


[ प्रयाग-विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत श्ोध-प्रबंध ] 


| 
डर 
न 


४ 
डे 
[ 





* :..  सम्पादकः 
डॉ० पारसनाथ तिवारी एम्‌० ए०, डी० फिल्‌० 


. /. हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय 


प्रयाग 


प्रथम संस्करण : श्रक्टूबर, १६६१ . 
१,०५० प्रतियाँ का । 


मूल्य बारह रुपये 


सुद्रक 
. राधेमोहन अग्नवाल, 

_बांसल प्रेस, १०३ पानदरीबा, 
इलाहाबाद। 


मेरा मुझमें किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा । 
तेरा तुझकों सौंपतां, क्‍या लांगे मेरा ॥ 


प्रस्तावना _ । 


साधना तथा साहित्य के क्षेत्र में कबीर का स्थान दिनप्रतिदिन महत्वपूरां 
होता जा रहा है, किन्तु श्रभमी तक उनकी वारियों का कोई ऐसा पाठ हमारे 
सामने नहीं आ सका था जिसे निरापद रूप से प्रामाणिक माना जा सके । 
कबीर का अध्ययन करने वाले सभी विद्वानों को यह अभाव बहुत समय से 
खटकता रहा है, क्‍योंकि कृतियों का प्रामाणिक पाठ स्थिर किए बिना हम 
उनके किसी भी पहलू पर वैज्ञानिक रूप से विचार नहीं कर सकते और न तो 
किसी सर्वंमान्य निर्णाय तक पहुँच हो पाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इसी अभाव 
की पूति का प्रयत्न किया गया है । 
कुल मिलांकर जितनी रचनाएं कबीरकृत कही गई हैं, विभिन्न दृष्टियों से 
उनकी परीक्षा करता और जो रचनाएं वास्तविक रूप से कबीरक्ृत जान 
पड़े उनमें भी कितना अंश किस रूप में उनका माना जा सकता है, यह देखना 
था। इन रचनाओ्रों को जितनी भी प्रतियाँ हस्तलिखित श्रथवा मुद्रित रूप में 
प्रॉप्त हुई ओर जो भी सहायक सामग्री टोका-टिप्पणी आदि के रूप में प्राप्त 
हो सकी उन सबका उपयोग करते हुए कबीर की वाणी का स्वरूप-निर्धारण 
मेरा अभीष्ट था। 
यह कार्य कितना श्रभसाध्य था, इसकी कल्यना इसी से की जा सकती है 
कि विभिन्न हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों में कबीर के नाम से कुल मिलाकर 
हमें लगभग सोलह सो पद, साढ़े चार हजार साखियाँ और एक सौ चौंतीस 
रमेनियाँ मिली हैं। पद, साखी तथा रमेनियों के अतिरिक्त भो सौ रचनाए 
( भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के रूप में) ऐसी और प्राप्त होती हैं जिन्हें कबीरक्ृत कहा 
जाता है। अ्रब॒ तक की खोजों से पिछले प्रकार की रचनाग्रों की संख्या इतनी 
ही ज्ञात हो सकी है, किन्तु आगे ज्यों-ज्यों खोज की जायगी, इनकी संख्या में 
वृद्धि की ही सम्भावना अधिक है। कबीरपंथियों का तो विश्वास है कि सद्गुरु की 
वाणी अनन्त है, अतः इसका पार पाना: कठिन है । उसकी संख्या का अनुमान 
वनस्पति-समुदाय के पत्तों और गंगा के बालुका-कर्णों से लगाया जा सकता है-- 
जेते पत्र बनसपती, झौ गंगा की रन। द 
पंडित बिचारा क्या कहै, कबीर कही मुख बन ॥ 
--बीजक, साखी २६१ 
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इतना ही नहीं, वास्तविक कठिनाई का पता तब चलता है जब विभिन्‍न 
प्रतियों का पाठ-मिलान किया जाता है । प्रस्तुत संपादन में जिन प्रतियों का 
विस्तृत पाठ-मिलान किया गया है उनमें से पद सात प्रतियों में, साखियाँ नो में 
और रमेनियाँ पाँच प्रतियों में मिलती हैं ( एक परिवार की विभिन्‍त प्रतियों की 
गिनती एक ही प्रति के रूप में की गई है )। कितना अ्रंश कितनो प्रतियों में 
समान रूप से मिलता है, इसका पता नीचे के विवरण से मिल जायग[-- 
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' अलग-अलग प्रतियों में .. १४२४ साखियाँ 
कुल मिला कर ४२६५ साखियाँ 
इनका क्रम जो विभिन्‍न प्रतियों में विभिन्‍्त था वह तो था ही । 

अंश जो समस्त प्रतियों में समान रूप से मिलता हो, सुगमता से 
मान्य कहा जा सकता है। किन्तु यहाँ हम देखते हैं कि पद ऐसा एक भी नहीं: 
है जो उपर्युक्त सातों प्रतियों में समान रूप से मिलता हो ।. साखी केवल एक है. 
जो समस्त नवों प्रतियों में मिलती है और रमेनी छहों प्रतियों ने समान रूप से 
एक भी नहीं मिलती --केवल एक रमनी चार प्रतियों में पाई जाती है। इसके 
विपरीत पृथक प्रथक्‌ प्रतियों में स्वतन्त्र रूप से प्राप्त रचनाओ्रों की संख्या ही सब 
से श्रधिक मिलतो है। में नहीं जानता कि संसार के और किस कवि या लेखक 
को रचनाओं की समस्त प्रतियों में समान रूप से प्राप्त और पुनः उनमें वृथक्‌- 
पृथक सामूहिक श्रथवा स्वतनन्‍्त्र रूप से प्राप्त छंदों को संख्या में इस कोटि की क्‍ 
विषमता होगी जितनी कबीर के सम्बन्ध में दिखाई पड़ती है। द 
प्रन्‍त्त यह है कि इन विषम परिस्थितियों के अ्रन्तगंत उपर्युक्त रचना-समूह 
में से कबीर की प्रामाणिक कृति किस प्रकार पृथक्‌ की जाय ?. 

. गतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए हमारे सामने एक ही निरापद मार्ग 
था, वह यह कि विभिन्‍न प्रतियों का पाठ-सम्बन्ध स्थिर किया जाय और तदननन्‍्तर 
. कैवल उन्हीं वाणियों को प्रामाणिक स्वीकृत किया जाय जो किन्‍्हीं भी दो या 
अधिक ऐसी प्रतियों में मिलती हैं जिनमें किसी प्रकार का संकीर्णा-सम्बन्ध 
नहीं है--अर्थात्‌ जिनमें पाठ-सम्बन्धी ऐसी विक्ृतियाँ ( जानबूककर अ्रथवा 
अनजान में की हुई ) समान रूप नहीं पाई जातीं जिनका अ्रविर्भाव कवि के 
मूलपाठ के अनन्‍्तर का सिद्ध होता हो--और इसी श्राधार प्र उन वाणियों 
का पाठ भी निर्धारित किया जाय । जो वाणियाँ केवल ऐसी प्रतियों में प्राप्त 
होती हैं जो परस्पर संकीर्शा-सम्बन्ध से संबद्ध हैं, उनकी प्रामाशिकता में 
सन्देद होना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा हम कबीर की उपयुक्त तथाकथित 
सौ रचनाओं के सम्बन्ध में देखते हैं, उतकी शेष वाणियों में भी प्रक्षेप हुए 
होंगे--यह बताने के लिए किसी तक की आवश्यकता नहीं है। इसका यह 
तात्पयं नहीं कि इन संकीण-सम्बन्ध वाले प्रति-समूहों में पृथक्‌ रूप से पाए 
जाने वाले सभी छंद प्रक्षिप्त हैं। सम्भव है कि कुछ न कुछ प्रतिशत इनमें भी 
प्रामाणिक छंदों का हो; किन्तु उस विशाल मिश्रित राशि में से उस छोटे प्रतिशत 
को अलग करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है। 
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:_अस्तुत प्रयास में उपर्युक्त साथनों का ही भ्रवलंबन लिया गया है। 
अत्यन्त सतर्कता से निर्धारित समस्त “निश्चेष्टर और सचेष्ट” पाठ-विक्ृतियों 
की सहायता से विभिन्‍न प्रतियों का पाठ-सम्बन्ध निर्धारित किया ग़या है 
आर तदनन्तर केवल उन्हीं अंशों को कबीर-वाणी के रूप में संकलित किया 
गया है जो किन्‍्हीं दो या अधिक ऐसी प्रतियों में मिलती हैं जो परस्पर किसो 
भी प्रकार के संकीरा-सम्ब्न्ध से संबद्ध नहीं हैं श्रोर उन्हीं का ठीक-ठोक पाठ- 
निर्धारण भी इसी सिद्धांत पर किया गया है । किसी रचना की विभिन्न प्रतियों का 
्रवलम्ब लेकर काल के स्थूल आवरश को भेद कर उसके मूल रूप तक पहुँचने 
का यही एक मात्र अ्मोघ साधन है । 

संतोष का विषय है कि इस प्रकार भी जो वाणी हमें प्राप्त हुई है वड़ 
आकार में कम नहीं है। दो सौ पद ( या शब्द ), बीस रमनियाँ, एक चोंतीसी 
. रमैनी तथा सात सौ चौवालीस साखियाँ प्रामारिणक रूप से कबीर को सिद्ध होती. 
हैं। वास्तविक कबी र के अध्ययन के लिए यदि हम किसी छोटो सो छोटी संख्या के 
सम्बन्ध में भी यह कह सकते हैं कि वह प्रामाणिकर है तो उतना भी पर्याप्त होता । 
किन्तु जब उनकी रचताश्रों की इतनी बड़ी संख्या निश्चित रूप से प्रामारिणिक 
मानी जाने योग्य मिल रही है तो हमें और भी अ्रधिक प्रसन्‍तता होनी चाहिए । 

प्रस्तुत प्रबंध में दो खंड हैं। प्रथम खंड में, जो प्रस्तुत पुस्तक में 
भूमिका के रूप में दिया गया है, सर्वप्रथम नाना संस्थाग्रों तथा व्यक्तिगत 
संग्रहों में सुरक्षित हस्तलिखित प्रतियों तथा विभिन्न रूपांतरों में" प्राप्त मुद्रित _ 
ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय देतें हुए उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण 
कर कबीर की तथाकथित रचसनागञ्रों से प्रमुख आधारभूत प्रतियों को पृथक्‌ किया 
गया है तथा टीका-टिप्पणी झ्रादि के रूप में उपलब्ध सहायक सामग्री का भी 
निर्देश किया गया है जिससे पाठ-निर्णय में वास्तविक सहायता मिलती है । इसके 
पश्चात्‌ संपादन के हेतु प्रमुख रूप से चुनों हुई प्रतियों का विस्तृत विवरण देते 
हुए पाठ-विक्ृतियों के आधार पर उनका पारस्परिक संकीरां-संबंध स्थिर किया _ 
गया हैं श्लोर उनकी समस्त विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए कबीर-वाणी की 
पाठ-परंपरा भी निर्धारित की गयी है। आगे संकीरा-संबंध के ही सिद्धांतों के 
आधार पर कबीर की प्रामारि[क रचनाश्रों की संख्या निर्दिष्ट कर उन सिद्धांतों 
का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग वाणी के पाठ-निर्धारण में हुआ है । 
साथ ही कई प्रतियों में मिलने वाले एक पद के पाठ-निर्धारण का विवेचन भी 
दिया गया है जिससे भ्रस्तुत संपादन में प्रयुक्त सिद्धांतों की रूपरेखा का कुछ 
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स्पष्टीकरण हो सके । एक पृथक श्रध्याय में रचनाश्रों के क्रम के संबंध में विभिन्न 
प्रतियों के साक्ष्यों की विवेचना करते हुए प्रस्तुत निबंध में अपन:ये जाने योग्य 
क्रम का निर्धारण किया गया है । अंतिम अध्याय में कुछ ऐसे स्थलों का निर्देश 
क्रिया गया है जहाँ पर पाठ-निरणंय के उपर्युक्त सिद्धांतों द्वारा पाठ-समस्या का 
समाधाव न होते देख विशिष्ट संशोधनों का प्रस्ताव क्रिया गया है । 

द्वितोय खंड में मैंने उन पदों (अथवा शब्दों), रमनियों और साखियों को 
संकलित कर उनका पाठ-निर्धारण किया है जो उपर्यक्त सिद्धांतों के आधार पर 
निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं । 

किसी भी निबंध के संबंध में यह बताना आवश्यक होता है कि उसका 
कितना अ्ंश्ञ मौलिक है। कहने को झ्रावश्यकता नहीं कि श्रथ से इति तक इस 
निबंध का समस्त अंश मौलिक है । कबीर-वाणी के पाठ-निर्धारण का यह प्रथम 
वेज्ञानिक प्रयास है । | 

यह संपूर्ण कार्य मैंने डॉ० माता प्रसाद ग़॒प्त के निर्देशन में किया है 
और आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी से (जो संयोगवश मेरे निर्देशक डॉ० गुप्त 
के साथ इस विबंध के परीक्षक भी नियुक्त थे) समय-समय पर अनेक 
उपयोगी सुकाव मिलते रहे जिनका यथास्थान समावेश करने से इस 
प्रबंध की उपयोगिता में निश्चय ही वृद्धि हो गयी वास्तव में यह विषय 
इतना जटिल था कि सामग्री तथा उपयोगी साहित्य के रहते हुए भो उचित 
निर्देशन के अभाव में मेरा सीमित ज्ञान कहाँ बहकर 'लगता, उसकी में श्राज 
कल्पना भी नहीं कर सकता । उक्त मुरुजनों की कृपा पाकर में अपने को सचमुच 
ही बहुत गोरवान्वित ओर सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ । 

श्रद्धेय श्री परशुराम चतुबदी (बलिया) तथा श्री नरोत्तमदास * स्वामी 
(बीकानेर) से अनेक विवादश्रस्त स्थलों के श्रथ आदि की समस्याएं सुलफाने में 
विशेष रूप से सहायता मिलती रहो, श्रतः उक्त महानुभावों का मैं. हृदय से 
आभारी हूं । आज यह स्मरण करने में मुझे बड़ा सुख हो रहा है कि किस प्रकार _ 
तनिक सी भी कठिनाई उपस्थित होने पर मैं उक्त दोनों सज्जनों में से किसी एक 
को पत्र द्वारा सूचित करता और उसके समाधान के लिए मुझे कभी भी अधिक 
समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़ती । 

उन सभी लेखकों के प्रति मैं आभांरी हूँ जिनकी पुस्तकों का उपयोग प्रस्तुत 
ग्रंथ में किया गया है, कितु इंडियन टेक्स्ट्रअल क्रिठिसिज़ंम! के लेखक डॉ० 
एस० एम० कचर , 'प्रोलेयोमेता” के लेखक डॉ० बी० एस० सुकथांकर संत्‌. 

सू० क० ग्रं०--फ्रा २ ह 
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कबीर” के टीकाकार डॉ० रामकुमार वर्मा, कबीर-साखी-सुधा' के लेखक प्रो ० 
रामचंद्र श्रीवास्तव तथा बीजक के टीकाकार श्री विचारदास शास्त्री का विशेष 
रूप से कृतज्ञ हैँ जिनकी उक्त पुस्तकों से पर्याप्त सहायता मिलती रही । 

संपादन-सामग्री जिन सूत्रों से प्राप्त हुई है उनके प्रति भी में आ्राभारी हूँ । 
हस्तलिखित प्रतियों के संबंध में हमें सबसे श्रधिक सहायता मोतीडूंगरी (जयपुर) 
के श्री: दाइ-महाविद्यालय के प्रधानाचाय स्त्रामी मंगलदास जी से प्राप्त हुई। 
प्रतियों के अतिरिक्त वहाँ के वातावरण में मुझे अपू्व शांति मिली और जितने 
क्षण उक्त विद्यालय में बीते उन्हें मैं ग्रपने जीवन के श्रेष्ठतम क्षर्थों में गिनता 
हैँ। आभार-प्रदशन उन महात्मा की सादगी को छू तक नहीं जायगा । जयपुर 
के पुरोहित रामगोपाल शर्मा ने अपने स्व० फ्ति पुरोहित हरिनारायण शर्मा के 
झंग्रह की प्रतियों को देखने की सुविधा प्रदान की, अ्रतः मैं उतका भी आभारी 
हैं । बीकानेर के श्री श्रगरचंद नाहटा तथा हिंदी विद्यापीठ, ग्राग रा के श्री उदयशंकर 
शास्त्री ने अपने-अपने संग्रह की प्रतियों के अतिरिक्त अमूल्य सम्शतियाँ भी प्रदान 
कीं जिनसे प्रस्तुत पुस्तक की सामग्रियों में श्रधिक विस्तार तथा परिष्कार श्रा 
सका, अ्रतः में उक्त सज्जनों का विशेष रूप से आभारी हूँ । नागरी-प्रचारिणी-सभा, 
वाराणसी तथा हिदी-साहित्य-सम्मेलनत, प्रयाग के प्रबंधकों का आभारी हूँ जिन्होंने 
उक्त संस्थाओं में सुरक्षित कबीर-संबंधी हस्तलिखित प्रतियों का वहाँ बेठकर उप- 
योग करने की आज्ञा प्रदान की । इंडिया श्रॉफ़िस लायब्रेरी के अध्यक्ष का विशेष 
रूप से आभारी हूँ जिन्होंने वहाँ की दो प्रतियाँ मेरे कार्य के निमित्त प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय के माध्यम से मेरे पास भेज दी थीं । 

दुलंभ मुद्रित ग्रंथों को प्रात्त करने में सीयाबाग़, बड़ौदा के - मोतीदास 
“चेतन्य' से तथा जौनपुर ज़िले की बड़ेया गद्दी के आचार्य प्रकाशपति साहब और 
साधु दयालदास साहब से समय-समय पर बड़ी सहायता मिलती रही जिसके 
लिए मैं उक्त सज्जनों का कृतज्ञ हूँ । 

हिंदी-विभाग के भूतपूवव अध्यक्ष श्रद्धेय डॉ० धीरेंद्र वर्मा तथा प्राध्यापक 
डॉ० उदयनारायण तिवारी के उपकारों को में जीवन भर नहीं भुला सकता 
जन्होंने समय-समय पर मेरे लिए कार्य दे कर मेरी प्राथिक कठिनाइयों को दूर 
करने में सहायता प्रदान की । अपने उक्त ग्रुरुजनों की अनुकंपा का आभार मैं 
किन शब्दों में प्रकट करूँ ? 

शोध प्रबंध (थीसिस) के रूप में इसे अक्टूबर सन्‌ १६५६ में परीौक्षणार्थे 
प्रस्तुत किया गया था और अगले वष इस पर प्रयाग विश्वविद्यालय दृष्रा डी ० फ़िल्‌० 
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की उपाधि प्रदान की गयी । हिंदी परिषद्‌ में तभी से यह प्रकाशनाथ पड़ी 
है, कितु पहले काग़ज़ के अभाव तथा बाद में मेरी कुछ निजी उलभजनों के 
कारण इसकी छपाई में अ्रत्यधिक विलंब लगा । फिर भी टाइप श्रादि की व्यवस्था 
में इसके मुद्रक श्री राधे मोहन अग्रवाल ने कुछ उठा न रखा इसके लिए वे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 

प्रूफसंशोधन में बहुत सावंधानों बतने पर भी कुछ अशुद्धियाँ रह गयी हैं 
जिनकी सूची पृथक दी जा रही है। उसक्री सहायता से पाठक क्पया अपनी प्रति 
सुधार लें.। द ह 

अ्रस्तुत पुस्तक द्वारा कबीर की वाणी का सच्चा स्वरूप समभने में और फिर 
उसके द्वारा उत्त महात्मा का सच्चा व्यक्तित्व समभने में यदि थोड़ी भी सहायता 
मिल सकेगी तो मैं अपने परिश्रम को बहुत कुछ सफल समभगा । 


प्रयाग 
४ श्रक्टूबर, शृ६६१ई०... _ 5+पारस नाथ तिवारी 


जब भ्रुन् कों गाहक मिले, तब गुन लाख बिकाइ । 
जब गुन को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाइ ।। 


क्‍ .. विषय्सूची 
प्रथम खण्ड : भूमिका... 


5१ : प्राप्य सामग्री . [ पए० १-३५ | 


१. हस्तलिखित प्रतियाँ : 


श्री दावू महाविद्यालय, जयपुर की प्रतियाँ--- पृष्ठ 
दादूपंथी प्रतियाँ : पंचवाणी, सबंगी, ग्र॒ण॒गंज ... १-७ 
नामा निरंजनीपंथी पोथियाँ डे छ्न्द 
सस्‍्व० पुरोहित हरिनारायण के संग्रह की प्रतियाँ ... द 
श्री कबीर-मंदिर, सोतीडूगरी की प्रतियाँ ८०११ 
नागरी-प्रचारिणी-सभा, वाराणसी की प्रतियाँ श्श्-श्८ 
* हिंदी-साहित्य-सस्मेलन, प्रयाग की प्रतियाँ श्दध 
श्री उदयदांकर शास्त्री के संग्रह की प्रतियाँ १८-२१ 
इंडिया आँफ़िस लायब्नेरी की प्रतियाँ २१ 
पंजाब विश्वविद्यालय के संग्रहालय की प्रतियाँ २२ 
श्री श्रगरचन्द नाहदा की प्रतियाँ २२ 
खोज रिपोटों में उल्लिखित प्रतियाँ २२-२५ 
अन्य फुटक्नल उल्लेख २५-२७ 
२. मुद्रित प्रतियाँ 
बीजक की प्रतियाँ २७-३१ 
श्री गुरुग्रन्थसाहब की प्रतियाँ ३२१ 
ना प्र० स० द्वारा प्रकाशित संस्करण ३१ 
शब्दावली की प्रतियाँ ३१-३२ 
साखी-प्रन्थ ३२-३३ 
फुटकल संकलन ३३ 
परव्र्तोी रचनाएँ गत 25 ३३-३४ 
९२ : प्राप्त साभग्री का विश्लेषण | पृ० ३५-५५ | 


वर्ग १ : कबीर के नाम पर प्रचलित अन्य संप्रदायों के ग्रन्थ 
विचारमाल, रतन जोग, काफिरबोध, जेनधर्मबोध, अ्रष्ठांग जोग, 
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नाभदेवको भगड़ो, अजब उपदेस, नाममाला, नसीहतनामा, 
चेतावनी, मीनगीता कर 23 ३६-३६ 


वरग २: कबीर के नाम पर कबीरपंथ की परवर्ती रचनाएँ 
१, गोष्ठी-साहित्य : कबीर-गोरख की गोष्ठी, कबीर-शेंकराचार्य 
गोष्ठी, कबीर-दत्तात्रेय गोष्ठी, कबीर-देवदूत गोष्ठो, कबीर- 
जोगाजीत गोष्ठी, कबीर-सर्वाजीत गोष्ठी, कबीर-वशिष्ठ गोष्ठी, 
कबीर-हनुमान गोष्ठी आदि 3३४ २० ३६-४० 
२, सृष्टि-प्रक्रि|य तथा कबीर के जीवन से संबद्ध पौरारिकक शेली 
के ग्रस्थ : अनुराग-सागर, ज्ञानसागर, अंबुसागर, स्वसंवेदबोध, 
निरंजनबोध, सर्वज्ञसागर, ज्ञानस्थितिबोध, सुक्रितध्यान, कूर्मा- 
वली, भवतारन बोध अ 8६ ४०-४ ३ 
३, पंथ के वाह्याचार से संबद्ध ग्रन्थ : सुमिरन बोध, सुसिरन- 
साठिका, चौका सरोदय, एकोतरा सु सिरन, इकतार की रमेनी, 
आरती, अठपहरा, चौका पर की रमेनी, श्रमरमूल, स्वांसाभेद, 
टकसार, विवेकसागर, धर्मबोध स डा ४३ 
४. नाम-माहात्म्य संबंधी ग्रन्थ : ज्ञाननोध, कबीरभेद, मुक्तिबोध, 
कबीरबानी, नाममाहात्म्य, ब्रह्मनिरूपण, हंसमुक्तावली, सूल 
बानी, मूलज्ञान 28 हक ४३ 
५, योगसाधन संबंधी ग्रन्थ ; कायापाजी, घूलपॉजी, पंचसुद्रा, 
इवासगु जार, संतोषबोध, कबीरसुरतियोग, सुरतिशब्दसंवाद, 
स्वरपाँजोी दर द पर ४३-४४ 
६. नीति-प्रंथ : ज्ञानगूदड़ी, ज्ञानस्तोन्न, तीसाजंत्र, सनुष्यविचार, 
डग्नन्नानमुलक पिद्धांत या दशसात्रा, श्रवरावत, अ्रक्षरखंडकी 
रमैनो, अ्लिफनासा हद «०. ४४-४४ 
७, अन्य ग्रथ : सुहम्मदबोध, सुल्तानबोध, गरुडबोध, श्रमरसिह- 
बोध, वीरसिहबोध, जगजीवनबोध, भूषालबोध, कमालबोध, 
शुरुसाहात्म्य, ज्ञानप्रकाश या धर्मदासबोध, श्रर्जनामा, कबीर 
अष्टक, पुकार, सतनाम या सतकबीर बंदीछोर, मंत्र, जंजीरा, 
उग्रगीता, गुरुगीता, यज्ञसमाधि, वहिष्ठबोध या ज्ञान सैबोधन 
ग्रंथ, निर्शयसार, कबीरपरिचय, तिरजा की साखी, रामसार 
या रामसागर, श्रात्मबोध तथा रेखते और भूलने, ज्ञानतिलक, 
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रामरक्षा, ग्रन्थबत्तीसी (या कबोरबत्तीसी, ज्ञानबत्तीसी, सार- 


बत्तीसी) जनम बोध (या जनमपत्रिका की रमेनी, जनमपत्रिका 
प्रकाश की रमेनी), राममंत्र, सबदभोग, ब्रह्म निरूपण .... ४४-५० 
रे के छ 
वर्ग ३ : प्रमुख आधारभत सामग्री--विभिन्न परंपराएं 
१, दावृपंथी शाखा, २, निरंजनपंथी शाखा, ३. गुरुग्रंथ साहब की 
शाखा, ४. बीजक की शाखा, ४. स्फुद पदों की शाखा, 
६. साखी प्रतियों की शाखा, ७, प्राचीच संकलनों की शाखा, 
. ८. मौखिक परंपरा पे क्‍ कि ५०-५४ 
श्रन्य सहायक सामग्री कि हे भ४-२४५ 


९३ : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण [प० ५५-१४६ | 
दा० प्रतियों का विवरण : आ्राकार-प्रकार, दा० प्रतियों को सामान्य 
विशेषताएँ--राजस्थानी प्रभाव, पंजाबी प्रभाव, फ़ारसी लिपि- 
जनित विक्ृतियाँ, नागरी लिपिजनित विक्षतियाँ, पुनरा- 
वृत्तियाँ 9 ५५-६५ 
नि० प्रति का विवरण : झाकार-प्रकार, क्रम, अन्य विशेषताएं 
राजस्थानों प्रभाव, पंजाबी प्रभाव, फ़ारसी लिपिजनित 
विकृृतियाँ, नागरीजनित विक्ृतियाँ, पुनरावृत्तियाँ . ... ६५-७१ 


गु० का विवरण : परिचय, प्रकाशित संस्करण, कबीर-वाणी का 
आाकार-प्रकार, फ़ारसी लिपिजनित विक्ृतियाँ: (क) उद्ू 'काफ़ः, 
धाफ़' के साहश्य से उत्पन्न विकृतियाँ, (ख) उदूँ जबर, जेर 
पेश की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विक्ृतियाँ, (ग) उठदूँ ये? 
की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विक्ृतियाँ, (घ) श्रन्य वर्णों 
के साम्य के कारण उत्पन्न विक्वृतियाँ; नागरी लिपिजनित 
विकृृतियाँ, राजस्थानी प्रभाव के कारण आयी हुई विक्ृतियाँ, 
पंजाबी प्रभाव के कारण आयी हुई विकृृतियाँ, पुनरुक्तियाँ तथा 
पुनरावृत्तियाँ, मिश्चवित पद, स्थानांतरित पंक्तियाँ, अन्य 
विशेषताएं... डी ७१-८६ 

बी०, बीफ० तथा बीस० प्रतियों का विवरण : बी० प्रति का संक्षिप्त 
परिचय, बीफ० का परिचय, बीभ० का परिचय--श्राकार- 


कक 


प्रकार, अन्य बीजकों से क्रम आ्रादि का अन्तर, बीभ० की 
प्राचीनता, बीजक का प्राचीनतम संकलन भी कबीर के बाद 
का, संत-संप्रदायों में प्रचलित अनुश्वुतियाँ, भगवान साहब ; 
बीजक के मूल संकलयिता, बीजक में पूर्वी प्रयोगों (बिहारी) 
का बाहुल्‍य, भगवानसाहब का निम्बाक संप्रदाय से संबंध, 
“विप्रमतीसी' की स्थिति, अनुरागसागर की साक्षी, भगवान 
साहब का समय तथा बीजक के सैकलन की प्राचीनता, 
बीजक के प्राचीनतम संकलन का झाकार-प्रकार ह 
बी०, बीफ० तथां बीभ० की सामान्य विशेषताएं : उद मूल की 
विकृतियाँ, नागरी लिपिजनित विकृतियाँ, पुनरावृत्तियाँ, साखियों 
में छत्द्भिन्‍्तता, . ८६-१०६ 
शक० प्रति का विच्रण : संक्षिप्त परिचय, आाकार-प्रकार, रचनाओं 
का क्रम, रचयिताओ्ं का विश्लेषण, फ़ारसी लिपिजनित 
विक्ृतियाँ, वागरी लिपिजनित विक्ृतियाँ, पंजाबी प्रभाव, पुत्रा- 
... वृत्तियाँ, सांप्रदायिक प्रभाव, श्लरुवक के क्रम में परिवत्तंन ... १०६-११२ 
शबे० प्रति का विवरण : परिचय, आाकार-प्रकार तथा क्रम, पाठ- 
संबंधी विशेषताएँ, सांप्रदायिक प्रभाव, तागरी लिपिजनित 
. विक्ृतियाँ, फ़ारसीलिपिजनित विक्ृतियाँ, पंजाबी प्रभाव, परवर्ती 
प्रक्षेप, पुनरावृत्तियाँ, कुछ अन्य विशेषताएँ---पदों में साखियाँ, 
मिश्रित पंक्तियाँ ,.... ... ११२-१२२ 


सा० प्रति का विवरण : श्राकार तथा लिपिकाल, पाठ संबंधी विशेष- 

ताएँ---राजस्थानी प्रभाव, फ़ारसी लिपिजनित विश्षत्तियाँ 

नागरी लिपिजनित विक्ृतियाँ, पुनराचृत्तियाँ »«« १२३-१२६ 
साबे० प्रति का विवरण : परिचय, आ्राकार, पुनरावृत्तियाँ, फ़ारसी 

लिपिजनित विकृतियाँ नागरी लिपिजनित विक्रत्तियाँ, राज- 

स्थाती प्रभाव, सांप्रदायिक प्रभाव कम बा, ३ को 
सासती० प्रति का विवरणश : परिचय तथा आकार, पुनरावृत्तियाँ 

नागरी लिपिजनित विक्ृतियाँ, फ़ारसी लिपिजनित विक्वतियाँ 

राजस्थानी प्रभाव, सांप्रदायिक प्रभाव, छंदर्भिन्‍्तता, परवर्ती 

प्रक्षेय हे ,«.. है३२४-१४२ 


|. | 

स॒० प्रति का विवरण : परिचय, लिपिकाल, श्र कार, पाठ संबंधी 

विशेषताएं कि ,.. १४२-१४४ 
गुण० प्रति का विवरण : परिचय, लिपि-काल, आकार, छंद, 

संकलित कवियों तथा सँतों के नाम, विशेषताएं--राजस्थानी- 

प्रभाव, फ़ारसी लिपिजनित विकृतियाँ, नागरी लिपिजनित 

विकृतियाँ, पुनरावृत्तियाँ कै... 88 ..«.. १४४-१४६ 
९४ : प्रतियों का संकीर्ण-संबंध [० १४७-२१३ |] 
१, दा० तथा नि० का संबंध ; फ़ारसी लिपिजनति विक्ृतियों का 

साम्यथ नगरी लिपिजनित विक्ृतियों का साम्य, राज- 

स्थानीप्रभाव-साम्य, पंजाबी प्रभाव-साम्य, पुनरावृत्तियों में 

साम्य, दा३रे या दा४ तथा नि० का विशेष नेकस्य, दाश 

तथा नि० का नेकसख्य, अ्रन्य समुच्चयों के साक्षे...... १४७-१५६ 
२. दा० तथा यु० का संबंध : पुतरावृत्ति-साम्य ..... १४५६-५७ 
३. नि० तथा गु० का संबंध: फ़ारसी लिपिजनित विक्षति-साम्य, 

श्रन्य समुच्चयों के साक्ष्य 5 ०. र४७-श८ 
४. दा[०, नि० तथा गुख० का संबंध : फ़ारसी लिपिजनित विक्ृति- 

साम्य, नागरी लिपिजनित विक्ृति-साम्य, पंजाबी प्रभाव- 

साम्य औी है .«- ९४८-१६१ 
|, द[्‌० नि० तथा शुण० का संबंध : फ़ारसी लिपिजनित विकृति- 

साम्य, नागरीजवित विक्ृति-साम्य, राजस्थानी प्रभाव-साम्य १६१-६३ 


श्र््ड 


६. दा० नि० स० समुण० / : फ़ारसी जनित विक्ृति-साम्य, 

राजस्थानी प्रभाव-साम्य ... १६३ 
७ दा० मि० सा० स० गुर०” : नागरोजनित विकृति-साम्य ... १६३-६४ 
८. दा[० स॒० शुरत०  ; नागरीजनित विक्ृति-साम्य ... १६४ 
९. नि० शु० सा० सासी० /” : पुनरावृत्ति-साम्य . १६४-१६४५ 
१०, नि० गु० सा०  : फ़ारसी लिपिज़नित विक्ृति-साम्य १६४ 
११, लि० तथा सा० 7 : फ़ारसी लिपिजनित विक्वति- 


साम्य, पुनरावृत्ति-साम्य..... १६५-१६७ 


3 हा 2] 


१२, नि० सा० सासी० का संबंध : फ़ारसी लिपिजनित विक्ृति-साभ्य, 

राजस्थानी प्रभाव-साम्य, पुनरावृत्तिसाम्य, «० १६७-१६८ 
१३, सा० तथा सासी० का० : फ़ारसी लिपिजनित विक्ृति-साम्य 

नागरी लिपिजनित विक्ृति-साम्य, पदच्छेद सम्बन्धी विकृति- 

साम्य, अन्य विकृति-साम्य, छंद-भिन्‍नता का साम्य, 


पुनरावृत्ति-साम्य, अन्य समुच्चयों के साक्ष्य द «० १६६-१७५ 
१४. साबे० तथा सासी० का० : पुनराजत्ति-साम्य, प्रक्षेपसाम्य, 

अन्य साक्ष्य . १७४५-७७ 
१५. सा० तथा साबे० का० : पुनरावृत्ति-साम्य, श्रन्य समुच्चयों 

के साक्ष्य क्‍ पे ....... २१७७-७६ 
१६, नि० साबे० का सम्बन्ध : पुनरावृत्ति-साम्य, फ़ारसी लिपि- 

जनित विक्ृति-साम्य .. १७९६-८० 
१७, सा० साबे० सासी० का सम्बन्ध $ उदूं विक्ृतियों का साम्य, 

नागरीजनित विक्ृति-साम्य, पुनरावृत्ति-साम्य, प्रक्षेप-साम्य ... १८०-८६ 
१८. साबे> सासी० गुर० का सम्बन्ध : पुनरावृत्ति-सास्य ... १८६ 
१९, दा० सा० साबे० सासी० का सस्बन्ध : प्रच्षेप-साम्य .० १८६-८७ 


२०. बी० सा०, बी० साबे० तथा बी० सा० साबे० का सम्बन्ध ; 
प्रक्षेप-साम्य, पुनरावृत्ति-साम्य, फ़ारसी लिपिजनित विकृति- 
. साम्य, अन्य साम्य ३३३ ..- १८७-६३ 
२१. नि० सा० साबे० का सम्बन्ध : नागरी लिपिजनित विक्ृति-साम्य, 
फ़ारसी लिपिजनित साम्य, राजस्थानी प्रभाव-साम्य, पंजाबी 
प्रभाव-साम्य, पुनरावृत्ति-साम्य हे ,.. १६३-१६९७ 
२२. दा० नि० सा० सासी० का सम्बन्ध : पुनरावृत्ति-साम्य, राज- 
* स्थानी, पंजाबी प्रभाव का साम्य, प्रक्षेप-साम्य ० १९६७-६८ 
२३. बी० साबे० का सम्बन्ध : नागरी लिपिर्जातत विक्कित-साम्य, 
पुनरुक्ति-साम्य, प्रक्षेप-साम्य बे  प . १६८-२०२ 
२४, शक० तथा दाबे० का सस्बन्ध5: पुनरुक्तिसाम्य, पुनरावृत्ति- 
साम्य, प्रक्ष प साम्य हम २०३-२ ०७ 


२५. नि० तथा शक० का सम्बन्ध : प्रक्षेप-साम्य «० २०७-०६ 


| ७ ] 
संदिग्ध संकीण-संबंध के समुच्च॒य : 
(क) दा० नि० बी० का समुच्चय : पुनरावृत्ति साम्य (?) 
(ख) दा० नि० गु० ” : राजस्थानी प्रभाव साम्य (?) ... 
(ग) दा० नि०्गु० स०  : पुनरावृत्ति साम्य (?) 
( घ ) दा० नि० स० दाबे०  : पुनरावृत्ति साम्प (?) 
( € ) नि० दाबे० “” ; संदिग्ध पदों का साम्य 
कबीर-वारी की पाठ-परम्परा का कोष्ठक 


«० २०९०-१० 


३९ ७७९६ 
5 


«« २११०-१२ 


नम 
२१३ 


९५ : पाठ-निर्णय और प्रस्तुत संकलन [प० २१४-२६० | 


प्रमारणिक रूप से सान्‍्य रचनाओं का निर्देश : समुच्चयों के अनुसार--- 


पद तथा रमेनियाँ हि ... २१४-२१६ 
साखियाँ ह हा ,.. २१६-२२२ 
सिद्धान्त ; 


१, समस्त प्रतियों के सम्मिलित साक्ष्य की दृष्टि से 
२. संकीरा-सम्बन्ध के सिद्धान्त की दृष्टि से 
३. प्रतियों के दश-काल की दृष्टि से 
४. लिपि-अ्रम की दृष्टि से 
५. पुनरुक्ति-दोष की दृष्टि से 
६. प्रसंग की दृष्टि से 
७, शब्दों के क्लिष्टतर रूप की दृष्टि से 
८. अर्थ की दुर्बोधता की दृष्टि से 
६. भाषा की दृष्टि से 
१०, व्याकरण को दृष्टि से 
११. प्रयोग-वेषम्य की दृष्टि से न 
१२, प्रतिपादित सिद्धान्त अ्रथवा कवि-समय की दृष्टि से 
१३, सांप्रदायिक संशोधनों की दृष्टि से नस 4४४ 
१४. तुक को दृष्टि से 
१५. प्रतियों की पाठ-स्थिति की दृष्टि से 


पाठ-निर्धारण का एक उदाहरण 


२२२ 


» २२४४-१३ 
४ ९२ ४०४९४ 
.. २२४५-२६ 
«० २२६९-३४ . 
.... २३४-४० 
.... २४०-४३ 
+०« २४४४-४४ 
« २ ४४०४७ 
, २४७-४६ 


२४६९ 


.« २४६०-५५ 


२४५०-४३ 


« रे*र+ न 
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: बानियों का क्रम... [ पूं० २६०-७४ | 
: पदों का क्रम ,. २६०-६४५ 
रमेनियों का क्रम , २६५४-७२ 
साखियों का क्रम - , २१७२-७४ 


७ : असाधारण संशोधन 


डी छ 0 अब ०७% खा 0० ४० 


११, 


संशोधन : कारण तथा सिद्धांत 

धुर तेंतीसां कोठिक आए मुनिवर सहस श्रठासी 

कहै कबीर संसा नहीं भुगुति मुकुति गति पाइ रे 

पठए न जाउं अनवा नह झ्राऊं सहज रहूं दुनिआ्राई हो 
मन आहर कह बाद न कीज 

चिरकुट फारि चुहाड़ा ले गयौ तती तागरी छूटी 
आयौ चोर तुरंगहि ले गयौ मोहड़ी राखत मुगध फिर 
तरवर एक पींड ब्रिनु ठाढ़ा बिनु फू्ां फल लागा 

में कातों हुजारी क सूत चरखुला जिनि जर 

हरि के खारे बरे पकाए जिनि जाने तिन खा 

तलि करि पत्ता ऊपरि करि मूल बे 
राजस्थानी सी प्रत्ययांत क्रियाग्रों का-ई अथवा 
-है प्रत्ययांत रूपों में परिवतन 
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भूमिका 


भूमिका 


$ १ ६ प्राप्य सामग्री 


कबीर-वारणी की प्रतियाँ दो रूपों में मिलती हैं : हस्तलिखित और मुद्रित । 

नीचे इसी क्रम से इनका संक्षिप्त विवरण दिया जायगा | 
द हस्तलिखित प्रतियाँ 

मुझे कबीर की वारिणयों के निम्नलिखित हस्तलेख विभिन्न स्थानों पर देखने 
को मिले हैं । 
श्री दादू-महाविद्यालय, जयपुर की प्रतियाँ 

मोतीड्ंगरी ( जयपुर ) के दादू-महाविद्यालय में पंद्रह प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें 
कबीर की वारिएाँ मिलती हैं। इनमें मुख्यतया दो प्रकार की सामग्रियाँ हैं । 
तेरह प्रतियाँ तो ऐसी हैं जो दादूपंथी संतों द्वारा लिपिबद्ध'हुई हैं और दो ऐसी - 
हैं जिनका संग्रह निरंजनीपंथ में हुआ था और वे निरंजनीपंथ के साधुओं द्वारा 
लिखी गयी हैं । 

दादूपंथी प्रतियाँ---दादूपंथ में पाँच महात्माओ्रों की वाणियाँ एक ही ग्रन्थ में 
सुरक्षित रखने की परपंरा बहुत दिनों से चली आ रही है । ऐसे संकलन को पंचवारणी 
कहा जाता है। ग्रन्थ में सर्वप्रथम स्थान उक्त संप्रदाय के संस्थापक दादू की 
वारियों को दिया जाता है, दूसरा स्थान कबीर की वारियों को और तीसरा, 
चौथा तथा पाँचवाँ स्थान क्रमश: नामदेव, रंदास तथा हरदास* को | पंचवाणी कौ. 
दादपंथी लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और अरब भी वहाँ इसकी आरती 
उतारी जाती है। राजस्थान में पंचवारणी-प्रतियों की भरमार है। ऊपर जिन तेरह 
प्रतियों की चर्चा हुई है वे प्रायः पंचवाणी-परंपरा की ही हैं। आगे इनका संक्षिप्त 
विवरण दिया जा रहा है । 





१. यह हरदास निरंजनी संप्रदाय के हरिदास से भिन्न हैं। .._ हि 
२, सहाराष्ट में सी संत-पंचायतन” की मान्यता है जिसके अंतर्गत क्रमशः ज्ञानदेव, नामदेव, - 
एकनाथ, समर्थ रामदास तथा तुकाराम की गणना होती है। क्‍ 


्ड कबीर-ग्रथावली 


पहली प्रति साढ़े छः सौ पत्रों की है और आकर्षक रेशमी जिल्द में पुस्तका- 
कार बँधी है | पुष्पिका के अनुसार दादूपंथी बाबा बनवारीदास की शिष्य-परंपरा 
में विष्णुदास के शिष्य मोती राम के द्वारा सं० १८३१ वि० में राजस्थान के दादरी 
नामक स्थान में लिपिबद्ध हुई। 

दूसरी प्रति, जो लगभग सवा>फ़ुट लंबी और छ: इंच चौड़ी है, ६६४ परष्ठों 
की है। इसमें पंचवाणी के भ्रतिरिक्त १३ ग्रन्थ और हैं जिनमें राघवदासकृत 
भ्त्तमाल' और रज्जब की 'सबंगी” (दोनों अप्रकाशित ) भी हैं जो संत-साहित्य 
में बहुत महत्वपूर्णां हैं। 'सर्बंगी” में कबीर की भी बानी मिलती है। इस पोथी 
में लिपि-काल नहीं दिया है, किन्तु अनुमान से यह सम्भवतः विक्रम की १६वीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में किसी समय ( सं० १८३० के लगभग ) लिखी गयी होगी । 

तीसरी प्रति, जो अ्रब बहुत जीणं हो गयी है, आकार में कुछ छोटी ( ६ इंच 
,८ ५ इंच ) और सं० १७६८ वि० की लिखी हुई है । यह प्रति आरम्भ व अंत 
में कुछ खंडित हो गयी है और लगभग १००० पत्रों की है। इसमें भ्रन्य प्रतियों 
की तरह पंचवाणी का क्रम नहीं मिलता । पहले सुन्दरदास के सवयों से आरम्भ 
कर फिर क्रमशः दादू की साखियाँ, प्रागदास की साखियाँ, कबीर की साखियाँ, 
फिर दादू के पद, कबीर के पद, कबीर की रमंणी चंदेणी और तत्पद्चात्‌ 
नामदेव तथा तिलोचन की परचइयाँ मिलती हैं | अंत में सुखदेव का लीलाग्रन्थ', 
और. सुन्दरदास की 'विवेकचितावरोीं? दी हुई हैं । इसे लक्ष्मीदास के शिष्य 
जगन्नाथदास ( कथाचित्‌ गुणगंजनामा” के संकलनकर्ता ? ) ने डीडवाने में लिखी 
थी । आगे इन प्रतियों का विस्तृत विवरण दिया जायगा | द 

चौथा ग्रन्थ भी, जो सं० १८५४ वि० में लिखा जाकर तयार हुआ, ५६४ 
पत्रों का बड़े आकार का ( १ फुट २ इंच 2८ ६ इंच ) संग्रह-ग्रन्थ है । ग्रन्थ आदि 
से अंत तक एक ही व्यक्ति द्वारा अत्यन्त सुन्दर नागराक्षरों में लिखा हुआ है। 
बीच के चार पत्रों पर आकषक रंगों के बेलबूटे बनाये हुए हैं और कुछ पृष्ठों के 
बाद कमल-पुष्प पर बठे हुए ब्रह्मा जी के दो छोटे-छोटे चित्र मिलते हैं । पोथी 
की लिखाई और . बँधाई की कला दाद्पंथियों की विशिष्ठता की परिचायक है । 
. दाद्‌ की वाणी के पदचात्‌ जो पुष्पिकार दी हुई है उससे ज्ञात होता है कि पोथी 
का उतना अंश नराणा ( राजस्थान ) के दादद्वारा में लिखा जाकर सं० १८५३ 
वि० की आश्विन कृष्णा अमावस्या शुक्रवार को समाप्त हुआ। पुष्पिका में 


रे, 'समत ॥ १८४३ ॥ शुभ स्थांन नराणां दादूद्वारा मध्ये वर्ष मासे आसोज कृष्न पश्ने तिथो 
अमावस्या सुभवारे शुक्र दिने संपूरए भूदेठ । ४ राम जी श्री दादू दयाल जी ॥7 
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लिपिकर्ता तथा काल आदि का विवरण इस प्रकरर दिया गया है-- 
“ मिती फाशुण बदी२ संबत्‌ ॥ १८५४ ॥ का पुस्तक संपुूरण भवते बार सुकरवार। लिंषतं स्थान 
षाचरया चकस मसध्ये महंत मनसारास जी के असथरलि | स्वामी गरीबदास जी की गादी ॥ 
महंत श्री जायूदास जी कौ शिष्य दासान्यदास षानाजाद ग्रुलाम भगवानदास पुस्तक 
लिष्योी॥” 


इसमें कबोर को वाणी पोथी के पाना (5 पत्रा या पन्ना ) १३१ से २१६ 
तक आती है जिसमें ८१० साखियाँ, ३८४ पद तथा ४ रमेरणियाँ हैं। प्रति- 
पृष्ठ ३३ पंक्तियाँ ओर प्रतियंक्ति १८ अक्षर आये हैं। संकलन की दृष्टि से पोथी 
के पाँच खंड किये जा सकते हैं--१., पंचत्राणों, २, दादुपंथों संतों की वारिएाँ, 
३, अन्य संत-महात्माग्रों की फुटकलल वाशियाँ, ४, नाथ-योगियों की वारिणयाँ, 
तथा ५, दादपंथियों की फुटकल रचनाएँ | 

पाँचवाँ ग्रन्थ आकार में ७इंच *< ५ इंच है। बीच की नत्यी तक पन्र-सं ख्या 
२८५ डाली हुई है जिससे ज्ञात होता है कि इसमें कुल ५७० पत्रे हैं। इसमें 
कबीर की वाणी पाना १४८-२३७ पयत है और उसमें उनको ८६० साखियाँ, 
३८६ पद तथा ७ रमशियाँ आयी हैं। पुष्पिका में साखियों की संख्या ६०० दो 
हुई है, जो ग़लत है और प्‌र्णाता की दृष्टि से दी हुई ज्ञात होती है। जहाँ कबीर 
की वाणी आयी है वहाँ प्रतिपृष्ठ २७ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्ति २४ अक्षर ग्राये हैं । 
पोथी में पंचवाणी के अतिरिक्त दादृूकृत 'कायाबेली/! पर टीका, चतुरदासकृत 
भागवत एकादशस्कंधभाषा, सुन्दरदासकृत 'ज्ञानसमुद्र', सवेये और अष्टक, राघव- 
दासकृत “भक्तमाल सटीक ( चतुरदास कृत टीका सहित ), रज्जब के कवित्त, 
भीखजनदास कृत “भोखबावनी” नामक ग्रन्य भो मिलते हैं। इसे दादुपंथी साधु 
गोविन्ददास ने सं० १८८० वि० के फाल्गुन मास में संपूर्ण किया था। 

छठा, जिसे दादपंथी बाबा वेशीदास ने सं० १८४७ वि० में कांतिक कृष्णा 
चतुर्थी, सोमवार को राजस्थान के अलेवा नामक स्थान में समाप्त किया, ५४ कह 
पत्रों का संगहग्रन्यथ है ओर आकार में १ फ़्ट % ४॥ इंच है। इसमें पंचवाणी के 
पद्चात्‌ क्रमश: रज्जब की सबंगी”, गरोबदास ( दाद के पृत्रशिष्य ) तथा बखना 
की वाशणियाँ, बतवारीदास तथा ठीला के पद, सुन्दरदासकृत ज्ञानसमुद्र' 
ओर “अष्ठक” तथा कान्हा जी को वाणी ओर हैं| वेशीदास ने पुष्यिका में अपनी 
गुरुपरपरा दो है, जिससे दादपंथियों की एक शाखा के काल-क्रम पर प्रकाश 
पड़ता है। अंत में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दाद्‌ के कई शिष्यों के नाम-ग्राम दिये 
हुए हैं जिससे दादुपंथ के इतिहास-निर्माण में सहायता मिल सकती है। इस ग्रन्थ 
में कबीर को वाणी पाना १११ से १८६ तक आती है और इसमें भी अन्य पंच- 
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वाणी-प्रतियों की भाँति कबीर की ८१० साखियाँ, ३८६ पद तथा ७ रमेणियाँ 
मिलती हैं । 

सातवाँ भी एक संग्रहग्रन्थ है जिसमें कुल ५१२ पत्रे हैं और जो आकार में 
ऊपर वाले ग्रन्थ के समान ही है। पुष्पिका के: अंत में लिखा है, “पोथी लिखी 
तीन - मिलि करि जसराम, सोभाराम, रामधन ।” जिससे ज्ञात होता है कि 
पोथी तीन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिपिबद्ध हुई और लेखन की तीन विभिन्न 
शेलियाँ स्पष्ट दिखाई भी पड़ती हैं। जसराम ने भी अपनी गुरुपरपंरा दी है जो 
वेणीदास की उपर्युक्त तालिकासे कुछ भिन्न है।पोथी सं० १८४४५ वि० में अम्बाला 
शहर में लिख कर तेयार हुई | इसमें पंचवाणी में श्रायी हुई वाणी के अतिरिक्त 
कबीर के नाम से दो ग्रन्थ ( १-बलक के पातसाह की रमेणी, २-कबीर-गोरख- 
गोष्ठी ) और मिलते हैं; किन्तु वास्तव में यह ग्रन्थ कबीरकृत नहीं। आगे इनकी 
प्रामारिणकता के संबंध में किचित्‌ विस्तार से विचार किया जायगा । कबीर की : 
वाणियों के अतिरिक्त इसमें कई दादूपंथियों की वाशियों के साथ पृथ्वीनाथ 
( नाथयोगी )-कृत “भगतिबकुंठजोग”, “नांवमहातम” और “गृहबेराग” नामक 
ग्रन्थ तथा अ्रनाथदासक्ृत “श्री विचारमाल' ( जिसे खोज-रिपोर्टों में भ्रम से 
कबी रक्ृत माना गया है ) और सूरदास के कुछ फुटकल पद भी मिलते हैं । 

आठवाँ ग्रन्थ भी पंचुवाणी-परपंरा का है जिसे दादुपंथी बाबा रामधन ने 
नागौर ( राजस्थान ) में सं० १८४१ वि० में लिखा था । इसमें कबीर की वाणी 
पाना ११८ से १६५ तक आयी है जिसमें ८१० साखियाँ, ३८५४ पद और ७ 
रमणियाँ हैं । इस ग्रन्थ. में रज्जब की 'सबंगी,' भी मिलती है जिसमें कबोर 
की भी वारिणयाँ हैं । 

नर्वां ग्रन्थ खुले पन्नों का है जिसे बोहर ( राजस्थान ) के साधु कानड़दास ने 
सं० १८८० वि० में “लिख करि श्रीपाल कांजी सुखदेव जी पुजारी जी नें चढ़ाई 
अपनी भावना करिक ।” यह गअन्थ भी पंचवाणी-परपंरा का है, किन्तु इसमें केवल 
कबीर, नामदेव, रंदास और हरदास की वाणियाँ हो हैं दादू की वाणी नहीं 
है । ज्ञात होता है, खुली पोथी होने के कारण दादू वाला अंश कहीं स्थानांतरित 
हो गया है। इसमें कबीर की ६१७ साखियाँ ( ३५ पत्रों में ), ४०७ पद ( ४६ 
पत्रों में ) तथा ८ रमेनियाँ ( १२ पत्रों में ) हैं। अन्य पंचवाणी-प्रतियों की 
अपेक्षा इसमें कबीर के साखी-पदों की संख्या कुछ अधिक हो गयी है, क्योंकि जेसे- 
जैसे समय बीतता गया वसे ही वसे प्रक्षेपों के कारण उसमें वृद्धि होती गयी । 

दसवीं प्रति में १ फुट लम्बे और ५ इंच चौड़े कुल ५१ पत्रे हैं जिसमें केवल 
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कबीर की ही वाणी है । इसमें 'कबीर-प्रन्थावली! ( ना० प्र० सं० ) की 'कः प्रति 
के समान ८१० साखियाँ, ४०१ पद तथा ८ रमणियाँ हैं। पुष्पिका से ज्ञात होता 
है कि यह प्रति बाबा भगवानदास जी के पठनाथ किसी दादपंथी ने सं० १८६६ 
वि० में लिखी थी । 

ग्यारहवीं, ६८ पत्रों की खुली पोथी है जिसमें दादू व कबीर, नामदेव तथा 
हरदास की कुछ चुनी हुई वाशियाँ ही टीका सहित दी हुई हैं । इसमें कबीर की 
३१ साखियाँ और १२५ पद सटीक मिलते हैं। रंदास की वाणी इसमें नहीं आयी 
है, कितु नाम 'पंचवाणी” ही दिया हुआ है। इसमें लिपि-काल नहीं दिया है, कितु 
अनुमान से १६वीं शताब्दी वि० की ज्ञात होती है । द 

बारहवीं प्रति, जिसमें कबीर की वाणी मिलती है, रज्जब द्वारा संग्रहीत 
सबंगी! नामक एक संकलन-प्रन्थ है । ऊपर दादू-विद्यालय की जिन पौथियों का 
संक्षिप्त परिचय दिया गया है उनमें क्रमशः दूसरी, छठी और आठवीं पोथियों में 
यह 'सबंगी” मिलती है । ना० प्र० सभा की भी एक पोथी में सबंगी” है। इसमें 
अन्य संतों के भ्रतिरिक्त कबीर की भी वाणी संकलित है । 

तेरहवीं प्रति 'गुशगंजनामा? की है। यह भी 'सबंगी? की तरह संकलन- 
ग्रन्थ है जिसका चयन दादूपंयी जगनताथदास ने किया था। इसमें लगभग साठ 
. कवियों तथा संतों के दोहे अंगों के अनुसार संग्रहीत हुए हैं जिनमें कबीर की भी 

साखियाँ पर्याप्त संख्या में मिलती हैं | यह पोथी किसी दादूपंथी द्वारा सं० १८५३ 
वि० में लिखी गयी थी | के 

निरजनोपंथी पोधियाँ--दादू-महाविद्यालय में दो पोथियाँ निरंजनीपंथ की भी 
है | इनमें से पहली सं० १८६१ वि० की लिखी है और दादपंथी ग्रन्थों के समान 
६६९ पत्रों का मोटा संग्रह-ग्रन्थ है। पुष्पिका में कबीर की वारियों का योग इस 
प्रकार दिया हुआ है : साखी १३७७, रमेणी १३, रेखता ७ तथा पद ६६२ | 
इसके अतिरिक्त जन्मबोध पत्रिका की रमनी?, ग्रंथवतीसी”, 'राममंत्र” तथा 
प्रचर्याचतामनिः! नामक अन्य ग्रन्थ भी कबीर के नाम से मिलते हैं। आगे इस 
प्रति का विस्तृत विवरण दिया गया है। 

दूसरी पोथी ५३६ पत्रों की है और आकार में ऊपर वाली पोथी से कुछ 
छोटी ( ६ इंच )८ ८ इंच ) है। इसमें क्रमश: हरिदास, सेवादास, कबीर तथा 
तुरसीदास निरंजनी की वाणियाँ मिलती हैं। हरिदास की वाणी के परचात्‌ 
१५२ पाना पर जो पुष्पिका दी हुई है उससे ज्ञात होता है कि प्रति निरंजनी साधु 
मोहनदास द्वारा साँभर ( राजस्थान ) नामक स्थान में सं० १८२६ वि०की वेशाख 
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शुक्ला सप्तमी शुक्रवार को लिख कर पूरी की गयी | इसमें कबीर की वाणी पाना 
४०६ से ५१८ तक आयी है, जिसका पाठ ऊपर वाली पोथी में श्रायी हुई वाणी 
से अभरश: मिलता है । 
स्व० पुरोहित हरिनारायण के संग्रह की प्रतियाँ 

स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा ( तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर सिटी ) 
के यहाँ हिन्दी की प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का बड़ा अच्छा संग्रह है। उनके संग्रह 
में दो पोथियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की वारिएयाँ मिलती हैं । दोनों ही ग्रन्थ दादपंथियों 
द्वारा लिखे गये हैं और पंचवाणी-परम्परा के ज्ञात होते हैं। इनकी रूपरेखा संक्षेप 
में निम्नलिखित है । 

पहला ग्रन्थ, जो अ्रब अत्यन्त जीरा हो गया है, सं० १७१५ वि० का लिखा है | 
इसकी पुष्पिका में कबीर के क्रमश: ४०० पदों, ७ रमेणियों तथा ८०० साखियों 
का निर्देश है। इसी पुस्तक में झ्रागे चल कर 'अगाध बोध” नामक एक अन्य रचना 
भी कबीर के नाम पर आयी है। यह पोथी पुरोहित जी के बस्ता नं० ७ में मिलती 
है। हमें कबीर की जितनी प्रतियाँ मिली हैं उनमें यह लिपिकाल की दृष्टि से 
सर्वाधिक प्राचीन है । 

दूसरा ग्रन्थ, जो उक्त संग्रह के बस्ता नं०२ में है, ३३० पन्नों का है और 
सं० १७४१ वि० का लिखा हुआ है । भ्रागे इन दोनों ग्रन्थों का विवरण विरतार 
से मिलेगा, अतः यहाँ संक्षेप में निर्देश मात्र कर दिया गया | 
श्री कबीर-संदिर, मोतोडुँगरी की प्रतियाँ 

जयपुर में मोतीडूँगरी महल के नीचे पहाड़ी से लगा हुआ एक छोटा सा 
कबीर-मंदिर है, जिसमें कबीर और कबीरपंथ के अ्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थ रक्खे 
हुए हैं | वहाँ कबीर के नाम पर जो कुछ मिला है उसका संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है। 

पहला ग्रन्थ, जिसमें ५७४ पत्रे हैं, सं० १८८१ वि० का कबीरपंथी साधु 
भगौतीदास का लिखा हुआ है। इसमें पहले कबीर की साखियाँ हैं, जिनकी संख्या 
पोथी में २८८८ दी हुई है और जो १०८ अंगों में विभाजित हैं। इसके अतिरिक्त 
२६ रचनाए ऐसी और मिलती हैं जिन्हें पोथी में कबीरकृत माना गया है किन्त 
वास्तव में यह रचनाएँ न तो कबीर की हैं और न उनके जीवनकाल की ही | 
आगे इनके कबीरकृत होने के संबंध में विस्तार से विचार किया गया है, अत 


यहाँ केवल तालिका दी जाती है, जो इस प्रकार है-- 


.. 5. श्ञानसागर--पाना १४३ से २२४ तक।_ २, विवेकसागर-पाना २२४ से २३५ तक | 
रे. रतनजोग-पाना २३२१से २४४ तक. ४. षटशाख कौ मत--२७४ से २४४ तक। 
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५. कबीर स्वरोदय--पाना २एश्से २४९ तक | ६. ज्ञान तिलक--पाना-२४२ से २४५७ तक । 
७, जम्मपत्रिका की रमैनी--२४७ से २०० तक। 5. ग्रन्थ कुरम्भावली--२७० से श८८ तक 


९. कबीरहसुमानगोस्टी--पत्रसं रूया नहीं । १०. कबीरगोरखगोस्टी--०१ दोहों में 
११, कबीरजोगाजीत--३२ ३ दोहे । | १२. कबीरगोरखगोस्टी--दूसरी, ७२ दोहे . 
१३. गुरगीता--साखी चौपाई छंद ११९९ । १४. रेखता ग्रंथ---२७० रेख ते । 

5५, हंसमुक्तावली या कबीरधमंदाससबाद । १६. कबीर सतग्रंथ । 

१७, अछरोटी ग्रंथ--सोरठा चौपाई में । १८, आत्मबोध--9३ साखियाँ । 

१९. आगम ब्यौह्दार--चौपाई दोहा। २०, रमैनी सीढ़ीमूल आदि ! 

२१, अष्टांग जोग--४९ दोहे । २२. सारबतीसी--२३४ रमैनी । 

२३. अक्षर खंड की रमैना--०6 समभै में । २७. अजपा गायत्री--१८ साखी | 
२४. धामक्षेत्र । २६. कबी रकमालगोस्टी--रे२ दोहा । 
२७, प्राशसंकला--३३ दोहे । २८. बारामास[ू--५१ छद॒ । 


२९. सुखनिंधान-रमै नी -समे में कबीर धर्मंदास का संवाद ( कुल ११२ समे )। 

दूसरा ग्रत्थ भो मोतीड्ूगरों स्थान के कबीरपंयी साथु भगौतीदास का लिखा 
हुआ है और आकार में ५ इंच , ८ इंच है । बीच की नत्यी तक पत्र सं० २७५ 
डाली गयी है, जिससे पुरा ग्रन्थ २७५ »८ २--५५० पत्रों कर ज्ञात होता है । लि० 
'का० सं० १८७७ वि० है। इसमें भो पहले २६५ पाता तक कबीर की साखियाँ 
(अंग १०८, संख्या २८०७९) देकर आगे क्रमशः 'उम्रगीता”, 'सुखनिधानः, 'ज्ञान- 
सागर! तथा (हंसनुक्तावली? नामक ग्रन्थ लिखे गये हैं, जिनमें से पिछले तीन प्रन्थ- 

पहली पोयी में भा भ्रा छुके हैं | पुष्यिका इस प्रकार है-- 
“इति श्री...ग्रंथ संपूरण सत सही । सतगुर कबीर को बारूुंबा[र डंडोत । दो० स्वार्सी शंकरदास 


जी सोमसित पर्म सुजान | पुस्तक लिखि पूरन कियो तेहि अग्या परवान ॥ २ ॥...पुस्तग लिष्यों 
जयपुर मोतीड़'गरी मधे संसत ॥ १८७७ ॥ मागसीर बदि ॥ १२॥ सनीसरबार ॥?? 


तीसरा गुटका ( ६ इंच »८ ४ इंच ) सं० १८६६ वि० का लिखा हुआ है । 
समें कुल ७८० पत्र हैं और निम्नलिखित चौदह ग्रन्थ हैं---१, कबीर साहेब का 
साखीग्रन्थ (अंग १०८, साखी २८६४; पाना १---२१५ तक ), २. त्रिधावेदांत, 
३, भागवतएकादशस्कंघभाषा ( चतुरदासकृत ), ४, भक्तिविवेक, ५, मोह- 
मरद की कथा, ( जगन्‍नाथदास कृत ), ६, विवेकसागर, ७, रेखता, ८, विचार- 
माल, €, संतोषसुरत, १०, नाममंजरी, ११, गुरुमहिमा, १२, मंगल, १३, 
सुमिररणामंत्र, १४, सवइए छीतर जी के | पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह 
गुटका रामपुर अथवा रामगंज (जयपुर) में कबीरपंथी साधु पुरणदास के द्वारा 
राघौदास के पठनाथ लिखा जाकर सं० १८६६ वि० में वशाख सुदी१२, मंगल- 
.. वार को संपूर्ण हुआ। 
द चौथा गुटका केवल ७० पत्रों का है। इसके अंत में यद्यपि “फूठकर अंग 
साखी पनरे सम्पूर्ण” लिखा हुआ है, किन्तु इसमें १४. अंग ही मिलते हैं जिनमें 
कुल ३८६ साखियाँ हैं | लिपिकाल नहीं दिया है। 


5 द कबीर-ग्रथावली 


पाँचवी प्रति, जो १५० पत्रों की है, अत्यन्त भ्रष्ट नागरी लिपि में लिखी हुई 
है । इसमें निम्नलिखित ग्रन्थ ग्राये हैं--१ . गरुड़बोध, २. हनुमानगोष्टी, ३. ज्ञान- 
प्रकाश, ४. मुहम्मदबोध, ५, आरती, ६, पंचभूतमात्रा, ७. भुलने (४५) 
चौजुगीलीला, ६, अ्रगाधमंगल, १०, पद (चांचर, बसंत, होरी, काफी, गौड़ी,. 
धनासरी, बिहागरा, बधावा, बनरो, डोरडो, रेखता), ११, गुरुप्रणाली, १२.. 
शब्द प्रभाती, १३, षट्शास्त्र को मत, १४, शब्द (मारफत, धमार, हौरी), १५ 
अज॑नामा | इसे सं० १८७३ वि० में लालदास ने लिखा और कबीरपंथी साधु 
संकरदास ने लिखाया था। इसके सारे पदों की मैंने प्रतिलिपि कर ली थी; 
किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें संग्रहीत सारी रचनाएं परवर्ती हैं 
और अन्य किसी शाखा में नहीं मिलतीं । भाषा भी अत्यन्त आधुनिक है । 

छठी पोथी भी, जो ५८८ पत्रों की है, आधुनिक शेली की है जिसमें कबीर 
के नाम से प्रचलित अनेक साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं। इनमें से कई ग्रन्थों के नाम दूसरी 
पोधियों तथा खोज-रिपोटों में भी मिलते हैं, किन्तु कई नाम नये भी हैं । नीचे 
उनकी क्रमबद्ध सूची दी जा रही है-- 

१, सिकन्दर की प्रचई, २. अमरमूल, ३, अगाधरमनी, ४. सेऊ सम्मन 
की परचई ( अनन्तदासकृत ), ५, कबीरगोरखगोष्टी, ६. श्ररजनामा, ७, 
भेदसार, ढ, विज्ञानसार, ६, ग्यानप्रकास, १०, जंबूसहर की कथा, ११, ब्रह्म- 
जग्यास, १२, षटसासत्र को मत, १३, हेतउपदेश (5--हितोपदेश), १४, कबीर 
की परचई ( अनंतदासकृत ), १५. अमृतधारा, १६, श्रष्टांगजोग, १७, प्रिथी- 
खंड की रमनी, १८. गोरख की बृभनि, १६, कबीरपग्रष्टक, २०, शब्दपरष्या, 
२१, बंत, २२, पंचीकरण, २३, भूलना ( ११३ झूलने ), २४, भोत्यारण, 
२५, अ्धरडोरी, २६, मूलग्यान, २७. नसीयतनामा, २८, मूल की सीढ़ी, 
२९, काफरबोध, ३०, भागेवत एकादस भाषा ( चतुरदासकृत ), ३१, सबदियां 
( सिद्धों की ),“ ३२. बतीसलछनजोग ( गोरखकृत ), ३३. कंवलबिचार, 
. ३४, सीढ़ी करिहार की रमेनी, ३५, ततबोध, ३६, तोबग्रन्थ, ३२७, काफरबोध,. 
३८, ब्रह्मययान, ३६, चौदह इंद्री का बिचार, ४०. बसिद्न की गोष्ठी, ४१. 
झरजनामा । 

इसे भी मोतीड्रंगरी के साधु भगवानदास ने लिखा है। पुष्पिका में लिपि- 
काल “'समत चतुरदस पंचमों साल दोय को जानि” (टर्थात्‌ सं० १६०२ वि०) 
दिया हुआ है। 

सातवां, स० १८६६ वि० का लिखा हुआ १८२ पत्रों का, एक छोटा सा 
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गुटका है जिसमें 'सुखनिधान', 'विवेकसागर' तथा “श्रष्टाबक्रगीता! नामक तीन 
ग्रन्थ दिये हुए हैं | यह तीनों ग्रन्थ अन्य पोधियों में भी आ चुके हैं । 

ग्राठवाँ ग्रन्थ ६११ पत्रों का है और सं० १६०२ वि० का लिखा हुआ है । 
इसमें कबीर का बीजक (२०६ पत्रों में ) मिलता है । इस बीजक का आरम्भ 
“अन्तर जोति शब्द एकनारी ।” इत्यादि से हुआ है। पुष्पिका में तिथि आदि 
का ब्यौरा इस प्रकार है-- द ह 


समत चतुरद्स पंचमो साल दोय को जान | तिथि तेरस गुरवार सुभ कृष्ण पषि सावन सानि ॥. 
जैपुर मोतीड़ गरी संतन पूज्य सुधान। तहां बैठि ग्रुटकौ लिष्यो भगवानदास हित मानि ॥: 
मंगल भगत बीजक लिष्यौ बाकी रही अधूरि । ग्रुटकों संप्रथ साब को भगवन कीन्‍्हों पूरि॥ 


इससे ज्ञात होता है कि यह बीजक किन्हीं संम्रथदास के पठनार्थ सं० २६९०२ वि०- 
में जयपुर के मोतीड्ूंगरी नामक स्थान में सावन बदी तेरस, गुरुवार को पूरा 
किया गया । इसका आरम्भिक भाग मंगलदास ने और शेष भगवानदास ने लिखा। 
बीजक का क्रम इस प्रकार है--रमेनी ८४, साखी ३१६९, शब्द ११३, कहरा,. 
बसंत, बेली, बिरहुली, हिडोला, चाँचरि, चौतीस, विप्रमतीसी । इसका क्रम तथा 
पाठ भगताही शाखा के बीजक से मिलता है । बीजक के पद्चात्‌ इस पुस्तक में 
अमृतधारा?, 'त्रिधावेदांत', विचारमाल', गोरख कबीर की गोष्ठी”, बारहमासा?' 
तथा भूलना? तामक अन्य ग्रन्थ मिलते हैं । 

नवाँ पंचवाणी-परम्परा का एक छोटा सा गुठका है, जिसमें लगभग ७ इंच 
लम्बे तथा ५ इंच चौड़े १६४ खुले पत्रे हैं। इसमें साखियों की संख्या 5१०, पदों. 
की ४०४ और रमेरियों की ७ दी हुई है। गुटका आदि से अन्त तक सुन्दर नागरी 
अक्षरों में एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, किन्तु अंतिम पृष्ठ के अभाव से 
लिपिकाल आदि की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी । द 
नागरी-प्रचारिशी-सभा, वारारसी की प्रतियाँ 

सभा के संग्रह में कबीर की वाणी निम्नलिखित पोथियों में मिलती है-- 

पहली पोथी वही है जिसके आधार पर सभा ने “कबीर-प्रन्थावली” का 
प्रकाशन कराया है। ग्रन्थावली में इसे क प्रति कहा गया है और मुख्य रूप से इसे 
ही आदश साना गया है । यह प्रति आधुनिक बेष्ठन में बड़े यत्त से संग्रहालय की 
क्र० सं० १०८ पर सुरक्षित रक्खी हुई है। इसमें कुल ७२ पत्रे हैं जो लगभग ११ 
इंच लम्बे और ६ इंच चौड़े हैं। प्रति अपनी लम्बाई में सुस्पष्ट लिखी हुई 
है । इसमें प्रतिपृष्ठ १५ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्ति लगभग ४६ अक्षर आये हैं । 
इसमें कबीर की ८५१० साखियाँ, ४०२ पद तथा ७ रमणियाँ झ्रायो हैं। इसकी 
पुष्पिका में सं० १५६१ वि० का उल्लेख हुआ है, किन्तु अनेक कारणों से विद्वानों 
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को इसकी पुष्पिका पर सन्देह हो गया है। मेरा तो अनुमान है कि उक्त पुष्पिका में 
उल्लिखित संवत्‌ कदाचित्‌ शक संवत्‌ है जो विक्रमीय संवत्‌ १६६६ के लगभग 
'पड़ता है। यह तिथि अ्रत्य दृष्टियों से भी असंभव नहीं ज्ञात होती । 'बांच (+--च) 
बिचा ( रे ) जासू' श्री रांम रांम छ (+-छ ?)” श्रर्थात्‌ जो बाँचे-बिचारे उससे 
मेरा राम राम है--इस अंश में आयी हुई राजस्थानी क्रिया छः (--हिं० है? ) से 
यह भी संकेत मिलता है कि प्रति का, अथवा कम से कम पुष्पिका का, लेखक कोई 
राजस्थानी ही था। तिथि के झगड़े को छोड़ कर इसकी शेष विशेषताएँ पंचवाणी- 
'परिवार की अन्य प्रतियों के समान ही हैं। कबीर-मन्दिर, मोतीडू/गरी की नवीं 
प्रति ( जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है ) के समान इसकी भी केवल इतनी ही 
विशेषता है कि इसमें पंचवाणी के शेष चार संतों की रचनाएँ नहीं मिलतीं, केवल _ 
कबीर की ही मिलती हैं। किन्तु परम्परा पंचवाणी-प्रतियों की ही है और पाठ 
शब्दश: पंचवाणी वाले पाठ से मिलता है। 
दूसरी पोथी क्र० सं० १०६ की है जिसमें ६० खुले लम्बे पत्रे हैं। इसमें पहले 
के २१ पत्रों में कबीर की ६२१ साखियाँ तथा शेष ३६ में उनके ४०४ पद और 
८ रमेनियाँ ( '्रंथबावनी” को भी लेकर ) हैं। इसमें १३१ साखियाँ तथा ५ 
'पद ऐसे हैं जो ऊपरवाली प्रति में नहीं मिलते । आरम्भ और अन्त के पृष्ठों पर 
बीच में परकाल से फूल काढ़े हुए हैं। यह पोथी भी किसी दादृपंथी द्वारा सं० 
१८८१ वि० में लिखी गयी, क्योंकि पुष्पिका में लिखा हुआ है “इति श्री कबीर 
जी को कृत बांणी संपूर्ण | समत १८८१ का दादू रांम ।” सभा द्वारा प्रकाशित 
“कबी२-ग्रन्थावली” की यह ख प्रति ज्ञात होती है । 
तीसरी पोथी, जो संग्रहालय की क्र० सं० १४०७ पर मिलती है, ४६१ पत्रों 
को है और आकार में ३ इंच & ११ इंच है। यह पोथी पुस्तकबन्ध आकार में 
अपनी चौड़ाई में लिखी हुई है । इसमें पहले पंचवाणी आरती है और तत्पश्चात 
“सबेंगीः तथा अन्य दादूपंथी रचनाएँ मिलती हैं। कबीर की वाणी पाना ६८ से 
१६२ तक आती है और उसमें ८१२ साखियाँ, ३८४ पद और ७ रमनियाँ मिलती 
हैं | पुष्पिका में बताया गया है कि यह पोथी रामगढ़ में सुन्दरदास के स्थान पर 
दादुपंथी साथु ज्ञानदास द्वारा सं० १८७२ वि० में पूस सुदी ११ वृहस्पतिवार को 
पूरो की गयी । | 
चौथी पोथी में संग्रहालय की क्र० सं० १४०६ पड़ी है। पुस्तकबंध आकार 
( ६ इंच» १२ इंच ) का यह एक दादूपथी संग्रहग्रन्थ है, जिसमें कुल ३८५३ पत्रे 
हैं। कागद मटमला है जिससे पुरानापन टपकता है। इसमें भी पहले 'पंचवाणी? 
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का संकलन है जिसमें कबीर की रचनाएं पाना १०८ से १३४ पयत हैं ओर इसके 
ग्रन्तगत उनकी ८१० साखियाँ, ३८६ पद और ७ रमनियाँ मिलती हैं। पंचवाणी 
के अतिरिक्त इस ग्रन्थ में गरोबदास, साधुदास, बखना, जनगोपाल, सुन्दरदास 
खेमदास आदि दादपंथी संतों की वारिएाँ भी मिलती हैं। इसमें श्रनाथदासकृत 
“विचारमाल? भी मिलता है, जो अन्यत्र कबीर के नाम से प्रचलित किया गया है। 
पोथी की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इसे गोपालदास दादृपंथी के शिष्य मनसा- 
राम ने उदयपुर के दीवान जगतसिह की हवेली में सन्‍त सहजराम पहाड़ीवाला 
के पास रह कर सं० १७६७ वि० की वशाख बदी सप्तमी, मंगलवार को लिख 
कर समाप्त किया । द 

पाँचवीं पोथी भी, जो संग्रहालय की १७०८ संख्या पर मिलती है, दादपंथी 
बाबा जगन्नाथदास के शिष्य खुस्यालीराम के द्वारा सं० १८३६ वि० की लिखी हुई 
है। इसका आकार ११ इंच %८६ इंच है और पुस्तक के रूप में बँधी हुई है । 
लिखावद चौड़ाई में है भौर शुद्ध है। इसकी ४६४ पत्रों की सामग्री निम्नलिखित 
चार भागों में विभाजित की जा सकती है : प्रथम भाग में 'पंचवाणी” ( पाता 
१---२२६ ) मिलती है, द्वितीय भाग में सबंगी ( पाना २२६९--४२७), तृतीय 
भाग में नाथ-योगियों की रचनाएँ और चतुथे भाग में रज्जब, खेमदास, ग्यानी, 
तुरसी ( निरंजनी ), काजी कादन तथा अन्य संतों की फुटकल रचनाएं मिलती हैं । 
लेखक ने इसका संक्षिप्त उल्लेख पुष्पिका में इस प्रकार किया है--- 


पांचौ बागी पुनि सरबंग । जोगेसरी कवित ये नंग। 

धरमकथा पुनि साखी लहिए | बीस सहस सब्द ए कहिए ॥ 
पंच सास लिख्यत 'लिस्या, पुनि षष्ठ दिन एक | 
सबद बिलासी संत हैं, रांगीले० सु अनेक ॥ 


इसमें कबीर की वाणी दो स्थलों पर मिलती है---एक तो पंचवाणी-प्रकरणु 
में, जिसमें ५९१० साखियाँ, ३८४ पद तथा ७ रमनियाँ हैं और दूसरे सबगी-प्रकररण 
में, जिसमें उनके चुने हुए पदों, रमनियों और साखियों का संकलन है। 

छठा ग्रन्थ संख्या १४०९६ पर है। यह. जोगिया रंग के खह्दर में बंधा हुआ 
७६१ पत्रों ("-१५८२ पृष्ठों ) का एक विशाल संग्रहग्रत्थ है।यह ११ इंच लम्बा 
और ६ इंच चौड़ा है और पुस्तकाकार बँधा हुआ है। लिखावट चौड़ाई में है । 
ग्रक्षर बड़े ही शुद्ध और आकर्षक हैं। समस्त पोथी की सामग्री स्थूल रूप से 
निम्नलिखित छः भाणों में विभाजित की जा सकती है---१. पंचवाणी (कबीर की 





४, राजस्थान का 'राणीला” नामक स्थान । 
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८८ साखियाँ, ३८७ पद तथा ७ रमनियाँ; पाना १ “77२१८ तक); २ गरीबदास 
के ग्रन्थ ( अनभंगप्रमोध', साखी, चौबोला, कवित्त, पद; पाना २१८---२२ ६ । 
३, महात्माओं के फुटकल, पद, जिसमें रामानन्‍्द, सुखानन्द आदि ५६ सतों के 
'पद हैं (पाना २२९ से २९४ तक ); ४, जोगेसरी बानी; जिसमें गोरख से लेकर 
धरथ्वीनाथ तक समस्त नाथ-योगियों की वारिणयाँ हैं, ( पाना २६९४ से ३२८ तक ); ५, 
दाहुपंथियों को रचनाएँ (जवगोपाल, पूरंदास, टूजणदास, जगजीवनदास, जेमल, 
मोहनदास आदि की रचनाएँ; पाना ३२८ से ६११ तक ); ६, रज्जब की सर्बंगी 
५ ६११ से ७६० तक ) | पुष्पिका इस प्रकार है-- जा 
इति श्री सरब संत बिरचंत सतगुर असादे च मोक्त भक्तिजोगो नाम' तत्वसार मतः॥ 
चो० रामदास सिष लेषत होई । पुस्तक लिख्यों बनाइ के सोई ॥ 
भक्ति भंडार पुस्तक यह कहिये । पत्र आठ से यामैं लहिये ॥५॥ 
सत्रह से इकहज्या सही | संबत पूस सुधि सो लही । आम, 
व्रिसपतिवार पंचमी होईं | ता दिन यो सम्पूरण सोई ॥९॥ 
नग्न मड़ोठी नाम जु होई। साधू जी को असथल सोई ॥ 
बचे पड़ी सुने जो कोई | रांम' रांम व॑चिज्यौ सब कोई ॥१्०ा 
. संबत्‌ १७७१ पूस सुधि पंचमी ॥ 
सातरवाँ, जो संग्रहालय की सं० १३२९-१३६६ पर है, गुलाबी कपड़े के पुटठों 
में बंधा हुआ एक गुटका है, जो आकार में ६ इंच )८३ इंच है । इसमें पहले 
दादू की ८ साखियाँ देकर फिर कबीर की साखियाँ और तत्पदचात्‌ उनके पद लिखे 
हुए हैं । पुष्पिका में यद्यपि कबीर की साखियों की संख्या ६१८ और पदों की 
संख्या ५०८ दी हुई है, किन्तु इनकी वास्तविक संख्याएँ क्रमश: ६१५ और ४०४ 
हैं । इस ग्रल्थ को बाबा धीरमदास दादूपंथी के शिष्य किशोरदास ने सं० १८८५ 
वि० में लिख कर समाप्त किया था । ५ 
आठवीं पोथी, जिसके लिए संग्रहालय की कोई संख्या नहीं डाली गयी है, सं० 
१८२७ वि० की लिखी हुई है। इसमें भी पहले पंचवाणी है, फिर क्रमश: कुछ दादू- 
पंथियों की रचनाएँ तथा नाथ-योगियों की सबदियाँ हैं | पोथी में कुल ३३२ पत्रे 
हैं। लिपिकर्ता रामदास है, जो रतनदास दादूपंथी का शिष्य था। - 

. क्र सं० १३६२ पर एक छोटी सी ( रे इंच» २ इंच ) गुटिका है, जिसमें 
दादू, कबीर तथा सुन्दरदास जी की चुनी-चुनी रचनाएँ लिखी हुई हैं । अन्त में 
जनगोपालझत 'दाहुजल्मलीलापरची” है। इसमें कबीर की केवल कुछ साखियाँ 
मिलती हैं । यह प्रति भी दादृपंथ की पंचवाणी-परम्परां की ही है। लिपिकाल 
का उल्लेख नहीं है।....... कि कि 

इसी प्रकार क्र० सं० ७४४ पर भी एक खंडित दादूपंथी प्रति है, जिसमें कबीर 


गे केवल 'चितावरी अंग” की साखियाँ लिखी हैं, जिसमें यत्र-तत्र अर्थ भी दिये 
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हुए हैं । इसके अ्रतिरिक्त रज्जब और हरदास की भी कुछ फुटकल साखियाँ हैं । 
लिपिकाल इसका भी ज्ञात नहीं है। 
 ग्यारहवाँ, झिस पर सभा की उछरे संख्या डाली हुई है, ७१७ पत्रों का 
निरजनी-सम्प्रदाय का विश्ञाल संग्रह-ग्रन्थ है। यह ६ इंच चौड़ा और ११ इंच 
लम्बा है और चौड़ाई में सुस्पष्ट देवनागरी में लिखा हुआ है। इसमें कबीर के 
अतिरिक्त अन्य अनेक संतों तथा नाथ-योगियों की रचनाएँ और पीपा, हरिदास 
सेवादास आदि अनेक संतों की परचइयाँ मिलती हैं। इस ग्रन्थ में कबीर की. 
१३७७ साखियाँ चौसठ अंगों में विभक्त मिलती हैं। साखियों के अतिरिक्त उनकी 
-१३ रमेनियाँ, ६५४ पद तथा ७ रेखते मिलते हैं । इस प्रति की एक और विशेषता 
यह है कि इसमें कबीर के ११६ पदों की टीका भी मिलती है ।* 
.. दो खंडित प्रतियाँ क्र० सं० २५४६-१४६६ तथा १५०० पर मिलती हैं जो 
बीजक की ज्ञात होती हैं। पहली केवल € पत्रों की है जिसमें आरम्भ में ११ 
संख्या पड़ी है और अंत में २० । आरम्भिक साखी है-- 
आगे सीढ़ी सांकरी पीछे. . ... . . . चर । 
परदा तर की सुंदरी रही धका से दूर ॥|७८५॥ 
अंतिम है--वाकी साड़ी जगत सें सो न परो पहचान ।॥ १६० ॥ 
दूसरी केवल १२ पत्रों की है जिसमें ११ से १४६ तक की साखियाँ मात्र हैं। 
पत्रे कहीं-कहीं स्याही की गोंद से चिपक गये हैं। सभी साखियाँ बीजक की हैं । 
दोनों प्रतियाँ केथी लिपि में लिखी हुई हैं ओर दोनों ही वर्षातप के प्रभाव से नष्ट- 
प्राय हो चली हैं। 
चौदहवीं पोथी, जो क्र० सं० ७०६ पर है, आधुनिक ढंग की एक. कापी है 
जिसमें आदि-अंत के कुछ पत्रे नहीं हैं। आरम्भ के नौ पत्रों में कबीर के केवल १० 
फुटकल भजन मिलते हैं | आगे चरनदास, गोविन्ददास ग्रादि के भजन दिये हुए 
हैं । लिपि कंथी है, किन्तु लिखने का समय अज्ञात है। द 
इसी प्रकार एक और खंडित पोथी “बालाप्रसाद पटवारी को” क्र० सं० 
६६० पर मिलती है जिसमें २३ से १४० संख्यक पत्रे हैं। इसमें ७३ से १२४ 
पत्रों तक में कबीर की वाणी मिलती है। प्रति भद्दी केथी लिपि में लिखी है और 
_ श्रत्याधुनिक है। 
सोलहवीं प्रति, जो क्र० सं० ८२६ पर है, आधुनिक है औरसं० १६१८ वि० 


५, कबीर के अतिरिक्त नामदेव, रैदास, पीपा तथा जगजीवन के भी कुछ पदों की टीकाएँ इसमें 
मिलती. हैं | ह 


१६ कबी र-ग्रथाव ली 


की लिखी हुई है। प्रंत के कुछ पत्रे खंडित हो गये है। लिपि सुस्पष्ट देवनागरी हैं। 
इसमें गरुढबोध” और 'भवतारन” के पश्चात्‌ कबीर की शब्दावली दी हुई है । 
इसकी प्रतिलिपि हमारे पास है| इसके केव्रल थोड़े से ही पद श्रन्यत्र मिलते हैं, शेष 
सब आधुनिक प्रक्षेप हैं। 'भवतारन? के पछचात्‌ की पुष्पिका में लिखा है कि इसे 
संतोषदास कबीरपंथी ने लखनऊ हाहर में मखमूलगंज नामक मुहल्ले में छितवापुर 
नाका के पास बठकर लिखाथा |. पह्््रर्ऱ 02 भा 

क्र० सं० ८२७ तथा ६१६ पर अखरावती? की दो प्रतियाँ मिलती हैं। इनमें. 
से पहली ३२ पत्रों की है और “संवत्‌ १६४३ मीती फागुण क्रीशन पक्ष ८ 
श्रष्टस्यां बुधवासरे के तइयार भइल” । दूसरी प्रति में अखरावती” के अतिरिक्त 
'सुखसागर द्वादश स्कंघ चौोबीसवाँ ग्रध्याय”! ( गद्य में ), भीखासाहब की कुछ 
रचनाएँ तथा कबीर, पलट झ्रादि के कुछ भूलने ( कबीर के छः भूलने ) भी .हैं । 
यह भी सं० १६४३ वि० की लिखी हुई है॥ दोनों में 'अ्रखरावती” का पाठ 
. बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित अखरावती” से मिलता है। 

उन्नीसवीं पोथी, जो सभा की क्र० सं० १५ पर है, १६७ पत्रों की है । इसमें 
पहले के २६ पत्रों में कबीर की साखियाँ दी हुई हैं, फिर क्रमश: विवेकसागर, 
रमनी, फुटकल पद, उम्रगीता, कहरा, बसंत, होरी, मंगल, आरती, मुहम्मदबो ध, 
रामानन्दगोष्ठी, गोरखगोष्ठी आदि रचनाएँ भी उनके नाम पर मिलती हैं । 

क्र० सं० ७६६ पर एक खंडित गुटका मिलता है जिसमें पहले पत्र पर ४ 
संख्या दी हुई है और अंतिम पर १८६ | इसमें पहले रामचरण की रचनाएँ 
हैं, ओर फिर कबीर के नाम से “रामसागर' (पाना ४६ से ५९ तक ) तथा 
'ज्ञानवतीसी? ( ५६ से ६४ तक ) नामक ग्रन्थ मिलते हैं। इनके पदचात्‌ कुछ 
अन्य संतों की फुटकल रचनाएँ मिलती हैं।* 

संख्या ३५२ पर कबीर के नाम से “रामसागर” की एक प्रति और मिलती 
है जिसमें लिपिकाल नहीं दिया हुआ है । 

. बाइसवीं पोथी में, जो क्रमसंख्या ६१५ पर है, कबीर के नाम से “निरभेग्यान' 
नामक ग्रन्थ मिलता है। यह पोथी गोरखपुर सरकार के धुरियापुर परगने में 
_गोपालपुर तालुके के हनुमान घाट पर महन्त गरीबदास द्वारा सं० १६६३ बि० 
में लिखी गयी। 

... क्र० सं० ८३६ पर '“अनुराग-सागर” की एक खंडित प्रति है जो कैथी में लिखी 
है और जिसे सरस्वती “सम्पादक पं० देवीदत्त शुक्ल ने सभा को दी थी। 
चौबीसवीं पोथी में, जो क्र० सं० २६४९-१५६१ पर है, 'तत्व-स्वरोदयः 
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नामक रचना है। अश्रति अपूर्ण है और इसमें केवल & पत्रे रह गये हैं | 
क्र० सं० ६१६ पर ३८ पत्रों की एक केथी प्रति मिलती है जिसका लि० 
का० सं० १८१२ वि० दिया है। इसमें कबीर के नाम से 'सुखसागर” ( & पत्रों 
में ) और 'संतोषबोध” ( १० पत्रों में ) नामक रचनाएँ मिलती हैं। . .. 
.... क्र० सं० ६२४ पर महाश्रष्ट लिपि में लिखी हुई ६६ पत्रों की एक बही 
जंसी पोथी मिलती है जिसमें कबीर के नाम से ज्ञानप्रगास या धमदासबोध' 
नामक ग्रन्थ मिलता है । 
इनके अतिरिक्त सभा के संग्रह में जगन्नाथदास के 'गुणगंजनामा” की भी एक 
प्रति मिलती है जिसमें, जसा ऊपर अन्यत्र भी बताया जा चुका है, अन्य संतों तथा 
कवियों के साथ कबीर को भी साखियाँ संग्रहीत हैं । यह जिस पोथी में है. < 
अनाथदासक्ृत 'विचारमाल” और जगजीवनदासकृत ६ष्टांत की सांखियाँ” -भी 
मिलती हैं | यह प्रति नेराणा के दादुद्वांरा में. लालदास के पौत्र-शिष्य .दयाराम 
दादूपंथी द्वारा सं० १८४७ वि० में लिखी गयी थी।॥ प्रस्तुत प्रति में! आयी: हुई 
कबीर की वाणियों का पाठ दादू-विद्यालय वाली प्रति से अक्षरश: मिलता है । 
कबीर की रचनाओं की कुछ प्रतियाँ स्व० मयाशंकर याज्ञिक के संग्रह ( इस 
समय ना० प्र० सभा में सुरक्षित ) में भी मिलती हैं। नीचे उनका संक्षिप्त विवरण 
दिया जा रहा है--- 

थ बीजक साखी? में, जो संग्रहालय की क्र० सं० ११८5-२४ पर है, 
कुल ११७ खुले पत्रे हैं जो बड़े यत्न के साथ एक में नत्थी कर दिये गये हैं । प्रति 
शुद्ध नागराक्षरों लिखी है। पुष्पिका के. अनुसार इसमें कबीर की २७४० साखियाँ 
मिलती हैं जो १०६ अंगों में विभाजित हैं । इसे हरियाना के साधु किशोरदास के 
दिष्य हीरादास ने सं० १६२३ वि० में लिपिबद्ध किया .था। 
क्र० सं० ३६३-२४ तथा ३४७-५४५ पर कबीर की दो छोटी-छोटी प्रतियाँ 
मिलती हैं। पहली में केवल ५ लम्बे-लम्बे खुले पत्रे हैं जिनमें कबीर के १० पद 
राग होरी के मिलते हैं। यह दसों पद और उनके पाठ वेलवेडियर प्रेस की “शब्दा 
वली? में मिलते हैं । दूसरी ८६ पत्रों की एक आधुनिक ढंग की कापी है जिसमें 
अ्रनेक संतों के भजन लिखे हुए हैं 4. कबीर के भी. थोड़े से भजन तंथा रेखते 
मिलते हैं जिनमें से अधिकांश उक्त शब्दावली? में मिल जाते हैं। लिपिकाल किसी 
में भी नहीं दिया है।.... 

याज्षिक-संग्रह की ५५६-५४५ संख्यक पोथी (लि० का० सं० १८२० वि०) में 
जो फ़ारसी लिपि में है और जिसमें हितहरिवंश तथा हरिदास की रचनाएं हैं 


क० ग्रंं०---फरा० २ 


श्द कबीर-ग्रंथावली 


कबीर के ताम से भी एक पद मिलता है, किन्तु यह श्रन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता । 
'हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन, प्रयाग को प्रतियाँ क्‍ 
सम्मेलन के संग्रहालय में केवल तीन प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की वारिणयाँ 
“मिलती हैं । एक बड़ा गुटका पंचवाणी-परम्परा का ज्ञात होता है, किन्तु दीमक 
लग जाने से उसका अधिकांश भाग नष्टप्राय हो गया है। जितना अंश शेष है 
'उसका मिलान करने पर कोई विशिष्टता नहीं जान पड़ती । पुष्पिका के अभाव में 
लिपिकर्ता तथा काल आदि का ब्यौरा नहीं ज्ञात हो सकता, किन्तु लेख सुन्दर है 
और किसी राजस्थानी का ही ज्ञात होता है । क्‍ द 
दूसरा ग्रन्थ, जो चमड़े को जिल्द से बँधा है, बीजक का है | इसमें बुरहानपुर 
के साधु पूणदास साहेब की त्रिज्या टीका भी है। यह टीका सन्‌ १८६२ ई० 
लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा ब्रदसं प्रेस द्वारा और १६०५ ई० में इलाहाबाद से 
बालगोविन्द सिस्त्री द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। झ्रत: टीका की दृष्टि से इस प्रति 
का कोई विशेष सहत्व नहीं रह जाता । इसके ग्रतिरिक्त प्रति की लिखावट भी 
अत्याधुनिक और अ्रष्ट है। 
तीसरी प्रति ज्ञानतिलक' की है, जो खंडित है। 
श्री उदयशकर शास्त्री के संग्रह को प्रतियाँ 
वाराणसी के श्री उदय शंकर शास्त्री ( आजकल हिंदी विद्यापीठ, आगरा 
में साहित्य-सहायक ) ने बड़े परिश्रम और व्यय से 'संत-साहित्य का एक निजी 
संग्रह बना लिया है जिसमें कबीर-संबंधी कुछ ऐसी ह० लि० प्रतियाँ तथा प्रकाशित 
,पुस्तक मिलती हैं जो अन्यत्र आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकतीं | शास्त्री जी 
“के संग्रह में प्रमुखता बीजक की प्रतियों की है, क्योंकि उन्होंने स्वयं बीजक के 
पाठ की खोज को है और बाराबंकी से प्रकाशित बीजक के सम्पादन में पर्याप्त 
सहायता भी की है । शास्त्री जी के संग्रह में बीजक की निम्नलिखित. प्रतियाँ हैं-- 
.. पहली श्रति, जो आकार में ५ इंच-»८ ३ इंच है, बुरहानपुर के साधु मंगल- 
दास के द्वारा सं० १६९४२ शके १८०७ कौ ज्येष्ठ गुक्ला ३ को लिख कर समाप्त 
की गयी है। इसमें कबीर की बानी का क्रम इस प्रकार है : रमेनी ८४ ( पाना 
१ से ५१ तक ) शब्द ११५ ( पाना ५१ से १२० तक ), ज्ञान-चौंतीसा १, 
_ विप्रमतीसी १, कहरा १२, बसंत १२, चाँचर २, बेलि १, बिरहली २, हिंडोला 
३, साखी ३५४, और तत्परचात्‌ फल बीजक € साखी। इसके आरम्भ में अंतर 
जोति सब्द एक नारी? वाली रमनी मिलती है। 
दूसरी प्रति, जिसमें. लिपिकाल नहीं दिया है, प्राकार में कुछ छोटी है और 
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एक किनारे पर जली हुई है। यह पहली प्रति से शब्दश: मिलती है। केवल 
साखियों की संख्या में' एक का अन्तर है--प्र्थात्‌ इसमें ३५३ साखियाँ मिलती हैं । 
पहली प्रति के समान इसमें भी अ्रत्त में 'कल बीजक” की नो साखियाँ मिलती हैं । 

तीसरी प्रति भी, जो सं० १६१२ वि० की ज्येष्ठ कृष्णा ५ की लिखी हुई है 
ऊपर की प्रतियों से मिलती है । केवल साखियों की संख्या में कुछ अन्तर है । 
इसका आरम्भ भी अ्रंतर जोति? इत्यादि से होता है । 

उक्त तीनों प्रतियों का क्रम और पाठ स्थूल रूप से रामनाराण लाल द्वारा 
प्रकाशित पं ० श्री विचारदास शास्त्री ( वतंमान हुज़ुर प्रकाशमरिग नाम साहब ) 
के अथवा बाराबंकी से प्रकाशित बीजक के संस्करणों से मिलते हैं । चारों प्रतियाँ 
नागरी में हैं । 

चोथी प्रति ८४ लम्बे पत्रों की ( १३ इंच »< ३ इंच ) एक पुस्तकाकार प्रति: 
है जिसको लिखावट लम्बाई में है। इसमें वाणियों की संख्या तथा क्रम इस 
प्रकार हैं: रमनी ८४, शब्द ११३, कहरा १२, विप्रमतोीसों १, हिडोलना ३, 
बसंत १२, चाँचर १, चॉतोसी १, बेल १, बिरहुली १, साखी ३८४ | इसके 
परचात्‌ 'लिष्यते साखी नवीन! लिख कर ३२५ साखियाँ और दी गयी हैं । इसे 
भाखमदास ने सं० १६५० वि० के आदिवन मास में विश्वनाथपुरी (काशी) के 
चेतन-वट में लिख कर पूरा किया । 

पाँचवीं प्रति, जो सजीवनदास द्वारा “सं० १३१७ साल फसली ता० २५ 
माघ दीन मंगर संझा के बखत तेयार” हुई आकार में ऊपर की प्रति से छोदी 
( ५ इंच ><८ ३ इंच) है, किन्तु पाठ शब्दश: वही प्रस्तुत करती है। अन्तर केवल 
इतना है कि इसमें ३८४ के स्थान पर ३८५ साखियाँ हैं और अंत की जोड़ी हुई 
नवीन साखियाँ नहीं हैं । | 

छठी प्रतिसं० १६९१० वि० की लिखी हुई पोधी में है । इसमें पहले अ्रगाधमंगल! 
और “भ्ररजनामा! नामक दो फुटकल ग्रन्थ भो बोजक के आरम में दिये हुए हैं । 
इसको सभो विशेषताएँ ऊपर वाली प्रति से मिलती हैं । अन्तर केवल इतना है 
कि इसमें ३८४ साखियों के स्थान पर ३२५ साखियाँ हो मिलती हैं। यह बिद्दूपुर 
के मेहरबानदास कबीरपंथी के लिए तयार हुई थी और शास्त्री जी को वहीं से 
मिली भी थी । 

ऊपर की तीनों प्रतियाँ सभो बातों में फतुहा ( जिला पटना ) से प्रकाशित 
बीजक के संस्करण से मिलती हैं । 

साँतवीं प्रति ( लि० का० सं० १६१८ ) में कबीर की वाशियों का क्रम 
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निम्नलिखित है ; रमेनी ८४, शब्द ११२, _साखी २६७, कहरा १२, बसंत १ २, 
,बेइलि १, विरह॒ली १, चाँचरि १, हिंडोला ३, चौंतीसी १, विप्रमतीसी १ । इसे 
द्वारिका भगत ने तिरहुत में मौज़ा मायल के हरगोविन्द गोसाँइ के स्थान पर 
लिंखा । ऊपर जो क्रम में अन्तर दिया हुआ है उसके अतिरिक्त शब्द, साखी, 
कहंरा, बसंत आदि के क्रम (तथा कहीं-कहीं पाठ भी) अन्य बीजकों से भिन्न हैं । 
.. आठवीं प्रति भी, जो आकार में बहुत छोदी ( ३ इंच><८ २ इंच ) है, ऊपर 
की अति से बिलकुल मिलती है। इसमें अंत के कुछ पन्ने नहीं हैं जिससे लिपि- 
कं।ल आदि का पता नहीं चलता, किन्तु देखने से यह भी आधुनिक लगती है। 
.. ऊपर की दोनों प्रतियों से मिलती-जुलती एक प्रति और है जिसके सभी 
ब्यौरे भगताही शाखा के उपयु'क्त बीजकों से मिलते हैं । केवल इतना अन्तर 
-है कि इसमें २९७ साखियों के. बजाय २४८ साखियाँ ही हैं। लिपिकाल नहीं 
७ बा की तीनों प्रतियों में रमेनी का आरम्भ अंतरजोति सब्द एक नारीः._ 
से ही होता है, किन्तु, जसा पहले संकेत किया गया है, अन्य बीजकों से इसमें कई 
विशेषताएँ अधिक हैं । भगताही शाखा की मानसर गही के आचार मेथी गोसाँइ 
साहब द्वारा प्रकाशित 'बीजकः का संस्करण इन. प्रतियों से बिलकुल मिलता है। 
“बीजक' की उपयुक्त प्रतियों के अतिरिक्त शास्त्री जी के संग्रह में कबीर की 
वाशियों के तीन ग्रन्थ और हैं जिनकी संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है - 
... एक संग्रह-प्रन्थ है (६ इंच ३८ ३ इंच) जो सं० १८८६ से 5५ वि० तक लिखा 
गया था। पहले इसमें “नामदेव की परिचई” और “बेराग्य प्रकरण” नामक दो 
फुटकल ग्रन्थों के पश्चात्‌ कबीर की २७५४ साखियाँ १ »८ अंगों में दी हुई हैं । 
साखियों के पदचात्‌ बसंत राग के अ्रतगंत १७ पद, होरी में २२ और रेखता में 
६७ पद और दिये हैं। कबीर की इन रचनाश्रों के पदचात्‌ इस पोथी में 'भगवद्‌- 
गीता? ( अपूर्ण ) और अनुभव हुलास” नामक ग्रन्थ और मिलते हैं॥ इसे सुखराम- 
दस कबीरपंथी ने बिदुुपुर गुरुद्वारा में बेठ कर सं० १८५६ वि० में लिखा था। 
._ इईंसरी प्रति में भी कबीर की साखियाँ मिलती हैं । इसमें अंगों की संख्या 
तो १०८ ही है किन्तु साखियों की संख्या बढ़ कर २५६१ हो गयी है। साखियों 
के अतिरिक्त कबीर के कुछ फुटकल पद भी बिहंगड़ा, परज आदि राणों के 
अन्तर्गत दिये हुए हैं। भरत में 'जजीरए ( कबीरपंथी मंत्र ) “गुरमहिमा', “विचार- 
. माल? आदि फुटकल ग्रन्थ तथा 'चौका की रमेनी” आदि नित्य क्रिया संबंधी . 
रचनाएँ भी मिलती हैं। इसे पंजाब के डेरावसी (? ) शहर के दादपुरा मुहल्ला 


भूमिका : प्राप्य सामग्री | क्‍ २१ 


में छत्रधारीदास ने प्रागदास के सकान में बेठ कर लिखा और सं० १९६२८वि० 
में समाप्त किया। द द 

तीसरा ग्रन्थ (५२४ पत्रों का) सं० १८६० वि० का लिखा हुआ है। इसमें 
भी कबीर की वाणी मिलती है, किन्तु उसमें व्यतिक्रम बहुत है । बीच-बीच में अन्य 
ग्रन्थ अथवा रचनाएँ आ जाने के कारण उसका कोई निश्चित रूप नहीं मिलता । 


नीचे की सच्ती से यह बात स्पष्ठ हो जायगी। पोथी में रचनाओ्रों का क्रम इस 
प्रकार है--- द 


(के ) सुखनिधान--पाना १ से ४८ तक, (ख ) पंचमुद्रा ४६--५३, ( ग॑ ) 
शब्द मंगल और छप्पं--पाना ५३ से ५५ तक, ( घ ) कबीर की १११ साखियाँ 
अर्थ सहित--पानता ४६ से ५३ तक, ( डः ) फुटकल साखियाँ, (च ) कबीर 
के पद ६६ से ८5१ तक, ( छ ) पुनः साखियाँ, गुरुदेव को अंग---८5१ से १०० 
तक, ( ज ) अ्रजनामा--पाना १०२ तक ( रे ) विवेकसागर---१ १४ तक, (ज) 
पुन: फुटकल पद--पाना १२२ तक, इत्यादि । 
इंडिया-आफिस-लायब्ेरी की प्रतियाँ 


. लंदन की इंडिया-ऑ्रॉफ़िस-लायब्रेरी में कबीर की बानियों की दो प्रतियाँ हैं 
जिन्हें वहाँ के अधिकारियों ने मेरे कार्य के लिए प्रयाग-विश्वविद्यालय को कुछ 
समय के लिए उधार भेज दिया था । 

पहली, बीजक की एक खंडित प्रति है, जो कथी लिपि में लिखी हुईं है। 
इसमें पहले साखियाँ आती हैं फिर क्रमश: शब्द, ज्ञानचौंतीसा, विप्रमतीसी और 
रमनी आदि आती हैं। अन्त के कुछ पन्ने नहीं हैं जिससे लिपिकाल का ठीक- 
ठीक पता नहीं चलता। किन्तु स्याही, कागज़, आदि से प्रति अत्यधुनिक लगती है। 

. दूसरी पोथी, जो पूर्ण है और सुन्दर देवनागरी में लिखी हुई है, निरंजनीपंथ ._ 
की है। इसमें कुल ५७१ पत्रे हैं जो लम्बाई में ७ इंच और चौड़ाई में ४ इंच 
हैं। बीच के दो-चार पत्रों में नत्थी के पास, कदाचित्‌ समुन्दर पार पहुँचने के 
पूर्व ही, कुछ भाग दीमक खा गये हैं, किन्तु उससे अ्रक्षरों को कोई क्षति नहीं 
पहुँची है । पोथी के आरस्भ में इंडिया-पॉफ़िस-लायब्रेरी की मुहर लगी है जिस 
पर ५ फ़रवरी १६०६ की तारीख़ पड़ी है। इससे ज्ञात होता है कि यह. पोथी 
उक्त तारीख़ के आस-पास किसी समय वहाँ पहुँची होगी । पुस्तकालय की' संख्या 
(हिन्दी-ए-१ ११” है । कबीर की वाणी इसमें आरम्भ के ३४६ पत्रों में मिलती 
है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है--- को 
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पंजाब विश्वविद्यालय के संग्रहालय की प्रतियाँ... क्‍ 

पंजाब-यूनिवर्सिटी-लायब्रेरी में दो पोथियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की रचनाएँ 
मिलती हैं। क्र-सं० २१६ पर 'ज्ञानतिलकः नामक ग्रन्थ कबीर के नाम से मिलता 
है। इसकी चर्चा ऊपर भी आा चुकी है। दूसरी पोथी “अनभ संग्रह” नाम से 
१६६० संख्या पर मिलती है। इसमें क्रमशः दादू, कबीर, नामदेव, रेदास और 
हरदास (पंचवाणी) तंथा सुन्दरदास की रचनाएँ लिखी हैं।कबीर की साखियों की 
संख्या ८८६ दी हुई है। लिपिकाल नहीं दिया है, किन्तु पोथी प्राचीन है। इन 
प्रतियों की सूचना मुझे अपने निर्देशक डॉ० माता प्रसाद गुप्त से मिली थी, जिन्होंने 
भ्रपने खोज-कार्य के सिलसिले में इन्हें वहाँ पर देखा था। 'ज्ञानतिलक' हमें जयपुर 
में सिल चुका हैं, अ्रतः उसकी परीक्षा के लिए भ्रन्य प्रति की विशेष आवश्यकता 
नहीं है। दूसरी प्रात के विवरण से स्पष्ट है कि यह पंचवांशी-परम्परा की ही 
कोई प्रति है जिसकी कई प्रतियाँ हमें विभिन्न स्थानों पर मिल की हैं। अ्रतः 
इसमें भी कोई विशेषता नहीं रह जाती |... द 
श्री अ्रगरचन्द नाहटा की प्रतियाँ 


बीकानेर के श्री अगरचन्द नाहटा ने कबीरवाणी की दो प्रतियाँ भेजी थीं, 
किन्तु दोनों खंडित हैं | पहली प्रति जो श्रब अत्यन्त जीरा हो गयी है, केवल ११ 
पत्रों की है। मूल लेखक के हाथ. से डाली हुई पृष्ठ-संख्याएँ भ्रब उड़ गयी हैं, उनके 
.... पर नयी संख्याएँ डाली हुई हैं। आरम्भ में 'रामगिरी' राग के पूर्व ६० संख्या 
पड़ी है, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पूव के €० पद लुप्त हो चुके हैं। किन्तु 
अभी ६० पद शेष हैं जिनमें से सभी 'कबीर-प्रन्थावली” ( ना० प्र० स० ) में मिल 
जाते हैं। पोथी के पत्रे एक फ़ूट लम्बे और ४ इंच चोड़े हैं। प्रतिपृष्ठ १४ 
पंक्तियाँ और प्रतिपंक्ति लगभग ५० अक्षर आये हैं । इसकी सारी विशेषताएँ 
दादृपंथी प्रतियों के समान हैं । केवल दो बातें विशेष रूप मे उल्लेखनीय हैं, जो 
निम्नलिखित हैं--- पा 5 
_. ६. इसमें ऐः के स्थान पर अइ?, औः के स्थान पर 'अउः तथा या! के 
स्थान पर 'इओ्मा” मिलते हैं; जसे 'देहूँ' का 'दहहूँ', 'तौः का 'तउः, 'मया/ का 
'मइन्ना? इत्यादि । कि आ 
.. २, कहीं-कहीं .ए! और ओो” की मात्राएँ बैगला लिपि के समान मिलती है; 
जसे मेरो” के लिए (मटु रएए। आओ ः 
प्रति प्राचीन अवद्य है किन्तु लिपिकाल कहीं से भी ज्ञात नहीं होता है। 
इसरो भ्रति में केवल दो पत्रे हैं जो किसी बड़ी प्रति के अंश ज्ञात होते हैं । 
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खोज-रिपोर्टों में उल्लिखित प्रतियाँ 
काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा की पहली खोज-रिपोट सन्‌ १६०१. ई० 
बाबू श्यामसुन्दर दास की अध्यक्षता में प्रकाशित हुईं। श्रागें चल कर यह रिपोट 


त्रैवाधिक हो गयी और वह भी केवल १६२५ ई० तक प्रकाशित हो पायी, फिर इसका 
प्रकाशन बन्द कर दिया गया । किन्तु खोज का काय अब भी चल रहा है और 
उनकी जैवाधिक रिपोर्ट हस्तलिखित रूप में सुरक्षित हैं। मैंने सन्‌ १६४६ तक 
की ह० लि० रिपोर्टों का उपयोग किया है। सन्‌ १६०१ से लेकर १६४६ तक 


की रिपोर्टों के अनुसार कबीर के निम्नलिखित १४० ग्रन्थ ज्ञात होते हैं-- 
[ नीचे की संख्याप्रों में पहली रिपोट के वर्ष को सूचित करती है और . 


दूसरी उसकी क्र० सं० को । | 


१. अक्षरखंड की स्मैनी--९-१४४ सी । 
२. अक्षरमेद की रमैनी--१-१४३ वी। 
२. अखरा|वत--२२-११८ ए, २३६-२६१४ ए, 
२९-१७९ ए, बी, सी, ९२-१० रे 
थी, सी; ०१-२१, ४७-९ । 
७. अगाधबोध--३४-४९ बी । 
४, अगाधमंगल--९-१४३२ ए । 
६- अजब उपदेश--रे२-१०२ ए। 
-७, अठपहरा--३-१७० टी । 
८. असुरागसागर--$-११७० के । 
९, अमरसूल--६-६७०० जे।_ 
९-१४७३ एफ, २३२-१९८ वी । 
१०, अरजनाम7--९-१४३ जी ! 
११, अलिफनामा (१)--९-१४३ डी । 
१२. अलिफनामा (२)--९-१४३ ६ । 
१३. अवधू की बारहखड़ी--२४-४९ ए । 
१४, अष्टपदी रमैनी--२४-४९ डी। 
१४५, अष्टांग जोग--३५-४९ सी। 
१६, आरती--९-१४३ एज । 
१७, इकतार की रमैनी--रे४-४९ एन । 
१८, उग्र गीतू--६-१७७ एच, २३-१९८ पी, 
क्यू, २६-२१४ ई ४१-४७० ख । 
१९, उम्नज्ञान सूल सिद्धान्त दस सात्रा-- 
६-१७७ एच । 
२०. उपदेस चितावनी--३२२-१०३ सी २ । 
२१, एकोतरा सुसिरन--१९८ सी । 
२२. कबीर अष्टक--९-१४५३ डब्लू । 
२३. कबीर धर्मदास गोष्ठी--६-१७७ आई । 
२०, कबीर शंकराचार्य गोष्ठी---9१-२६ ड । 
२४. कबीर के बचन--२९-१०१ टी (कूलने) 
२६. कबीर गोरख गोष्ठी--९-१४३ यू, पी, 
२९-१०७ आईं । 


२७, कबीर जी के पदू--२-४२, २-१८४, 
२९-१७० एन, २२-१०४ एन । 

श८. कबीर देवदूत गोष्टी--२३-१९८ एच, 
९०9७-२२ । ह 

२९. कबीर निरंजन गोष्ठी--४०-१शख | 

३०. कबीर परिचय की साखी--६-११७ ओझो । 

३१. कबीर बत्तीसी--२२-५१ए। 

४२, कबीर भेद--२४-४९ पी | 

३३. कबीर मंगल--५-७९ क्यू । 

३४, कबीर सागर--०४-२२ क । 

३५. कबीर की चेतावनी--३२-१०३ जी, 
एच, ०४-३२ घ । 

३६. कबीर सुरति जोग---२९-१७९ एस ! 

३७, कबीर सरोदय--३२-१०३ सी | 

इ८. करमखंड की रमैनी--९-१७४३ एक्स, 
२९-१७९ आरी । ह 

३९, कायापाँजी--१७-९२ बी । 

9०. कुजाला कथा---४४-१ । 

४१. कूर्मावल्ली--२३-१९८ के । 

9२. खंडिंत ग्रन्थ (रेखता)--३८-७७ ए, बी 
२९-१७९ थू, ४७-३४ । े 

३. गरुड़ बोध--२३-१९८ ई, ७१-१७० चे | 

४४. गुरु सहिमा-२४-४९ एल । 

०४५. चॉचर--२४५-४९ सी । 

४६. चौका रमेंनी--९-१४३ एन! 

४७. चौंतीसा--९-१०३ ओ । 

४८. छुप्पै--९-१४३ एम । 

५९. जंजीरा--र२२-१०३ जे । 

४०. जन्म पत्रिका स्मेनी--२४-४९ ओ | 

४१, जनम बोघध--९-१४७ एल । 

४२. ज्ञान गुदढ़ी--९-१४३२ आर, ३२-१०३ एफ | 

४५३ श्ञानचौंतीसी--९-१४३ क्यू, २०-७४ बी ! 


र्‌४ढ 


५०, ज्ञान तिलक--३२-१०३ एल, 
४९-छ॥..| |. पा 
५४. ज्ञानप्रगास या धमंदांस बोध-- 


.._४१-२१६ (दे० बोध सागर--वेंकटेशवर प्रेस) ।- 


५६. ज्ञान बत्तीसी--२२-१०२एु । 
५७, ज्ञान संबोध--९-१४३ आर, 
.._- २३-१४८ एफ । 
जी का न आओ आस दा के 
४४-३२ ग॒( लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से 
प्रकाशित )। | ह 
४९. ज्ञानस्तोत्र--६-१७७ सी । 
६०. ज्ञानस्थिति ग्रन्थ--२९-१०९ एल, एम' । 
4१. ज्ञान सरोदय--९-१०३ टी, २६-२१४ बी 
६२. भूलना--२९-१७९ जे, के। 
६२. तत्वसरोदय--२२-१०१ बी | 
६४, तिरजा की साखी--२३-१९८ औो । 
६४, तीसा जन्त्र--९-१४३ के । 
६६. दत्तात्रेय की गोष्ठी--२९-१०९ जी | 
३७, दोहे--२०४४, रस्श््श्आई।.... 
६5. द्वादश शब्दू--२३-१९८ डी ( १२ पद )। 
६९. नौपदी रमैनी--३५-०९ आर। 
४०. नसीहतनामा--३२-१०३ आर । 
७१, नामदेव की लीला--४१-२१ तू । | 
४२. नाम महातस की साखी--९-१४३ ए्‌। 
७३. नाम माला--४९-कबीर । । 
४४. नाम माहात्म्य--२९-१४३-बी । 
७४. 'निरायस।र--४७-कबीर । 
७६. निर्भय ज्ञान--६-१०७ आर | 
९-रश३ औओ। 
७७. पंचमुद्रा--३१५-४९ एस । | 
४८, पिय पहिचानिबे को अंग--९-१४३ सी २। 
७९, पुकार--९-४३ ही | 
5०. ब्रह्म निरूपण--६-१७७ एम । 
5९. बखख की पैज--९-१४३ आई। 
5२. बसंत--३४-४९ एक्स । 
5३. बानी--६-१०७ ए, बी, ९-१७३ एम, . 
रे२२०र एन... हे 
5४. बार ग्ंथ--३५-४९ है । | 
5४, बारहमासी-९-१४३ जे, इ२-१०३, - 
०३० ए>६।.........ः 
5३. बावनी रमेनी--३४-४९ एफ्र । 
८७. बिरहुस्ी--३२४-४२ जे। 
८८, बीजक--९-१४०३ एल, २०-७४ए । . 
१३१९८ आई, जे २९-१७९ ही०, ७७-७। 
5९. बीजक चितावशी--३५-०९ एच । 


कबीर-ग्रथावली 


९०, बेइल--३४-४९ जी । 
35. भवताररा गन्थ--9१-२१ गू, 9७-८५ 
९२. भक्ति को अंग--९-१४३ के । 
९३. मंगल शब्दु--९-१७३ बाई । 
९४. मंत्र--३२-१०३ क्यू । ह 
९४. मखौना खंड चौंतीसी--९-१४३ एन। 
६६. सत्ुष्य बिचार--२३-१९८ एस | 
5७. मुहम्मद बोध--९-१४३ ज्ञेड, ७१-२५ज 
९८. सूलज्ञान--४४-३२ च, 9७-९२ । 
९९. सूलबानी--४४-३१२७ । 
१००. यज्ञ समाधि--२३-१९८ आर । 
१०१. रमेनी--६-१७५ हूँ, २-१८४, 
. २३-१९८ एन, २९-१७९ ओऔओ। 
१०२, रागोड़ा ग्रन्थ--२२-४५१ बी | 
१०३ रामरक्षा--६-१७७ एस, ह 
२२-१० ३ एस । 
१०४. रामसार---१-१०८ । 
१०४, रेखता--२९-१७९ पी, ९-१४३ पी, 
६-१७७ हं। 
१०६. बशिषप्ठ बोध--9४-२२ ह।. 
१०७, विचारसाल--१७-९२ ए 
( वस्तुतः अनाथदास कृत )। 
१०८, विप्रमतीसी--३५-४९ आईं । 
१०९. शब्द--२५-४९ टी (बीजक के शब्द) । 
६१०. शब्द अलहतुक--९-१४३ हुँ२ । 
545. शब्द कहरा--३२२-१०३ यू । 
११२, शब्द काफी और फगुवा--९-१४३ जी | 
६१३. शब्द प्रथम मंगलादि ३२-१०३ 
.  बीजक का मंगल )। | 
११४. शब्द रमेनी--३२-१०३ एक्स । 
११४. शब्द राहुरौ--२२-१०३ ड्ब्लू। 
११६. शब्द राग गौरी और मैरी | 
६१७३ एफ़र० २। 
११७, शब्द बंशावली--६-११७ जी २। 
555. शब्दावल्ली--६।१७७ पं०, क्‍्यू। 
११९. घट्दर्शन सार--३४-४९ वी । 
१२०. संतों की गाली--२६-२१४ ही । - . 
. (राग गाली के ५ पद )। 
४२१. संतोषबोध--9१-२१ च्‌। . 
१९९. सतनाम या सतकवीर--९-१४३ क्यू । 
१२३. सतकबीर बंदी छोर--६-१७७ एक | 
4२४. संतसंग को अंग--९-१७३ आईं २। 
१२४. सतपदी समैनी--३४-४९ डी, यू । 
*२६. सांस गुंजार--१४३ जे, २९-१७९ वी । 
१२७. साखी--१-३५, २-५३, ६-१०७ ओ्रो, 
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११-४३ वी, २२-४१ जी, २२-१४३१ओ, १३४. सुमिरन साठिका--२३-१९८न । 
आईं, ज्ञंड, 9७१-१०७ डी | १३५. सुरति सब्द संवाद--२९-१७९ । 
१२८, साथ को अंग--९-१४७३ एच २।. आर, २-७४ सी ह 
१५९. सार भेद---००-कबीर । १३६. सोहल कला (तिथि)--३५-४९४ब्लू । 
१३०, साधु माहात्म्य---२९-१०९ क्यू १३७. सरोदय--9१-२१ । 
( कई अंगों की साखियाँ )। १३८, हंस मुक्तावली--६-६००७ एन । 
१३१, सुकृत ध्यान--9४-२५ज । ९-१४३ पी २४-०९ यन 
१३२. सुख निधान--४१-२१ ज । १३९. हनुमत बोध--००-३२शक | 
१३३. सुखसागर--४१-२१ ज। १४०. हिडोला या रेखता--६-१७७ डी 


इनमें से अधिकांश रचनाएं हमें अन्यत्र भी मिल चुकी हैं। कई कारणों से 
खोज-रिपोर्टों की यह संख्या बहुत बड़ी हो गयी है | अनेक परवर्ती रचनाएं, जो 
निश्चित रूप से अन्य संतों की क्ृतियाँ हैं, कबीर के नाम से सम्मिलित कर लेने 
के अतिरिक्त हमें कुछ नाम स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में ऐसे भी मिलते हैं जिनकी 
वास्तव में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होनी चाहिए | उदाहरण के लिए सन्‌ १६०६- 
११ की रिपोट में १४३ संख्या के ई २, एफ़ २, जी २ पर क्रमश: शब्द अलहतुक', 
“शब्द राग गौड़ी! और “राग भेरो” तथा शब्द राग काफी” और “राग फंगुवा? 
नामक ग्रन्थों का उल्लेख है और इसी में संख्या के, सी २, एच २ तथा आई २ 
पर क्रमशः भक्ति को अंग”, 'पिय पहिचानबे को अंग” साधु को अंग!” और 
सतसंग को अंग” शीषक ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं। वास्तव में पहले वग में 
रचनाओं के नाम कबीर के पदों की विभिन्न रागों के नाम हैं, और दूसरे वर्ग में 
साखियों के विभिन्न अंगों के | इन्हें क्रमशः 'पद' और 'साखी” शीर्षक के अंतर्गत 
सरलता से दिखाया जा सकता है। सन्‌ १९३२-३४ की रिपोट में १०३ यू, वी 
डब्लू, एक्स पर क्रमश: शब्द कहरा', 'शब्द प्रथम मंगलादि', शब्द राछरो?, शब्द 
रमनी” नाम से दिये हुए स्वतन्त्र ग्रल्थों के नाम सेनपुरा के बालाप्रसाद की एक 
प्रति में मिलने वाले पदों की विभिन्न रागों के नाम हैं। कहीं-कहीं एक ही ग्रन्थ 
का नाम भूल से दो या अधिक बार दे दिया गया है। 'कबीर सरोदय', ज्ञान- 
सरोदय', 'तत्वसरोदय” और 'सरोदय” वास्तव में एक ही ग्रन्थ के विभिन्न नाम हैं । 
इसी प्रकार “चौंतीसाः, ज्ञान-चौंतीसी” अथवा “'कबीर-चौंतीसीः तथा “कबीर- 
बतीसी” और न्ञान-बतीसी' में कोई अंतर नहीं । सारांश यह कि रिपोर्टों में 
अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने का प्रयत्त किया गया है। कारण जो भी हो 
किन्तु इस अव्यवस्था से खोज-रिपोर्टों की सूची अत्यधिक भ्रामक हो गयी है। 
अन्य फुटकल उल्लेख 

श्री अगरचन्द नाहटा ने 'संतवाणी” ( वष २, अंक ११ ) के “राजस्थान में 
संत-साहित्यं की खोज की आवश्यकता शीष॑क निबंध में श्री नरोत्तमदास जी 
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(अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डूंगर कालेज, बीकानेर ) के संग्रह की तीन-चार प्रतियों 
का उल्लेख किया है जिनमें संत-साहित्य मिलता है। उन्होंने एक बड़े गुटके का 
संक्षित परिचय भी दिया है जो ६०६ पत्रों का है और साधु सुखरामदास द्वारा 
संवत्‌ १६५६ वि० में लिखा गया था। परिचय देखने से ज्ञात होता है कि यह 
निरंजनीपंथ का संग्रह-प्रन्थ है। इसमें पहले गोरखनाथ की सबदियाँ देकर हरिदास 
तथा अन्य निरंजिनियों की वारणियाँ लिखी गयी हैं, तत्पश्चात्‌ कबीर स'हिब की 
ब्राणी मिलती है जिसमें ७० अंग की साखियाँ, १५ रमणियाँ, € कूलने तथा 
६०२ पद हैं | कबीर के अतिरिक्त नामदेव, रंदास, पीपा तथा तुरसीदास निरंजनी 
की वारियाँ भी मिलती हैं, तत्यरचात्‌ गोरख, चरपट, भरथरी आदि चौंतीस नाथ- 
योगियों की रचनाएँ मिलती हैं| अ्रंतिम अंश में रामानन्द ग्रादि १२० संतों के 
२६२ पद तथा 'हरिदास कौ परिचई” आदि कुछ फुटकल ग्रन्थ भी लिखे गये हैं । 
ऊपर दादू-विद्यालय तथा ना० प्र० सभा की प्रतियों के प्रसंग में इस प्रकार के कई 
निरंजनी गुटकों का विवरण दिया गया है । 

श्री परशुराम चतुवंदी ने 'कबीर साहित्य की परख” ( भारती भंडार, प्रयाग 
सं० २०११ ) के परिशिष्ट में निरंजनी-संप्रदाय के पाँच और दादूपंथी पंचवाणी 
के तीन ग्रुटकों का उल्लेख किया है जिनका विवरण देखने से ज्ञात होता है कि 
इनकी सारी विशेषताएँ लगभग वही हैं जो ऊपर उल्लिखित दादपंथी तथग निरंजनी 
गुटकों की हैं । 

सरस्वती-भंडार, जोधपुर द्वारा प्रकाशित सूचीपत्र में भी कबीरवाणी की कुछ 
ऐसी प्रतियों का उल्लेख है जिनमें उनके साखी-पदों का संग्रह है । किन्तु कोई 
असाधारण सामग्री वहाँ भी नहीं है । 

कबीर पर काय करने वाले कुछ अन्य लेखकों ने भी अपने ग्रन्थों में कबीर की 
रचनाओं का उल्लेख किया है। श्री रामदास गौड़ ने “हिन्दुत्व” नामक अपने ग्रन्थ 
में कबीरदास के ७३ ग्रन्थ गिनाये हैं। उक्त तालिका का झ्राधार ना० प्र० सभा 
से श्रकाशित खोज-रिपो्ट ही ज्ञात होती हैं, क्योंकि उनकी सूची के सभी नाम 
रिपोर्टों में मिल जाते हैं । 

श्री वेस्टकट साहब ने 'कबीर एंड दी कबीरपंथ” नामक ग्रन्थ में कबीरपंथ 
के ८४ ग्रन्थों का उल्लेख किया है जिनमें भ्रम से कई ऐसे ग्रन्थों के नाम भी झा 
गये हैं जो अत्यन्त ही आधुनिक हैं। ' 

प्रोफ़ेसर एच० एच० विलसन ने अपने “रिलिजन ऑफ़ दी हिंदूज़' (पृ० ७३- 
७७) नामक ग्रन्थ में कबीर साहब के निम्नलिखित ग्रन्थों के नाम गिनाये हैं-- 
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१, आनन्दराम सागर, २, बलक की रमनी, ३. चाँचर, ४, हिडोला, ५. भूलना, 
६, कबी रपाँजी, ७, कहरा, ८. शब्दावली | 

प॑० अयोध्यासिह उपाध्याय ने 'कबीर-बचनावली” (पृ० २६-२८) में कबीर 
चौरा के ख़ास ग्रन्थों' के रूप में २१ रचनाओं का विवरण दिया है जिनके नाम 
निम्नलिखित हैं--१, सुखनिधान, २, गोरखनाथ की गोष्ठी, ३. कबीरपाँजी, 
४, बलख की रमनी, ५, आनन्द राम, ६, रामानंद की गोष्ठी, ७. शब्दावली, 
८, मंगल, ६, बंसत, १०, होली, ११. रेखता, १२, कूलना, १३, कहरा, 
१४, हिडोला १५, बारहमासा, १६, चाँचर, १७, चौंतीसा, १८, अलिफनामा, 
१६, रमनी, २०, साखी, २१, बीजक | 

डा० के ने ( कबीर एन्ड हिज़ फ़ालवर्स, पृु० १६५ ) और फिर उन्हीं के 
आधार पर डा० बड़थ्वाल ने ( दि निगु ण॒ स्कूल ऑफ़ हिंदी पोइट्री, पृ० ३०७) 
लिखा है कि गरीबदास के 'प्रन्थ साहिब! में कबीर की ७००० साखियाँ संकलित 
हैं--यद्यपि उन्होंने इस ग्रन्थ को देखा नहीं था, यह दोनों विद्वानों के उल्लेखों से 
प्रकट है । उक्त ग्रन्थ सन्‌ १६२४ ई० में आय सुधारक प्रेस, बड़ौदा से मुद्रित 
होकर श्री स्वामी भ्रजरानंद गरीबदासी 'रमतारामः द्वारा प्रकाशित हो चुका था । 
मुझे यह ग्रन्थ बड़ेया गद्दी ( जि० जौनपुर ) के दयालदास कबीरपंथी से देखने 
को मिला था। प्रन्थ बड़ा अवश्य है, किन्तु कबीर की केवल ४२५ साखियाँ 
( १८ अंगों में ) ही ग्रन्थ के अंतिम २० पृष्ठों में मिलती हैं, जिनमें से सभी 
सीयाबाग, बड़ोदा से प्रकाशित साखी-प्रन्थ में मिल जाती हैं । 


२. मुद्रित प्रतियाँ 

बीजक की प्रतियाँ । 

जहाँ तक पता है, कबीर की वारणियों में सवप्रथम 'बीजक' ही छापा गया। 
इसका सबसे पहला संस्करण “विश्वनाथ सिंह जू देव बांधवेश स्वगंवासी कृत 
पाखंडख्खंडिनी टीका सहित बनारस लाइट प्रेस में गोपीनाथ पाठक ने छापा ।!” यह 
संस्करण लीथों में है और सं० १६२४वि० (सन्‌ १८६८ ई० ) में छपा | इस बीजक 
में साखी वाला प्रकरण नहीं है | यह संस्करण अब उपलब्ध नहीं है। इसकी एक 
प्रति श्री उदयशंकर शास्त्री के संग्रह में है। इसके पदचात्‌ बीजक के अनेक सटीक 
तथा अटीक संस्कररणा निकले जिनकी सूची नीचे दी जा रही है--- 
२, बीजक कबीरदास--रीवाँ-नरेश श्री विश्वनाथ सिंह जी की टीका और छन्तू 

लाल द्विवेदी के प्राकृथन सहित ( ६५६ पृष्ठ ), प्रकाशक : नवलकिशोर 


श्द जा कबीर-प्रंथावली 
. प्रेस, लखनऊ | इसके छठी बार के रिप्रिंट पर सं० १६२६ बि० ( १८७२ 
ई० ) की तिथि. मुद्रित है। का ; 
३. बीजक कबीर साहब--रीवाँ नरेश विश्वनाथ सिंह जू देव की पाखंडब्खंडिनी 
टीका सहित; प्रकाशक : वंकटेश्वर प्रेस, बंबई सं० १६६१ वि० | 
४. बीजक ऑफ कबीर--पादरी प्रेमचन्द द्वारा संपादित तथा उन्हीं के द्वारा 
मेल्कियड स्ट्रीट, कलकत्ता से प्रकाशित, सन्‌ १६९० ई० | इसकी कोई प्रति 
हमें देखने को नहीं मिली। का कह लय 
*. बीजक श्री कबीर साहब--बुरहानपुर, नागफरिरी स्थान वाले पूर्णांदास की 
त्रिज्या ठीका सहित; प्रकाशक : गंगा प्रसाद वर्मा ब्रद्स प्रेस, लखनऊ, 
सितम्बर, १८६२.ई० | शक द 
६. बीजक श्री कबीर साहब का--यूरांदास की त्रिज्या सहित जिसे कटरा, 
इलाहाबाद के मिस्त्री बालगोविन्द ने अपने प्रबन्ध से प्रकाशित किया; मुद्रक : 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, सन्‌ १६०५ ई०। द 
* बीजक श्री कबीर साहब का---पपूर्णादास की त्रिज्या सहित; प्रकाशक : वेंकटेश्वर 
: प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६२१ ई० | 
* बीजक ऑफ़ कबीर--सम्पादक पादरी अहमद शाह; प्रकाशक ; बृप्टिस्ट 
मिशय, कानपुर, सन्‌ १६११ ई० | महथि शिवत्रत लाल की उदं टीका 
( सं० १६७१ वि० ) इसी पाठ पर आधारित है। ह 
* बीजक ऑफ़ कबीर--सन्‌ १६११ के हिन्दी पाठ पर अंग्रेज़ी अ्रनुवाद, जिसे 
, अनुवादक ( अरहमदशाह ) ने हमीरपुर, उ० प्र० से सन्‌ १६१७ में प्रकाशित 
किया । इसमें मूल पाठ नहीं है।.. द 
१०, संत कबीर का बीजक ( ३ भाग »>महषि शिवत्रत लाल॑ एम० ए० की 
.. टीका सहित; प्रकाशक : नन्‍्दू सिह, सेक्रटरी, राधास्वामी धाम, गोपीगंज, 
वाराणसी, सन्‌ १६१४३६० | मी द 
६१. कबीर साहब का बीजक मूल--बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १९२६ई० | 
१२, कबीर साहब का बीजक--विचारदास की टीका सहित, जिसे गोंडा ज़िला- 
निवासी श्री नागेहवर बझुश सिंह जी, ताल्लुक़ेदार ने सत्यनाम प्रेस, 
:  मंदागिन, बनारस में मुद्रित करा कर अमूल्य वितरित किया (सं० 
६६5८३ वि० )। इसकी एक प्रति हमें इलाहाबाद के गुदड़ी-बाज़ार 
में मिल गयी थी। ४० 
१३. बीजक---सम्पादक तथा टीकाकार श्री विचारदास शास्त्री; प्रकाशक : राम 
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नारायण लाल, कटरा, इलाहाबाद, सन्‌ १६२८ । विचारदास द्वारा 
सम्पादित बीजक का पाठ कबीरचौरा में सुरक्षित पाँच प्रतियों पर 
ग्राधारित है । 

१४, बीजक---सम्पादक : साधु लखनदास ( कबीरचौरा ); प्रकाशक : महाबीर 
प्रसाद, नेशनल प्रेस, बनारस कट | 

१५, बीजक मूल ( शब्द-शतक सहित )--जिसे भक्त जितलाल मुन्शी ने 
प्रकाशित किया और जो सत सुधाकर प्रेस में मुद्रित हुआ ।”” मिलने 
का पता : श्री साधुशरणदास जी, मुहलला दरजी टोला, पो० मुरादपुर, 
पटना । द 

१६, बीजक--हनुमानदासकृत शिशुबोधिनी टीका सहित ( ३ भाग ), सन्‌ 
१६२६ ई० । मिलने के पते : १, शिवधर दास जी, मु० पो० फतुहा, 
कबीर साहब के संगत, जिला पटना; २, साधु शरणदास जी, पो० 
मुरादपुर, दरजी टोला, पटना । क्‍ 

१७, संस्कृत बीजक ग्रन्थ---स्वामी हनुमानदासक्ृृत स्वानुभूति संस्कृत व्याख्या 

.. सहित; प्रकाशक : कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा सन्‌ १६३६ ई० । 

इसका संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण दो भागों में 'बीजक-सुरहस्य' 
नाम से लम्बी भूमिका के साथ वहीं से सन्‌ १६५० ई० में प्रकाशित 
हुआ है।. 

१८, मूल बीजक--स्वामी हनुमानदास जी द्वारा सम्पादित तथा महन्त श्री हरि- 
नन्‍्दत जी, फतुहा, पटना द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १६५० ई०। 

१६. कबीर साहब नुं बीजक (_ २ भाग )--प्रकाशक ; प्राणलाल प्रभाशंकर 
बखझुशी, हनुमान पोल, बजवाड़ा, बड़ौदा, सन्‌ १९३३ ई० । 

२०, कबीर साहब नुं बीजक, श्री पुरतसाहब नी त्रिज्या सहित--प्रकाशक ; 
मरिणलाल तुलसीदास मेहता, रावपुर कोठी, बड़ौदा, सन्‌ १६३७ ई० । 

२१, मूल बीजक : गोसाई श्री भगवान साहब का पाठ--भगताही शाखा का 
बीजक, प्रकाशक : महन्त मेथी गोसाँइ साहब, आराचायं, मानसर गद्दी 
पो० दाऊदपुर, जिला छपरा ( सारन ); मुद्रक : कबीर-प्रेस, सीया- 
बाग, बड़ोदा, सन्‌ १६३७ ई० । द 

२२, मूल बीजक : भगवान गोस्वामी साहब का पाठ, .भगताही' की गुरुप्रणाली 

. सहित; संशोधक तथा प्रकाशक. : पं० रामखेलावन गोस्वामी, आयु- 

. बेंदाचायं, सन्‌ १६३८ ई० । मिलने का पता : अधिकारी जीयुत - 
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गोस्वामी, घनौती बड़ा मठ, पो० भाटा पोखर, ज़ि० सारन, बिहार । 

२३, कबीर बीजक : पं० महराज राघवदासकृत भाषा-टीका सहित--प्रकाशक : 
बेजनाथ प्रसाद, बुकसेलर, राजा दरवाजा, बनारस सिटी ( सन्‌ 
१६३६ ६० ) | 

२४, बीजक सूल--संशोधक तथा प्रकाशक : महराज राघवदास जी, कबीरमठ 
काशी, सन्‌ १६४६ ई० । 

२५, बीजक मूल : पं० राघवदास जी विरचित सर्वांगपदप्रकाशिक टीका सहित 
प्रकाशक : वहीं, सन्‌ १९४८ ई० । हक "पे “2 

२६, बीजक मूल ( गुटठकाकार )--प्रकाशक : स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग 
बड़ोदा, सन्‌ १६९४१ ई० । गो 

२७, बीजक मूल---प्रकाशक : भागव पुस्तकालय, गायधाठ, बनारस । 

२८, कबीर साहब का बीजक--सम्पादक : हंसदास शास्त्री, महाबीर प्रसाद 
( श्री उदय शंकर शास्त्री का भी सहयोग इसमें प्राप्त था ); प्रकाशक ; 
कबीर-प्रन्थ-प्रकाद्न-समिति, मुकाम-पोस्ट हरक, ज़िला बाराबंकी 
स्‌ू० २००७ वबि० | ह 

२१, बीजक कबीर साहब---प्रकाशक : सरस्वती-विलास प्रेस, नरसिहपुर (म० 

: प्र० ) सन्‌ १३०७ ई० । द 

३०, कबीर साहब का बीजक मूल--अ्रागरा से रंग-बिरंगी जिल्द में अ्रर्बारी 
कागज पर छवा हुआ, जो आजकल मेलों में बहुत दिखाई देता है । 

३१, इनके अ्रतिरिक्त एक बीजक मिहींदास की टीका के -साथ पहले कभी प्रका- 

... शित हुआ था, किन्त्‌ कहीं मेरे देखने में नहीं झाया । श्री परशुराम 

चतुवंदी ने 'कबीर साहित्य की परख” ( प्र० ५६ ) में कबीरचौरा 

: से प्रकाशित एक मिहींदासकृत टीका (सं० १६७२ वि० ) का उल्लेख 
किया है । संभव है, यह वही ग्रन्थ हो । 

३२. रीवॉन्‍लरेश विश्वनाथ सिंह संपादित एक अन्य बीजक का उल्लेख वेस्टकट 
साहब ने भी “कबीर एंड दि कबीरपंथ” (पृ० ४८ ) में किया है। 
उक्त लेखक के अनुसार इसका प्रकाशन गया से हुआ था और इसमें 
टीका का अंश नहीं था। 

सम्भव है, उक्त ३२ संस्करणों के अतिरिक्त बीजक के अन्य संस्करण भी 
कहीं से छपे हों जो मेरे देखने में न ञ्रा सके हो, क्योंकि आजकल मेले वाले दूकान- 
दार अथवा कबीरपंथी गद्ठियों के महंथ व्यापार की दृष्टि से भी बीजक छाप-छाप 
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सिवशिॉन्के धमग्रन्थ श्री गुरुप्न्थ साहब' में भी कबीर की वाणी मिलती है। 
इसके पाँच मुद्रित संस्करण मेरे देखने में आ्राये हैं। पाँचों संस्करण “गुरुग्रन्थ 
साहब! की मूल प्रति ( लि० का० सं० १६६१ वि०, ) पर आधारित हैं जो 
ग्रजकल करतारपुर में सुरक्षित बतायी जाती है। पाँचों के नाम-धाम ये हैं : 
१, आदि श्री गुरुग्रन्य साहेब जी ( गुरुमुखी संस्करण )--प्रकाशक : भाई मोहन 
सिंह वद्य, तरन तारन, अमृतसर । 
२. आदि श्री गुरुग्रल्य साहब जी ( नागरी संस्करण )--प्रकाशक : वही, सन्‌ 
१६२७ ई०। 
श्री गुरुप्रन्थ साहब ( गुरुमुखी )--प्रकाशक : भाई गुरुदियाल सिंह, अमृतसर । 
४, श्री गुरु ग्रन्थ साहब ( नागरी संस्करण )--प्रकाशक : सवं-हिन्द-सिक्ख- 
मिशन, अमृतस र, सनू १६३७ ई०। द 
9 श्री गुरुग्रंथ' साहब ( गुरुमुखी )--प्रकाशक : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक 
द कमेटी, अमृतसर । 
गुरुग्रन्थ साहब के मुद्रित संस्करण भी आसनी से नहीं मिलते । 
गुरुग्रल्य साहब” के पाठ को ही ले कर बाबा किशनदास उदासी निरंजनी 
ने सन्‌ १८७६ ई० में निणाय सागर प्रेस, बम्बई से 'कबीर-पद-संग्रह* नाम से और 
आगे चल कर प्रयाग-विश्वविद्यालय के डॉ० राम कुमार वर्मा ने सन्‌ १९४३ ई० 
में साहित्य-मवन लि०, इलाहाबाद से 'संत कबीर! नाम से भूमिका, शब्द-कोश 
तथा टीका-टिप्परियों के साथ प्रकाशित करवाया । “कबीर-पदसंग्रह” अब नहीं 
मिलता । इसकी एक फटी-पुरानी प्रति अहियापुर, इलाहाबाद के भारती-भवन 
पुस्तकालय में पड़ी है । द 
ना० प्र० स० द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 
१, कबीर-प्रस्थावली---सम्पादक : बाबू श्याम सुन्दर दास, सन्‌ १६९२८ ई०। 
२, कबीर-वचनावली---सम्पादक : अयोध्यासिह उपाध्याय, यह बेलवेडियर प्रेस की 
शब्दावली” पर अधिक आधारित है; नवाँ संस्करण, सं० २००३ वि० । 
शब्दावली को प्रतियाँ 
कबीर की शब्दावली ( पदसंग्रह ) के निम्नलिखित छपे संस्करण मिले हैं । 
कबी र-चौरा से सम्बन्धित संस्करणु--- 
१, कबीर साहेब की शब्दावली--संपादक : बड़े बिशुनदास, कबीरचौरा, काशी । 
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२. कबीर साहेब की बड़ी और छोटी शब्दावली--साधु लखनदास, कबीर-चौरा- 
३, सत्यकबी र-शब्दावली अर्थात्‌ कबीर-भजनावली--प्रकाशक : साथु अम्ृतदास, 
कबी रचौरा स्थान, बनारस, सन्‌ १६५० ई० । अ्रन्य प्राप्ति स्थान ; 

साधु अमृतदास, घी कांठा, कबीर मंदिर, अहमदाबाद । 


अन्य संस्करण--- 
४. कबीर साहेब की शब्दावली (४ भाग )--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 


६०७ ० से | 
५, कबीर ( ४ भाग )--आचाय श्री क्षिति मोहन सेन द्वारा सम्पादित । 
६, ग्रन्थ शब्दावली---रा० रा७० श्री गोविन्दराम दुलभराम, ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई । 
७, सत्य कंबीर की शब्दावली ( २ भाग )--सम्पादक : महर्षि शिवत्रत लाल, संतः 
. पत्रिकां, जिल्‍्द १, नं० ५, ६; राधास्वामी धाम, गोपीगंज, वाराणसी । 
साखी-पग्रन्थ 
१, सत्य कबीर की साखी--सम्पादक: स्वामी युगलानन्द कबीरपंथी; प्रकाशक :. 
वेंकठेद्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६९०८ ई० ( इसके परशिष्ट में 'कबीर- 
परिचय की साखी, भी दी हुई हैं । ) । गे 
२, कबीर साहेब का साखीन्‍्संग्रह ( २ भाग )--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से 
प्रकाशित : सन्‌ १६९२६ ई० । 


३. सत कबीर की साखी--सम्पादक : महषि शिवब्रत लाल, 'संत' पत्रिका, जिल्द 
१ नं० १, २, ३; पता, वही । 

४, सत कबीर की साखी--सम्पादक श्री हुजूर साहब, राधास्वामी धाम, स्वामी 

बाग, आगरा । 

५, सदगुरु कबीर साहब का साखीश्य्रन्थ--महन्त श्री विचारदास शास्त्री 
( वर्तमान पं० श्री हुज्ूर प्रकाशमणिनाम साहेब ) कृत विरल 

-टीका-सहित, प्रकाशक : मंहत श्रीबालकदास जी, कबी र-धर्म-वर्धक- 
- कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा । 

६. सदगुरु कबीर साहेब का सटीक साखी-पग्रन्थ---टीकाकार : महराज राघवदास 
जी, लहरतारा धाम; प्रकाशक : बाबू बजनाथ प्रसाद, बुकसेलर, राजा 
दरवाजा, वाराशसी । इसका पाठ सीयाबाग से प्रकाशित 'साखी- 
ग्रन्थ” से मिलता है । 


७. कबीर-साखी-सुधा--टीकाकार : प्रोफ़ेसर रामचन श्रीवास्तव 'सुधांशु'; 


भूमिका : प्राप्य सामग्री क्‍ .... ३३ 


प्रकाशक : श्रीराम मेहरा, आगरा । इसमें “कबीर-प्रन्थावली” का 
पाठ स्वीकृत हुआ है। 5 | 

८, इनके अतिरिक्त २५०० साखियों के एक श्रन्य संस्करण का उल्लेख वेस्टकट 
ने किया है । उक्त लेखक के अनुसार यह एडवोकेट प्रेस, लखनऊ से 
प्रकाशित हुआ था, किन्तु प्रकाशन-समय की सूचना लेखके ने नहीं - 
दी है। 

कफुटकल संकलन 

१. उपदेश-रत्नावलै---बीजक की २२५ साखियों का पतला संग्रह, जिसे 'भारत- 
बन्धु” के सम्पादक श्री तोताराम वर्मा, वकील, हाईकोट ने संग्रहीत 
किया और मोतीलाल कापीनवीस ने लिखा तथा भारत-बन्धु-यं त्रालय, 
अलीगढ़ से लीथो में छप कर सं० १८८२ वि० में प्रकाशित हुआ ।. 
इसकी एक प्रति ना» प्र० सभा में है । 

२, कबीर-पदावली---डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

. ३. कबीर--नरोत्तमदास स्वामी, हिन्दीभवन, लाहौर, सं० १६९७ बि० । 

४. शब्द-विलास---प्रकाशक : गुरुशरणपति साहेब, आचार्य गद्दी बड़या, पो० 
अभिया वाया सुरियावाँ, वाराणसी । 

५. कबी र-भजनावली---प्रकाशक : बेजनाथ प्रसाद, बुकसेलर, वाराणसी । 

६. कबीर-भजनावली---पठना के एक शभ्रज्ञात प्रेस से प्रकाशित । 

७, कबीर-संगीत-र॒त्नमाला---भल्ला साहब, वरदा प्रेस, बम्बई १६ ६३ वि०। 

5. महात्मा कबीर--.श्री हरिहरनिवास द्विवेदी, सूरी ब्रदसं, लाहौर, सं० १६६३ । 

९, वन्‌ हंड्रेंड पोएम्स श्रॉफ़ कबीर--रवीन््रनाथ टगोर, मकमिलन एंड को,. 
१९२३ ६० । 

१०, कबीर ( परशिष्ट के १०० पद )--पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक ६ 
प्रल्थ-र॒त्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६४२ ई० | की 

११. संत-काव्य--श्री परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल, प्रयाग, सं० २००६ वि०। 
उपयुक्त पुस्तकों में कबीर की वारियों के संकलनमात्र हैं । 

प्रवर्तो रचनाएँ 

श्री वेंकटेदवर प्रेस तथा लक्ष्मी वेंकटेब्वर, बम्बई और कुछ कबीरपंथी 

प्रकाशकों की ओर से कई ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित किये गये हैं जो वास्तव में कबीर 

के तो नहीं हैं किन्तु उनमें यत्र-तत्र कबीर का नाम झा जाने से भ्रथवा कवीर- 

पंथियों की सम्प्रदाय-गत श्रद्धा के कारण पंथ के प्रधान प्रेरक कबीर के ही माने . 
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. कबीर-ग्रथावली ह ः ३४ 


जाते हैं। ऐसे ग्रन्थों की संख्या बहुत बड़ी है । जो हमें मिल सके हैं उनकी सूची 
नीचे दी जा रही है। 
... कबीर-सागर--जिल्द १ में (१) ज्ञानसागर, जिल्द २ में (२) अनुरागसागर, 
जिल्द ३ में (३) अम्बुसागर, (४) सर्वज्सागर, (५) विवेकसागर | बोधसागर--- 
जिल्द ४ में (६) ज्ञानप्रकाश, (७) अ्रमरसिहबोध, (5) वीरसिहबोध । 

बोधसागर--जिल्द ४ में (६ ) ज्ञानप्रकाश, ( ७ ) अमरसिहबोध, (८) 
वीरसिहबोध ; जिल्द ५ में ( £ ) हनुमानबोध, ( १० ) लक्ष्मणबोध, ( ११ ) 
गरुड़बोध, ( १२ ) भूपालबोध ; जिल्‍्द ६ में ( १३ ) मुहम्मदबोध, ( १४ ) 
काफिरबोध, ( १५ ) सुल्तानबोध ; जिल्द ७ में ( १६ ) निरंजनबोध, ( १७ ) 
चौका सरोदय, ( १८ ) अमरमूल, ( १६ ) कमंबोध, ( २० ) ज्ञानबोध, ( २१ ) 
भवतारणबोध, ( २२ ) मुक्तिबोध, ( २३ ) कबीरबानी, ( २४ ) अलिफनामा; 
जिल्द ८ में ( २५ ) ज्ञानस्थिति-बोध, ( २६ ) कायापाँजी, ( २७ ) पंचमुद्रा, 
( २८ ) संतोषबोध, ( २६ ) उम्रगीता; जिल्द € में ( ३० )आत्मबोध, (३१) 
जनधमंबोध, ( ३२ ) स्वसंवेदबोध, ( ३३ ) धर्मबोध ; जिलद १० में (३४ ) 
कमालबोध, ( ३५ ) सुमिरणबोध, ( ३६ ) स्वासागुंजार, ( २७ ) श्रागमनिगस- 
बोध; जिल्द ११ में ( ३८ ) कबीरचरित्र बोध, ( ३६ ) गुरुमाहात्म्य, ( ४० ) 
जीवधमंबोध ; इनके अतिरिक्त, ( ४१ ) 'कबीरपंथी बालोपदेश” नामक पुस्तक 
में 'ककहरा” ( बीजक की "ज्ञान चौंतीसी” ), विप्रमतीसी, कहरा आदि भी छपे 
हैं; (४२ ) मीनगीता ( लक्ष्मी बेंकटेइ्वर ) । द 

उक्त ग्रन्थों में से अनुराग-सागर”, 'का्यापाँजी”, सुमिरणबोध” ( 'सुमिरण- 

स्वरपांजी” के नाम से ) स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा से भी प्रकाशित 
हो चुके हैं । सीयाबाग से “श्री गुरुमहिमा' और ीसा-जन्त्र” नाम की दो 
रचनाएँ तथा कई अन्य छोटी-छोटी रचनाएँ भी प्रकाशित हुई हैं । 

सरस्वती विलास प्रेस, नरसिहपुर के स्वामी श्री नन्‍्हेलाल मुरलीधर ने 
(निम्निलिखित ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं-- 

(१) अंबुसागर----तु ल ० कबी र-सागर, वेंकटेश्वर प्रेस, जि० २, ( २) अ्रनंता- 
नंद की गोष्ठी, ( ३ ) अनुरागसागर, १६३० ई०, (४) अमरमूल, १६२६ 
ई०, (५) कबीरकृष्णगीता, (६ ) कबीरनिरंजनगोष्ठी, १९२८ ई०, (७) 
कबीरभजनावली, (८) धमंदासबोध या ज्ञानप्रकाश--तुल० वेंक० प्रेस, बोध- 
सागर, जि० ४, ( € ) निर्भयज्ञान--तुल० कबीरचौरा संस्करण, (१० ) बीजक 
सुखनिधान, ( ११ ) वीरसिहबोध---तुल० वेंक० प्रेस, ( १२ ) भवतारण, १९६०७ 
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ई०--तुल० बोधसागर” जि० ४, ( १३ ) भोपालबोध, ( १४ ) मुक्तिमाला, 
( १५ ) संतोषबोध, ( १६ ) हनुमानवोध, ( १७ ) ज्ञान-उपदेश, (१८ ) ज्ञान- 
सागर---तुल० बेंक० प्रेस, कबीर-सागर । 

पाँचवें तथा सातवें को छोड़कर शेष सब में रचयिता अथवा संग्रहकर्ता के 
रूप में धमंदास का ही नाम दिया हुआ है । 

कबीरचौरा से “निर्भय ज्ञान”, 'भेदसार”, आदि टकसार”, 'गोरखगोष्ठी” 
रामानंदगोष्ठीर, 'कबीरसर्वाजीतगोष्ठी” श्रादि फुटकल ग्रन्थ भी छापे गये हैं । 

ऊपर जिन रचनाओं के नाम आये हैं, उनमें से अधिकांश का उल्लेख सभा 
की खोज-रिपोट में भी कबोर की रचनाझ्रों के रूप में हुआ है। जिसकी चर्चा 
पीछे हो च्रुकी है । 


४२. प्राप्त सामप्री का विश्लेषण 


इसके पूव हमने कबीर के नाम से प्रचलित साहित्य का परिचय दिया। 
उक्त सूची में जितनी रचनाएँ मिलती हैं उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है। कुछ ग्रन्थ तो ऐसे हैं जो न कबीर के हैं, न कबीरपंथ के; कितु 
कबीर के नाम पर चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना कबीर के पश्चात्‌ उनके 
पंथ के संत-महात्माग्रों द्वारा हुई ज्ञात होती है। उनमें भाषा तथा भाव स्पष्ट 
रूप से न कबीर के हैं और न उनके जीवन-काल के ही, केवल कहीं-कहीं कथन 
की पुष्टि के लिए प्रमाण-वाक्‍्य की तरह कबीर की साखियों ग्रथवा पदों का 
दृष्टान्त दिया गया है। इनके अतिरिक्त जो रचनाएँ मिलती हैं, उन्हीं में कबीर 
की क्ृतियाँ हैं, यद्यपि सम्पूणा रूप से किसी भी एक ग्रन्थ को कबीर का नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से अशुद्ध अथवा 
प्रक्षित पाठ न मिलते हों । जो भी हो, इसी तीसरे वर्ग की रचनाश्रों को ही 
प्रस्तुत पुस्तक में अध्ययन का मुख्य विषय बनाया गया है। नोचे उक्त तीनों वर्गों 
की रचनाओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


हे हे द बबीर-ग्रथावली 


वर्ग १: कबीर के नाम पर. प्रचलित अन्य संप्रदायों के ग्रन्थ 
. इस वर्ग की रचनाओं में विचारमाल, रतनजोग, काफिरबोध, जन-धर्मे- 
' बोध, अ्रष्ठांग जोग, नामदेव को झगड़ौ, श्रजब उपदेस, नाममाला, नसीहतनामा, 
चेतावनी, मीनगीता नामक ग्रन्थ लिये जा सकते हैं-- द 

१, विचारसाल--खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६१७-१६ की संख्या ६२ ए पर यह 
कंबीरकृत बताया गया है। हमें यह ग्रन्थ अन्यत्र भी कई स्थलों पर मिला है । 
'विचारमाल? की एक प्रतिलिपि दादू-महाविद्यालय की एक पोथी में है, जिसका 
विवरण उक्त विद्यालय की नवीं प्रति के रूप में पहले ही दिया गया है । विद्यालय 
की सूची में भी भ्रम से इसे भगवानदास निरंजनी की रचनाओं में सम्मिलित 
कर लिया गया है। पुरोहित जी के संग्रह में भी (विचारमाल? की एक प्रति है, 
जिसकी चर्चा उन्होंने सुन्दर-प्रंथावली? में पृु० १०४ पर की है। मयाशंकर 
याज्ञिक के संग्रह में इसकी कई प्रतियाँ हैं । संख्या ६२६-५३ पर वहाँ इसकी एक 
लीथो प्रति भी है। आवरण पृष्ठ न होने से पता नहीं चलता कि यह कब और कहाँ 
छपी थी । इन सभी प्रतियों के पाठ रिपोर्ट वाली प्रति से मिलते हैं। वस्तुतः 
इसके रचयिता अनाथदास हैं, जिसका संकेत रचना के अन्तगंत कई दोहों में 
मिलता है ।* अंत के एक सोरठे* में इसका रचनाकाल सं ० १७२६ वि० दिया 
हुआ है, जब कि कबीर वतंमान ही नहीं थे। श्रतः यह रचना किसी भी प्रकार 
से कबीर की नहीं मानी जा सकती । वष्य विषयों की हृष्ट्ि से यह कबीरपंथी 
रचना भी नहीं हो सकती । वास्तव में समा की ओर से खोज करने वाले 
कर्मचारी को 'विचारमाल' की जो प्रति मिली थी उसके अंत में कबीर का एक 
कहरए लिखा हुआ था। कदाचित्‌ यही देख कर निश्चय कर लिया गया कि 
सम्पुूण रचंता कबीर की ही है । 

२, काफिस्बोध---वेंकटेश्वर- प्रेस के 'कबीर-सागर' में इसे कबीर की 
रचना माना गया है, कितु वस्तुतः यह योगी रतननाथक्ृत है । 'काफिरबोधः 





... #, तात मात आता सुहृद, इश्टदंव नृप प्राणा। 

... अनाथ सुगुरु सब तें अधिक, दान ज्ञान विज्ञान॥--१-४ । 
अनाथ श्रवन बहुतें कियो, कह्नी जु बहुत प्रकार । 
अब सु बिचार बिचार पुनि, कर्रा न परे बिचार ।--७-र३६ १ 
हों अनाथ केतक सुमति, बरणों माल बिचार । 

राम मया सतग़ुरु दया, साधु संग मिरघार ॥--७४-रे८ । 
२, सत्रह से छुब६ब्बीस, संबत्‌ माधवमास शुभ । 

माँ मति जिंतक हुतीस, तेतक बरंणि मंगट करी ॥--८-४७१ ॥ 
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संत-साहित्य की कुछ पोथियों में बाबा गोरखनाथ के नाम से भी मिलता है, किन्तु 
यह न तो कबीरकृत हैं और न गोरखनाथक्ृत । उसमें रचयिता के रूप में स्पष्ठ 
ही रतननाथ का नाम झाता है; यथा-- 

बेठी रहौ मामा हौवा । कुफ्र बले अपनी रावा । 

इतना सवाल रतन हाजी ने कह्यो |---कबी र-सागर, जिल्द ६, पृ० २६ ॥ 

कितु प्रकाशित संस्करण में रचना के अंत में “कहै कबीर पीर को जानी, 

काफिरबोध संप्रन बानी ।” भी मिलता है जो स्पष्ठ ही किसी कबीरपंथी द्वारा 
बाद में जोड़ा हुआ जान पड़ता है । । 

३. रतनजोग अ्रथवा अष्ठांगजोग--यह भी किसी नाथपं थी की रचना प्रतीत 
होती है, न कि कबौर अ्रथवा कबीरपंथी की । 'रतनजोग श्रष्टांग” नाम की 
एक रचना ओरिएटल कॉलेज, लाहौर की पत्रिका ( मई, १६३५ ई० ) में छापी 
गयी थी और उसमें यह सिद्ध किया गया है कि यह रचना रतननाथ की नहीं 
भ्रत्युत अठारहवी शताब्दी के किसी नाथ-योगी की है । 

४. जतधमसं-बोध---यह वेंकेटेश्वर प्रेस के 'कबीर-सागर” की नंवीं जिल्द 
में छपा है, और कहीं से भी कबीरपंथी भ्रन्थ नहीं ज्ञात होता । भ्रादिमध्यावसानेषु 
जेनी धर्म-ग्रन्थ लगता है। इसमें आ्रारंभ के ही एक दोहे में घोषणा कर दी 
गयी है कि--- 

जगत अनादि निधन अहै, तास न कबहूं नास । 
बीज ते रचना सकल हो, यह जग स्वयंप्रकास ॥। 
याको कर्ता नाहि कोइ, यह जग आपे श्राप । 
कर्म प्रेरि करवाव सब, कर्माह रचना थाप ॥। 

कर्म जनित भोग फल सारे । ग्रातम सब के न्यारे न्यारे ॥। 

उत्पत्ति-कथा में यह बताया गया है कि पहले दिन-रात, चन्द्र-सुयं, राव- 
रंक का विभाजन नहीं था। कल्पबृक्ष की आभा सवत्र विद्यमान थी, सवत्र 
आनंद ही आनंद था । फिर जब चौथा काल लगा तब रात-दिन अलग हो गये, 
कल्प वृक्ष लुप हो गया और उसके स्थान पर ईख का पेड़ हो गया। ईख की 
खेती से ही इक्ष्वाकु कुल सर्वप्रथम चला, फिर गुण-दोष के अनुसार क्षत्रिय, वेश्य, 
शुद्र--ये तीन वर्ण हुए। तदनतंर पंचम काल में जब बड़ा अनाचार फैला तब 
तीथकर देव प्रथ्वी पर आये । अषभनाथ आदि-तीथंकर हुए। उनके पुत्र राजा 
भरत ने दयावंत लोगों को छाँठ कर एक चौथा वर्ण ब्राह्मण ताम से चलाया। 
तब से चार वर्णों की छाप चली, किन्तु पंचम काल में ब्राह्मण प्रबल हो गये 


और जेन-विरुद्ध कार्य करने लगे । वेद बना कर उसमें ब्राह्मणों की प्रशंसा की । 
अइवमेध, नरमेध, गोमेध ( ? ) आदि यज्ञ चलाये । किन्तु उक्त रचना के अनुसार 
चौथा काल जब फिर आयेगा तो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कम हो जायगी । इसके 
बाद इसमें चौबीस तीथकरों, बारह चक्रवर्तियों, नौ नारायरों, नौ प्रतिनारायरों, 
तिरसठ सलाका पुरुषों, अ्रष्टकर्म विधान, नाना प्रकृृतियों, गोन्र-कर्म, अन्तराय- 
कर्म, सागर-प्रमाण, जेन यति के अट्ठाईस मूल गुणों, उसकी बाईस परीक्षाश्रों, 
स्वग-तक तथा प्रलय इत्यादि का जैनागमों के अनुसार वर्णन है । कहीं भी कबीर 
अथवा कबीरपंथ का नामोल्लेख तक नहीं किया गया है, केवल आरम्भ में “चार 
पुरुष और बयालिस वंश की दया” “मनायी गयी है। ज्ञात होता है कि ब्राह्मण- 
विरोधी तथा अ्रहिसा-परक ग्रन्थ होने के कारण ही इसे कबीरपंथी ग्रन्थों में समा- 
विष्ठकर लिया गया। .. 

४. नामदेव को भंशणड़ो--इसमें संत नामदेव की कथा दी हुई है। सभा 
की खोज-रिपोट (सन्‌ १६४१-४३-२१ ख) के अनुसार इसकी कोई प्रति नौनेरा 
भरतपुर के दीपचन्द्र जी के यहाँ मिली थी, जिसका अंतिम अंश है-- 

पातसाह तब पकड़े पाय । बकसौ नामदेव तुम्हारी गाय ॥ 

नामदेव पातसाह भगड़ौ पड़ी । हित कर दास कबीर कह्यो ॥। 
यही अंतिम पंक्ति, जो संभवत: बाद की जोड़ी हुई है, इस रचना को कबीरकृत 
कहलाने की ज़िम्मेदार हुई। 


६. श्रजब उपदेस--सन्‌ १९३२-३४ की खोज-रिपोर्ट में इसका उल्लेख कबीर 
की रचना के रूप में हुआ है, कितु कबीर का नाम इसमें कहीं भी नहीं मिलता । 

७, नामसमाला--यह कोश के ढंग की रचना है जिसमें भ्राध्यात्मिक प्रतीकों 
के विभिन्न अथ दिये हुए हैं। यह दादुपंथ अ्रथवा निरंजनीपंथ के किसी संत की 
रचना ज्ञात होती है, और संभवत: कबीरपंथी संग्रह-प्रन्थ,में लिखी होने के कारण 
ही कबीर की मान ली गयी है। 

८. नसीहतनामा--सन्‌ १६३२-३४ की १०३ आर संख्यक रिपोर्ट के 
अनुसार इसमें काफ़िर की व्याख्या है, कितु कबीर का नाम कहीं नहीं मिलता 
है। इसका अंतिम अंश है. 

ए समोमन हजरत कहै, हरीदास का प्यार । 
एही तालिब अलह के, एही अलह के यार ॥ 

६, चेतावनी--सन्‌ १६३२-३४ की १०३ एच संख्यक रिपोर्ट में इसका 

उल्लेख है, कितु यह स्पष्ठ ही हरिसिहराम की रचना प्रतीत होती है। केवल अंतिम 
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पृक्ति में “सुनि सौ बात की एक बात, कबीरा सुमिर त्रिभ्ुवत तात ।” आा 


जाने के कारण इसे कबीरक्ृत मान लिया गया है । 
१०, सीनगीता--प्रकाशक (लक्ष्मी वेंकटेइवर प्रेस) द्वारा यह “कबीर साहब- 


क्ृतः बतायी गयी है, किन्तु उसमें एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिससे वह कबीर 
की अथवा किसी कबीरपंथी की रचना ज्ञात हो । अजुन ने कृष्ण से मछली की 
उत्पत्ति के बारे में पूछा । कृष्ण ने बताया कि एक बार मनु ने जब बड़ी तपस्या 
की तो इन्द्र ने डर कर यम को भेजा । यम ने ब्राह्मण का रूप धारण कर मनु 
से महामांस-भोजन पाने की इच्छा प्रकट की | मनु ने एक महीने की मुहलत 
लेकर चौरासी लाख जीवों का रुधिर मेगा कर स्फटिक की कोठरी में बंद कर 
दिया । जब एक महीने के बाद यम आये और कोठरी खोली गयी तो नाना 
खानियों के मीन दिखलाई पड़े। हाथी से रोह,गिरगिट से सिंघी,उल्लु से टेंगरा, चील 
से चल्हवा--अर्थात्‌ “चौरासी लख जीव हैं ते तो मीन हैं खान । नहि मानो तो देख 
लो गीता है परमान ।” यम ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और यह वचन दिया 
कि जो मछली खायेंगे उन्हें नक होगा और जो न खायेंगे उन्हें हरिभक्ति मिलेगी । 
वगे : २ कबीर के नाम पर कबीरपंथ की परवर्ती रचनाएँ 

दूसरे वर्ग में जो रचनाएँ आती हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है । इनमें से कुछ 
गत प्राचीन हैं, कितु अधिकांश बिलकुल आधुनिक हैं। प्रायः ऐसा होता है कि विभिन्न 
सम्प्रदायों तथा परम्पराओ्ं की सामयिक श्रावश्यकता के भ्रनुसार लोग ग्रन्थ-रचना 
करते जाते हैं और उसे प्रभावशाली बनाने के लिए रचयिता के रूप में परम्परा 
के आदि प्रवर्तक का नाम दे दिया करते हैं। कर्ंकांड और धर्म के वाह्याचार 
में ऐसा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, अन्यथा लोग उसका सम्मान ही न 
करें । तुलसीदास को भी 'मानसः में वेद की दुहाई देनी पड़ी थी। इसी प्रकार 
कबीरपंथ में भी हुआ । ज्यों-ज्यों परिस्थितियाँ बदलती गयीं, संप्रदाय की 
आवश्यकताएँ भी बढ़ती गयीं, और उसका संगठन हृढ़ करने के लिए आचार 
अथवा धर्म-संबंधी अनेक रचनाएँ भी तेयार करनी पड़ीं। उन्हें सम्मान-योग्य 
बनाने के .लिए सभी के आ्ादि-अंत में कबीर साहब का नाम दे दिया गया। कुछ 
ग्रन्थों में तो स्वयं कबीर का ही माहात्य अंकित है । 


१, गोष्ठी-साहित्य 


कबीर-गोरख-गोष्ठी,. कबीर-शंकराचार्य-गोष्ठी,. कबीर-दत्तात्रय-गोष्ठी 





३, कबीर गोरख गुष्टि” तथा 'कबीर साहब और सर्वाजीत की गोष्ठी! कबीरचौरा के साए 
लखनदास द्वारा क्रमशः स० १९८३ तथा १९८७ वि० में प्रकाशित हो चुके हैं 
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कबी र-देवदूत-गोष्ठी, कबीर-जोगाजीत-गोष्ठी, कबीर-सर्वाजीत ( शाखत्ज्ञ पंडित) 
गोष्ठी *, कबीर-बशिष्ठ-गोष्ठी, कबीर-हनुमान-गोष्ठी आदि ग्रन्थों में यह दिखाया 
गया है कि किस प्रकार कबीर ने अपने प्रतिपक्षियों को ( जिनके नाम 
विभिन्न ग्रन्थों में आये हैं ) शास्त्राथ में हराया और उनके ज्ञान को थोथा सिद्ध 
करते हुए उन्हें श्रपना शिष्य बनाया । वास्तव में हारने वाले लोग ऐसे संप्रदायों 
के प्रतीक हैं जिनसे कबीरपंथ को कालांतर में सोर्चा लेना पड़ा | इन ग्रन्थों की 
भाषा बहुत ही तीक्षण और प्रभावशालिनी है । किसी को शास््रार्थ में किस प्रकार 
नीचे गिराना चाहिए, इन ग्रन्थों में इसे पूर्ण रूप से दिखाया गया है । कबीरपंथ 
को गोरखपंथी जोगियों से सर्वाधिक टक्कर लेनी पड़ी थी, अ्रतः गोरखनाथ की 
कई गोष्ठियाँ प्रचलित हैं । बानगी के लिए कबीर और गोरखनाथ की एक छोटी 
सी गोष्ठी का कुछ अंश यहाँ उद्घृत किया जा रहा है--- 
प्रइन गोरखनाथ : सिद्धा कौने दीनां डंड कमंडल, किन दीनों रूगछाला । 
कोने तुमको हरिनांम सुनाया, किन दीनीं जपसाला | 
उत्तर कबीर : ब्रह्मा दीनां डंड कमंडल, शिव दीनों सगछाला । 
हम गुरू हमारे हरि नांम सुनाया, विध्नु दीनीं जपमाला | 
प्रश्न गोरखनाथ : अंडाण मंडाण चारि खुरी दो कान । 
द जांनें तो जांन नहीं फोली माला झ्रागे आन ।॥। 
उत्तर कबीर : अंडान धरती मंडान श्राकास, चार खूंठ चार खुरी चन्द सूर दो कान।। 
...नहों आंनों भोली नहीं आ्रांनों माला, सोहि गुरु रामानंद जी की आ्रांन । 
सींगी भोलो और चरपटी । फिर बोले तो मारों कनपटी |! द 
“संवत्‌ १८४५ की एक ह० लि० पोथी से । 
इस प्रकार का वाद-विवाद प्राय: अब भी अखाड़ों में चल पड़ता है । किसी 
ने 'रदास-रामायणः? में रेदास की महिमा गायी तो सीयबाग, बड़ौदा से “मिथ्या- 
प्रलाप-मदन शर्थात्‌ रेदास-रामायण का मुह तोड़ उत्तर” छापना पड़ा। “'धर्मदास- 
गोष्टी! और “कबीर-कमाल गोष्ठी” में क्रमशः धमंदास और कमाल को शिष्य 
बनाने और उनको उपदेश देने का वर्णन है। “कबीर-रामानंद-गोष्ठी” में कबीर 
के प्रति रामानंद के उपदेश हैं। साधारण कबीरपंथी जनता पर ऐसे ग्रन्थों का 
बहुत प्रभाव है। हे द द द द 
३. सष्ठि-प्रक्रिया तथा कबीर के जीवन से संबद्ध पौराणिक शैली के ग्रन्थ 
कई ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें पौराशिक शैली में कबीरपंथी पृष्टि-प्रक्रिया का और 
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'कबीर के जन्म तथा जीवन-लीलागञ्रों का अतिरंजित चित्रण मिलता है। अनुरण- 
सागर, ज्ञान-सागर, अमप्जुसागर, स्वसंवेद-बोध, निरंजन-बोध, सर्वज्ञ-सागर, ज्ञान- 
स्थिति-बोध तथा सक्रित-ध्यान आदि ऐसे ही ग्रन्थ हैं। जिस प्रकार हिन्दुशों के 
अठारह पुराणों में कुछ हेर-फेर के साथ सृष्टि की उत्पत्ति, माया, ब्रह्म, जगत्‌ 
तथा इस प्रप॑च से मुक्ति के वर्णन मिलते हैं उसी प्रकार इन ग्रन्थों में भी समझना 
चाहिए। ूर्मावली” में धमराय ( निरंजन ) और कूर्म की लड़ाई तथा कूम से 
सृष्टि-जाल छीने जाने का वर्णन है। क्‍ 

पहले आकाश-पाताल, कुर्म-वाराह-शेष, गौरी-गरीश, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, 
दास्त्र-वेद-पुराण आदि कुछ नहीं थे, केवल एक सत्यपुरुष था और सृष्टि का 
सब प्रपंच उसी में समाया हुआ था--जेसे वट-ब्क्ष में छाँह । फिर पुरुष ने अ्रपनी 
इच्छा से अट्ठासी सहस्न द्वीपों की रचना की और अपने अंश के रूप में करे, 
ज्ञान, विवेक, काल, निरंजन आदि सोलह पुत्रों को जन्म दिया। सारी रचना 
शब्द के द्वारा हुईं। शब्द ही से उसने लोक-द्वीप बनाये और शब्द ही से पुत्रों 
को आकार दिया | फिर धरमराय अथवा निरंजन ने सत्तर युग और तपस्या 
कर सत्यपुरुष से मानस-सरोवर और शन्य-देश प्राप्त कर लिया। अंत में सृष्ठि 
रचने की आज्ञा मिली । किन्तु निरंजन को सूष्ठटि-रचना का साज़ मालूम ही नहीं 
था। सृष्टि-जाल प्राप्त करने के लिए उसने अपने बड़े भाई कुर्म का पेट काट 
डाला। जब निरंजन ने सृष्ट्रि-रचना के लिए खेत, बौज आ्ादि देने की प्रार्थना 
की तो सत्यपुरुष ने आद्या नामक अटप्टांगी कुमारी को जन्म दिया और सृष्ठि- 
रचना के लिए निरंजन के पास भेजा । निरंजन ने आद्या से ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
नामक तीन पुत्रों को जन्म देकर स्वयं गुप्ततास किया। तीनों लड़के जब सयाने 
हुए तो उन्होंने समुद्र का मंथन कर चौदह रल्ष प्राप्त किये । ब्रह्मा को वेद मिला 
जिसे निरंजन ने अपने दवास से बना कर समुद्र में छिपा दिया था। वेद पढ़ 
कर ब्रह्मा को निराकार का ज्ञान हो गया, जो गुप्त था। उसने आश्या से अपने 
उस पिता का पता पूछा । आद्या ने निरंजन का भेद नहीं बताया, किन्तु बहुत 
हठ करने पर ब्रह्मा को ऊपर की ओर और विष्णु को नीचे की ओर भेजा । 
विष्णु तो लौट आया किन्तु ब्रह्मा न लौटा, तो आद्या को बड़ी चिन्ता हुई और 
उसने गायत्री की सृष्टि की और उसे ब्रह्मा को मनाने के लिए भेजा। ब्रह्मा 
उस पर मुग्ध हो गया और उसके साथ भोग किया। फिर सावित्री हुई और मभूठी 
साखी दिलाने के लिए उससे भी संभोग किया। जब तीनों माता के पास आा 
गये तो उसने निरंजन का ध्यान कर सब जान लिया और तीनों को शापभ्रष्ट 
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कर दिया । विष्णु और शिव के ऊपर प्रसन्न होकर माता ने बरदान दिये जिससे 
द्वापर में विष्णु का कृष्णावतार हुआ और शंकर को चार युगों तक का अ्रमरत्व 
प्राप्त हुआ । फिर आद्या ने पुत्रों की सहायता से चार खान सृष्टि और चौदह 
लाख (?) योनियों की रचना की । ऊष्मज में दो तत्व, अंबुज में तीन, पिडज 
में चार और मनुष्य में पाँच तत्व दिये। ब्रह्मा ने अ्रपनी रचना से जीवों को 
बहुत भटकाया।। वेद, स्मृति, शास्त्र-पुराण बनाकर उसने यावत्‌ जीवों को उलभा 
दिया | उसने अड़सठ तीथ, बारह राशि, सत्ताईस नक्षत्र, सात वार, पन्द्रह तिथि 
देव-देवल आदि प्रपंचों की सृष्टि की, जिसमें प्राणी भटका खाते रहते हैं । इस 
प्रकार ढुख भोगते-भोगते जब सारे संसार में हाहाकर मचा तब. सत्यपुरुष ने 
कबीर को अपने अंश के रूप में उनके रक्षार्थ भेजा । सतयुग में सत्यसक्षत नाम 
से अवतार लेकर धोंधल राजा और मथुरा की खेमसरी मालिन को उपदेश :- 
दिया । त्रेता में मुनींद्र नाम से आकर लंका के विचित्र भाट, विचित्र वनिता 
और सन्‍्दोदरी को पात-परवाना देकर सत्यलोक का दर्शन कराया तथा रावण को 
उसकी मूखता पर राम के द्वारा मारे जाने का श्राप दिया | इसके पश्चात्‌ 
अवधपुर के मधुकर विप्र को उपदेश दिया । द्वापर में करुणामय नाम से 
उनका अवतार हुआ । गिरिनार की रानी इन्द्रमती को और काशी के इवपच 
सुदशशन को उपदेश दिया जिसके मोजन करने पर युधिष्ठिर का घंटा बजा था। 
यह इवपच और उसकी स्त्री कई जन्म से कबीर के भक्त थे, और यही आगे 
चल कर कलियुग में नीरू-तीमा हुए जिन्हें लहरतारा में कबीर कमल-पुष्प पर 
मिले और जिनके यहाँ कबीर का लालन-पालन हुआ | कबीर स्वयं सत्यपुरुष हैं 
और जीवों को निरंजन के जाल से बचाने के लिए श्राये थे । यहाँ आकर उन्होंने 
धर्मदास को चौका-आरती कर दीक्षित किया और अपने अंश से चार गुरुओं 
( बंके जी, सहते जी, चतुर्भुजदास जी और घमंदास जो ) को मुख्य कड़िहार 
(>+करण धार, मुक्तिदाता ) थापा और धमंदास से बयालिस वंश की स्थापना 
कौ जो अपने-अपने समय में जीवों का उद्धार करेंगे । मृत्यु-लोक में आते के पृव 
ही काल-निरंजन ने कबीर से यह वरदान ले लिया था कि साथ ही साथ उसका 
करम-व्यापार भी न रुकने पायेगा और वहे कबीर के नाम पर नाना पंथ चला 
कर जीवों को ठगता रहेगा । फलतः कबीर के नाम से ही काल-निरंजन द्वारा 
बारह अन्य पंथ भी चलाये गये । धर्मंदास के पुत्र नारायणदास ने जब पिता से 
_विमुख हो अलग पंथ चला लिया तो कबीर की कृपा से उन्हें चूड़ामरिण नाम के 
द्वितीय पुत्र हुए, जिनसे उनकी गद्दी चली | अ्रब तक जो प्राणी इस वंश के किसी 
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भी अधिकारी से पान-परवाना पा जते हैं उन्हें काल-निरंजन कुछ नहीं बोलता 
और वे यमजाल से मुक्त होकर साहब के सत्यलोक में विहार करते हैं। कुछ 
हेर-फेर के साथ यही संक्षेप में इन ग्रन्थों का वण्यं विषय है | द 

ग्रन्थ भवतारणबोध--में कबीर के चारों अवतारों, उनके क्रिया-कलापों 
तथा धामिक उपदेशों का साम्प्रदायिक वर्णन है। यह ग्रन्थ घर्मदास के नाम से 
सरस्वती-विलास प्रेस, नरसिह पुर ( मध्य प्रदेश ) से सन्‌ १९०८ ई० में प्रका- 
शित भी हो चुका है | ः 
३. पंथ के बाह्याचार से संबद्ध ग्रन्थ 

सुमिरन-बोध, सुसिरण-साठिका, चौका-सरोदय, एकोतरा सुमिरण, इकतार 
को रमेनी, आरती, भ्रदपहरा, चौका पर की रमेनी, असरमुल, स्वासाभेद, ठकसार 
आदि ग्रन्थों में कबीरपन्थी क्ृत्यों का अथवा भिन्न-भिन्न अवसरों पर चौका-आरती 
सजाने तथा पान-परवाना देने श्रादि का विवरण है। इसके अतिरिक्त विभिन्न 
अवसरों पर गायी जाने वाली रमैनियाँ तथा मंत्र भी इनमें दिये हुए हैं। 

विवेक-सागर तथा घमंबोध में ग्रहस्थ और बेरागी की रहनी का ब्यौरा है | 
8. ताम-माहात्म्य संबंधी ग्रन्थ 

ज्ञान-बोध, कबीर-भेद, सुक्तिबोध, कबीरबानी ( वेंकटेइवर प्रेस, जिल्द ८ है 
नाममाहात्म्य, ब्रह्म-निरूपण, हंस-सुक्तावली, सूलबानी, मूल-ज्ञान में नाम-महात्म्य 
और कबीर का नाम-यश गाने से सुक्तिलाभ का वर्णन है | 
*. योग-साधन संबंधी ग्रन्थ 

कायापाजी, भूलपॉजी, पंचसुद्रा, दवासगुंजार, संतोषबोध, कबीर-सुरति-योग, 
सुरति-शब्द-संवाद में कबीरपंथी साधन-साधनिका का वर्णान है। “कायापाँजी? 
तथा 'मूलपाँजी” में बताया गया है कि त्रिकुटी के आगे समेर है जिसकी .बाँई 
ओर धमराय का स्थान है और दाहिनी ओर सुरति-द्वार है। समेर के आगे 
सुरति-कवल है जिसके एक योजन आगे अक्षय दक्ष है। उसका वर्ण इवेत है और 
उसमें मोतियों की फालर लगी है। यही कबीर का स्थान है--- 

तहां उसगे जोति लाल अरु होरा । ताहां बेठे हर्माह कबीरा ॥ 

अंत में इस उपदेश को गुप्त रखने का आदेश दिया गया है जिसका पालन 

करने के लिए धमंदास वचनबद्ध होते हैं । 
आप सरोखा राखिहों समरथ दुहाई । प्रगट न भाखिहों । 
धरंदास किरिया करे, छुप्ने खसम के पांव । 
साहिब तुमसूं बोछरू, तो मूल बस्त बाहर जाव 


डढ कबी २-ग्रथावली 


इन पंक्तियों के रहते हुए उक्त रचनाग्रों को कबीर की प्रामारिणक रचनाग्रों 
में सम्मिलित करना असंगत लगता है । 
'संतोष-बोध” ज्ञान-सागर प्रेस, बम्बई से और सुरति-शब्द-संवाद” जिला 
जौनपुर की बड़ेया गद्दी से छप चुके हैं। दोनों की भाषा अत्यन्त आधुनिक है। 
स्व॒रपाँजी--में धर्मंदास के प्रति कबीर का उपदेश है जिसके द्वारा इडा 
पिगला, सषम्रा का रहस्य बताते हुए जल, थल, आकाश, अग्नि तथा वायु 
के गुण, परिमाण और इष्ट देवताओं का वरान किया गया है। अ्रंत में मूल 
शब्द की उपासना करने का अश्रादेश दिया गया है--- - 
सुरति सरूपी मकरी, तार सरूपी सांस । 
मन पवना कर एकता, अरध तें चढ़े अरकास ।। 
अ्रहो घरमदास जीव ले उठो जीव ले बेठो, जीव आ्राज्ञा ले सोवो । 
जीवां जीव करो मिलावा, तबे अगम गुरु पावो | 


इसमें प्रतिपादित विचार कबीर के सिद्धान्तों से मेल अ्रवश्य खाते हैं, किन्तु 
रचना की अंतिम पंक्तियाँ कुछ संदेहास्पद हैं | इनका पाठ है--- 
कबीर साहिब दया करि दीनी । धमंदास सरधा सुनि लोनी ॥ 
सुरपांजी परसिद्ध गोसांई जीवन मुक्त सो कही ॥ 


इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि उक्त रचना कबीर के अतिरिक्त किसी 
अन्य संत की ( संभवत: प्रसिद्ध गोसांइ की? ) है, जो कबीर से प्रभावित था। 
रचना के अंत में केवल एक साखी ऐसी है जो वास्तव में कबीर की है । उसका 
पाठ है--- 
वाणी मेरी पलठिया, या तन याही देस । 
खारी सू मीठी भई, सतगुरु के उपदेस ॥ 
संभवत: इसी को देख कर खोज-रिपोट में इसे कबीरकृत मान लिया गया । 
 स्व॒रोदय में नासिका के द्वास-संचालन के अ्रधार पर भविष्य जानने का 
वर्णन है । इसमें भी कबीर और धमंदास का संवाद है । यह कई स्थानों से मुद्रित 
भी हो चुका है । 
६, नीति-प्रन्थ 
ज्ञान-गूदड़ी, ज्ञानस्तोत्र, तोसाजन्त्र, मनुष्य-विचार, उप्रज्ञान-सुल-सिद्धान्त 
या दशमात्रा कबीरपंथ के परवर्ती नीति-प्रन्थ हैं, जिनमें कहीं-कहीं कबीर की भी 
दो-एक साखियाँ मिल जाती हैं । इनमें से कुछ तो अत्यन्त आधुनिक हैं । 


शक 


भूमिका : प्राप्त सामग्री का विश्लेषण ड्पू 


अखरावत, अक्षरखंड की रमैनी तथा अलिफनामा में देवनागरी तथा फ़ारसी 
अक्षरों पर नीति कही गयी है । 
७, अन्य ग्रन्थ ः 

. शुहम्मदबोध, सुल्तानबोध, गरुड़बोध, अमर्रासहबोध, वीरसिहबोध, जगजीवन- 
बोध, भूपालबोध, कमालबोध, गुरु-माहात्म्य में विभिन्न व्यक्तियों के प्रति कबीर 
के द्वारा ज्ञानोपदेश दिये जाने का वर्शन है। मुहम्मदबोध! में इस्लाम के 
प्रवत्तक मुहम्मद साहब को उपदेश दिलाया गया है, सुल्तान बोध” में बलख़ 
के बादशाह इब्राहिम अधम को, “गरुड़बोध” में विष्णु के वाहन गरुड़ को, 
असमरबवोध? में लंका के राजा अमरसिह को, बीरसिहबोध' में बनारस के राजा 
वीरसिह को और “जगजीवनबोध' में राजा जगजीवन को, 'भूपालबोध!? में जलन्धर 
के .राजा भूपाल को, “कमालबोध! में दिल्‍ली के सिकन्दर शाह तथा अहमदाबाद 
के दरिया ख़ां को तथा 'गुरु-महात्म्य” में श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा रायमोहन 
को उपदेश देकर कबीरपंथ की दीक्षा देने का वर्णन है। उक्त सभी कबीर के 
जीवन-काल के कई वर्ष पश्चात्‌ की रचनाएँ ज्ञात होती हैं। 'ज्ञान-प्रकाश? या 
धधर्मंदासबोध” में धर्मदास के शिष्य बनने का झाख्यान वरित है। ये सभी ग्रन्थ 
वेंकटेब्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हो चुके हैं। सभी एक ही शली में दोहा- 
चौपाई में लिखे गये हैं, जिनमें यत्र-तत्र ही कबीर की साखियाँ मिलती हैं । 

अर्जनामा, कबीर अष्ठक, पुकार, सतनाम या सतकबीर बन्दी छोर में 
कबीरपन्थी संतों द्वारा कबीर की ही स्तुति या उनका माहात्म्य वरित है। 

मन्त्र, जंजीरा में साँप, बिच्छू आदि के विष उतारने के कबीरपंथी मन्त्र हैं। 

उग्रगीता अथवा गुरुगीता की रचना श्रीमद्भगवद्गीता के अनुकरण पर हुई 
ज्ञात होती है। इसमें भी अठारह अध्याय हैं जिनमें सृष्टि-ठ्पत्ति, वराव्यवस्था, 
गुरु-शिष्य-महिमा, भक्तियोग आदि विषयों की कबीरपन्‍्थी व्याख्या है। गुरुगीता? 
पस्वसंवेद पत्रिका? में श्री सकृतदास बरारी की टीका के साथ छप चुकी है। 

यज्ञ-समाधि में कबीर-धर्मदास के संवाद रूप में क्ृष्ण-चरित्र का निगुण 
वर्णन है। वशिष्ठबोध या ज्ञान-सम्बोधन-म्रत्थ में वशिष्ठ और राम के संवाद 
में सतसंगति की महिमा बतायी गयी है । 

_ निर्णयसार, जो सन्‌ १६४७-४९ की रिपोर्ट में उल्लिखित है, कबीरपंथी 
साधु प्रणदासकृृत है। यह ग्रन्थ बंसूदास जी की टीका के साथ स्वसंवेद-कार्या- 
लय, सीयाबाग, बड़ौदा द्वारा प्रकाशित हो चुका है । रिपोर्ट में इसे भूल से कबीर 
के ग्रन्थों में सम्मिलित किया गया है । 


डेप ............. कबीर-पग्रथावली 


_ कबीर-परिचय, या तिरजा की साखो में 5३३ साखियाँ मिलती हैं, और, 
यद्यपि अधिकांश में कबीर का नाम है, किन्तु ये कबीर की रचनाएँ नहीं ज्ञात 
होतीं । इसमें परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी ( वाणी के चार प्रकार ), नाम-रूप, 
देहात्मवाद, वाम-मार्ग, सगुण-निगुंण, माया-सम्प्रदाय आदि का दाशंनिक विवेचन 
है और कहीं-कहीं बड़ी अहलील भाषा का प्रयोग हुआ है जो कबीर जेसे महात्मा: 
के लिए अत्यन्त अशोभनीय लगता है। ज्ञात होता है कि उनकी रचना बीसवीं 
शताब्दी के किसी कबीरपंथी साधु ने की है। यह ग्रन्थ वेंकटेइ्वर प्रेस से प्रकाशित 
युगलानंद को 'सतकबीर की साखी? और रामरहस्यदास की (पंचग्रन्थी” में 
छप चुका है। द 

रामसार या रामसागर, जो सन्‌ १९०१ की खोज-रिपोट में कबीर के 
नाम से दिया हुआ है, ज्ञानी जी का ग्रथवा किसी अन्य कबीरपंथी का ज्ञात 
होता है । बाबा राघवदासक्ृत 'भक्तमाल”? (भ्रप्रकाशित ) में ज्ञानी को कबीर का 
शिष्य बयाया गया है और आगे से उनका पृथक वर्णन करते हुए कहा 
गया है कि उन्होंने पद्िचम दिशा में कबीर का प्रचार किया। “'रामसारः? ग्रन्थ में 
बताया गया है कि नीमसार ( नैमिषारण्य ) तीथे में सब ऋषि स्नान कर यह 
विचार कर रहे थे कि बिना दान-पुण्य अथवा तप-साधन के संसार से उद्धार 
केसे हो सकता है, उसी समय नारद जी वहाँ पधारे और उन्होंने राम नाम की 
महिमा बतायी ( “श्री सत्यनारायण-ब्रत-कथा? से तुलनीय ) । इसकी अंतिम 
पंक्तियाँ, जो रिपोट में उद्धृत हैं, इस प्रकार हैं-- 
श्री गुरु रामानंद प्रताप । हरि जी प्रगठे अंत आपु ॥। 
कहत कबीर असेद अगाध । ज्ञानी बिरला समझे साध ॥ 
पूर्णा ज्ञान का हे निज सार । जीव सीव की बाणी निरधार ।। 
सीखे सुन बिचार कोई। ताकूं मोख परमपद होई ।। 
रामसार मन राखो धोर । ज्ञानी का गुरु कहे कबीर ।। 
. बठक बीज को मांझ में, देखि भया सन धीर । 
. जन ज्ञानी का संसा सिठा, सतगुरु मिले कबीर ॥। 





9. ज्यूं नाराइन नव निर्मए, त्यं कबीर किये सिष नव | 
प्रथम दास कमाल, दुती है दास कमाली । _ 
पद्मनाभ पुनि त्रितिय, चतुर्थय राम कृपाली ॥ 
पंचम षष्ठम नीर खीर, सप्तम पुनि ग्यानी 
अष्टम है घरमदास, नवम' हर दास प्रमानी ॥९०७॥ 
-राघवदास कृत अग्रकाशित 'भक्तमाल' वें 
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ज्ञानी जी की कुछ सबदियाँ संत-साहित्य के हस्तलिखित गुटकों में मिलती 
हैं और उनमें. ऊपर उद्धृत साखी भी है। बहुत सम्भव है कि यह प्री 
रचना. ज्ञानी जी की ही हो । | 
ग्रन्थ आत्मबोध ( वेंकटेश्वर प्रेस, नवीं जिल्द ) के रेख़ते तथा अन्य रेख़ते 
और भ्ूलने जो हस्तलिखिंत प्रतियों में पाये जाते हैं, किन्‍्हीं मनोहरदास के ज्ञात 
होते हैं, क्योंकि यद्यपि कबीर का नाम प्राय: प्रत्येक रेख़ता या भ्ूलता में आया 
. हैं, किन्तु यत्र-तत्र मनोहरदास का नाम भी आ जाता है; उदाहरणतया-- 
मनोहरदास नहीं एक रंग रहत है, करे किरकंट ज्यों रंग केता | 
गहै बेराग अरु चढ़े श्राकास को, गिरे धरनि फिर नांहि चेता ॥ 
“”णआत्मबोध, वेंकटेइ्वर प्रेस, प्ृ० १३१७। 
हाथ के मांहि तो सुमिरनी फिरत है, जीभहु किरत है झुक्ख मांहों 
दास मनोहर तो चहुँ दिसि किरत है, सन अरु पवन की गस्स नांहीं ॥ 
#जहीं, पृ० १३१६ । 
कबीर-मंदिर, मोतीडूगरी की प्रति में भी इसी प्रकार मनोहरदास का नाम 
कई भूलनों में मिलता है। उसी प्रति में ६६, ६७, ६८--७३, ८५५, ११० 
संख्यक भूलनों में वली का नाम और १०३ से १०६ तक में धरमदास का तथा 
७४, €० में सत्तराम का नाम भी मिलता है। बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 
“शब्दावली” में भी कुछ झूलने मिलते हैं, जिनके चौथे और छठे फूलने में दया 
(राम या- दास ) का नाम रचयिता के रूप में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि 
उक्त रेख़तों और भूलनों के मुल रचयिता मनोहरदास थे और बाद में अन्य कबीरपंथी 
भी अपनी रचनाएँ उनमें जोड़ते गये । अन्यथा रेख़ते उच्च-क्रोटि की झ्ाध्यात्मिक 
रचनाए हैं जिनकी भाषा भी बड़ी प्रभावशालिनी है, किन्तु वह कबीर की कदापि 
नहीं कही जा सकती । उसमें गूँगा तणी ( वेंकटेश्वर प्रेस, पृ० १३०५ ) 
चोथा तरस (प० १३०७ व १३२४ ) कुूंड़ियां, कंथियां (प० १३२३), 
“बाभड़ी घेनु' ( पृ० १३११ ) आदि कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता 
है कि उनका रचयिता या तो राजस्थानी प्रदेश का था या उसकी प्रतियाँ ही 
. राजस्थान में लिखी गयीं | 
ज्ञान-तिलक, जो पंजाब-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय तथा अन्य संग्रहों में 
है, प्राचीन रचना है, किन्तु उसके रचयिता कबीर नहीं ज्ञात होते । इसकी प्रति- 


५, दे० संतवाणी, वर्ष ३ अंक ३ में संत ज्ञानी और उनकी सबदियाँ” शीर्षक लेख । 


डद: ः ह कबी २-ग्रथावली 


लिपि स्वामी मंगलदास जी ने एक निरंजनीपंथी पोथी से कराकर मेरे लिए भेजा 
था । इसमें पहले आदि जुगाद पवन अरु पानी, ब्रह्मा बिस्‍्नु महादेव जानी ।? 
से प्रारम्भ होने वाली एक रमेनी है जिसकी पूरक साखी का पाठ है : “रामानंद 
के बदन पर सदके करू सरीर । अबकी बेर उबारिहौ मैं कमधज दास कबीर |” 
किन्तु इसके बाद छन्‍्द बदल गया है और इसमें 'गोरखबानी” के समान सबदियाँ 
मिलने लगती हैं। इन सबदियों में कबीर-रामानंद का संवाद है-- गुरु जी! का 
संबोधन कर कबीर कुछ आध्यात्मिक-साधना सम्बन्धी प्रइन पूछते हैं और रामा- 
नंद 'सनो कबीर जी? कह कर उत्तर देते हैं। बीच में केवल तीन' सबदियाँ ऐसी 
हैं जो श्रन्यत्र कबीर की साखियों के रूप में मिलती हैं । किसी-किसी पोथी में यह 
रचना रामानंद के नाम से भी मिलती है। किन्तु इसके वास्तविक रचयिता न 
तो रामानंद हैं और न कबीर, प्रत्युत दोनों महात्माश्रों के जीवन-काल के पश्चात्‌ 
का कोई संत ज्ञात होता है । यह गोष्ठी-प्रन्थों की कोटि का एक ग्रन्थ है । 

' शामरक्षा दुर्गा के कवच-स्तोत्र की तरह का एक छोटा सा ग्रन्थ है जिसमें 
शरीर के भिन्न-भिन्न अ्रंगों की रक्षा के लिए भिन्न-भिन्र देवताग्रों का आह्वान किया 
गया है, यथा--रोम की रक्षा रोम रिष करे। चाम की रक्षा राम जी कर । 
माल की रक्षा महादेव करे । हाड़ की रक्षा राजा धुज कर ।? इत्यादि । अन्त में 
“चौकी फिरती रहै बलि बावन बीर की । सत्य राम रक्षा करे भरने दास कबीर 
लिख कर कबीर की छाप दे दी गयी है। ठीक इसी से मिलता-जुलता एक 
परामरक्षास्तोत्रः रामानंद के नाम से और दूसरा गोरखनाथ के नाम से भी 
प्रचलित है। रामानंद के नाम से मिलने वाले स्तोत्र में निरंजन-निराकार की 
दुह्ई दी गयी है। कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि यह रचनाएं गोरखनाथ, रामानंद 
और कबीर से बहुत बाद की हैं। 

ग्रन्थ बत्तीसी, कबीर - बत्तीसी, ज्ञान-बत्तीसी, सार-बत्तीसी एक ही रचना 
के विभिन्न नाम हैं। इसमें दो पद मिलते हैं । कुल मिला कर बत्तीस अक्षरों में. 
कड़ियाँ या द्विपदियाँ होने के कारण ही कदाचित्‌ इसका ऐसा नामकरण किया 
गया है। बत्तीसी? में कबीर ने अवधू को संबोधन कर योग, शास्त्र श्रादि को 
व्यथ बताते हुए राम-नाम की महिमा इस प्रकार बतायी है--- 
सहस बात की एक बात है, आदि र अत बिचारी । 
भसज रमतीत राम भे पारा, कहा पुरुष कहा नारी ॥ 





६. अनहद गरजै नीकर करे उपजे बह्य निधान ' ताका जल कोई हंसा अंचवे......- । 
आकासे उद्ध सुख कुंआं पाताले पनिहार | ताका जल कोई हंसा अचवे आपू सुरति बिचार # 
घन गरजे हीरा निपजे घटा परे टकसार । जहाँ कबीर से पारखू कोई अनभो उतरे पार ॥ 
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किन्तु बत्तीसी” के दोनों पद अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते । भ्रतः इन्हें कबीर-*« 
कृत मानने में कठिनाई है । क्‍ | 

जन्मबोध, जन्मपत्रिका की रमैनी अथवा जन्मपत्रिका प्रकाश की रमनी सब 
एक ही ग्रन्थ के विभिन्न नाम हैं। इसमें पाँच साखियों की रमेनियाँ हैं जिनमें 
कुल मिला कर ३७० पंक्तियाँ हैं। कबीर ने अपने मुख से पुरुष-पिता और शक्ति- 
माता से अपनी उत्पत्ति बता कर सगुण और निगुण दो साधन-धारा्रों का विवेचन 
किया है और निगुंश-साधना को श्रेयस्कर बताया है। नानक के नाम से भी 
एक “जनमसाखी” नामक ग्रन्थ मिलता है, जिसमें उतके जन्म का रहस्योद्घाटन 
उन्हीं के मुख से कराया गया है। इस प्रकार का साहित्य प्राचीन-अर्वाचीनव सभी 
धर्मों में पाया जाता है । बौद्ध-धर्म के जातकों में बुद्ध की और ईसाई-धर्म के 
गास्पेल्स में पीटर, जेम्स, टॉमस आदि देवदूतों की आत्मकथाएँ उनके सिद्धान्तों 
के विवेचन सहित वर्णित हैं। 'अगाधबोध ग्रंथ” भी, जिसमें केवल एक पद है 
और जिसमें निगुण ज्ञान की प्रशंसा ह। इसी कोटि में रक्खा जा सकता है। 
... राम मंत्र में बीस रमेनियाँ तथा दो साखियाँ हैं। इसमें भी राम-ताम की 
महिमा गायी गयी है | इसकी अंतिम पंक्ति है---रामानंद कबीर की मैं बलिहारी 
जाउँ |? जिससे स्पष्ट है कि यह रचना रामानंद और कबीर के अतिरिक्त किसी 
तीसरे व्यक्ति की है जिसने उक्त दोनों महापुरुषों की वन्दना की है । 

सबदभोग ग्रन्थ में, जो निरंजनी पंथ की पोधियों में मिलता है, 'प्रान पुरुष 
के भोग” लगाते की रमेती है । ऊपर चौका-विधान सम्बन्धी कई प्रतियों का 
उल्लेख हुआ है । यह रचना भी उसी कोटि में रक्खी जा सकती है। 

ब्रह्म-निरूपण में संस्क्ृत इलोकों में अ्रद्वेत-सिद्धान्त का निरूपण है । 'मसि- 
कागद” न छूते वाले कबीर के नाम से इस रचना का सम्बन्ध जोड़ना नितान्त 
हास्यास्पद है । 

ऊपर जिन ग्रन्थों का संक्षिप्त एन्घ्य्र”““या गया है उनकी कोई सीमित 
संख्या नहीं है। पंथ की जितनी ही-+३, >ली जायेगी उतनी ही इनकी संख्या 
में भी वृद्धि होती जायगी | किन्तु ऊपर के पवेंचन से यह स्पष्ट है कि उक्त सभी 
रचनाए कबीर के जीवन-काल के पश्चात्‌ पंथ के अन्य संतों द्वारा रची गयीं । 
विवेच्य विषयों के अतिरिक्त इन ग्रन्थों की भाषा भी अत्यन्त अर्वाचीन है। 
यहाँ तक कि कुछ में यत्र-तत्र गद्य का भी समावेश हुआ है। इनमें से जो 
पुरानी से पुरानी रचनाएँ हैं, वे भी सत्रहीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हो सकतीं । 


इनसे अथवा इस प्रकार के अन्य श्रर्वांचीन ग्रन्थों से कबीर की रचनाओओरों के 
रक० ग्र० सू०---फरा० छ 


पूछ के 2 कबीर-ग्रंथावली 


पी 


सम्पादन में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। इनसे पंथ के श्राचार- 
विचार और दाशंनिक अथवा सुष्टि-प्रक्रिया आदि के सिद्धान्तों का क्रमिक विकास 
- समझा जा सकता है, जिसका प्रस्तुत अ्रध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं । इनके अति- 
रिक्त जो प्रतियाँ शेष रह जाती हैं उन्हीं के आधार पर कबीर को प्रामाणिक 
वाणी का पता लगाया जा सकता है, अतः: उन्हीं प्रतियों को अ्रध्ययन का प्रमुख 
विषय बनाया गया है। द 
सामग्रियों का मिलान करने पर ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रतियों के पाठ 
तथा क्रम आदि में कुछ ऐसी समानताएँ तथा विषमताएं मिलती हैं जो स्वत: 
उन्हें विभिन्न वर्गों ग्रथवा समुदायों में विभाजित कर देती हैं। अध्ययन की सुविधा 
और परिश्रम के बचाव की दृष्टि से इन प्रतियों को स्थूल रूप से विभिन्न वर्गों में 
रक्‍्खा जाय । जिससे किसी भी विशेष प्रकार की प्रतियों की स्थूल विशेषताएँ 
विभाजित कर लिया गया है। विभाजन करते समय इस बात का ध्यान रक्खा 
गया है कि उन्हें यथासंभव अधिक में अधिक वर्गों में हमारे सामने आने से 
वंचित न रह जायें और उनका पारस्परिक मूल्य आँका जा सके । | 
वर्ग ३ : प्रमुख आधारभूत सामग्री : विशिन्न परंपराएं 
१, दा० अथवा दादूपंथी शाखा--ऊपर हमने देखा कि राजस्थान के दादू- 
पंथ में कबीर की वारियाँ मिलती हैं, जिनमें पंचवाणी-परम्परा की प्रतियों का 
आधिक्य है | इन सभी प्रतियों के पाठ स्थूल रूप से एक ही प्रकार के हैं, किन्तु 
- क्रम आदि में अन्तर अवश्य मिलता है। इनमें झ्ाये हुए पाठ का मिलान करने 
के लिए उक्त प्रतियों में से केवल पाँच प्रतियाँ चुनी गयी हैं, क्योंकि सभी का मिलान 
करने से प्राय: पिष्टपेषण के अतिरिक्त कुछ न रह जाता । कबीर के प्रसंग 
में पंचवाणी-प्रतियों का रूपान्तर केवल दादपंथ' में ही मिलता है अतः इस वर्ग 
की प्रतियों का संकेताक्षर दा० ( दादूपंथी शाखा ) रखा गया है। मिलान की 
हुई पाँच प्रतियों में प्रथम तीन दादू” 'ऋछण की हैं और शेष दो पुरोहित जी के 
संग्रह की । विद्यालय की प्रथम दो »वर्यी कमी द्वारा प्रकाशित 'कबीर-ग्रन्थावली” 
से अत्यधिक मिलती हैं । तीसरी प्रति, जेसा कि आगे विदित होगा, साखी तथा 
पदों की संख्या, क्रम और पाठ में कुछ भिन्न पड़ती है और तिथि में भी अपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन है; अतः पाठ-मिलान के लिए उसे भी चुना गया है। पुरोहित जी 
की प्रतियाँ प्राचीनता की दृष्टि से सम्मिलित की गयी हैं । का 
२. नि० या निरंजनोपंथी शाखा--राजस्थान के निरंजिनीपंथ में भी जो 
रचनाएं मिलती हैं, अधिकांश रूप से दादूपंथी रूपान्तर के ही समान हैं, किन्तु 
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कुछ स्वतंत्र विशेषताएँ ऐसी भी मिलती हैं जो दा० प्रतियों में नहीं हैं। इस शाखा 
की जितनी प्रतियाँ मिलती हैं, सब का पाठ शब्दश: समान है। केवल दो-एक पदों 
का अंतर मिलता है, जो इतने बड़े आ्राकार की दृष्टि से नगण्य है। इस शाखा की 
प्रतियों के लिए नि० ( 5-८ निरंजनपंथी ) संकेताक्षर रक्खा गया है और इसके 
प्रतिनिधि रूप में दादू-विद्यालय की प्रति का मिलान किया गया है। पाठ-पाठान्तर 
भी उसी से लिये गये हैं। क्‍ 

३. गु० या गुरु ग्रंथ साहब” की द्ाखा-- गुरु प्रंथ साहब” के विभिन्न संस्करणों 
में पाठ-भेद प्राय: नहीं मिलता। प्रस्तुत प्रबंध में सर्व-हिन्द-सिक्ख-मिशन द्वारा 
संस्करण का उपयोग हुआ है और विवेचना तथा पाठ-मिलान में उसके लिए 
गु० (--गुरु प्रुत्थ साहब ) का संकेत दिया गया है । 

४, बी० या बीजक! की शाखा--पाठ की दृष्टि से 'बीजक? के तीन मुख्य 
रूपांतर माने ज़ा सकते हैं: एक सामान्य बीजक की परम्परा, जिसके अन्तर्गत शास्त्री 
जी के संग्रह की प्रथम तीन प्रतियाँ तथा अधिकांश प्रकाशित 'बीजक” गाते हैं, दूसरी 
फतुहा वाली परम्परा जिसके अन्‍्तगंत झास्त्री जी के संग्रह की चौथी, पाँचवीं तथा 
छठी प्रतियाँ और स्वामी हनुमानदास जी द्वारा संपादित बीजक” के प्रकाशित 
संस्करण आते हैं और तोसरी भगताही शाखा वाली परम्परा, जिसके अन्तगंत 
शास्त्री जी के संग्रह की सातवीं, आ्राठवीं तथा नवीं प्रतियाँ, कबीर-मंदिर, मोती 
डंगरी की आठवीं प्रति और मानसर मठ के मेथी भगत तथा धनौती मठ के राम 
खेलावन गोस्वामी द्वारा प्रकाशित संस्करण आते हैं । विस्तृत मिलान के लिए तीनों 
के प्रतिनिधि स्वरूप प्रथम दो के लिए शास्त्री जी के संग्रह की क्रमश: पहली तथा 
पाँचवीं प्रतियाँ और तीसरी परम्परा के लिए मेथी गोसाँइ द्वारा प्रकाशित संस्क- 
रण लिया गया है । भगताही शाखा के धनौती मठ की ओर से श्री राम खेलावन 
गोसाँइ द्वारा संपादित एक अन्य बीजकः? मेथी भगत के उक्त संस्करण के एक वर्ष 
बाद निकला, किन्तु इसमें सम्पादक की ओर से अत्यधिक संशोधन किये गये हैं । 
इसके विपरीत मानसर गद्दी का बीजक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें 
मूल प्रति के पाठ में लेश-मात्र भी संशोधन-परिवर्धेन नहीं किया गया है 
इसीलिए भगताही शाखा के प्रतिनिधि-रूप में धनौती मठ का बीजक” न ले कर 
मानसर गद्दी वाला बीजक” ही लिया गया है । तीनों शाखाओं के लिए क्रमश: 
बी० (>>बीजक, सामान्य ), बीफ० (>-बीजक, फतुहा परम्परा का) तथा 
बीभ० (>-बीजक, भगताही शाखा का ) के संकेत चुने गये हैं । 
५, स्कुट पदों की शाखा--फुटकल पदों के संग्रहों के लिए कबीरचौरा और 


छा 
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बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित शब्दावलियाँ ली गयी हैं और उनके लिए क्रमश 
शक ० (८"-शब्दावली, कबीरचौरा की ) और शबे० ("-"शब्दावली, बेलवेडियर 
प्रस॒ की ) के संकेत दिये गये हैं । जंसा पहले कहा गया है, कबी रचौरा से 'शब्दा- 
वली” के तीन संस्करण निकले हैं; किन्तु तीनों में विशेष अन्तर नहीं है । अश्रत 
साधु अम्मतदास. का संस्करण ही प्रतिनिधि रूप में स्वीकार किया गया है और 
शेष छोड़ दिये गये हैं । बेलवेडियर प्रेस के चार विभिन्र भागों के लिए संकेत में 
क्रमश: दाबे० (१) (">शब्दावली, बेलवेडियर प्रेस, प्रथम भाग ), शबे० (२) 
शब्दावली बेलवेडियर प्रेस, द्वितीय भाग ) आदि दिये गये हैं । 

६, साखी-प्रतियों को शाखा--निम्नलिखित प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें कबीर की 
केवल साखियाँ सिलती हैं । 

साखियों के लिए सर्वप्रथम प्रति, जिसका मिलान किया गया है, कबीर-मंदिर 
मोतीडूगरी की पहली प्रति है। यह बम्बई से प्रकाशित सत्य कंबीर की साखी? 
नामक ग्रन्थ से मिलती है अतः सुविधा के लिए इस प्रति में आयी हुई साखियों का 
स्थल-निर्देश बम्बई के उक्त संस्करण के अनुसार ही किया गया है। इसके लिए 
संकेत सा० (+-साखी-प्रति ) दिया गया है । 

स्वतंत्र साखी-प्रतियों की अधिक से ग्रधिक छान-बीन हो सके, इस मन्तव्य से 
बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'कबीर साहब का साखी संग्रह” तथा कबीर-धम्म- 
वर्धक-कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा से प्रकाशित 'सतगुरु कबीर साहब का साखी- 
ग्रल्थर का भी पाठ-मिलान किया गया है और उनके लिए क्रमश: साबे० ( साखी- 
ग्रन्थ, बेलवेडियर प्रेस का ) तथा सासी० (>-साखी-प्रन्थ, सीयाबाग का ) के 
संकेत दिये गये हैं।.... 

७, प्रच्चीन संकलनों की शाखा---कबीर की क्ृतियों के दो प्राचीन हस्तलिखित 
संकलन मिलते हैं : पहला रज्जब का सर्वगी नामक भ्रत्थ और दूसरा जगन्नाथ 
का गुणगंजनामा । पहले में कबीर की साखी, पद तथा रमेनी--तीनों का संकलन 
मिलता है और दूसरे में केवल साखियों का संकलन मिलता है। सबंगी? 
के पाठ-मिलान के लिए दादू-विद्यालय की प्रति ली गयी है जिसमें लिपिकाल नहीं 
है और “गुणगंजनामा? के लिए भी उक्त विद्यालय की ही प्रति ली गयी है जिसकी 
पुष्पिका में लिपिकाल सं० १८५३ वि० दिया हुभ्ना हैं। पहली प्रति का 
संकेत स० ( >"सबंगी ) और दूसरी गुण० ( उ-गुणगंजनामा ) निश्चित किया 
गया है । 

 डॉ० मोहन सिंह ने अपने 'गोरखनाथ एंड दि मेडिईवल मिस्टिसिजुम? 
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अंग्रेज़ी ग्रन्थ ( पृ० ५६ ) में सबद-सलोक नःमक एक संकलन-प्रन्थ की चर्चा की 
है जिसमें गोरखनाथ से लेकर गरीबदास तक की रचनाओं का संग्रह है और जिसे 
किसी सिंधी ने सं० १६०० वि० से लगभग प्रस्तुत किया था। उक्त लेखक के 
अनुसार यह ग्रन्थ गुरुमुखी अक्षरों में लाहौर से सन्‌ १६०१ ई० में प्रकाशित भी 
हो चुका है; किन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी उसकी कोई प्रति श्रथवा यह 
संस्करण प्राप्त नहीं हो सका । 

८, सौखिक परम्परा--कबीर की पसाखियाँ और पद गेय होने के कारण 
साधारण जनता में अत्यधिक प्रचलित हैं। इस परम्परा में कबीर की रच- 
नाओझोों का क्‍या स्वरूप रहा, इसका भी अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है । 
इसके लिए आचार क्षिति मोहन सेन की “कबीर” नामक पुस्तक का उपयोग 
किया गया है। इसके अतिरिक्त अपनी निजी खोज के सिलसिले में साधु-संतों के 
सत्संग में कबीर के नाम से नयी रचनाएँ जहाँ कहीं भी मिलती गयीं संग्रहीत की 
गयी हैं, कितु अन्ततोगत्वा उनसे पाठ्संपादन में विशेष सहायता नहीं मिल सकी | 

इस प्रकार कबीर के नाम से प्रचलित प्रतियों की बड़ी संख्या में से 
पाँच प्रतियाँ दादृपंथी शाखा की, एक प्रति निरंजनी शाखा की, एक गुरुग्रन्थ 
की, दो बीजक की, दो शब्दावलियों की, तीन साखियों की, एक 'सबंगी” की, एक 
“गुणगंजनामए? की और एक आचाय॑ सेन को (आंशिक रूप में ) अर्थात्‌ ६ 
शाखा्रों की कुल सत्रह प्रतियाँ ही ऐसी हैं जिनका विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन 
किया गया है और इन्हीं के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ में कबीर की वारियों का 
यथासम्भव प्राची नतम तथा प्रामारिकतम पाठ निर्धारित करने का प्रयत्न किया 
गया है। ये प्रतियाँ कबीर के नाम पर उपलब्ध प्रतियों के विपुल समुदाय का 
पूर्ण प्रतिनिधित्व कर देती हैं, अर्थात्‌ कबीर की वाणी कापाठ जिन विभिन्न रूपों 
से होकर गुजरा है, उनके सम्बन्ध में जितना उक्त प्रतियाँ बता देती हैं उसके 
बाहर जानने को प्रायः कुछ नहीं ( श्रथवा बहुत कम ) रह जाता है। उदाहरण 
के लिए दा० परिवार की पाँच प्रतियाँ अलग. कर लेने पर विद्यालय की शेष 
पंचवारणी प्रतियाँ, सम्मेलन की एक प्रति, पंजाब-विश्वविद्यालय की एक प्रति और 
सभा की दस पंचवारणी-प्रतियाँ, जिनके परिचय पहले दिये गये हैं, मिलाने की 
झ्रावश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि इनमें से कुछ दा१, दार के समान, कुछ दार३, 
दा४ के समान और कुछ दा५ के समान ही पाठ प्रस्तुत करती हैं। निरंजनीपंथ की 
सारी प्रतियाँ प्रायः एक ही पाठ प्रस्तुत करती हैं, अतः एक प्रति का पाठ ग्रहण 
कर लेने पर इस शाखा की शेष ४ प्रतियों का, जो दादू-विद्यालय, ना० प्र० सभा 
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ओर इंडिया ऑफ़िस लायब्रेरी तथा नरोत्तमदास जी के संग्रहों में हैं, शब्दश: 
मिलान कर पाँच गुना अतिरिक्त समय लगाना व्यर्थ था । यही बात 'साखी”, 
बीजकः और “शब्दावली”? की फूटकल प्रतियों के संबंध में भी लागू होती है। 

एक ही पाठ की अनेक प्रतियाँ मिलने से केवल इतना निद्िचित रूप से प्रमारित 
हो जाता है कि उस पाठ की एक ' विशिष्ट परम्परा प्रचलित हो गयी थी जिसे 
एक विशिष्ट वर्ग के लोग प्रामाणिक मानते झा रहे हैं। किन्तु, वास्तव में, किसी 
भी एक शाखा का पाठ समग्र रूप से प्रामाणिक नहीं; क्योंकि कोई भी शाखा 
. ऐसी नहीं है जिसमें अशुद्ध अ्रथवा प्रक्षिप्त पाठ न मिलते हों । इतना अवश्य है 
कि ये सब एक ही मूल से उद्भूत वृक्ष की विभिन्न शाखाएं और टहनियाँ हैं । हम 
इन्हीं को पकड़ कर जड़ तक पहुँच सकते हैं। जड़ हमारी श्ँखों से ओभल है, 
किन्तु किसी एक टहनी को पकड़ कर उसे ही मूल मान लेना नितांत भ्रम होगा । 
पहले कभी एक प्रासाद बना था, उसके अधिवासियों ने अपनी-अपनी रुचि के 
अनुसार उसे बाँट लिया और फिर अपने-अपने हिस्से को “बढ़ाया-घटाया; किसी- 
किसी ने गिरा कर उसे एकदम नये सिरे से बना लिया । भ्राज उस भवन की. 
रूपरेखा बिगड़ गयी है, किन्तु उसकी इंटें श्रभी मोजूद हैं। उन्हें एकत्र कर उनको 
परखना है, और उनकी मौलिक काट-छाँट के श्रनुसार, जहाँ तक सम्भव हो सके, 
उन्हें अपने मौलिक स्थान तक पहुँचाना है और हो सके तो मूल भवन का पुन- . 
निर्माण करना है; क्योंकि श्राज हम उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। इस 
प्रन्थ में कबीर की वाणी के पाठ का इसी प्रकार पुननिर्माण किया गया है। यह 
किन युक्तियों के आधार पर किया गया है, इसकी जानकारी आगे की विवेचना 
से प्रात्त होगी। का 


अन्य सहायक सामग्री--पाठ-निर्धारण में प्रतिलिपिकारों श्रथवा संपादकों 
की मनोवृत्तियों का अध्ययन करने में प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ भी उपयोगी सिद्ध 
हुई हैं । इन टीकाओ्रों से जटिल स्थलों का अर्थ समभने में भी सहायता मिलती है, 
भ्रतः कबीर की रचनाओं की प्राचीन टीकाञ्रों की भी ( जो उपलब्ध हो सकी ) 
पूरी सहायता ली गयी है। इस प्रकार की मुख्य टीकाएँ निम्नलिखित है < 
पहली १२१ पदों की एक अप्रकाशित ठीका है, जिसका परिचय ऊपर दादू- 
विद्यालय की निर॑जिनी-सम्प्रदाय की. पहली पोथी और सभा की आठवीं पोथी क्‍ 
के विवररों में प्रस्तुत किया गया है। मेरे पास इसकी जो प्रतिलिपि है वह दादू- 
विद्यालय की प्रति से उतारी गयी है। किन्तु सभा की प्रति का भी मिलान कर 
लिया गया है और उसके पाठान्तरों का यथास्थान निर्देश भी किया गया है । 
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प्राचीन टीकाओं में मुझे यह सर्वोत्तम समझ पड़ी, और इसीलिए कबीर के पदों 
का अर्थ समभने में इसका स्वभावतः सब से अधिक उपयोग भी हुआ है । संयोग- 
वश यह सत्र से अधिक प्राचीन भी है। - 

दूसरी टीका साधु पुरणदास की है जो इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से छपी है । 

तीसरी रीवाँ नरेश की 'पाखंड-खंडिनी-टीका? है । 

चौथी विचारदास की 'बीजक'-टीका है। , 

इन टीकाओ्नरों के अतिरिक्त इतः:पूर्व कबीर पर जितनी भी टीकाओ्रों तथा 
विवेचनाओं का पता लग सका है, सब का यथोचित उपयोग किया गया है । इनमें 
क्रमश: डॉ० राम कुमार वर्मा की संत कबीर” की टीका, नरोत्तमदास स्वामी 
को टीका ( जिसका कुछ अंश संतवाशी” में प्रकाशित हुआ है ), श्री राम 
चन्द्र 'सुधांशु! को 'साखी-सुधा” तथा 'संतकाव्य? में श्री परशुराम चतुवंदी की 
व्प्पणियाँ और बाराबंकी से प्रकाशित बीजक-कोष की सामग्री अधिक उपयोगी 
सिद्ध हुई हैं। 

कबीर को कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो अन्य संतों अग्रथवा कवियों के नाम से भी 
मिलती हैं । ऐस। पंक्तियों की खोज के लिए संत-साहित्य को अनेक हस्तलिखित 
पोथियाँ और अन्य प्रकाशित ग्रन्थ भी देखने पड़े हैं। उनका उल्लेख निर्धारित 
पाठ में यथास्थान किया गया है । 


$3. आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण 


नीचे उन प्रतियों का विवरण किचित्‌ विस्तार के साथ दिया जा रहा है 
जिन्हें विस्तृत पाठ-मिलान के लिए चुना गया है । ह 

दा० प्रतियों का विवरण रा ्ः 

दा प्रति--यह प्रति, जेसा पहले निदेश किया गया है, जयपुर तगर में मोती- 

डँगरी मुहल्ले के श्री दादू-विद्यालय में है । विद्यालय की क्र० सं० कुछ नहीं पड़ी 
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है । कुल पत्र-संख्या ६५०; प्रति पृष्ठ लगभग ५१ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति 
लगभग २६ अक्षर । कागज़ सफ़ेद, पुराना, चिकना। पुस्तकाकार सुन्दर रेशमी 
जिल्द में बंधी हुई | स्पष्ट और आकर्षक देवनागरी में आदि से अन्त तक एक 
ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध ; लिपिकाल पुष्पिका के अनुसार सं० १८३१ बि०। 
पोथी के आरम्भ में 'ततकारा का ब्यौरा” लिख कर विस्तृत सची-पत्र दिया 
हुआ है। इसमें कबीर के अतिरिक्त अन्य संतों कौ रचनाएँ भी संग्रहीत हैं। 
लगभग ४४,००० अनुष्ठुप-प्रमाण का यह ग्रन्थ बाबा बनवारीदास की शिष्य- 
परम्परा के मोतीराम दादूपंथी द्वारा सं० १३५३१ वि० में लिखा गया । पुस्तक 
के अंत में बाँयें पृष्ठ पर पोथी बेचने के अवसर की गवाही-साखी है जिससे ज्ञात 
होता है कि सं० १६१३ वि० में पं० श्री निश्चलदास ((ृत्ति-प्रभाकरः के रचयिता 
असिद्ध दादूपंथी विद्वान ) ने इसे हंसदास नामक किसी साधु से चौवालिस 
रूपयों में ख़रीदा था। 

कबीर को वाणी का जो रूपान्तर इसमें है, स्थूल रूप से सभा द्वारा प्रकाशित 
_*कबीर-प्रन्थावली”? की प्रति से मिलता है । अन्य पाठांतरों के अतिरिक्त साखी 
तथा पदों की संख्या में 'क? प्रति से केवल निम्नलिखित अन्तर हैं--- | 


१--कः” प्रति का १४ वाँ अंग दा१ में नहीं है, उसकी सब साखियाँ इसके 
१४ वे अंग अर्थात्‌ 'सूखिम मारग” में ही मिल जाती हैं । 

२--कः प्रति की साखी २०-२०, ३१-३ तथा ४५-२४ दा? में नहीं 
ममलतीं । 

३-- कः प्रति की साखी ५४-७ के पूर्व दा१ में एक साखी और मिलती है; 
“आपनपौ न सराहिए” इत्यादि । 

४>दा? में 'कः प्रति के पद १०५, १४८, १८९, २०१, २०८, २३६, 
२३७, २४८, २३६, २५२, २८७, २९९, ३३६, ३७२, ३७३, ३७६, ३८८, 
३६५--अर्थात्‌ कुल १८ पद नहीं हैं । 

इस प्रकार दा! में साखियों की संख्या ८०७ है जब कि 'क” प्रति को संख्या 
८०६ है । पदों की संख्या दा१ में ३८५ है और “कः प्रति में ४०३: रमैनियों कौ 
संख्या में कोई अंतर नहीं । दा१ की पुष्पिका में साखियों की तथा पदों की 
सख्याएं क्रमश: ८५११ तथा ३८४ दी हुई हैं, जो अगुद्ध हैं। वाणी का क्रम “कः 
प्रति से बिल्कुल मिलता है। 

अन्य विशेषताएँ--यह विज्येषताएँ प्रायः उसके प्रतिलिपिकार की प्रवृत्तियों 
से संबंधित हैं, जो निम्नलिखित हैं--- - 
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१--साखियों अ्रथवा पदों की संख्या लिखने में अनेक स्थलों पर अ्रम हो 
गया है। उदाहरण के लिए “जीवन मृतक अंग” में ११ वीं साखी पर भूल 
से १२ संख्या डाल दी गयी है, जिसे आगे चलकर १४ दो बार लिखकर 
सुधारा गया है। संख्याग्रों के बड़े योग में भी अशुद्धियाँ हैं जिन्हें सुधारने 
का प्रयत्न किया गया है---कहीं हरताल लगा कर और कहीं स्याही से ही | 

२--कुछ साखियाँ ( उदाहरणतया ग्रन्था०साखी १२-११, १३-१९, २०-५ 
आ्रादि ) ऐसी हैं जो लेखक के ही द्वारा पोथी के हाशिये में लिखी मिलती हैं । इसी 
प्रकार के संशोधन पदों में भी यत्र-तत्र मिलते हैं। किन्तु पाठ में संशोधन प्राय: 
नहीं मिलते जिससे स्पष्ट है कि इसका सिलान एक से अधिक प्रतियों से नहीं 
हुआ है । 

दा२ प्रति-यह प्रति भी जयपुर के उक्त महाविद्यालय में है और आकार 
में लगभग सवा फ़्ठ लम्बी और ६ इंच चौड़ी है । इसमें कुल ६६४५ पत्रे हैं जिनमें 
प्रति पृष्ठ लगभग ४२ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति ३० अक्षर आये हैं। इसमें पुष्पिका 
नहीं है। अन्त के कुछ पत्रे भ्रभी सादे पड़े हैं जिससे अनुमान होता है कि कदाचित्‌ 
कुछ और लिखने को शेष रह गया था, जो किसी कारणवश न लिखा जा 
सका । कागज़ मटमेला और पुराना है । अनुमान से यह प्रति सं० १८३० वि० के 
लगभग की लिखी हुई ज्ञात होती है । पोथी एक ही व्यक्ति द्वारा नागरी में लिखी 
हुई है । इसमें भी कबीर की वाणी के साथ अन्य अनेक संतों की रचनाएँ 
मिलती हैं । 

कबीर को वार) के अन्त में यद्यपि “रमेणी ७ राग १५ पद ३८४ साखी 
८१०१९ दिया हुआ है, किन्तु मिलान करने पर ज्ञात होता है कि साखियों की 
संख्या में पर्याप्त अ्रस्तर है और पुष्पिका में दी हुई संख्या अशुद्ध है। इसके साखी- 
प्रकरण में निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो ग्रन्थावली ( ना० प्र० स० ) की तुलना 
से अधिक स्पष्ट हो जावेंगी--- द 

१--इसमें ग्रन्या० क? प्रति कौ साखी १-३४, १-२५, २-३, २-१५, 
२-१६, ३-३९, ३-४४, ३-४५, १२-२३, १२-३५, १६-१४, ३२-३, ३२-०४, 
३८-१२, ४१-१२, ५४-६९, ५५-७, ५५-८५ तथा ५६-१---अ्र्थात्‌ कुल १६ 
साखियाँ नहीं मिलतीं । द 

२---प्रन्था०. “ख? प्रति की अधिकांश साखियाँ इसमें मिल जाती हैं, किन्तु 
कुछ साखियाँ ऐसी भी हैं जो नहीं मिलतीं। “ख” प्रति की न मिलने वाली साखियाँ 
हैं : ११-११, ११-१२, १-१०, रे-४६, १-२६, १२-७६, ८०, ए5रे, ८+, 
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१३-२७, २८, ३५, १४-३, ४, १६-२, २५, २६, १७-१४, १५, १६, १७-२१, 
*४, २८, २०-५१, ६, ३२-२३, ४, ५, २४-०८, ३२-२, ५, ६, ३४-३, ३५-९१ न 
२०, ३६-३१, ३८-१, ३९६-५, ४१-१, ४३-१५, १६, .४६-८, २८-३१, ४०-४६, 
*२-१०, ४६-३२, ५८-७--प्रर्थात्‌ कुल ५० साखियाँ नहीं मिलतीं, शेष ८० 
मिलती हैं । 
“सोलह साखियाँ दार में ऐसी हैं जो न 'कः प्रति में मिलती हैं और 
नखः में । 
४-अंथा० के ४० वें अंग को 'सार सबदः नाम दिया गया है और इसके 
पूर्व 'सुसबद” नामक एक नया अंग जोड़ा हुआ है जिसकी ६ साखियाँ ऊपर ४०- 
वें अंग में दी हुई हैं। इस प्रकार दार में ७६० 'क प्रति की, ५० 'ख” की और 
१६ निजी साखियाँ मिला कर कुल ८5५६ साखियाँ मिलती हैं। कहीं-कहीं क्रम में 
उलट-फेर है, किन्तु वह नाममात्र का है । साखी ३१-€ की प्रथम पंक्ति तथा 
२४-१३ का द्वितीय चरण लिखने से छूठ गये हैं । 
दा३ प्रति--यह प्रति भी उक्त विद्यालय में है। श्रनन्‍्य प्रतियों की अपेक्षा यह 
आकार में में कुछ छोटी है और लगभग ७ इंच लम्बी तथा ५६ इंच चौड़ी है। 
समें प्रति पृष्ठ १८ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति लगभग २४ अक्षर आये हैं। इसकी 
. स्याही असाधारण रूप से चमकीली है । पूर्वार््ध तक पत्र-संख्या डाली हुई है जिससे 
पूरी पोथी ४१६ पत्रों की ज्ञात होती है, किन्तु आरम्भ तथा अंत के कुछ पत्र 
खंडित हैं । काग़ज़ मटमेला है और इतना जी हो गया है कि मुड़ने पर टट 
जाता है। पुष्पिका में लिपिकाल सं० १७६८ वि० दिया हुआ है । गुटके के ऊपर 
“डीडवाने की चंनसुखदास को भेजी सं० १७६८ की आपषाढ़ बदि ११ सं० 
१६७६ वि०” लिख कर किसी ने इसका सूचीपत्र भी बना दिया है। इस पोथी 
में भी कबीर के अतिरिक्त कुछ दादुपंथियों की रचनाएँ लिखी हैं । इसकी पुष्पिका 
इस प्रकार है--- 


इति..-.संपूर्ण | संवत्श७६८ । का मिती सांवरा बदि । १४ | बार मंगलवार स्वामी प्रूगदास जी । 
साधों दास जी । लिंषमी दास जी । तत्र सिष जगन्नाथ दास शहर डीडपुर मधे | पोथी 'लिंपतं 
जगन्नाथदास स्वामी आगदास जी के असतल्रि (“स्थल ) लिखत॑ जगन्नाथदास दादूषंथी ।” 

यह ठोक नहीं कहा जा सकता कि इसके लेखक और 'गुणगंजनामा” के 


संकलयिता जगन्नाथदास एक ही व्यक्ति हैं अ्रथवा भिन्न-भिन्न । 

इस प्रति में जो कबीर की वाणी मिलती है उसके संबंध में कुछ विशेष 
ज्ञातव्य बातें हैं। पहली विशेषता यह है कि इसमें पंचवाणी-परम्परा का कोई 
अवलम्बन नहीं ज्ञात होता । इसमें पहले सुन्दरदास की रचनाएँ देकर तब दादू 
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और प्रागदास की रचनाएं आती हैं, तत्पश्चात्‌ कबीर की । अन्य प्रतियों की 
तुलना में साखी-पदों की संख्या में कुछ अन्तर तो है ही, क्रम में श्रत्यधिक अंतर 
मिलता है । 

इसमें “प्रन्थावली” के १८ वें, १६९ वें अ्रंग नहीं हैं किन्तु उनमें झ्रायी हुई 
साखियाँ अन्यत्र मिलती हैं। इस प्रकार प्रन्थावली” के ५६ अंगों के स्थान पर 
दा३ में केवल ५७ अंग मिलते हैं । 

इसमें ग्रल्थावली के ६, १६, ४२, ४८, ६४, ६६, ६९, ७८, ६२, ६८, 
१०१, १०३, ११४, १२२, १२६, १३५, १३१०, १४८, १५२, १६०, १६१, 
१६७, १८०, १८१, १८२, १८९, १६४ १६६, १६६९, २०१, २०६, २०८ 
२०९, २१२, २१७, २२२, २२५, २२७, २२६९, २३१, २३७, ९३८, २३६, 
२४१, २५१, २५२, २५६? २६०, २६६, २७४, २७६, २८५, २८७, २६९०५, 
२६६, ३०४, ३३१, ३३३, ३२६, ३४७, ३५७, २५९, २६०, २६१, ३२७३, 
३७९, ३६२, ३६९५, ३६७, ३९८, ४००--अ्रर्थात ७१ पद नहीं हैं, शेष 
३३२ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ११ पद नये मिलते हैं जो ग्रन्थावली? में 
नहीं हैं। इस प्रकार पदों को संख्या ३४३ होती है। पोथी में यह संख्या ४०० 
दी हुई है जो अजशुद्ध है । 

रमनियों के क्रम में भी, जेसा सूची से ज्ञात होगा, प्रन्य प्रतियों से ग्रन्तर 
है। बावनी रमेनी” जो दा१ तथा दार में नहीं मिलती, किन्तु '्रन्थावली” को 
ख? प्रति में मिलती है, इसमें भी है । 

दा३ में तीन पद ( ग्रन्थावली पद ३६, ५९ तथा १३४ ) ऐसे हैं जो दो 
बार आये हैं। इससे ज्ञात होता है कि इसके अथवा इसकी आधारभूत प्रति के 
लिपिकर्ता के सामने एक से अधिक आदर्श थे। प्रति में कहीं-कहीं कोई-कोई पंक्ति 
.. ( उदाहरणस्वरूप ग्रन्थावलों साखी ५-४४-१ अथवा बड़ी अष्टपदी ८-१३ तथा 
. १४-१ ) लिखने से छूट गयी है। हाशिये के संशोधन प्रायः नहीं के बराबर हैं। 

दा४ प्रति--यह पोथी स्वर्गीय पुरोहित हरि नारायण जी के संग्रह में बस्ता 
नें० ७ को क्र० सं० ४८५-८३६ पर है। यह लगभग ८ इंच लम्बी और इतनी 
ही चौड़ी है। पत्र-संख्या ५८२, प्रति पृष्ठ २२ पंक्तियाँ और प्रति-पंक्ति २६ 
अक्षर | कारज़ मठमैला और अत्यन्त ही जी । बीच के कुछ पत्रे नत्थी से 
अलग हो गये हैं, किन्तु प्रति श्रभी खंडित नहीं है और बड़ी सावधानी से सुरक्षित 
है। यह भी एक बड़ा संग्रह-प्रन्थ है जिसमें कबीर के अतिरिक्त अन्य कई संतों को 
वाशियाँ आयी हैं । इसकी पुष्पिका इस प्रकार है-- 
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परचई संपूरण समाप्त: ॥ श्री श्री श्री ॥ सं० १७१४ वर्ष साके १४८० महा मांगलीक फाल्गुन 
मांसे खुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम १३ तिथौ गुरु वासरे डिडपुर मे स्वामी पिरागदास जी 
शिष्य स्वामी माधोदास जी तत्शिष्य विन्द्रावनेनालेखि आत्मार्थो ॥ शुभसभवतः ॥ श्री 
रासो जयति ॥” | 


पोथी की यह पुष्पिका मूल लेखक की लिखी हुई नहीं ज्ञात होती । इसकी. 
स्थाही, लेखनी, लेखन-शेली, सभी स्पष्ट रूप से भिन्न हो गयी हैं। किन्तु जो 
लिपिकाल इसमें दिया हुआ है वह असम्भव नहीं ज्ञात होता। 

इस प्रति में कबीर की जितनी वाणी है, दा३ से अरक्षरश: मिलती है । इसका 
मिलान साखी-प्रकरण के “बिरह अंग” तक और पदों में राग गौड़ी तक किया 
गया है और जब दाई से इसकी एकरूपता सिद्ध हो गयी तो पाठ-मिलान बंद 
कर दिया गया । एकरूपता का अनुमान एक बात से और भी हढ़ हो गया कि 
जहाँ दा३ में लिखना छूट गया है वहाँ दा४ में भी वेसा ही हुआ है और पुनरा- 
वृत्तियाँ भी ज्यों की त्यों दोनों में मिलती हैं । दोनों प्रतियाँ डीडवाने में प्रागदास 
के थाँभे में तेयार हुई, इसलिए दोनों का अभिन्न होना स्वाभाविक भी है । 

दा५ प्रति--यह पोथी भी उक्त पुरोहित जी के संग्रह में बस्ता नं० ३, क्रम- 
संख्या २३६-२३७ में है | इसमें कुल ३३० पत्रे हैं जो लगभग ८ इंच चौड़े और 
६ इंच लम्बे हैं। प्रति पुस्तकाकार बँधी. है और प्राचीन है। लिपिकाल सं० १७४१ 
वि० दिया हुआ है। यह पीले रंग की जिल्द में बँधी हुई है जिसे कदाचित्‌ 
पुरोहित जी ने बाद में पोथी की सुरक्षा के निमित्त बनवाया था। यह भी एक 
संग्रह-प्रन्थ है जिसमें कबीर के अतिरिक्त अन्य संतों की भी वाणियाँ संग्रहीत हैं । 

पोथी के पाना २६० पर लिपिकाल के रूप में सं० १७४१ वि० का उल्लेख 
है। पोथी के अन्त में पुष्पिका नहीं है जिससे श्रन्य ब्योरे ठीक-ठीक नहीं ज्ञात 
हो सके । 

इसमें “प्रन्थावली” की साखियों के १८, १६, २२, ३२ / ४०, ४२, ४६ तथा 
४७, अर्थात्‌ ८ अंगों के नाम नहीं मिलते । उन्नीसवाँ 'साह का अंग” नया है। : 
इस प्रकार इसमें अंगों की संख्या ५२ होती है । साखियों की संख्या में भी इसी 
प्रकार के कुछ अन्तर हैं । इसमें 'ग्रन्थावली? की. “क” प्रति की ८०६ साखियों 
से ६३८ साखियाँ मिलती हैं, शेष १७१ नहीं । 'ख” प्रति की ५६ साखियाँ 
मिलती हैं और ८ साखियाँ अ्रतिरिक्त मिलती हैं । इस प्रकार साखियों की कुल 
संख्या ७०२ होती है। । ० द 

पदों में 'ग्रन्थावली” 'क” प्रति के पद १४८ तथा १७६ नहीं मिलते, किन्तुं 
२२ पद अधिक मिलते हैं। इस प्रकार पदों की संख्या ४२३ हो जाती है। रमेनियों 
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में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं । साखियों के क्रम में बहुत अंतर मिलता है । 
दा० प्रतियों की सामान्य विशेषताएं 

कुछ विशेषाताएँ ऐसी हैं जो दा० प्रतियों में समान रूप से मिलती हैं, अ्रतः 
उनका उल्लेख पृथक्‌-पृथक्‌ न कर एक ही स्थात पर किया जा रहा है-- 

(क) राजस्थानी प्रभाव--यह सभी प्रतियाँ राजस्थान में प्रायः राजस्थानियों 
द्वारा ही लिपिबद्ध हुई । हमें जो दा० प्रतियाँ मिली हैं उनको एक लम्बी 
परम्परा है और जब पहले-पहल कबीर की बानी वहाँ पहुँची तब से लेकर उस 
समय तक उसको अनेक प्रतिलिपियाँ हो चुकी थीं तथा प्रतिलिपिकारों के माध्यम 
से, जिनके ऊपर समय की परिस्थतियाँ और भाषा सदेव जोर मारा करती हैं, अ्रनेक 
प्रांतीय तथा साम्प्रदायिक विशेषताएं उनमें जुड़ती गयीं। आज हमें उसका यही 
परिवर्धित रूप मिलता है। राजस्थानी प्रभाव बहुत व्यापक है जो साखियों में 
सब से अधिक है, और पदों तथा रमनियों में कुछ कम | इस प्रवृत्ति के यहाँ केवल 
थोड़े से उदाहरण दिये जा रहे हैं। स्थल-निदंश '्रन्थावली” के अ्रनुसार किया जा 


रहा है। 
साखियों के उदाहरण--साखी ३-६ : अंदेसड़ो, भाजिसी; १२-१२ : मारिसी 


१२-५२: बूड़िसी, पड़िसी; २०-१७ : बकससी; २७-२ : चपेटसी; २८-२ 
गंवाइसी, देसी; ३१-६ : रहिस्यू; ३४-७ : जुड़सी; १२-४८ : होसी; १६-३१ : 
तव्याह; १६-२६ परिण । 

पदों के उदाहरण--प्रन्या० ३६० : दांम छे (>-हिन्दी है? ) पंरिष 
(>-हिन्दी पर? ) काम नाँहीं ज्ञान छे पंरिए अंध रे। श्रवण छे पंणि सुरति 
नाहीं नैन छे पंरि अंघ रे... 
रमैशियों के उदाहरण--बावनी” दोहा ४ : थारौ । 

कबी र-ग्रन्थावली” के संपादकों ने जिसे भूमिका में पंजाबी-प्रभाव कहा है और 
जिसका कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था वह अधिकांदशत: राजस्थानी- 

प्रभाव है, और उसका कारण स्पष्ट रूप से यही है कि जिस प्रति के आधार पर 

. कबीर-ःप्रन्थावली? छापी गयी थी वह पंचवाणी-परिवार की ही एक प्रति थी । 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, पंचवाणी-प्रतियों का निर्माण तथा लेखन प्रायः 
राजस्थान के दादपंथ में ही होता रहा । 

(ख) पंजाबी-प्रभाव भी मिलता है, किन्तु उसकी मात्रा राजस्थानी-प्रभाव से 
कम है। नीचे पंजाबी-प्रयोगों के भी कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 

साखी १२-११-१ : चाम पलेटे हड; १२-६०-२ : रुई पलेटी श्रागि: ४५- 


६२ ह -. कबीर-ग्रथावली 


३७-१ : चिठ धरि एक बमेक ( 5>हिन्दी विवेकः ); १-२-१: बलिहारी गुरु 
झ्रापणणी (-_.आपकी ); पद ६२ : कीता, उसदा । 

दा३ तथा दा५ में ऊपर .उल्लिखित उदाहरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रयोग 
भी मिल जाते हैं जिनसे उन पर पंजाबी-प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है; 
उदाहरणतया साखीं २६-१८-२ का पाठ सभी दा प्रतिथों में “भाग तिन्हों 
का है सखी” है; किन्तु दा३ में उसका पाठ है: भाग तहंदा हे सखी” । “दा? 
प्रत्यय स्पष्ट रूप से पंजाबी का है । 

दा५ में रांमकली पद ८७ : भियाद मेर तूही मिलनां नहीं बिछोहा | _ 

कू'जड़ियां कुरलाइयां सारस कुरली ताल वे । 

एक बिछोहा भी मरण तिसदा कूंणा हवाल वे । 

( ग ) फ़ारसी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ--(१) ग्रन्थ बावनी? पंक्ति ३ का दा० 
: प्रतियों में पाठ है : 'तुरक घुरीकत जानिए, हिंदू बेद पुरांणा |” नि० तथा गु० 
में 'मुरीकत” के स्थान पर तरीकतः? पाठ मिलता है। हिन्दुओं के वेद-पुरारा की 
: तुलना में तुर्कों का 'वरीकत” ही साथक है, मुरीकतः नहीं। अतः 'मुरीकतः 
पाठ विक्ृत ज्ञात होता है । लिपिजनित संभावनाओ्रों पर विचार करने से ज्ञात 
होता है कि नागरी या नागरीं से विकसित अन्य लिपियों में 'तरीकत' से मुरीकतः 
होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं, क्‍योंकि नागरी के तः और “मः में बहुत 
अन्तर होता है । केवल फ़ारसी लिपि से इस विक्ृत का समाधान हो सकता है । 

२---बावनी!” में ही आगे की साखी में दूसरी पंक्ति का पाठ दा० में है--- 
“तांहीं देखिन भाजिए प्र सयानप एह ।” नि०, गु० ( बावनअखरी” पंक्ति 
१९ ) तथा बी० ( 'ज्ञानचौंतीसा? पंक्ति २२ ) में 'प्रेम” के स्थान पर परमः 
पाठ मिलता है। दा० में यह विक्ृति भी उदूं मूल के कारण ही ज्ञात होती है । 

३--दुपदो रमेती” की ७२ वीं पंक्ति में “बाजे संख सबद धुनि बेनां, तन 
मन चित हरि गोबिंद लीनां ।” का बेना? शब्द वस्तुतः उदूं मूल बीना! 
(+-एक बाजा ) का विक्रृत रूप ज्ञात होता है | तुक की दृष्टि से भी लीनां? की 
संगति में 'बीनां? पाठ ही संगत लगता है।... 
. ४--दा० गौड़ी ४८-३ का पाठ है: “जांमैं मरे न संकुट आवे” । गु० गउड़ी 
७०-४५ में 'संकुट' के स्थान पर 'संकटिः (--संकट में) पाठ मिलता है जो _ 

ससंगत है। दा० में यह विक्ृति उदूं के ज़बर, जेर, पेश की अव्यवस्था के 

कारण आयी ज्ञात होती है। था 

५--इसी प्रकार दा० बिलावल १ ( ग्रन्था० पद ३६२ ) की प्रथम पंक्ति के 


भूमिका : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण | ६३ 


द्वितीय चरण का पाठ है : “गुरु गमि भेद सहर का पावे।” इसमें 'सहर” शब्द 
निरथंक है और 'सु हरि” का विक्ृत रूप ज्ञात होता है । तुलनीय गु० गौड़ी 
७७-१ : गुर गमि भेंदु सु हरि का पावउ । यह विक्ृति भी फ़ारसी-लिपि के ही 
कारण हुई जान पड़ती है । 

६-एदा० केदारी ८-४ ( ग्रल्था० पद ३०७-४ ) का पाठ है: आंन न 
भावे नींद न आावे...... |” शबे० (१) विरह-प्रेम ४ में आन! के स्थान पर 
अन्नर पाठ मिलता है जो साथंक और प्रसंगसम्मत है। अन्नः का आंन? होना 
उद्द में ही संभव है । द 

. इस भ्रकार की विकृति के अनेक उदाहरण मिलते हैं । श्रागे इसकी चर्चा 
पंग-पग पर मिलेगी और श्रन्य प्रतियों के साथ दा० के भी उदाहरण अनेक 
मिलेंगे। नीचे केवल दा० प्रतियों में मिलने वाली कुछ ऐसी विक्ृतियों का स्थल- 
निर्देश किया जा रहा है जो फ़ारसौ-लिपि-जनित ज्ञात होती हैं। 

७--दा० गौड़ी ३१-४ : भगति [ तुल० नि० गौड़ी ३१-४ : भगत ] 

उदार आसावरी ५६-६ ( ग्रन्था० २५७-६ ) हाजिरां सूर [ तुल० गु० 
तिलंग : हाजिर हजूर | 

६-दा० साखी ३७-१०-१ : मंदिल [ तुल० गु० ११३-१ : मादलु ] 

१०-/दा० १३-१६-२ : गलका [ तुल० दा३, नि० सा० साखी २६- 

४-२ : गठका ] | 
कई विक्ृतियाँ ऐसी मिलती है ( जेसे : इब, निजरि, रिन ) जो अन्यथा 
प्रांतीय प्रभाव के कारण भी मानी जा सकती हैं, श्रतः सन्देहास्पद होने के कारण द 
उन्हें यहाँ नहीं सम्मिलित किया गया । 

(घ) नागरी-लिपि-जनित विकृृतियाँ--नागरी लिपि के कारण मिलने वाली 
विक्वृतियों की संख्या उदूं की तुलना में बहुत कम है। प्राप्त उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हैं-- 

१दा० गौड़ो ७८-१ का पाठ है : “बिनती एक रांम सुनि थोरी । झ्रब न 
: बचाइ राखि पति मोरी ॥” नि० गौड़ी 5१ में 'बचाइ'--जो यहाँ निरथंक है-- 
के स्थान पर 'नचाइ” पाठ मिलता है जो प्रसंगसम्मत लगता है। जान पड़ता है, 
नागरी के “न? और 'ब” को समानता के कारण ही दा० के पाठ में यह विक्ृति 

२--दा० गौड़ी ८८-४५ में दा३ का पाठ है : “कहै कबीर सुनि सुनि 
उपदेसा ।” अन्य प्रतियों में “सुर मुनि रपदेसा'” पाठ मिलता है। कैथी में 'नः- 


ध्४ड द | ..._ कबी--ग्रथावलो 


और “र” एक-से होते हैं, इसी के कारण दा३ में यह विक्ृत पाठ आया हुआ 
ज्ञात होता है । 

३, ४--इसी प्रकार दा० आझ्रासावरी २५-१ (प्रंथावली २२६-१) का पाठ 
दा३ में “मैं सासने: पिय गौहनि आई” है जब कि अन्य प्रंतियों में 'सासने” के 
स्थान पर 'सासरे” पाठ मिलता है. जो साथक और प्रसंगसम्मत है । इसी प्रकार 
दा० बिलावल ४-८ (अंथा० ३२६५-८०) : तीन बेर पतियानां लीन्हां । 'पतियानां? 
यहाँ निरथंक है; तुलना अन्य पाठ : पतियारा? । द 

(ड)) पुनरावृत्तियाँ---दा ० में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो एक से अधिक स्थलों पर 
मिलती हैं। कहीं-कहीं ये पंक्तियाँ ज्यों की त्यों दृहरायी हुई हैं और कहीं कुछ 
दब्दांतर के साथ मिलती हैं। उदाहरण निम्नलिखित हैं-- द 
१--दा० सांखी १-७ : सतगुरु सांचा सूरिवां, सबद जु बाहा एक | 
लागत ही भें मिलि गया, पड़च्ा कलेजे छेक ॥ 

यही साखी शब्दंश: इसी प्रकार आगे दा० ४०-४ पर भी मिल जाती है। 
२--तुल ० दा० १२-१२ तथा ४६-१६--- क्‍ 

कबोर कहा गरिबियो; काल गहे कर केस । 
न जांणशों कहां मारिसी, के घर के परदेस.।। 


२३--सुल० दा० १३-२० : मेंमंता मन मारि रे; नांन्हां करि करि पीधि । 
तब सुख पाव सुदरी, ब्रह्म ऋभलक सीसि ॥। 
तथा ५२०४ : इस सन को सदा करो, नांन्‍हां करि करि पीसि । 
तब सुख पाव सुदरी, ब्रह्म कलक सीसि ॥। 
[ अंतर केवल प्रथम चरण के पाठमें है।] 


कुछ साखियाँ ऐसी भी हैं जिनकी केवल एक पंक्ति में समानता मिलती है 
उदाहरणतया--- 
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तुल० दा० ४-४ : भल उठी भोली जलो, खपरा फूठिम फूदि । 

द जोगी था सो रप्ति गया, आसन रही बिभूति॥। 

तथा दा० ४१-७ : मन मारया समता सुई, अहं गई सब छूटि । 
जोगी था सो रमि गया, आसरिण रही बिभूति ॥। 

इसी प्रकार--तुल० दा० ५-५ तथा ५-६; ४०-६ तथा ४०-७। 


पदों में भी कुछ पंक्तियों की पुनराबृत्ति मिलती है, किन्तु उनकी आवृत्ति 
में विशेष अस्वाभाविकता नहीं खटकती; उदाहस्णतया-- 


भूमिका : श्राधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण द है. 


(० णुल० दा० गौड़ी २-१: बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। भांग बड़े घर बैठें श्राए ॥। 
तथा दा० गौड़ी ३-३ : बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए। भाग बड़े घर बेठे झ्राए।। 
२--तुल ० दा० गौड़ी ६२-१० : कहै कबीर भसिसति छिटकाई दोजग ही मन सांनां। 
. तथा आासावरी ५४-१० : कहे कबीर भिसति छिठकाई दोजग ही मन मांनां 
र२-वुल० दा० आसावरी ४०-३, ४ ( ग्रंथा० २४१-३, ४ )-- 

जो जार तो होइ भसम तन रहत कृम है जाई । 
कांच कुंभ उदक भरि राख्यौ ताकी कौंन बड़ाई ॥ 
तथा केदारौ १६-३, ४ ( ग्रंथा० ३११ )-- 
जे जार तो होइ भसम॒ तन रहित किरम जल खाई। 
द सूकर स्वांन काग को भखिन तामें कहा भलाई ॥ 
रमनियों के उदाहरण-- 
१--तुल ० दा० सतपदी १-२-१ : सत रज तम थे कीन्हीं माया । 
ु .. आपरा संभे आप छिपाया ।। 
तथा बड़ी अष्टपदी १-२-१ : सत रज तम थे कीन्हों माया । 
चारि खानि बिस्तारि उपाया ।। 
२--तुल० दा० सतपदी ४-४ : जिन जांन्या ते निरमल अंगा । 
नहीं जांन्या ते भए भुजंगा।। 
तथा बारहपदी ५-५ : जिन चोन्‍्हां ते निर्मल अंग्रा । 
जे अचीन्ह ते भए पतंगा।॥। 
३--इसी प्रकार तुल० सतपदी ७-४ तथा बड़ी अष्टपदी ८-१५; (४) सतपदी 
साखी ७ तथा बड़ी अष्टपदी ८; (५) बड़ी अष्टपदी ५-१ तथा ७-४; (६) बड़ी 
अष्टपदी ५-११, तथा दुपदी २-२६-१; (७) बड़ी अरष्टपदी ५-१४ तथा दुपदी 
२-१४; (८) बड़ी अष्टपदी ५-१५-१ तथा दुपदी २-४८-१ तथा वही ५६-१। 
नि० प्रति का विवरण 
यह प्रति जयपुर के दादू#०” वद्यालय में है और कुछ समय के लिए हमें 
अध्ययन-काय के हेतु उधार ।७ल० गयी थी। यह भी लगभग १३ इंच लम्बी और 

७ इंच चौड़ी ३६६ पत्रों को मोटी पोथी है। इसमें प्रति पृष्ठ ३६ पंक्तियाँ और 
प्रति पंक्ति २६ अक्षर आये हैं। कबीर की वाणी इसके १६४ वें पत्रे से आरम्भ 
होकर २७० पत्र तक मिलती है। सम्पुर्ण पुस्तक एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी 
हुई है--केवल कहीं-कहीं क़लम बदल जाने से अक्षर कुछ मोदे-पतले हो गये हैं । 


 पुष्पिका इस प्रकार है--- 
क० ग्र ० भू०--फ्रा० ४ 


'् ! 'छबीर ग्रथावल्ी 


- “इति श्रो सरब जुस्तक-संपूरणा ॥ घुस्तक की बाणी आयी सवा! “सैतीस हजार ॥ रे७८०० ॥ 
* निरगुरा सरगुण सोधि के लिखी.बस्तु तत्सार। समंत ॥ १०६१ ॥ की सिंती फाशुरा मासे 


! . कृष्णा पन्ने तिथ्यौ नाम एकादशी ॥११॥ बार मंगलवार के दिन लिपतं च॒ ग्राम टेहरी सध्ये ' 
; “जलिषतं च साथ हैरिरामदासं' स्वामी श्री श्री. १०८ अमरदास जी को पोता शिष बाबा जी 
... श्री श्री १०८ दरसगादास जी को शिष दरिरामदास ॥ जे | 
' . इससे ज्ञात होता है कि यह ग्रत्थ संवत्‌ १८६६ में ग्रमरदास' निरंजनी के 
प्रपौत्र शिष्य साधु हरिरामदास द्वारा टेहरी आराम में लिखा गया । इसमें कंबीर के 
अतिरिक्त सेवादास, हरिदास, तुरसीदास श्रादि निरंजिनी संतों, नाथ-योगियों तथा 
रामानंद आदि अन्य संतों की वाशियाँ मिलती हैं। इस अंथ में कबीर, नामदेव 
तथा गोरखनाथ के सदीक पद भी दिये गये हैं।... 20 द 

नि० प्रति में साखी, पद, रमेनी के अतिरिक्त कबीर के सात रेख़ते भी आते 
हैं। नि० में आने वाले भ्राधे से अधिक साखी-पद दा भ्रतियों में मिलते हैं, किन्तु _ 
क्रम और संख्या में यह उनसे नितांत भिन्न हैं।। 'ग्रन्थावली” की “कः प्रति की 
८५०६ साखियों में से ८४ साखियाँ नि० में नहीं मिलती, शेष ७२५ साखियाँ मिल 
जाती हैं। 'ख' प्रति की अतिरिक्त साखियों में से, जो मुद्रित संस्करण में नीचे 
दी गयी हैं, ६२ साखियाँ मिलती हैं । इसके अतिरिक्त ५६६ साखियाँ नि० प्रति 
में ऐसी मिलती हैं जो न॑ 'कः प्रति में हैं ओर न 'ख' में । इस प्रकार नि० में कुल 
पिला कर ७२५+ ६१ + ५६६ अर्थात्‌ १३८५ साखियाँ हैं। पुष्पिका में दी हुई 
१३७६ संख्या अ्रगुद्ध ज्ञात होती है । हर 

पोथी में कबीर के पदों की संख्या ६६२ दी गयी है, किन्तु वास्तव में वह 
६६१ ही है। 'ग्रव्यावली” की 'कः प्रति के ४०३ पदों में केवल २ ( पद १४८ 
तथा ३६२ ) नि० में नहीं मिलते, शेष सब मिल जते हैं । इनके अतिरिक्त 
२६० पद नि० में और हैं। द 

'रमैनियों के लिए भी पुष्पिका में १३ संख्या दी हुई है, किन्तु वास्तविक 
संख्या १२ ही है; शीबंक क्रमशः इस प्रकार हैं : १. सकल गहगरा, २. सतपदी, 
३. बड़ी अ्रष्टपदो, ४. ढुपदी, ५, लहुरी अष्टपदी, ६, बारहपदों, ७, चौपदी, 
८, बावती, ६. दुपदी दूसरी, १०, भ्गाधबोध/“ # , श्रीपा जोग, १२. सबंद- 
भोग जोग । पहले भ्राठ के नाम दा० में भी मिलते हैं, किन्तु शेष चार न्‌ दा० 
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है. 


२ ग्रथा० १-१८, २९, २०, २-७, १६, २१५, ४8% ४१, ४४, ४-२, 3 ३-४, ११, ३, ६, १३, २४, 
६, १२-४, १९, १७, १८, २१, २४, ३०, ४९ ४२, ४०, 5९, रह, हें, २०, ९७, १४-२, १६-१०, रे८-३१, 
१७-१२ २२, २०-१२, ३२, १३, १४४. २४-२४, २५-६, २६-६, २७-१६, रे८-६६, २९-१०, १२, १६, २१ 
३०-१०, २२-१, रे, 9, २३-१, रे७, रे, १०, ३४-७, रे८प-१२, ४१-२, ०२-३२, ४५-११, रे६, ४६-४, १२, 
२१४, २०, २३, २६, ३२, ४७-६, ७, ४८-४७, २-४, ४०-र, 9, ४, ७, 3 ४४:४७, 5 ४६-१, 6, ७, ४९-२३ 
कुल ८४ साखियाँ क' प्रति की ऐसी हैं जो नि? में नहीं मिलती । कः सी 


भूमिका : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण ५७ 


में मिलते हैं और न. किसी अन्य शाखा में । है 
निरंजनीपंथ की जितनी पोथियाँ मिली हैं सब के पाठ प्राय: समान हैं । 
विद्यालय की दूसरी प्रति पहली से अक्षरश:. मिलती है, केवल सभा की प्रति में 
दो एक अन्तर हैं, जो नगण्य हैं। सभा की प्रति में राग बिहंगड़ौ का इक्कीसर्वाँ 
पद ठीक उस स्थान पर नहीं मिलता, कुछ आगे चल कर पत्रा१७६ की २४वीं 
सख्या पर मिलता है। इसके अतिरिक्त उसमें ऊपर कीः नि० प्रति के सात पंद 
नहीं हैं, शेष सब विशेषताएँ वही हैं । | ' 
अन्य विशेषताएं 
नि० द्वाराकबीर की वाणी का जो पाठ प्रस्तुत होता है उसकी अन्य विशेष- 
ताए दा० के समान ही हैं। इसमें भी राजस्थानी तथा पंजाबी के प्रभाव और 
लिपि-संबंधी विक्ृतियाँ तथा पुनराजृत्तियाँ मिलती हैं । नीचे क्रमश इनके 
उदाहरण दिये जा रहे हैं । 
राजस्थानी-प्रभाव--दा० के प्रसंग' में राजस्थानी प्रभाव के जितने उदाहरण 
दिये गये हैं, वे सब प्रायः नि० में भो मिलते हैं। नीचे कुछ ऐसे प्रयोगों का स्थल- 
निदेश किया जा रहा है जो नि० में स्व्रतंत्र रूप से मिलते हैं 
१--नि० १६-६३-२ : एक हिहाड़े सोइबौ[ तुल० दा० २-११-२ एक दिनां 
है सोवनां, तथा गु० १२८-२ : एक दिन सोवन 
होइगो ] । ३ 
२--नि० ५-६-२: यहु तन जासी छूट [ तुल० दा० २-२५-२ यहु तन जेहै 
हूंट, तथा गु० ४१-२ : प्रान जाहिगे छूट ) 
३-+नि० ७-२४-२ : इक दिन रांम पधारिसी [ तुल० सासी० १४-३६- 
आयेंगे |। 
४--नि० ५१-२४-२ : इस फल को सोई भरे, जीवतड़ा मरि जाइ [ तुल० सासी० 
४२-२०-२ : जो जीवत मरि जाइ ]। 
#-“नि० ४०-१८-२ : क्‍्यंं हमहीं तर्ां बसेख [ तरणां? राजस्थानी प्रत्यय-- 
हि० का, को ]। 
ई--नि० ५०-१७-२ : मारणहारा जारिसी [ तुल० दा० ४४-१ १५-२ : बाहन- 
हारा जांनिहै )। 
७--नि० १-३६-१ : जो दीसे सो बिनससी [ तुल० सा० १-६५ बिनसिहै_]। 
5--नि० २१-१४-१ : पर नारी के राचरों, अवगुरण छे गुण नांहि [ तुल० दा० 
२०-१५ :औगुन है गुन नांहि; राज० 'छेः--हिन्दी है? ]। 


द्फ़ पा आम कम कबीर-ग्रथावली 


जज का ध ह पी 


कबी र-वाणी की जितनी प्रतियाँ मिलती हैं, राजस्थानी-प्रभाव नि० में सब 
से अधिक -है ॥ 
पंजाबी -प्रभाव--नि० में पंजाबी के वे सभी उदाहरण मिलते हैं जो. ऊपर 
दा» प्रतियों के विवरण में दिये गये हैं। उनके अतिरिक्त भी एकाध स्थल ऐसे 
मिलते हैं जिनमें पंजाबी-प्रभाव परिलक्षित होता है; यथा--- 
१--लि० साखी७-२४-१-: बिचार बसेक [ तुल० सासी० १४-३६ : बिबेक |। 
२--नि० गौड़ी १३६ में सभी पंक्तियों के अंत में बे” शब्द मिलता है। यह पद 
बी० शब्द ६१ तथा शबें० (१) चिता० उप० ३८ के रूप में भी मिलता है। बी० 
में 'बे” के स्थान पर कुछ नहीं मिलता, दशबे० में 'हो” मिलता है जो कबीर की 
भाषा के लिए अधिक स्वाभाविक है । नि० प्रति का बे! पाठ स्पष्ट रूप से 
पृंजाबी-प्रभाव के कारण झाया हुआ ज्ञात होता है।..... 
. क्वारसी लिपि-जनित विकृतियाँ--कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
१--नि० ४४-३४-१ का पाठ है : कबीर हरिणी दूबली, इस हरिआर 
साल । दा३ ४४-३३, बी० १८, तथा गु० ५३ में 'माल? के स्थान पर ताल? 
पाठ मिलता है और उक्त प्रसंग में दूसरा पाठ ही अ्रधिक उपयुक्त लगता है। 
नि० में यह पाठ कैसे आया, इसकी संभावनाओं पर विचार करते हुए अनुमान 
होता है कि यह विक्ृति कदाचित्‌ फ़ारसी लिपि के काररा हुई है। पहले किसी 
उदूं प्रति में 'तालः पाठ रहा होगा। आगे चल कर उद्ब तिः के दोनों नुक़्ते 
उसके शोशे में मिल जाने से किसी प्रतिलिपिकार ने उसे “माल? पढ़ लिया होगा 
और फिर वही पाठ चलने लगा। का ः 
. २--नि० ३३-११ : तांबा फिरि कांसी भया, राम जी भया रहीम । मोद 
चून मेदा भया, बेठि कबीरों जीम ॥ दा० ३१-१०, सा० ६३-१४, सासी० 
३७-८ में इसकी प्रथम पंक्ति का पाठ है : 'काबा फिरि कासी-भया, राम जु भया 
रहीम ।? राम-रहीम के प्रसंग में काबा-काशी का अभेद प्र॒संग-सम्मत लगता है। 
तांब”ः और कांसी के एक होने में कोई विशेष तुकः नहीं दिखाई देता, क्योंकि 
तांबा अगर कांसी हो जाय तो इससे न हिन्दुओं का कुछ बनता-बिगड़ता है और 
न मुसलमानों का। इसके अतिरिक्त यह प्रइन भी उठ सकता है. कि केवल 
नि० प्रति में यह पाठ क्‍यों आ गये ? 'काब? का तांबा? होना उदूं लिपि में 
ही सम्भव हो सकता है। 'काबा? का तांबा? (धातु ) हो जाने प्र विषमता 
दूर करने की दृष्टि से 'काशी? का भी 'कांसी? कर लिया गया--ऐसा ज्ञात 


होता है । 
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ई--नि० १७-३०-२ : कोई इक झऔकर मन बसा, दह मैं पड़ी बहोरि। 
दा० १३-२४ में औकरः के स्थान पर 'अक्खिएरः पाठ मिलता है। ओऔकरः 
पाठ उक्त प्रसंग में निरथंक ज्ञात होता है और फ़ारसी लिपि में लिखे हुए 'अ्रक्खिरः 
या अ्राखरः का विक्ृत रूप ज्ञात होता है। उदूं में अलिफ़, काफ़, हे, रे मिला- 
कर अक्खिरः या आखर” लिखा जाता है । यह ध्यान देने की बात है कि यदि 
है! के नीचे लगाया हुआ शोशा, जो घसीट में लिखने पर 'बावः की तरह भी 
लग सकता है, तनिक भी दाहिने खिसक जाय तो आखरः” को सरलता से औकरः 
पढ़ा जा सकता है। नि० की इस पाठ-विक्ृति का यही समाधान उचित प्रतीत 
होता है। 
४--+नि० २३-१५ : काला मुंह करि करद का, दिल तें दूरि निवारि । सर्ब॑ 
सूरत सुबिहान की, अहसुख मुला न मारि॥ साबे० ७७-११ तथा सासी० 
७०-३० में दूरि' के स्थान पर दुई! तथा अहमुख” के स्थान पर अहमकर पाठ 
मिलते हैं। नि० में उक्त दोनों विक्रतियाँ उदूँ लिपि के माध्यम से ही आयी हुई 
ज्ञात होती हैं। स्थल-संकोच के कारण कुछ अन्य उदाहरणों का निर्देश मात्र 
किया जा रहा है, जो निम्नलिखित हैं-- 
#--नि० ३-२४ : हरि सुमिरन हाजिर खड़ा, लेहु बुफाइ बुझाइ +[ तुल० 
दा० २-३२, सा० ३०-६८, सासी० १३-११३ : हरि सुमिरण हाथों घड़ा | । 
६--नि० २३-१२, १ : इंडा किन बिसमिल किया [ तुल० सा० ६०-२० 
सासी० ७३-२१ : अंडा । किन्तु यह विक्ृति पश्चिमी उच्चारण के प्रभाव स्वरूप 
भी मानी जा सकती है |। 
“एनि० गौड़ी १५६-५ : एककहि गाल तिवावहिंगे [ तुल० दा० गौड़ी 
एकहि घालि तवावहिगे | । 
८-ानि० आसावरी ५२-६ : बांभन ग्यारसि करे चौबीसौं काजी मिहर- 
सुदाना । [ तुल० दा० आसावरी ५८: काजी महरम जाना, गु० विभास 
: प्रभाती २ : काजी महरम जाना, बी० ६७, बी० ५२ : रोजा मूसलमाना ]। - 
६. नि० गौड़ी १४८-२ : कौन चित्र ऐसा चित्रण॒हारा [ तुल० दा० गौड़ी 
१४१ : चतुर ]। | 
१०--नि० मारू १-२ : पेट भरौ पसुवा ज्यू' सुत्यों समिनल जनम इन 
हारयौ । [ तुल० गु० मारू १० : मनुख ; कितु पश्चिमी उच्चारण के प्रभाव से 
भी संभव | ] 
१--नि० बिहंगड़ौ ६-५, ७ : एरंड रूख करे मलियागर चहुं दिसि फूले 


७० 8 आ कबीर-ग्रंथावली 


बासा। पिगो मेर समेर उलंघे अंधरा देख तमासा ॥ [ तुल० बी० २३ तथा 
शबे० (२) सतगुरु० २० : फूट, पंगा | । 
.. १२--नि० सारंग ७-८ : कहै कबीर सोई गुरु मेरा घर की रार नबेड़े । 
[ तुल० बी० ३-६ : निबेर |। 
१३--नि० अभ्रासावरी, ६५-५ : धररिस दुसरिस नहिं धारी [ तुल० दसन?--दाँत | 
१४--नि० ८०-५ : कहै कबीर फिरि जूनि न आवे [ तुल० स० : जोनि |। 
१४---नि० केदारौ २१-४ : मोहि तोहि आदि अंति बनि आई । जसे सिलता 
सिंधु समाई ॥ [ तुल० शबे० (१) विरह-प्रेम ३४-४५ : सलिता ] 
१६--नि० सोरठि ५७-८ : कूरम किला पछांरि के बिचर निज दासा। 
[ तुल० शबे० (३) साधु० ४-८ ४ कला |। क्‍ 
. ज्ञागरी-लिपि-जनित विकृृतियाँ--नि० में नागरी लिपि की विक्ृतियों के केवल 
दो उदाहरण मिल सके हैं, जो निम्नलिखित हैं--- 
१---नि० आसावरी ५१-७ : अ्रसमांन ग्यांन लहंग दरिया तहां गुसल करदा 
बूद । [ तुल० दा० आसावरी ५७-७, गु० तिलंग १-८ : म्यांनेंन्‍-मध्य]। 


२-नि० भैरू' ४६-७ : घाटी चढ़त बैल इक थाको गयो रांनि छिठकाई। 


. [(ुले० गु० गौड़ी ४६-८ : गोनि। 'गोनिः या 'गयूनिः ठाठ के उस थैलेया _ 
खुरजी को कहते हैं जिसमें सौदा भर कर व्यापारी लोग बेल या घोड़े की 
पीठ पर लाद देते हैं और वह दोनों छोर लटठकती रहती है। नि० का 
“रांनि जिसकी व्युत्पत्ति अस्पष्ठ है, 'गूनि! का ही विक्लत रूप ज्ञात होता 
है। हिन्दी में गूनि' के ऊकार की मात्रा यदि “गण? के पूर्वाद्ध से मिल 
जाय तो 'गूनिः को 'रानिः पढ़ लिया जा सकता है। नि० की इस विक्ृति 
का कदाचित्‌ यही कारण है । 
. पुनरावृतियाँ--नि० में भी दा० के समान कुछ पंक्तियाँ एक से अधिक स्थलों 


पर मिलती हैं, कित उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है । नीचे उनका निदश : 
किया जा रहा है--- 


१-- ट्ल० नि० १७-३३ तथा ५०-१०३: काया कजलो बन है, मन कुंजर मेंमंत | 
खेवट ग्यांन रतन है, कोई समभ साधू संत ॥ 
२--नि० २०-४४ : कबीर जो दिन शआ्आाजि है, सो दिन नांहीं कालि । 
खेत कबीरा चुरि गया, पंडित ढूंढ़े बालि ।॥ 
ल० नि० ४४-६१ : कबीर जो दिन आजि है, सो दिन नांहीं कालि । 
चेति सक तो चेतिए, मीच पड़ो है स्थालि।॥। 
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दोनों की पहली पं क्तियाँ समान हैं । 
३--तुल० नि० २३-१६ : जोरी करि जिबहै कर, कहते हैं ज हलाल । 
. साहब लेखा मांगिसी, तब होसी कवन हवाल। 
तथा नि० २३-१६ : गला काट कालमां भरे, कीया कहै हलाल । 
साहब लेखा मागिसी, तब होसी कौन हवाल ॥ 

दा० के प्रसंग में पुनरावृत्तियों के जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें से 
प्रथम चार को छोड़ कर शेष सब नि० में भी मिल जाते हैं। रमेनियों में जो 

पुनरावृत्तियाँ दा० में हैं वे नि० में भी शब्दश: उसी प्रकार मिलती हैं। 
गु० का विवरण 
श्री गुरु ग्रन्थ साहब”, जो सिक्‍खों का धमग्रंथ है, समूचे संत-साहित्य का एक: 
विशाल संग्रह-अंथ है । इसकी मूल प्रति का संकलन सिकखों के पाँचवें गुरु श्री 
अजुन देव ने अपने निरीक्षण में कराया था । सिक्‍खों के एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ: 
'सूरज-प्रकाश” के अनुसार संवत्‌ १६६१ वि० ( सन्‌ १६०४ ई० ) के भादों 
महीने में शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को 'ग्रंथ साहब” पूर्ण हुआ शौर अज्जुन देव 
ने उस पर 'मुदावनी” लिखी । इसकी आधारभूत प्रतियों या मौखिक परंपराश्ों 
के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत करने से कोई लाभ. 
नहीं होगा । 
ग्रन्थ साहब” का सिक्‍सों में अत्यधिक सम्मान है। दसवें गुरु गोविन्द सिंह 
जी जब मरने लगे तो उन्होंने उस की ओर लक्ष्य कर अपने अनुयायियों से कहा 
था कि “सिक्‍खो, मेरे बाद अब तुम्हारा कोई शरीरधारी गुरु नहीं होगा, “ग्रन्थ 
साहब” को ही अपना गुरु समझना । उसकी शिक्षाओं पर चलना और उसके 
सम्मान की रक्षा करना ।” तब से उसकी एक-एक मात्रा को गुरुमन्त्र समझ कर 
सिक्‍्ख लोग उसका पठन-पूजन करते हैं। उनका विश्वास है कि “ग्रंथ साहब” में 
उनके दसों गुरुओं को वारिएययों के साथ उनकी आत्माएँ भी निवास करती हैं । 
यही काररणा है कि पहले ग्रथ साहब” छापा नहीं जाता था और जब छापा गया 
तो उसकी शुद्धता को पूरी सावधानी खखी गयी । 
ग्रन्थ साहब? के प्रकाशित संस्करण--सब से पहले भाई मोहन सिंह वेच्य 
ने तरनतारन प्रेस, अ्रमृुतसर से गुरुमुखी में आदि श्री गुरुगंथ साहब जी” का एक 
संस्करण प्रकाशित किया । आगे चल कर हिन्दी का विशेष प्रचार होते देख 
उन्होंने गुरुमुखी बीड़ को ज्यों का त्यों नागरी में भी छपवाया | सर्व-हिन्द-सिक्ख- 
मिशन ( अमृतसर ) ने भी एक हिंदी संस्करण सन्‌ १६३७ में प्रकाशित किया। 


७२ /. :-  कबीर-ग्रंथाजली: 


इनके अतिरिक्त खालसा प्रेस तथा शिरोमरि! गुरुद्वारा, अमृतसर के संस्करण भी 
हैं। जेसा पहले निर्देश किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक में पाठ-मिलान सिक्ख-मिशन 
संस्करण पर ही श्राधारित है। इसमें तरनतारन-संस्करण की तरह सभी शब्द 
सरपट नहीं, प्रत्युत विच्छेद सहित छापे गये हैं। शब्दों का विच्छेद करने में 
यद्यपि सावधानी बहुत रक्‍्खी गयी है, किन्तु यत्र-तत्र भूल रह गयी हैं । 

. घामिक भावना के कारण एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि “श्री गुरुग्रंथ साहब” 
कं! प्रकाशित संस्करण, जो आज हमारे सामने है, निरापद रूप से सं० १६६१ 
की मूल प्रति का प्रतिरूप माना जा सकता है। उसकी एक मात्रा में भी अन्तर 
नहीं आने पाया है। भ्रन्य प्राचीन प्रतियों की भाँति वह किसी सम्पादक या लिपि- 
कर्ता द्वारा न तो शोधा गया है और न परिवर्तित-परिवर्धित किया गया है; 
यहाँ तक कि चलईीआ?, 'मानीग्रहिः, 'स्री गोपाल”, पीओइीश” आदि अनेक, 
रूप जो आज-कल बड़े श्रटपटे लगते हैं, ज्यों के त्यों अब भी छापे जाते हैं। 

.._्रंथ साहब? में प्रमुंखता सिक्‍्ख-गुरुओं की वारियों को दी गयी है, किन्तु 
साथ ही अन्य संतों की वाणियाँ भी संकलित हैं। इनमें सर्वप्रमुख स्थान कबीर 
को दिया गया है। कबीर की जो रचनाएँ “गुरु ग्रंथ साहब? में मिलती हैं, उनका 


ब्यौरा ग्रंथ के अनुसार निम्नलिखित है--- 
पद : १. रागु सरी. पद संख्या २ २, गउड़ी पद संख्या ७७ 
द ३,.आसा. ” ? ३७ ४, ग़जरी हल: जड। के 
५, सौरठि / 79११ ६,घनासरी ” !” ५ 
७, तिलंग ”! 7? १ ८, सुही 2 77. 
६, बिलावल !? 2 १२ १०, गौंड 7? 7? ११ 
११, रामकली 0 अल 3 5 कक 0 8 
१३. केदारा 7? ६ १७, भैरठ 72... # २० 
१५, बसंतु ”? ?” ८ १६, सारंग 0 को. 
१७, विभास प्रभाती ” ? ४ (कुल २२८ पद)... 


सलोक (5>-साखियाँ ) कुल २४३ । 

किन्तु कबीर के प्रकरण में दिये हुए २४३ सलोकों में कुछ ऐसे हैं जिनमें 
स्पष्ट रूप से दूसरे सन्‍्तों के नाम मिलते हैं। सलोक सं० २१२, २१३ तथा २४१ 
में नामदेव का नाम आया है, २२० में नानक का ( महला ३ अ्र्थात्‌ गुरु 
अमरदास जी का* ) और २४२ में रदास का नाम झाया है। इनके अतिरिक्त 


२. दे० श्री गुरुअंथ साहब, मिशन संस्करण, पृ० १३७६। 
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सलोक सं० २०६, २१०, २११, २१४ तथा २२१ में महला ५ का निर्देश है 
जिससे ज्ञात होता है कि वे गुरु अज्जुन देव द्वारा रचित हैं" । सलोक २३५ तथा 
२३६ को भी मेकॉलिफ्‌* ने गुरु अज्जुनदेवक्ृत बताया है। यदि इन १२ सलोकों 
को पहली संख्या में से निकाल दिया जाय तो 'गुरु ग्रंथ साहब” में कबीर के सलोकों 
की संख्या २३१ ही रह जाती है। पदों में गउड़ी १४ के आरंभ में महला ५ 
( गुरु अज्जुतदेव ) का निदश है* 
पाठ-संबधी प्रमुख विशेषताएं 

फ़ारसी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ---गु० प्रति में मिलने वाली पाठ-विक्वृतियों 
में अधिकांश फ़ारसी-लिपि-जनित हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है--- 

१०-ग्रु० आसा २४ में पहली पंक्ति का पाठ है: तनु रनी मनु पुनर्राप 
करिहउ पाचउ तत बराती । 

दा० नि० गौड़ी १-३ तथा शबे० (१) विरह-प्रेम ७-३ में इस पंक्ति का पाठ 
है: तन रत करि मैं मन रत करिहों पंचू तत्त बराती । गु० के पाठ से कोई स्पष्ट 
अर्थ नहीं निकलता । डॉ० रामकुमार वर्मा ने 'रेनी” का तात्पय 'सुगन्धित 
रेणु से सज्जितर मान कर इस पंक्ति का अर्थ किया है: “तन और मन को 
वारंबार सुगंधित पराग कणों में परिवर्तित कर मैं पाँचों तत्वों को बराती बना- 
ऊँगो ।”* यह झथ संतोषजनक नहीं लगता, किन्तु 'गुरु ग्रंथ साहब” का पाठ अक्षरश: 
प्रामाणिक मान लेने पर टीकाकार के सामने अन्य कोई विकल्प था भी नहीं । 
समस्त संभावनाओ्रों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ऐसी विक्ृति फ़ारसी 
लिपि में हो अधिक संभव है। मैं मन रत करिहं!” यदि उहूं में लिखा जायगा 
तो मीम, ये, जेर, नू' (>-मैं) और मीम नू' रे, ते, ज़बर (-मन रत ), काफ़, रे, 
जेर, हे, तु , ज़बर (+-करिहों) ग्रक्षर जोड़े जायँंगे। 'करिहों? सभी प्रतियों में समान 
रूप से मिलता है.। उद “मैं? में यदि नीचे “ये? के दो नुक्ते और ज़ेर न लगाये जाय॑ 
तो मन? हो जायगा और इसी प्रकार “मन रत” का उदूं में 'पुनरपि” होना भी 
अ्रसम्भव नहीं । 'रत करिः या 'रत के? (रे, ते, काफ़, ये ) को एक में मिल कर 
घसीट लिखने से “रनी” हुआ ज्ञात होता है, क्योंकि उदू घसीट में “काफ़ः के 
ऊपर की लकीर अलग होकर प्राय: ज़बर के रूप में हो जाती है, या कम होते- 
होते बिल्कुल नुक़ता-जंसी रह जाती है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है 

कि “गुरु ग्रंथ साहब” में कबीर की वारणी जिस आादश से ली गयी या तो वह या 


रे, वही, पृ० १३७४५-७६। 9. सिकख रिखिजन, भाग ४, पृ० ३१५। ४५. गुरु ग्रंथ साहब, पृ० 
१२६। ६. संत कबीर, परिशिष्ट, पृ० ३८ ' ह 


बबं् कर -.. . कबोर ग्रथावली : 


उसका कोई पूवज फ़ारसी लिपि में था जिससे गु० में भी इस विक्ृति क, समावेश 
हो गया । 
गु० आसा १४ में पंक्ति ३, ४, ४ तथा ६ का पाठ है--- 
मेरी मेरी करते जनमु गइझो । साइर सोखि भुजं बलइओ्नो ॥। 
_ सूके सरवरि पालि बंधाव लृंणे खेति हथवारि करी। 
आइश्रो चोर तुरंतह ले गइश्नो मेरी राखत मुगधु फिरे ॥ २.॥ 
चरन सीस कर कंपन लागे नेनी नीरु असार बहै। 
दा० आ्रासावरों ४२ (.ग्रंथा० २४३ ), नि० आसावरी ३७ तथा स० में 'हथः 
के स्थयन पर 'हटिः, बारिः? के स्थान पर “बाड़ि?, 'तुरंतह' के स्थान पर (ुरंगम? 
तथा असारः के स्थान पर असराल?” पाठ मिलते हैं। पहले उदूं में ते” के ऊपर 
एक पड़ी लकीर खींच कर टे? बनाते थे। यदि वह लकीर भूल से छूट जाती थी तो 
ठ? का सरलता से 'थ” हो जाता था। उ्् 'रेः तथा 'डे? में भी कोई विशेष अंतर 
नहीं रहता । गु० का यह विक्वत तथा निरर्थक पाठ ( क्योंकि 'हथवारि? का यहाँ 
कोई प्रसंगं-सम्मत श्रथ नहीं ज्ञात होता ) मुलतः उदूं में ही लिखे जाने के कारण 
आया हुआ ज्ञात होता: है | इसी प्रकार गु० के 'तुरंतहः तथा 'असारः भी 'तुरंगमः 
अथवा तुरंगहि! (->' घोड़ा? या घोड़े को? ) तथा असराल? (+-निरंतर ) के 
विक्ृत रूप ज्ञात होते हैं और इन विक्ृतियों को भी संभावना अ्रधिकांशत: फ़ारसी 
लिपि के ही कारण ज्ञात होती है। दा० नि० स० द्वारा प्रस्तत पाठ के अनसार 
उक्त पंक्तियों का अ्रथ होगा : “सूखे तालाब की तू पाली» बँधाता है और फ़सल 
कट जाने पर खेत को जबदंस्ती रूँघता है। घोड़ा तो चोर चुरा ले गया और 
तू, मूर्ख ! उसकी मोहड़ी रखाता फिरता है [[? 
यद्य पि प्राप्त पाठांतरों से स्पष्ट सिद्ध नहीं होता, किन्तु मेरा अनुमान है कि 
ऊपर उद्धृत अंश में 'भुजं बलइओः पाठ 'भुजंग लइझो” का विक्ृत रूप है 
और उद्द गाफ़ः को भ्रम से बे? पढ़ लेने के कारण हुआ ज्ञात होता है ( गा 
के ऊपर की लकोरों की अव्यवस्था के अनेक उदाहरण “पदमावत? की प्रतियों 
में भी सिलते हैं )। क्‍ 
२--]० गउड़ी ५७-१ : कालबृत की हसतनी मन बउरा रे चलत 
रचिग्रो जगदीस | बी० चांचर २ में “चलतु? के स्थान पर “चित्र पाठ 
मिलता है। यहाँ बी० का पाठ ही मूल प्रति का ज्ञात होता है । गु० की इस 





७. पालि--सं० पालि (८ तालाब की बंधी या ऊँचा कगार ) तुल० जायसी, पदमावत ६५८७ 
६ : पालि जाइ सब ठाढ़ी भई' | तथा ६७-४ टूटि पालि सरवर बहि लागे। 


भूमिका : आधार-प्रतियों का विघ्युत विवरण ७५ 


विकृति के कारण उसके टीकाकार के सामने कितनी कठिनाई उपस्थित हुई 
है इसका अनुमान निम्नलिखित उदाहरण से लगाया जा सकता है । इसे 
पंक्ति पर डॉ० वर्मा की टीका है: “कच्चे भराव की तरह यह पागल मन 
ऐसी हस्तिनि है जिसने अपनो गति में (?) ईइवर की रचना कर डाली है ।” 
फिर मानों इस अर्थ से असन्तुष्ट होकर उन्होंने आगे कोष्ठक में इतना और जोड़ 
दिया : “अ्रथवा हे पागल मन, कच्चे भराव की तरह यह शरीर की हस्तिनि 
ऐसी है जिसने अपनी बुद्धि के विकास में स्त्रयं ईश्वर को सृष्टि कर डाली है ।!5 
बीजक के पाठ से यह कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं और इतनी कृष्टकल्पना की 
आवश्वकता नहीं रह जाती । उसके ग्रनुसार इस पंक्ति का सीधा अर्थ होगा :. 
बावरे मन, ईदवर ने ( इस मायिक जगत का ) जो चित्र उरेह रकज़ा है वह 
कालबूृत की हस्तिनी के समान है ( जिस पर सुग्ध होकर अनेक कामान्च हाथी 
स्वयं फंस जाते हैं )। जंगल में शिकारी लोग गड्ढा खोद कर हथिनी का पुतला 
खड़ा कर देते हैं । हाथी स्त्रभाव से ही कामुक होने के कारण गड्ढे में आकर 
फंस जाते हैं। मायाग्रस्त लोगों का वरशान करने के लिए कबीर ने इसी रूपक 
का आश्रय लिया है | गु० की इस विक्ृति की विभिन्न संभावनाओं पर विचार 
करने से यह ज्ञात होता है कि संभवतः यह भी फ़ारसी लिपि के कारण ही झ्रायी 
है। उदूं में चित्र चे, ते, रे मिला कर लिखा जाता है। तेः का शोशा अगर कुछ 
ऊपर उठ जाय और उसके दोनों नुक़्ते कुछ और बाँइ ओर को खिसक जाय॑ तो 
वह मिलावट वाले 'लाम? की तरह हो सकता है और 'रे? के पेट पर दोनों नुक्न्तों 
के आ जाने पर उसकी शक्ल ते? की सी लग सकती है। द 

४-गु० आसा १६ को अंतिम पंक्ति में (चिरगठ फारि चटारा ले गइओ? 
पाठ मिलता है । “चिरगठः वस्तुत: अवधी अथवा भोजपुरी 'चिरकुटः (+-जीय 
शीरण वस्त्र ) का विकृृत रूप है जो उद्ूं में ही सम्भव हो सकता है। 

इसी प्रकार के कई अन्य स्थल भी मिलते हैं जिनका निदंश नीचे तुलनात्मक 
रूप में किया जा रहा है। किस प्रकार गु० का पाठ विक्ृत और अन्य पाठ मूल 
का है, यह लिपि और प्रसंग की संभावनाओ्रों पर ध्यान देने से स्वत: स्पष्ट 
हो जायगा | हे द 
(क) उदूँ 'काफ?, गाफ़” के साहइ्य से उत्पन्न विक्ृतियाँ-- 
५--)्रु० बावनअखरी ११-२ : लिखि अरु मेटे तोहि ते माना] 





८, संत कबीर, परिशिष्ट, पृ० १७। 


७६ का | कबी र-ग्रंथावली 


तुल० दा० नि० बावनी ७-२ : लिखि करि मेटे ताहि न माना। 
६--गु० गउड़ी ५४-१, २ :-गज नव गज दस गज इकीस पुरीझा एक तनाई। 
ः साठ सूत नव खंड बहतरि पाद्ु लगो अधिकाई ॥ 
तुल० दा० रांमकली ४१-२, ३, नि० रांमकली ४०-२, ३ तथा बी० 
१५-२, ३: गज नव गज दस गज उगनीसा (बी० उनइस की) पुरिया एक तनाई । 
सात सूत नव गंड बहत्तरि पाठ लागु अधिकाई ॥ 
७--ग्रु० बसंत २-४ : हरावंतु जागे धरि लकूरु । 
तुल० दा० बसंत ११-४, नि० बसंत १०-६ : हनवंत जागे ले लंगूर। 
८--गु० गंउड़ी ८-१ : अ्रधकार सुखि कर्बाह न सोईहै । 
तुल० दा० गौड़ी १३१-४, नि० गौड़ी १३-४ ; कंधि काल सुख कोई न सोवे । 
६>गु० सोरठि १-३ : राम बिन संसार अंध गहेरा । 
तुल० दा० केदारी १८-१, नि० केदारौ १६-१ : रांम बिनां संसार धुंध कुहेरा। 
(ख) उदू 'ज़बर”, ज़ेर', पेश” को अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विकृतियाँ--- 
१६-भु० बावनअखरी १० : सन समभझावन कारन कछुझ्नक पड़ीओ गिश्ान । 
तुल० दा० नि० बावनी ४ : कछु इक पढ़िश्रे ग्यांन । 
११--गु० गउड़ी २५-३ : मुचु सुच्र गरभ गए कीन बचिओा । | 
तुल० दा० गौड़ी १२५-२, नि० गौड़ी १२८-२ ( ग्रन्थावली १२५ ) : 
गरभ मुचे मुचि भई किन बॉझ । 
[ संस्कृत में 'मुच्‌? धातु का प्रयोग त्याग के अर्थ में होता है। गु० में इस 
पंक्ति का पाठ विक्ृत है, क्योंकि उससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता । इसके विपरीत 
दा० नि० स० का पाठ श्रांति-हीन है, जिसके अनुसार इस पंक्ति का अ्र्थ होगा 
वह ( जो राम का भक्त नहीं है उसकी माता ) गर्भ त्याग कर बाँऊ क्यों नहीं 
हो गयी ? भ्र्थात्‌ दुष्ट पुत्र पंदा करने की अपेक्षा उसका बाँक रह जाना ही 
अधिक श्रेयस्कर था। ] 
१२--गु० केदारा ६-४ : मरघट लगि सब लोग कुदटुंबु मिलि हंसु इकेला जाइ । 
तुल० दा० केदारा १६, नि० केदारा १७, दशबे० (२) चितावनी ५ तथा स० : 
मरहठ लॉ सब लोग कुटुंबी हंस अकेलौ जाइ। [ कितु यह विक्ृति पंजाबी 
उच्चारण के प्रभाव से भी मानी जा सकती है। ] 
१३-गरु० सलोक २५-२ : भावे घररि मुड़ाइ । 
तुल० दा० २४-११, नि० २३-५ : भाव घुरड़ि मुड़ाइ । 
१४--गु ० सलोक १७३-१ ; कबीर संसा दूरि करु, कागद देह बिहाइ । 


भूमिका. : झ्राधार-प्रतियों का विस्तृत विवररण द ७७ 


: तुल० दा०.१६-२,  नि० २४-२०, सां& ४०-३७ साबे०, सासी० ५८-८ 
कबीर पढ़िबा दूरि करु, पुस्तक देहु बहाइ । के 
१५--गरु० सलोक १-१ तथा १६०-२ : सिसरनी तथा सिमरे । 

तुल० सा० ११५-१, सासी ० १३-११४ : सुमिरनी; तथा दा० ३-६ : सुमिरे । 

[ कितु गु० में नांनक आदि की वाणियों में भी 'सुमिरना? के लिए सत्र 
'सिमरना? रूप ही प्रयुक्त हुआ है, अ्रतः इसे पंजाबी उच्चारण का प्रभाव भी 
माना जा सकता है। |] ह 

६--ग्रु० सलोक ८१-१ : सात समुर्दाह मसु करठ। 
.. _तुल० दा० ३८-५, सा० ७२-२१ : सात संसद की मसि करीं। 

[ इस विक्ृति का समाधान अन्यथा भी हो सकता है; क्योंकि गु० में अन्य 
अनेक स्थलों पर स्याही के अथ में “मसु? या "मंसुः शब्द का ही प्रयोग 
हुआ है। ] 

७--गु० सलोक ११७-२ : जइहै आठा लोन जिउ, सोनि समान सरीरु । 
तुल० दा० १२-४८, नि० २१-५३ : सोन सवांन सरीर । 
(ग) उदूं ये! की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विक्ृतियाँ--- 
| में ऐश की ध्वनि के लिए कविता में प्रायः छोटी 'ये” लिख कर ऊपर 
ज़बर का चिह्न लगा देते हैं जो भ्रम से कभी-कभो 'ई?” पढ़ लिया जाता है। 
गु० में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो फ़ारसी लिपि की इस श्रव्यवस्था के 
कारण हुए ज्ञात होते हैं ; जसे--- । 
१्८--गु० गउड़ी १०-२ : ना जाना बेकुंठ कहाही-। जानु जान सभ कहहि 
तहाही।। तुल० दा० गौड़ी २४-१ चलन चलन सब कोई कहत है। नां 
जानों बंकूठ कहां है। 


१६--गु० भेरठ &-४ : जब लगू कालि ग्रसी नहिं काइआ। तुल० दा० भेरू 
२४-४ तब' लगि काल ग्रस नहिं काया । 


२०>गु० सलोक २३०-२ : पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत । तुल० 
... दा० ४७-७ ; दिसावर । 
(घ) अन्य वरणों के साम्य के कारण उत्पन्न विकृतियाँ--- 
२१. ग्रु० सलोक ८८-२ : उह भूले उह चीरीगे साकत संगु न हेरि । 
तुल० दा० २५-४-२, सा० ५६-८-२ ; वो हाल वो चीरिग्ने, साखित संग" 
नबेरि । तथा बी० २४२-२ ; वो हाले वो चीघरे, बिधना संग निबेरि । 


छठ न का ५ “. : कबीर-ग्रथावली 


.. ( उद्द «बे! के नीचे वाले नुक़्ते और बड़ी हे? के नीचे लगने वाले शोशे के 
साहश्य के कारण | ) 
२२--ग० सलोक ७०-२ : काइओआा हांडी काठ की, ना ओहु चर्‌हे बहोरि । 
तुल० दा० १२-३१-२, नि० १६-३५-२, सा० ३०-५१-२, सासी० १३- 
२३-२ ; काया हांडी काठ की, नां वो चढ़े बहोरि । 
( उ६ रे! तथा डिः में रूप-साहश्य के कारण ) 
२३--ग० सलोक १२४-१ ; अंबर घनंहुरु छाइआ, बरखि भरे सर ताल । 
तुल० दा० ३-२-१, सा० १६-२-१ : सासी० १६-२-१ : गरजि भरे सब 
ताल । ( उदूँ बे” के नीचे की बिंदी छूट जाने पर रे? के समान हो जाने 
के कारण । अन्यथा 'सरः और ताल” समानार्थी होने से पुनरुक्ति-दोष का 
. भय है।) 
२४>-गु० गउड़ी २५-३ : मुच्ु मुंचु गरभ गए किन बचिय्रा । क्‍ 
तुल० दा० गौड़ी १२५-२ तथा नि० गौड़ी १२८-२ : गरभ मुचे मुचि भई 
किन बांझ । 
२५--गु० आसा ५-२ :; लुजित मुंजित मौनि जठाघर | 
तुल० दा० आसावरी ४७-७ ( ग्रंथा २४८ ), नि० आसावरी ४२-७ 
लू चित मुंडित मोनि जठाधर ( सं० लुउन्चन--नोचना ) 
२६-.गु० सलोक २२४-१ ; काइआश्मा कजली बन भटग्रा, मनु कुंचरु महमंतु । 
तथा पद गांड ४-६ : बांधि पोटि कुचरु कउ दीना। 
तुल० नि० १७-३३-१, ५०-१०३, सा० ३१-४२ तथा सासी० २६-७३ 
काया कजरी बन है, तामैं मन कुंजर महमंत । तथा दा० नि० बिलावल ४ 
(ग्रन्था० ३३५) : बांधि पोट कुंजर कु दीन्हां 
[ ऊपर की तीनों विक्वृतियाँ उदृ” 'जीम? तथा 'चे” के साहश्य के कारण 
: हुई ज्ञात होती हैं, किन्तु 'कुंचरुः रूप नानक आदि की वाणियों में भी 
मिलता है, अतः बहुत संभव है कि गु० में तत्कालीन पंजाबी-प्रभाव के 
कारण कबीर आदि को. वाणियों में भी यही रूप प्रचलित हो गया हो । ] 
२७--ग्रु० भेरठ ४-३ : मिसमिल तामसु भरमसु कदूरी । 
तुल० दा० गौड़ी ६१-४, नि० गौड़ी ६४-४ : बिसमिल । 
२८--गु० सलोक १६६-१ : दुनीआ के दोखे मुझ्ना । 
... तुल० दा० १२४-६, नि० १६-५४, सासी० १७-५६ दुनिया के धोखे मुवा। 
२६--गु० मारू £ का अंतिम सलोंक : सूरा सो पहिचानीमे, जु लरे दीन के हेत । 


सूमिका-' झ्रधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण छह 


तुल० दा० ४५-६९, नि० ५०-१ : सूरा तबही परखिए, लड़ घनीं के हेत । 

( धनी८"-मालिक, संरक्षक ) । 

नागरी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ--गु० में भी दा० नि० के समान नागरी-लिपि- 
जनित दकृृतियाँ उई की अपेक्षा बहुत कम मिलती हैं। सब .मिला कर केवल दो 
विकृतियाँ मिली हैं, जो निम्नलिखित हैं-+- ५ 

१--गु० गउड़ी ३६-४ का पाठ है; सनकादिक नारद मुनि सेखा । तिन 
सो तन महि मनु नहीं पेखा ॥ दा० गौड़ी ३३, नि० गोड़ी ३७ तंथा स० में 
इसका पाठ है : धू ग्रहिलाद बिभीखन सेखा | तन भीतरि मं उनहुं न पेखा । 
बी० शब्द ६२ में भो 'तनके भीतर मन उनहुं न पेखा ।” पाठ मिलता है। यद्यपि 
गु० के पाठ से भी ञ्र्थ वही निकलता है जो अन्य प्रतियों के पाठ से, किन्तु केवल 
गु० में हो ऐसा पाठान्तर मिलने से उसकी स्थिति विचारणीय हो जाती है। केथी 
या पुरानों नागरो में र' प्रायः न” को तरह ही लिखा जाता था, अंतर केवल 
यह रहता था कि नए की बेड़ी लकीर का सिरा कुछ अधिक गोल कर दिया जाता 
था, जबकि “र' का सिरा गोल नहीं किया जाता था। यही कारण है कि नागरी 
में लिखा हुई प्राचोन पोथियों को प्रतिलिपि करने में 'नः तथा “'र' की अनेक 
भूले मिलतो हैं। दा० नि० स० तथा बो० सभी में भीतर” पाठ रहने से यह 
संकेत मिलता है कि मूल प्रति में यही पाठ था, किन्तु आगे चल कर उसकी 
किसी नागरो प्रति का प्रतिलिपि करते समय लिपिकार को 'तरः के स्थान पर 
'तन! का भ्रम हो गया जिससे उसने पूरी पंक्ति का पाठ ही तोड़-मरोड़ कर 
अपने अनुकूल बना लिया और वही पाठ आगे चल कर गु० में भी समाविष्ट 
कर लिया गया । यह भो सम्भव है कि स्वतः गुरु ग्रंथ साहब” के संकलनकर्ता 
या लिपिकर्ता को ही यह भ्रम हो गया हो । 

२--इसी प्रकार का एक भ्रम अन्यत्र भी मिलता है । गु० आसा ६-३ का 
पाठ है; राजा राम ककरिओआ बरे पकाए, किने बृूकनहार खाए ।”? दा० गौड़ी 
१२, नि० गौड़ी १३ की यह पहली पंक्ति है जहाँ इसका पाठ है: “हरि के 
खारे बड़े पकाए जिनि जारे तिनि खाए ।!” वस्तुतः जारे”! और बुभनहारे? 
दोनों पाठ विक्वृत हैं, क्‍योंकि पहले में कोई साथंकता ही नहीं है और दूसरे 
से अथ तो निकल श्राता है किन्तु भाषा की अस्वाभाविकता तथा वाक्यरचना 
का लचरपन खटकता है। अनुमानतः मूल में 'जिनि जाने तिनि खाए? पाठ रहा 
होगा जो प्राचीन नागरी के नर तथा 'रः के भ्रम से 'सवगी” आदि में 'जारेः हो 
गया । गु० के संकलनकर्त्ता के सामने भी सबगी” के समान ही कोई पाठ आया 


होगा, जिसका प्रर्थ ठीक न लग्रते देख उसने गु० के लिए “किन बूभनहारें 
खाए? पाठ रख लिया होगा। उसका किन” शब्द भी कुछ ऐसी-ही' कहानी की 
ओर संकेत करता है। .. 
निम्नलिखित स्थल गु० में ऐसे और मिलते हैं जिनकी विक्ृतियाँ नागरी 
लिपि के कारण सम्भव हो सकती हैं--- है 
३--गु० सलोक ६७-१ : डूबा था पे उबरिश्रो, गुन की. लहरि भबकि । 
तुल० दा० १-२५, नि० १-२०; सा० २-२०, सासी० १-५६ बूड़े थे परि 
परि ऊबरे, गुर की लहरि चमंकि । ( नागरी 'न! और रे के साहइय से ) 
४--गु० सलोक १५२-२ : तहां कबीर मदु कीझआा, खोजत मुनि जन बाट । 
तुल० दा० १०-३ नि० १४-२, सा० २६-३, सासी० ५३-१६ ४ तहां कबीर 
मठ किया ( नागरी ८ और ठ के साहव्य से ) क्‍ 
५---गु० १८२-१ : मारे बहुत पुकारिय्ना, पीर पुकार अउर । 
तुल० दा० ४०-८5, नि० ४२-४, सा० ७४-४, सासी० १६-३० : सारा बहुत 
पुकारिया (साराज""श्रवीर; विकृति नागरी 'म” और 'सः? के साहह्य से ) 
राजस्थानी-प्रभाव के कारण आयी हुई विक्रतियाँ--गु० में राजस्थानी-प्रभाव 
के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। केवल निम्नलिखित स्थल उल्लेखनीय हैं । 


गु० बावन अखरी” में ७ वीं पंक्ति का पाठ है. “अलह लहंता भेद छे कछु 


कछु पाइग्रो भेद ।”” डॉ० राम कुमार वर्मा ने छे को छः ( संख्या ) का बोधक 
मानकर अर्थ किया है ; अल्लाह को पाने के छः भेद हैं।”* किन्तु 'छ? यहाँ 
हिंदी है? की समातार्थी राजस्थानी क्रिया ज्ञात होती है, जिसके अनुसार उक्त 
पंक्ति का अर्थ होगा--“अल्लाह को पाने में एक रहस्य है जिसका कुछ कुछ 
भेद मैंने पा लिया है|?” 

बावन अखरी” में ही झागे चल कर ६८ वीं पंक्ति में सूरठ थारउ. नाउ? 
पाठ मिलता है। थारा? या-थारौ? स्पष्ट ही राजस्थानी के सवनाम हैं ( तुल० 
हिन्दी तुम्हारा? )। द 

पंजाबी-प्रभाव के कारण झयी हुई विक्ृृतियाँ--ग्रंथ साहब” यद्यपि पंजाब 


में एक पंजाबी द्वारा लिखा गया किन्तु उसंकी यह बड़ी आ्राइवयंजनक विशेषता 


है कि अन्य प्रदेश के संतों की वाश्ियों में पंजाबी प्रभाव अधिक नहीं आने पाया 


है । कबीर, रंदास आदि पूर्वी संतों की वाशियों की राजस्थानी-प्रतियों में जहाँ. 


ण॒कार प्रधान शब्दावली तथा अन्य प्रादेशिक रूपों की भरमार है वहाँ प्रन्थ 


९, संत कबीर, परिशिष्ठ, पृ० २३... 


भूमिका : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण 6१ 


साहब” में ऐसे स्थल क्चित्‌ कदाचित्‌ ही मिलते हैं। इस. सम्बन्ध में गुरु अजु्त 
देव की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि गुरु 
प्रन्‍्थ साहब” के संकलेनकर्ता, लिपिकर्त्ता पर अपने देशकाल का कोई प्रभाव पडा 
ही नहीं । मनुष्य कितना ही प्रतिभाशाली क्‍यों न हो कहीं न कहीं उसे अपनी' 
स्वभावगत दुबलताओं का शिकार होना ही पड़ता है । “ग्रंथ साहब” में आ्रायी हुई 
कबीर की वाणी में भी कुछ ऐसे स्थल अवश्य मिलते हैं जिनमें पंजाबी-प्रभाव 
स्पष्ट परिलक्षित होता है । नीचे उनका उल्लेख किया जा रहा है--- ा 
१. गु० बावन अखरी” में ४० वीं पंक्ति का पाठ है-- 

चड़ि सुमेरि ढूंढ़ि जब आवा | जिह गड़ गड़िओ सु गड़ महि पावा ॥ 

यहाँ ढृ? के स्थान पर सवत्र डः आया है जो कदाचित पंजाबी उच्चारण 
के प्रभाव से ही हुआ है। 

२. पंजाबी-प्रभाव ऐसे पदों में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है जो केवल 
गु० में पाये जाते हैं । इन पदों में पंजाबी के जेसे सटीक प्रयोग मिलते हैं, कबीर- 
वाणी की अन्य प्रतियों में क्‍या गु० में भी कबीर के प्रकरण में श्रन्यत्र नहीं 
मिलते । उदाहरण के लिए गु० गउड़ी का ५० वाँ पद पूरा-पुरा उद्धृत 
किया जा सकता है 

पेबकड़ दिन चारि है साहुरडे जाणा । 

अंधा लोकु न जाणई मूरखु एश्ाणा ॥ 

कहु डडीआ बाघ धन खड़ी । 

पाहू घरि आए सुकलाऊ आए ॥ १ ॥ 

ओह जि दिसे खूहड़ी कउन लाजु वहारी । 

लाजु घड़ी सिउ तूदि पड़ों उठि चलो पनिहारी ॥ २॥ 

साहिबु होइ दइआलु क्रिपा करे अ्पुना कारज़ु सवारे । 

ता सोहागरि जाणीअ गुर सबदु बीचारे ॥ ३॥ 

किरत की बांधी सभ फिर देखहु बीचारी । 

एस नो किआ आखीअ किआश्ना कर विचारी ॥ ४ ॥ 

भई निरासी उठि चली चित बंधि न धीरा। 

हरि की चरणी लागि रहु भजु सररि कबीरा ॥ ५॥ 

काशी में रहने वाले कबीर इस प्रकार की भाषा कभी नहीं बोल सकते थे । 
यह स्पष्ट ही किसी पंजाबी की रचना जान पड़ती है। इसी से मिलता-जुलता 
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एके अन्य-पद महला तीन के अन्तर्गत मिलता है” जिसकी प्रथम पंक्ति का पाठ 
है: पेईअड़े दिन चारि है हरि हरि लिख पाइआ |” ऊपर उदध्ृंत पद भी निश्चित 
रूप से किसी सिख गुरु की रचना जान पड़ती है जो कबीर की रचनाओं में 
च्रक्षेप रूप में समाविष्ट हो गयी है। .. क्‍ द ' 

गु० मारू ८. में प्रथम पंक्ति का पाठ है; अ्रनभउ किन न देखिग्ना 
बैरागीअंडे, बिनु भे अनभउ होठ वरणाहब । ग्रागे की सभी पंक्तियों में इसी 
प्रकार बैरामीअड़े! और वरणाहंबे”! की टेक मिलती है। यह दोनों पंजाबी के 
विशिष्ट प्रयोग हैं ( बैरागीअड़े-तहें बेरागी, वणाहंवे ठीक है ) जिनका पंजाबी 
गीतों में - प्रायः ध्र॒वक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पद भी गु० के 
अतिरिक्त अ्रन्य किसी भी प्रति में नहों मिलता । 

४, गु० में अ्रतिरिक्त रूप से मिलने वाले पदों में इसी प्रकार के कुछ श्रन्य 
प्रयोग भी मिलते हैं; उदाहरणठया गु० सिरी १ में 'इतनाकु' (--इतना भी ), इतु 
संगति (--ईंसके साथ ), जां (--जो ); गउड़ी २७ में चीनत (८"-चीन्‍्हत ) 
श्रासा २ में जिन्हा (--जिनके ); सोरठि ११ में कीता लबो, तथा फबो श्रादि 


ऐसे ही रूप हैं । 


(डः ) पुनरुक्तियाँ तथा पुनेरावृत्तियाँ--गु० में सात साखियाँ ऐसी हैं जो दो-दो 
स्थलों पर मिलती हैं और अंतर केवल शाब्दिक हैं, उदाहरणतया-- द 
, गु० का १४ वाँ सलोक जिसका षाठ हैं-- 
कबीर हज जह हउ फिरिश्रो कउतक ठाओ ठाइ। 
इक राम सनेही बाहरा ऊजरु मेरे भांइ ॥। 
१५१ वें सलोक से तुलनीय है जिसका पाठ है--- 
पाठन ते ऊजरु भला राम भगति जिंह ठाइ। 
राम सनेही बाहरा जमपुरु मेरे भांइ ॥ . 
२, तुल० सलोक ४२ : कबीर अ्रेसा कोई न जनमिश्रो श्रपने घर ला आगि। 
पांचउ लरिका जारि के रहे राम लिव लागि ॥ 
तथा ८५३ ; कबीर अंसा को नहीं मदर देइ जराइ । 
पांचउ लरिके मारि के रहे राम लिउ लाइ ।॥। द 
स्थानाभाव के कारण शेष उदाहरणों का केवल स्थल-निदश किया जा 
रहा है जो इस. प्रकार हैं--(३) तुल० सलोक १०६ तथा २२६; (४) सलोक 
११२तथा १५०; (५) सलोक १५७ तथा १६४; (६) सलोक १८७ तथा १६६; 





; १०, दे० गुरु ग्रंथ साहब, मिशन-संस्करगणा, पृष्ठ १६२। 
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(७) सलोक २३८ तथा राग रामकली के १२ वें पद की अंतिम दो पंक्तियाँ । 
पदों में भी कहीं-कहीं दो-एक पंक्तियों की और कहीं-कहीं पूरे प्रद की आवृत्ति 
मिल जाती है। उदाहरणतया-- . 
* 9० धनासरी २ की ६ ठी तथा ७ वीं पंक्तियाँ जिनका पाठ है-- 
कहत कबीर सुनहु रे प्रानो छोड़हु मन के भरमा । 
केवल नाम जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना ॥। 
राग बिभास प्रभाती” के दूसरे पद की श्रंतिम दों पंक्तियों से तुलनीय हैं 
जिनका पाठ है--- 


कहतु कबीर सुनहु नर नरव परहु एक को सरना | 
केवल नाम जपहु रे प्रानो तबही निहचे तरना ॥ 
इसी प्रकार निम्नलिखित स्थल भो तुलनीय हैं-- 
(२) राग गउड़ी ११-४तथा गउड़ी १६-१; (३) गउड़ी १२ तथा २२ की 
की अंतिम पंक्तियाँ; (४) सोरठि १०तथा ११ की अंतिम पंक्तियाँ । क्‍ 
४. गु० में एक पुरा पद ही थोड़े हेर-फेर के साथ दो स्थलों पर मिलता है। 
दोनों के दो भिन्न स्रोत ज्ञात होते हैं। गउड़ी १० का पाठ इस प्रकार है--- 
जो जन परमिति परमनु जाना । बातन ही बेकुंठ समाना ॥ 
ना जाना बेकुंठ कहा ही । जानु जानु सभि कहहि तहाही ॥ १ ॥ 
कहन कहावन नह पतीअईहै। तउ मनु जाने जाते हउठसे जईहै ॥॥२॥ 
जब लगु सनि बकुठ की आस । तब लगु होइ नही चरन निवास ॥३॥ 
कहु कबोर इह कहीगर काहि । साथ संगति बेकुठे आहि ॥॥४॥ 
यह गु० भेरउ १६ से तुलनीय है जिसका पाठ है-- 
सु कोई चलन कह॒त है ऊहां । ना जानउ बेकुंद है कहां ॥ 
आप आप का मरसु न जानां । बातन हो बेकुंदु बखानां ॥१॥ 
जब लगु मन बेकुंठ की आस । तब लगु नाही चरन निवास ॥२१॥ 
खाई कोटु न परल पगारा | ना जानउ बेकुंठ दुझआरा ॥श॥ 
कहि कमीर अब कहीझे काहि । साध संगति बेकुंठे आहि ॥४॥ 
ग्रंथ साहब” में संकलित कबीर-वाणी के इतने लघ्चु परिमाण में इतनी 
अधिक संख्या में पुनरावृत्तियाँ मिल जाने से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता 
है कि उसके निर्माण में अनेक आद्शों अथवा स्रोतों की सहायता ली गयी है । 
(च) मिश्चित पद--गु० में कुछ ऐसे पद भी मिलते हैं जो विभिन्‍न सूत्रों से 
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मिल कर ब्रने हुए ज्ञात होते हैं। उदाहरण के लिए गु० गउड़ी ३५ उद्धृत किया 

जा सकता है, जिसका पाठ है-- . 

...जिहि सिरि रचि रचि बाधत पाग । सो सिरु चुंच सवारहि काग ॥ 
इस तन धन को किआ गरबईआ । राम नासु काहे न दविड़ीआ ।। १॥। 
कहत कबीर सुनहु मन मेरे । इही हवाल होहिगे तेरे ॥२॥। 

उक्त पद की प्रथम पंक्ति दा० नि० सोरठि ३४ ( ग्रन्था० २६५ ) में चौथी 

पंक्ति के रूप में और बी० शब्द ६९ में तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती है। शेष 

बार पंक्तियाँ दा० गौड़ी ६३ में तथा नि० गौड़ी ६७ में मिलती हैं । 
इसी प्रकार गु० तिलंग १ की आराठ पंक्तियाँ दा० आसावरी ५६ में और 
शेष दो पंक्तियाँ दा० आसावरी ५७ में ( प्रन्था० २-५७ तथा २-५८ ) 

मिलती हैं । द 

(छ) स्थानांतरित पंक्तियाँ--कहीं-कहीं इस बात के भी उदाहरण मिलते 
हैं कि अन्य प्रतियों में मिलने वाले पंद की विभिन्न पंक्तियाँ गु० के कई पदों में' 
बिखरी हुईं मिलती हैं। उदाहरण के लिए दा० गौड़ी ४३ का पद लिया जा 
सकता है। दा० में इस पद का पाठ, जो नि० और स० में भी ज्यों-कात्त्यों 

मिलता है, इस प्रकार है--- द 

हंम न मरें मरिहै संसारा | हमकूं सिल्या जियावनहारा ।। टेक ॥ 
श्रब न मरों मरने सन मांनां । तेई झुए जिनि रांम न जांनां ॥ 
साकत मरे संत जन जीवें । भरि भरि रांम रसांइन पीवें ॥ 

हरि मरिहें तो हंमहू मरिहें । हरि न मरे हंस काहे कौ मरिहें ॥। 
कहे कबोर मन मर्नाह मिलावा । अमर भए सुखसागर पावा। 

इसकी प्रथम पंक्ति गु० गउड़ी १२ में द्वितीय पंक्ति के रूप में मिलती है 

वहाँ इसका पाठ है--- | 
मे न सरउ सरिबो संसारा | अब मोहि मिलिओ्रो है जीआवनहारा । 
द्वितीय पंक्ति गु० गउड़ी २० की द्वितीय पंक्ति से मिलती है जिसका 
पाठ है--- 
अब कसे मरउ मसरनि सनु मानिश्रा । सरि मरि जाते जिन रासु न ऋानिआ ॥ 
इयकी तीसरी पंक्ति गु० गउड़ी १३-४ में इस प्रकार मिलती है--- 
साकत मरहि संत सभि जीवहि । राम रसाइनु रसना पीवहि ॥ 

ग्रु० के किसी-किसी पद की केवल एकाध पंक्ति अन्य प्रतियों में मिल जाती 

है, शेष का कोई मेल नहीं मिलता । ऐसी उड़ती-पुड़ती पंक्तियाँ गु० में अनेक हैं, 
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जिनमें से कुछ के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- पाक 5 

१. गु० गउड़ी ७ की तीसरी पंक्ति है; जउ तूः ब्राहमणु ब्रहमणी जाइआ। 
तउ आन बाट काहे नहीं आइओआ। ॥ जो दा० गौड़ी ४१ की चौथी पंक्ति 
के रूप में मिलती है। दा० का यह पद नि० गौड़ी ४५ तथा बी० रमेनी 
६२ के रूप में भी मिलता है। पाठ दा० के ही समान है। 

२, गु० के उक्त पद में ही अगली पंक्ति ; “तुम कत ब्राहमण हम कत सूद। हम 
..कत लोहू तुम कत दूध ॥” दा४ गौड़ी ७९६-२ में मिलती है। इसी प्रकार 
निम्नलिखित स्थल तुलनीय हैं-- 

३, गु० गउड़ी १२-४ तथा नि० भेरू ४२-२, शबे० (२) चितावनी ३८; 

४, गु० गउड़ी ३४ तथा बी० रमेनी ३२ की अंतिम पंक्तियाँ; 

५, गु० गउड़ी ४१-१, २ तथा नि० आसावरी ११०-२, ३; 

६. गु० आसा १३-२२ तथा दा० नि० आसावरी ५५-५; . « 

७, गु० केदारा ३-३ तथा गौड़ी ७४-१। 

उपर्युक्त दोनों विशेषताओ्रों तथा उनके उदाहरणों से गु० के श्राद्श-बाहुल्‍य 
की बात और भी पुष्ट हो जाती है। 


( ज ) अन्य विशेषताएँ--गु० में कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिन्हें सामान्य 
पाठक भी दो-एक पृष्ठ पढ़ लेने के पश्चात्‌ सरलता से समझ सकता है। ्ट 
१. पहली विशेषता पदों में पंक्तियों के क्रम से संबंधित है। भ्रन्य प्रतियों के 
पदों में मिलने वाली प्रथम एक या दो पंक्तियाँ, जिन्हें टेक या 'ध्रवकः कहा 
जाता है, गु० में प्रायः दो पंक्तियों के बाद मिलती हैं; उदाहरणतया गु० गउड़ी 
२३ में पंक्तियों का क्रम इंस प्रकार है-- 
जोगी कहहि जोगु भल मीठा अवरु न दूजा भाई । 
रुडित छुंडित एक सबदी एड कहहि सिधि पाई ॥ 
हरि बिनु भरमि भुलाने अंधा । द 
जापहि जाउ आपु छुटकावनि ते बाघे बहु फंधा॥ इत्यादि । 
दा० तथा नि० गौड़ी १३३ में इन पंक्तियों का क्रम है-- 
हरि बिनु भरमि बिगूते गंदा । 
जाप जाउं आपनपो छुड़ावरा ते बीघे बहु फंदा ॥ठेक।। 
. जोगी कहे जोग सिधि नीकी और न दूजी भाई ॥ इत्यादि । । 
बी० ३८ तथा बीभ० ८४ में भी यह पद मिलता है जिसका क्रम दा० नि० 
के समान है। श्रुवक की पंक्ति इसी प्रकार गु० को छोड़ कर प्रायः सभी प्रतियों 
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में पदों के आरम्भ में ही आती है। '्रन्थ साहब” में श्षुवक का ऐसा क्रम कबीर, 
की ही वाणी में नहीं, अपितु सभी संतों तथा सिक्ख-गुरुओं की वाणी में मिलता 
है। अ्पवाद केवल कहीं-कहीं मिल जाते हैं । ज्ञात होता है, संतों अथवा गुरुझ्रों 
के पद सिक्ख लोग इसी क्रम में गाया करते थे और गुरु अज्जुनदेव जी ने भी 
अपने संकलन में उनकी यह परम्परा अक्षण्ण रखी । 


२, दूसरी विशेषता गुरुमुखी लिपिके कारण है। गुरुमुखी में “यः नहीं होता 
अतः ग्रन्थ साहब” में 'य”ः के लिए सर्वत्र इञ्चर! का प्रयोग मिलिगा । उदाहरण- 
तया-- गु० 'माइआ? (+-माया), 'लाइआ? (>-लाया), संधिञ्रा? (-नसंध्या), 
'किआ!? (>>कक्‍्या ), काइश्राः (>-काया ), दिइश्रा! (>-दया ) 'दइआल?' 
(>-दयाल ), गइआ? (+>>गया ) बीआपारी” (व्यापारी ), रघुराइआर 
 (+-रघुराया ), 'इश्रा” (जन्या ), “बिश्नाकरना? (>>ब्याकरता ) ! गु» में ऐसे 
रूपों की भरमार है। षंजाब के अतिरिक्त अन्य प्रदेश वालों को 'गुरु ग्रन्थ साहब” 
पढ़ते समय उसकी यही विशेषता सवप्रथम उनका ध्यान झाकषित करती है। 

३. गुरुमुखी में मिलावट के अक्षर नहीं होते, अतः जहाँ केवल आधे अक्षरों... 
की आवश्यकता होती है वहाँ भी वे पूरे लिखे जाते हैं। “गुरु ग्रन्थ साहब? में 
ऐसे रूप भी अनेक मिलते हैं। उंदाहरणतया “बसतुः (>-वस्तु ), 'मसतकिः 
(++मस्तकि ) 'दिसदिः (+-दिष्टि ), 'भिसतिः (+-भिस्ति )।._ द 

४. गुरु ग्रन्थ साहब?” में अनुस्वार का प्रयोग मिलता तो है, किन्तु कहीं-कहीं 
आवश्यक होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया गया*है ; उदाहरणतया--गउड़ी. 
४-२ : “नही”, गउड़ी ५ को आरम्भिक पंक्तियों में : 'कराही”, माही”, 'नाही 

जाही”, 'रचाही”, 'नाही”, गउड़ी ५१ में : 'कहहि?, 'जापहि?, 'जाउ?, बाधः 
जहते” इत्यादि।.... स्‍ि क्‍ 
पाठ-निणंय में इन विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। 
_ बी०, बीफ० तथा बीक्० प्रतियों का विवरण _ 

बी० प्रति--यह-प्रंति बनारस में रामापुर के श्री उदयशंकर शास्त्री ( आज- 
कल हिंदी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालग्र में ह० लि० ग्रंथ सहायक ) के निजी 
संग्रह में हैं। यह लगभग५ इंच लम्बी और ३ इंच चौड़ी है और अपनी लम्बाई 
में नागराक्षरों में लिखी हुई है। इसमें प्रति पृष्ठ ७ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति 
लग़भंग १८ अक्षर आये हैं। पुष्पिका में लिपिकाल झादि का ब्यौरा इस 
प्रकार है. : शक डक | 

इति सत शब्द टकसार बीजक संपूर्ण । मिंती ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ३ तिथि वार सुमार सं० 
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. १९४२ शक १८०७ दसंखत साधु संगलदास के अंसथान बुरहानपुर कोपड़ा महू (? ) की 
छावनी । ” 


. इसमें कबीर की वाणी निम्नलिखित रूप में मिलती है  रमेती ८४--पत्रा 
१ से ५१ तक, शब्द ( पद ) ११५--पत्रा ५१ से १२० तक, ग्यानचोंतीसा १ 
विप्रमतीसी १, कहरा १२, बसंत १२, चाँचर २, बेलि २०, बिरहुली १, .हिडोला 
३, साखी ३५४। हिल 
इसमें रमेनियों का आरम्भ “अंतर जोति सब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताकें 
त्रिपुरारी |” आदि से होता है। प्रति आरंभ से श्रंत तक एक ही व्यक्ति द्वारा 
स्पष्ट अक्षरों में लिखी हुई है | जैसा पहले निर्देश किया गया है, इस प्रति का क्रम 
तथा पाठ आदि का विस्तार स्यूल रूप से श्री विचारदास शास्त्री श्रथवा हंसदास 
शास्त्री और महाबीरप्रसाद द्वारा सम्पादित बीजकों से मिलता है । | 
ग्रीक० प्रति--यह प्रति भी उक्त शास्त्री जी के ही संग्रह की है, जिसमें लगभग 
१३ इंच लम्बे और ४ इंच चौड़े ८४ पत्रे पुस्तकाकार नत्थी किये हुए हैं। 
लिखावट लम्बाई में और सुन्दर नागरी अक्षरों में है । इसमें प्रति पृष्ठ € पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्ति लगभग ४० अक्षर आ्राये हैं। बीजक के अंत में पुष्पिका इस 
प्रकार दी हुई है--- 


लिखि के समाप्त निज पाणरि सीषमदास रहे विश्वनाथपुरी जब सों।. १ 

चीत्र के नक्षत्र आदिवन मास चेतन वट में बोजक लिष्यों तब सो ४ 

बिश के दशम अंत शशि जो षोढ़श उदय तिथि मंगलवार है। ह 

पंथ है अग्म जाहि लिखों में निमित्त पाठ बीजक सार है ॥ ३ ज 
सोरठा : मंगलवार पुनीत संबत चालिस दश भएु। पारण पाव सुनीत पंथ अगम है जाहि में ॥१॥ 
दो? सोम जाहि षोडशउदय, बीश दशम के अंत | सार ग्रंथ बीजक लिखा नास सो भीषम संत ॥शा 


.. इससे ज्ञात होता है कि इसे भीखमदास नामक साधु ने संवत्‌ १६५० में 
आश्विन शुक्ला प्रतिपदा (?) चित्रा नक्षत्र मंगलवार को कांशी में स्वपठनार्थ लिख 
कर समाप्त किया । इसमें वारियों का क्रम निम्नलिखित है : १, रमनी ८४ (पत्रा 
१ से १७ तक), २, शब्द ११३ (पत्रा १७ से ३९ तक), ३. कहरा १२ (पत्रा ४० 
से ४३ तक), ४, त्रिप्रमतीसी १ (पत्रा ४४ पर), ५. हिंडोलना ३ (पत्रा ४४ से 
४५ तक), ६. बंसत १२ (पत्रा ४० से ४७ तक), ७, चाँचरि २ (पत्रा ४८ 
पर), 5. चौंतीसी (पत्रा ४६ से ५० तक), €. बेलि २ (पत्रा ५१ पर), १० 
बिरहुली १ (पत्रा ५२ पर) ११, साखी ३८४ (पत्रा ५२); इसके पश्चात्‌ 'लिपते 
साखी नवीन” शीर्षक के अ्ंतगंत ३२५ साखियाँ अतिरिक्त रूप से मिलती हैं। 

बीभ० प्रति--यह प्रति मूल बीजक** के नाम से मानसर गद्दी के श्राचा्य महंत 





११, प्रााप्ति-स्थान : श्री १०८ सहंत श्री सेथी शुसाँ३ह साहेब, सुकाम' मानसर, पो० दाऊदपुर, 
जिला छपरा ( सारन ) तथा कबीर पंस, सीयाबाग, बड़ौदा । 


न ..... .. . .- कबीर-प्रंथावली 


श्री मेथी गोसाँई साहब के द्वारा सं० १६६४ ( सन्‌ १६३७ ई० ) में प्रकाशित 
हुई है। प्रकाशक ने इसकी प्रस्तावना में निवेदन किया है कि यह बीजक का 
गोसाँ३ भगवान साहब वाला पाठ है जो इसके पूर्व कहीं भी छपा नहीं था । संत 
लोग इसकी प्रतिलिपि उतार कर पाठ किया करते थे अतः संत-महात्माओं की 
सुविधा के लिए उन्होंने मूल हस्तलिखित प्रत” के अनुसार छपवा कर इसे 
प्रकाशित किया है। पाठ का मिलान करने पर ज्ञात होता है कि प्रकाशक के 
यह वक्तव्य अक्षरशः सत्य है। इसीलिए मुद्रित होते हुए भी मूल हस्तलिखित प्रति 
के रूप में इसका उपयोग किया गया है। कस 
. इस पुतक के मूल भाग में कुल २८६ पृष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त आरम्भ में 
संस्कृत के पाँच इलोक कबीर की वंदना के रूप में और १२ हिन्दी दोहे मानसर मठ 
की गुरुप्रणाली के रूप में दिये हुए हैं | इस प्रणालिका के अ्रनुसार वहाँ की गुरु 
परम्परा इस प्रकार है: १. नारायरा गोसाँइ, २, अ्जगैब गोसाँ३', ३, गोपी साहब, 
४. द्वारिका गोसाँई, ५, बालमुकुन्द गोसांई, ६, जगदेव गोसाँई, ७, मेथी गोसाँई 
... इस बीजक में कबीर की वारियों का क्रम निम्नलिखित है: १, रमेती ८द४-- 
पृष्ठ १ से ७८ तक, २, शब्द ११२--प० ७६ से १८९ तक, ३, साखी २९७-- 
४० २३४ तक, ४. कहरा १२--प्ृ०. २५० तक, ४, बसंत १ ० ४7२३ 
तक, ६. बेईली २--प१० २६४ तक, ७, बिरहुली १ “:0० २६६ तक, ८, चाँचरि 
२-३० २७० तक, €. हिडोला ३--प० २७४ तक, १०, चौंतीसी १ “१० 
'र८०१ तक, ११, विप्रमतीसी (--पृ० २८५ तक, जमाबचन ५२७ +पु० 
२८६ पर। द द कर 
... इस श्रकार हम देखते हैं कि इसमें शब्दों तथा साखियों की संख्या अन्य दोनों 
रूपांतरों से कम है। बीभ० में रमेनियों का क्रम बी० के समान है। 
... हम देखते हैं कि बीफ० में 'जीव रूप एक अंतर बासा' से प्रारम्भ होने वाली 
'रमनी पहले है जो अन्य बीजकों में दूसरी रमनी के रूप में मिलती है तथा अन्य 
बीजकों की पहली रमेनी इसमें दूसरी के रूप में आ्राती है । रमेनियों के इस 
स्थानान्तरर के सम्बन्ध में कबीरपंथियों में एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता 
है कि जग्गुदास और भग्यूदास नामक दो भाई कबीर साहब के प्रिय शिष्य थे । 
अपना अंतिम समय निकट आया देख उन्होंने अपनी वारियों का संग्रह करा 
: कर उक्त दोनों शिष्यों की माता के पास सुरक्षित रख दिया | परन्तु कबीर साहब 
के तिरोधान के पश्चात्‌ दोनों भाइयों में प्रन्थ के लिए जब कलह -खड़ा-हो गया 
तो उसका निबठारा करने के लिए माता ने इसकी प्रथम दो रमेनियों के क्रम में 
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उलट-फेर कर इसके दो संस्करण बना दिये और दोनों को एक-एक देकर उन्हें 
संतुष्ट किया । आगे कबीरपंथियों में दोनों रूपांतर चलते रहे । 

यह ध्यान देने की बात है कि जग्गदास कबीरपंथ की बिददूपुर शाखा 
( ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार ) के प्रवतंक माने जाते हैं और भग्गदास अथवा 
भगवान साहब वर्तमान घनौती शाखा ( जिला छपरा बिहार ) के, जिसकी गद्दी 
पहले लढ़िया ग्राम ( ज़िला चंपारन, बिहार ) में थी | इस प्रकार दोनों शाखाग्रों 
की प्रधान गहियाँ बिहार प्रांत में ही हैं | 

रमनियों में केवल प्रथम दो के क्रम में अंतर मिलता है, कितु अ्रन्य छन्दों के 
क्रम में परस्पर बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए बीभ० में शब्दों का क्रम 
यथाबी० १३, ५६, ६०, ५, ६, ६२, ७, ६६, २६, ८२, ४८, ४३, ४१, २५, 
२४ इत्यादि है और साखियों का यथा बी० २३, २२, २७, २६, २४, २५, २८ 
३, ७, २, ४ इत्यादि। इसी प्रकार का अंतर अन्य छंदों के संबंध में भी है । 

तीनों के विभिन्न क्रमों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बीभ० का क्रम अन्य दोनों रूपांतरों की अपेक्षा ग्रधिक 
स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल है | यह निम्नलिखित विवररा से ज्ञात हो जायगा--- 

बीभ० के आरंभिक छ: शब्दों (+-पदों ) में माया का वर्णन है, सातवें से 
बासव शब्द तक आध्यात्मिक अनुभवों का वरान है---७ वें में सहज ज्ञान का, ८ 
€, १० तथा ११ व में अनहद नाद का, १२, १३तथा १४ वें में परमतत्व का 
तथा १५ व स २० व तक उल्टवॉसियों में अद्भ्रुत ज्ञान का वरान है। बीसवें 
शब्द के पश्चात्‌ २१ वें से २७ वें शब्द तक हिंदू-मुस्लिम धर्मों की भ्रमात्मक 
धारणाश्रों ( अवतारवाद तथा बाह्याचार झ्ादि ) का खंडन है। अगगे के तीन 
शब्दों में जुलाहों के क्रियाकलाप का आधार लेकर दिव्य आध्यात्मिक उपदेश 
दिये गये हैं। ३१ वें से ३६ वें तक उल्टवाँसी या विपयंय के पद हैं जिनमें से 
कुछ में माया-मोह की प्रचंडता का वर्णन है और कुछ श्रन्य में आध्यात्मिक 
अहेर का | ४१वें से ५२ वें तक बारह शब्दों में भक्ति की अनुपम मदिरा, उसकी 
-खुमारी, परम पद, अथवा परमतत्व की महिमा और राम नाम की महिमा का 
वरान है। आगे के पाँच पदों में भ्रम का ( विशेषतया ब्राह्मणों का, जेसे ऊँची 
कथनी नीची करनी, छुम्राछृत, जीवहिसा, प्रेत-पूजा आदि का ) खण्डन है । 
आगे ६२ वें से 5१ वें तक के बीस पदों में काल का वरन है, जिसकी ज्वाला 
में सारा संसार जल रहा है और जिससे बचने का एक मात्र अस्त्र राम नास 
बताया गया है | संख्या 5र से ६६ तक के शब्दों में परमात्मा अथवा ब्रह्म के 


९०. कबीर-ग्रं थावली 


संबंध में प्रचलित लौकिक-वंदिक सारे भ्रमात्मक सिद्धांतों का निराकरण कर 
संत मत द्वारा उपस्थापित सूक्ष्म निरंजन तत्व का निर्देश किया गया है। इसके 
पदचात्‌ १११ वें शब्द तक नश्वर जगत्‌ के पीछे पागल बने रहने वालों के लिए 
चेतावनी के रूप में उपदेश हैं और प्रंतिम ग्रर्थात्‌ ११२वें पद में निर्मायिक ज्ञान 
का वरान है । द 

बी० अ्रथवा बीफ० में विषय के अनुसार क्रम नहीं मिलता, उनमें अ्रक्षरक्रम 
की ओर अधिक भ्रुकाव समझ पड़ता है । उनमें आरंभ के बारह पदों में प्रत्येक 
के आदि में 'संतो” शब्द आता है, १३वें से २१ वें तक प्रत्येक के श्रादि में 'रामः 
. या 'रामुराए आता है। इसी प्रकार २२ से २५ पयत अवध”, २६ से ३० तक 
भाई रे, ३१ से ३६ तक 6ंसा? अथवा है? ( हकारादि ), ४० से ४८ तक 
पंडित” या पांडे' औरः ४९ से ५३ तक बुझ बुरे झाता है। इसी प्रकार की 
प्रवृत्ति अन्य दब्दों के संबंध में भी परिलक्षित होती है--अ्रपवाद केवल नौ शब्दों 
के संबंध में ही है । 


अक्षरक्रम के साथ बी० अ्रथवा बीफ० में विषयक्रम का भी निर्वाह नहीं 
मिलता, यह एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । भाई रे से प्रारंभ होने 
वाले पाँच पदों में ( अर्थात्‌ २७ से ३० तक ) पाँच विभिन्न विचारधाराश्रों का 
विवेचन सिलता है। छब्बीसवें पद में राम नाम को मूल तत्व और आसन, 
प्राणायाम, योग, श्रुति-स्मुति, ज्योतिष आदि को पाखंड बताया गया है । भगले 
पद में ब्रह्म रूपी विलक्षण तत्व का वर्णान है, उसके पढ्चात्‌ २८ वें में माया रूपी 
गाय का, २६ वें में जगत्‌ के प्रपंचों का त्याग कर ब्रह्मानन्द में लीन होने का 
वराुन है और ३८ वें में हिंदू-मुसलमानों का ऊपरी सतवेभिन्य निरर्थक बताया 
गया है--श्रर्थात्‌ अल्लाह-राम, करीम-केशव, हिंदू-तुरुक, मौलवी-पांडे झ्रादि 
वस्तुतः एक ही हैं, इनमें कोई भेद-भाव न होना चाहिए 
साखियों के क्रम में भी पारस्परिक भिन्नता मिलती है, कितु उसके संबंध में 
दोनों की कोई विशिष्ट प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती । 
 बीफ० के क्रम की- स्वाभाविकता देखतें हुए अनुमान लगाया जा सकता है 
कि यह रूपांतर अन्य दोनों की अपेक्षा कदाचित्‌ प्राचीनतर भी है। कुछ बातें ऐसी 
और भी मिलती हैं जिनसे इस निरांय की पुष्टि होती है॥ बी० तथा बीफ० में 
कुछ साखियाँ ऐसी मिलती हैं जिनकी प्रचीनता के संबंध में निम्नलिखित कारणों 
से संदेह उत्पन्न होता है; उदाहरणतया--- .: 
. १-जी० साखी ३४६-४८ इस प्रकार हैं--- 
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ब्रह्मा पूछे जननि सों, कर जोरी सीस नवाय ।: 

कवन बरन वह पुरुष है, माता कहु समुराय ॥। 

रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहिं बेह । 

गगन मसंदिल के सध्य सें, निरखो पुरुष विदेह ।। 

धरे ध्यान गगन के मांहों, लाए बच्च किवांर । 

देखि प्रतीमा आपनी, तीनिड भए निहाल ॥। 

जिन्होंने अनुराशसागर”, शानसागर-, अंबुसागर”, स्वसंवेदबोधः, 
“निरंजनबोध”, आदि कबीरपंथी ग्रन्थों का अध्ययन किया है, उन्हें ज्ञात होगा 
कि इन साखियों का सीधा संबंध सृष्टि-प्रक्रिया के वर्शान से है। उसके अनुसार 
ः सत्य पुरुष ने सृष्टि-रचना के लिए अपने मानस पुत्र निरंजन को आाद्या नामक 
श्रष्टांगी कुमारी दी थी जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 
पुत्र उत्पन्न कर निरंजन आद्या को अकेली छोड़ ग्रुत्रवास करने लगा। तीनों पुत्र 
जब सयाने हो गये तो माता से उन्होंने अपने पिता के संबंध में जिज्ञासा प्रकट 
की | यह साखियाँ उसी' प्रसंग की हैं, जिनमें क्रमशः ब्रह्मा की जिज्ञासा, आद्या: 
द्वारा उनका समाधान, और फिर तीनों के द्वारा उनके विलक्षण रूप का दर्शन 
किया थाना बताया गया है। परवंर्ती कबीरपंथ में प्रचलित उक्त सभी सिद्धांत 
कबीर साहब को भी मान्य थे, ऐसा मानने के लिए हमारे पास कोई विश्वसनीय 
प्रमाण नहीं है । सृष्टि-रचना के इन कबीरपंथी आख्यानों के निर्माण में वस्तुतः 
कबीर का उतना प्रभाव भी नहीं जितना बिहार-उड़ीसा आदि में प्रचलित धमम- 
संप्रदाय तथा निरंजनी संप्रदाय का है, जिसके विस्तार में जाने की यहाँ कोई 
झ्ावश्यकता नहीं ज्ञात होती । 
ऐसा जान पड़ता है कि उक्त साखियाँ बी० तथा बीफ० में किसी कबीरपंथी 

द्वारा बाद में प्रक्षित हुई ! बीभ० में यह साखियाँ नहीं मिलतीं, अतः वह स्पष्ट 
ही अन्य दोनों रूपांतरों से प्राचीनतर है । 

. २, बी० तथा बीफ० की साखी १६२ का पाठ ग्यारहवीं रमेनी की समापक 
साखी से शब्दशः मिलता है। बीभ० में उक्त साखी केवल रमेनी में ही मिलती 
हैं, साखी-प्रकरण में नहीं । श्रतः यह कहा जा सकता है कि बी० तथा बीफ० के 
साखी-प्रकरण में यह पंक्तियाँ बाद में किसी व्यक्ति द्वारा जोड़ दी गयीं और इस 
प्रकार उक्त दोनों रूपांतर, जिनमें यह अ्रनावश्यक आवृत्ति मिलती है, बीभ० की' 
अपेक्षा--जो उक्त दोष से मुक्त है--बाद के ज्ञात होते हैं । 

३, बी० तथा बीफ० की साखी २७९ की द्वितीय पंक्ति साखी ३२७ में 


३ ा .... -कबीर-पग्रथावली 


दुहराई हुई मिलती है; तुलनीय--- 
सा० २७९ : जहां गाहक तहां हों नहीं, हों तहां गाहक नाहि । 
बिनु बिबेक भठकत फिर, पकड़ि शब्द की छाहि ॥ 
तथा सा० ३२७ : शुह तजि के जोगी भये, जोगी के गृह नाहि । 
बिनु बिबेक भठकत फिर, पकड़ि शब्द की छाहि | 
बीम० में यह अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं मिलती क्योंकि उसमें दूसरी साखी 
आयी ही नहीं है । इससे भी उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । 
४. इसी प्रकार बी० की ३१२ तथा ३१७ संख्यक साखियों की भी पुनरा- 
बूत्ति खटकती है और बीभ० में उक्त दोनों ही साखियाँ नहीं मिलतीं । 
५. इसके अतिरिक्त बीभ० का आकार भी श्रन्य दोनों से छोटा है। इसमें शब्दों 
की संख्या ११२ है जब कि बीफ० में उनकी संख्या ११३ और बी० में ११५ 
है | साखियों की संख्या बीभ० में केवल २९७ है ( शास्त्री जी के संग्रह की एक 
प्रति में तो साखियों की संख्या केवल २४८ है ), जब कि बी० में उनकी संख्या... 
३५४ और बीफ० में ३८४ है | यही नहीं, बीफ० की किसी-किसी प्रति में ३२५ 
साखियाँ अतिरिक्त रूप से जोड़ी हुई भी मिलती हैं । द 
कितु बीजक का प्राचीनतम रूपांतर भी कबीर के जीवनकाल में नहीं, प्रत्युत 
उनके बहुत समय पद्चात्‌ संकलित हुआ, यह निम्नलिखित तर्कों के आधार 
पर सिद्ध किया जा सकता है--- 
क--बी० शब्द ६० (बीभ० ८८) की अंतिम दो पंक्तियों का पाठ है-- 
हिंदू कहें हर्माह ले जारब, तुरुक कहें हमारो पीर । है 
दोऊ आय दीन महं भगर, ठाढ़े देखाह हंस कबीर ॥। 
इन पंक्तियों से बीजक के संबंध में एक नवीन समस्या खड़ी हो जाती है 
जिसको ओर ग्रभी तक विद्वानों का ध्यान अआाक्ृष्ट नहीं हुआ था । कहानी प्रसिद्ध 
है कि कबीर साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके शव के लिए हिंदू-मुसलमानों में 


प्रस्पर विवाद खड़ा हुआ था, कितु अंत में चादर उठा कर देखने पर शव. 


अहर्य हो गया था, उनके स्थान पर बच रहे थे केवल फूल जिन्हें आ्राधा-आ्राधा 
बाँट कर दोनों दल वालों ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की | स्पष्ट है कि इन पंक्तियों 
का संबंध उक्त प्रसिद्धि से है। अतः यह मानना पड़ेगा कि उक्त पंक्तियाँ कबीर के 
निधन के पचात्‌ प्रचलित कहानी के आ्राधार पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बीजक 
में जोड़ दी गयी हैं। बीजक के सभी रूपांतरों में इन पंक्तियों के मिलने से यह 
भी कहा जा सकता है कि मूल बीजक का संकलन कबीर की मृत्यु के पढचात्‌ ऐसे 


भूमिका : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण 8३ 


समय हुआ जब कि उक्त प्रवाद खूब ज़ोर पकड़ चुका था। 

. ख, ग--इस संबंध में दो अन्य उल्लेख भी विचारणीय हैं जिनकी ओर 
श्री परशुराम चतुवंदी** ते भी संकेत किया है । इनमें से एक उल्लेख पीपा के 
के संबंध में है जो बी० शब्द ८६ ( बीभ० ३८ ) की पंक्ति ६; १० में इस प्रकार 
मिलता है--- 

अह्या वरुण कुबेर पुरंदर पीपा ओऔ प्रहलादा। 
हिरनाकुस नख वोद़ बिदारे तिनहूँ को काल न राखा ॥ 
अब तक “पीवप!ए नाम से प्रसिद्ध एक ही संत का पता. है जिनकी वाणियों में 
कबीर का नाम अत्यन्त श्रद्धापृवंक लिया गया है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि 
कबीर साहब कदाचित्‌ उनसे कुछ पहले ही हो चुके थे। पीपा के एक पद की 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 
जो कलि मांझ कबीर न होते । 
हमसे पतित कहा कहि रहते कौन प्रतोत मन घरते। 
नाना बानी देखि सुनि स्वना वहों मारग अणसरते । 
भगति प्रताप राख्यबे कारन निज जन आप पठाया । 
नाम कबीर सांच परकास्या तहां पीपे कछु पाया ॥। 
( संत कबीर की प्रस्तावना में पृ० ४४ पर डॉ० रामकुमार वर्मा द्वारा 
कि उद्धृत ) 
.. यदि बीजक में उल्लिखित पीपा वही हैं जिनकी वाणी ऊपर उदधुत की गयी 
है तो बीजक की प्राचीनता पर स्वाभाविक रूप से संदेह किया जा सकता है | द 
इसी प्रकार दूसरा उल्लेख बीजक की ६६ वीं रमनी की पाँचवीं पंक्ति में 
” शब्द के संबंध में है, यथा--- 
नारद कब बदूक चलाया । ब्यासदेव कब बब बजाया॥ 
बंरक' पाठ बीजक की सभो प्रतियों में मिलता है। एक विद्वान का 
मत है कि 'बंदुक' का पता उत्तरी भारत में कबीर के समय तंक नहीं माना 
जा सकता [* 
घ---इसी प्रसंग में बीजक की उन पंक्तियों की ओर भी निदश किया जा 
सकता है जो अन्यत्र दूसरे संतों की रचनाओं के रूप में भी मिलती हैं, 
 उदाहरणतया--- 


१२. दे० कबीर-साहित्य की परख, भारती भंडार, पृ० ८२ तथा उसी ग्रंथ की प्रस्तावना, पृ० 9; 
१३, द० हाफ़िज्ञ सुहम्मद खां शारानी का सत (कबार-पाहित्य की परख, पृ० ८२ पर उद्दघृत) । 
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१-बीजक का दसवाँ पद--संतो राह .दुनो हम दीठ? : इत्यादि--कुछ 
'शाब्दिक अंतरों के साथ बखना ( दादूपंथी ) के नाम से भी मिलता है ॥१४ 
. २-बीजक की साखी २५२ ( बीभ०-२३६ ) द 
रही एक की भई अनेक की, बिस्‍्वा बहुत भतारी । 
कहहि कबीर काके संग जरिहै, बहु पुरुषन की नारी ।। 
बखना के पद ३२ की पंक्ति १७, १८ से भी तुलनीय है जिनका पाठ है-- 
एक की नहीं घर्ां की हुई, दीसे बहु भरतारी । 
बखंना कहै कौर संगि बलसी, घर पुरखां की नारी ॥४ 
बखना दाद के देहावसान के समय ( सं० १६६० वि० ) जीवित थे, यह 
उनके “बीछड़ियां राम सनेहो रे” इत्यादि पद” से सिद्ध होता है जिसे उन्होंने 
दाद के वियोग में गाया था । 
-बी० शब्द १४ (बोभ० १०६)--रामुरा संसय गांठि न छूट! इत्यादि-- 
की अंतिम चार पंक्तियों को छोड़ कर शेष सभी रैदास के भी एक पद में मिल 


जाती हैं | 
४-बी ० शब्द २० ( बीभ० ४७ )--कोई रसिक राम रस पीयहुंगे' इत्यादि _ 


संत-साहित्य के हु० लि० ग्रन्थों में स्वामी सुखानंद के नाम से मिलता है ।*5 
५-बी ० शब्द ७६ ( बीभ० ४० )--आअपुनपौ आ्रापु ही बिसरो? इत्यादि. 
सूरदास (सं० १५३५-१६३८ वि० ? ) के नाम से भी मिलता है ।** 
- ६-जीजक की “िप्रमतीसी” ग्रन्यत्र*? परशुराम की रचना के रूप में मिलती 
है--उल्लेखनीय अंतर केवल चार पंक्तियों के संबंध में है । खोज-रिपोर्टों से 
परशुराम. नाम के कई रचनाकरों का पता चलता है। “रामसागर'--जिसमें 
(विप्रमतीसी” मिलती है-के रचयिता निम्बाकं-संप्रदाय के आचाय श्रीभट्ट और 
हरिव्यास के शिष्य बताये गये हैं** जो सं० १६६० वि० के लगभग वतमान थे | 
. ७-बीजक के प्रथम 'कहरा? (बीभ० के ८ वें ) को केवल कुछ को छोड़ 
कर शेष सभी पतक्तियाँ डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित 'महरी बाईसी”, 


१०. बखना जी की वाणी, संपा० संगलदास जी स्वामी, जयपुर, दे? पद्‌ ६०, पृ० ८९-९० । 
१४५- वही, ए० ७८। ९३६. वहा, पद्‌ १२८, पृ० १४२००४। १९७. श्री गुरु ग्रंथ साहब, पृ० ९७३ (स्व 
हिंद सिक्ख मिशन संस्क० ) तथा निरजनी संप्रदाय की ह० लि० पोथी ( स्थान ; ना० प्र० स० 
संख्या ८०२, लि० का० सं० १४६ 'वि० ) पत्रा २४५, पद संख्या १३। ९१८. दे० वही, पत्रा ४७४॥ 
१९. सूरसागर, ना० म्र० स०, पद २३६९ ( प्र० खंड, पृ० १२९२-२३ )। २०. दे० परशुरास देव कृत 
रामसागर' की ह० लिं० ऊ्ति ( ना० श्र० स० ), पत्रा 9२ तथा ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ४७४५, अंक २ 
माघ १९९७ में डॉ० बड़थ्वाल द्वारा उद्धृत विममंतीसी'। २१, श्री परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी 
भारत की संतपरम्परा, पृ० ४१८ तथा“ निम्बाक माधुरी, पृ० ६९ २२. जम्यसी-अंथावली, 
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घजसके रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी समझे जाते हैं, के छंद ४, ६, ७, ८ 
तथा १५ में बिखरी हुईं मिल जाती हैं 
.. ८>-जी० बसंत १ (बीभ० ३ ) रज्जबदास द्वारा संकलित सबगी'*ह में मुकुंद 
जी के नाम से भी मिलता है । 
“जी० साखी १६६ (बीभ० १७०) तथा २११ (बीभम० २०२) अन्यत्र*४ 
संत दादुदयाल ( मु० सं० १६६० वि० ) की रचना के रूप में मिलती हैं । 
ऊपर जिन पक्तियों की ओर संकेत किया गया उनके संबंध में दो प्रकार के 
प्रनुमान लगाये जा सकते हैं : एक तो यह कि वे मूलतया कबीरक्ृत ही हों और 
आगे चलकर श्रन्य कवियों अथवा उनकी रचनाओं के प्रतिलिपिकारों द्वारा अपनी 
रचनाझ्नों अथवा पोधियों में ग्रहण कर ली गयी हों अ्रथवा यह भी संभव है कि 
वे मूलतया दूसरों की ही रचनाएं रही हों और बीजक के मूल संकलनकर्त्ता द्वार 
अथवा उसके परवर्ती लिपिकारों द्वारा कबीर की रचना के रूप में ग्रहण कर ली. 
गयी हों | दोनों पक्ष समान रूप से मान्य कहे जा सकते हैं और इस विवाद क 
अंतिम निर्रंय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उपयु क्त सभी संतों ग्रथवा 
कवियों की रचना्रों का प्रामाशिक संपादन नहीं हो जाता | उक्त विवाद के 
उत्तर पक्ष के आधार पर बखना की रचना बीजक में मिल जाने से डॉ० बडथ्वाल 
ने यह अनुमान लगाया हैं कि बीजक का संकलन सं० १६६० वि० (दादू की 
मृत्यु ) के पश्चात्‌ हुआ होगा ।* यद्यपि यह तक सर्वथा मान्य नहीं कहा जा 
सकता, कितु उसे सवंथा अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता | डाँ० बड़थ्वाल 
के अनुमान की पुष्टि दादू, सूर, परशुराम आझ्रादि की रचनाएँ बीजक में मिल से 
भी होती है। उक्त संतों का आविर्भाव भी लगभग उसी समय कुछ वर्षों के आगे- 
पीछे माना जाता है । 
संत-संप्रदायों में प्रचलित अनुश्र तियाँ 


महषि शिवब्नतलाल ने, कदाचित्‌ जनश्लुति के आ्राधार पर, लिखा है कि भगवान 
गोसाँ३ कबीर साहब के भ्रमरणु-काल में सदा उनके साथ रहा करते थे औरउनके 
भजन आदि लिखते जाते थे | अंत होंने कबीर साहब के लगभग छः: सौ 
वचन साखियों आदि के रूप में तरतीब देकर अपने लिए उनका एक गुटका भी 
बना लिया | उक्त लेखक के अनुसार वतमान बीजक-प्रन्थ का मूलाधार भगवान 


हिंदुस्तानी एकेडेसी, पृ० ७१२-१५, ७१८। २३. श्री दादू सहाविद्यालय जयपुर की ह ० लि० 
प्रति, ल्ि० का० सं० १८४१, पत्रा २६९। २४. दादूदयाल जी की वाणी, स्वामी मंगलदास 
संपादित, दे” क्रजशः साखी २५-०५ तथा २४-१९। २४. दि निभुन स्कूल ऑफ़ हिंदी पोयट्री, 
बनारस, पृ० २७४ । | | हु 


€द बा र श कबी २-ग्रथावली 


साहब का यही गुटका था।. उन्होंने आगे चल कर यह भी बताया है कि वे 
बांधवगढ़ गये थे जहाँ धरंदास ने उनसे यह गुटका ले लेने का प्रयल्ल किया 
था, कितु भगवान .साहब उसे लेकर बिहार प्रांत में चले गये और वहीं किसो 
पंथ के धर्मग्रन्थ के रूप में मान्यता प्रदान की | 

उक्त कथन में यद्यपि भगवान गोसाँइ और कबीर साहब के समकालीन होने 
की बात विश्वसनीय नहीं जान पड़ती, किन्तु बीजक के मूल संकलयिता भगवान 
साहब ही थे--इस कथन में पर्याप्त सत्यता जान पड़ती है | पीछे हमने यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि बीजक का संकलन कदाचित्‌ कबीर के जीवनकाल 
में नहीं हुआ था और साथ ही - यह भी दिखलाने का प्रयास किया है कि इ 
समय प्रचलित बीजक के सभी रूपांतरों में भगताही शाखा का रूपांतर ही 
प्राचीनतम सिद्ध होता है। आगे अंतःसाक्ष्य के ही श्राधार पर कुछ ऐसे प्रमाण 
उपस्थित किये जा रहे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उसका संकलन सवप्रथम काशी 
के पृव, संभवत: बिहार प्रांत में ही, कहीं हुआ था। 

बीजक के सभी रूपांतरों में भाषा की दृष्टि से पूर्वी प्रयोगों के उदाहरण 
अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। लकारांत क्रियाएँ तथा विशेषणा, जो पूर्वी भाषाओं 
में प्रमुख रूप से मिलते हैं, बीजक में भी पर्याप्त रूप से मिलेंगे, उदाहरणतया-- 

रसनो---१ ; बसावल, रचल पूछल; ५: फल गयल, बांधल, बूड़ 
गइल; १४ ; लागल; १८ ; अनबेधल हीरा; २३ ; तियरायल झाई; २६ ; कर्म 
क बांधल; ४२ ; जब हम रहल, . , .रहल सब कोई, हमरे कहल; ४७ ; रहल, 
गयल; ५५ ; सांजल, देखल; ७४४: भरम क बांधघल; मांडल, बंधल; ८२; 
परिल । 

शब्द---६ : धइल रहल; ३२ : भूलल, केलिन, मानल; ५०-५१ ; मरलि 
बांधलि; ६२ : रखलों, परलों, रचल, बिछावल, सुतिलिउं, मेटल, छूटल, गहिलों 
६३ ; फूलल, गांथल, निरासल; १०८ ; भयल, प्रबल, चलि अइलीं, कइल | 

कहरा--११ : निदले, रहलि, मुश्नल; बेलि ; जागलि, भागलि, गयल 
बिगोय, दिहल, रहल, इत्यादि। क्‍ 

इन शब्दों का प्रचलन काशी के आसपास के प्रदेशों में भी माना जा सकता: 
हैं, जहाँ पर कबीर ने अधिकांश जीवन व्यतीत किया था। किंतु बीजक में कुछ 
प्रयोग ऐसे- भी मिलते हैं जिनका प्रचलन काशी से पूर्व बिहार प्रांत में ही मिलता 


कल 


हैं; उदाहरणतया--कहंइत भयल (+-कहते हुए हो गया; रमेनी १४ तथा ५०), 
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होखे? ( बीभ० शब्द ५६-१४ ), जेकरा? (बीभ० कहरा ६), तोहरा को? 
(नत्तुम्हें, बी० शब्द ४६, बीभ० ५८ ) अछलों' (+-था ), तजलौं (--तज 
दिया, बी० १०८ बीभ० ४८) तोहरा? (बी० बसंत ११), 'राउर', 'जतइतः, 
'कोदइत” ( बी० कहरा २, बीभ० ८ ), गहेंजुवा', “गिरदान' आदि ऐसे शब्द हैं 
जो बलिया के भी पूर्व छपरा आदि के आसपास तक बोले जाते हैं । 

बिहार प्रांत में सखियाँ परस्पर वार्तालाप में 'शे” (--संबोधन सूचक हे? 
या हो? ) का प्रयोग करती हैं। बीजक के एक “कहरा? में इस शब्द का प्रयोग 
इसी श्रथ में मिलता है; जसे--ननदी गे, संसारा गे, हमारा गे, इत्यादि | 

इस प्रकार के प्रयोग, जो बीजक में साँस की तरह समाये हुए हैं, इस बात 
की ओर संकेत करते हैं कि उसका संग्रह ही सर्वप्रथम कदाचित्‌ बिहार प्रांत 
में किसी स्थान पर तैयार किया गया । बीजक में प्रयुक्त कुछ छंद भी--जसे, 
बेलि, बिरहुली, चाँचरि--पूर्वीय लोक-गीतों के जान पड़ते हैं । श्री राहुल सांकृ- 
त्यायन ने बतलाया है कि एक लय विशेष में गाये जाने वाले भोजपुरी बिरहे 
हजारीबाग की ओर “चाँचरः के नाम से पुकारे जाते हैं ।९४ 'बिरहुली” भी 'बिरहा' 
शब्द से ही व्युत्पन्न ज्ञात होता है और बीजक की “बिरहुली” की शब्द-योजना 
से ज्ञात होता है कि वह भी पूर्वीय प्रदेशों में प्रचलित लोक-गीतों का ही कोई 
छंद है | डॉ० सुभद्र का ने तो कुछ अन्य तकों के आधार पर यह सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया हैं कि कबीर का जन्म ही वस्तुतः मिथिला में हुआ था और वहीं 
उन्होंने अपना झारंभिक जीवन भी व्यतीत किया था |* कितु उनके तक॑ मान्य 
नहीं ज्ञात होते ९६ हि 

शिवब्रतलाल जी का यह कथन कि बीजक के मूल संकलनकर्ता भगवान 
साहब थे, कुछ अन्य प्रमाणों के आधार पर भी ठीक जँचता है। प्रसिद्ध है कि 
भगवान साहब पहले निम्बाक संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और कबीरपंथ के प्रभाव 
मैं वे बाद में आये । यह बात भगताही संतों को भी मान्य है जो धनौती मठ के 
'मूल बीजक' में उद्धृत “गुरुप्रणाली? के निम्नलिखित दोहे से सिद्ध है-- 

निमानंद आचाये के, अनुजाई परबीन । 
गोस्वामी भगवान थे, पथ परदर्शक भीन ॥११॥ 
कहा जाता है कि भगताही शाखा के अधिकांश संत अब भी निम्बाक संप्रदाय 





२४. दोहाकोश, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, भूमिका, पृ० ६९। २४५. जन॑ल ऑफ़ दि. 
यूनिवर्सिटी ऑफ़ बिहार, भाग २, नवंबर १९४५६ में संत कबीर की जन्प्रभूभि" शीर्षक निबंध । 


२३. ।म्मेलन-पत्रिका, भा० ४३ संख्या 9 में कबीर की जन्मसूमि मिथिला: एक समाधान! । 
क० ग्र ० भू० फ्ा9---७ ह 
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के भेषादि धारण करते हैं। **पीछे हमने देखा कि बीजक की “विप्रमतीसी? निम्बाके- 
: झंप्रदाय के अनुयायी पस्थुराम देव कृत रामसागरः नामक्र अन्य में भी मिलती 
है । 'विप्रमतीसी? का मूल रचयिता चाहें जो हो, कितु एक ओर बीजक में और 
दूसरी ओर परशुरामकृत रामसागर' में एक ही प्रकार की रचना मिल जाने से 
निम्बाबा-संप्रदाय तथा कबीरपंथ के पारस्परिक झादान-अदान का स्पष्ट प्रमाण 
मिल जाता है। भगवान साहब को दोनों के बीच की छूंखला भान लेने में कोई 
कछिनाई नहीं जान पड़ती । 
उक्त भगवान साहब के प्रति एक अप्रत्यक्ष संकेत अनुराग सागर! नामक एक. 
कबीरपंथी ग्रन्थ में भी मिलता है जहाँ उन्हें तिमिर दूत” कहा गया है। इस 
संबंध में उक्त ग्रन्थ का निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य है जिसमें कबीर साहब धर्मदास 
से भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं-- 
तिमिर दूत दूजा चलि श्रावे । जाति अहीरा नफर कहावे । 
बहुतक ग्रंथ तुम्हार चुरेहै। आपतन पंथ बिहार चलहै ॥॥*८ 
( पाठां० “नियार )। 
भगवान साहब के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे जाति के अहोर थे और 
मूलतः पिठौराबाद के निवासी थे। पिठौराबाद को डॉ० के ने** जिला बूंदेलखंड 
में बताया है, कितु धनौती बीजक के मंगलाचरण में उसे अलवर राज्य के अंतर्गत 
बताया गया है।बीजक में 'हता? (--हिं० था :बी० साखी १-१, बीभ० १५-१ ) 
'मौरसी? (--हिं० बौरेगा, बी० सा० ५६-१, बीभ० ३२-१) दुहेलड़ाः (--हिं० 
दुहेला, बी० सा० १४८-२, बीभम० १५४-२) तथा 'कधी” ( कभी भी, बी० सा० 
२०२-१ ) आदि प्रयोंगों से भगवान साहब और बीजक के संबंध पर और भी 
प्रकाश पड़ता है। अनुराग सागरः में उन्हें ग्रन्थ-चोर कहा गया है, कितु 
सांप्रदायिक ग्रन्थों में ईष्यावश अपने प्रतिह्ंद्वियों पर इसी प्रकार छींटा उछालते 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं । हम यह देखते हैं कि कबीरपंथी साहित्य में 
भगवान साहब की चर्चा जहाँ-जहाँ मिलती है, वहाँ-वहाँ उनका संबंध ग्रंथ 
से अवश्य जोड़ा गया है । इससे ज्ञात होता है कि कबीर साहब की वाणियों 
के मूल ग्रन्थ पर वस्तुतः उन्हीं का अधिकार था । संभवतः इसीलिए वे झअन्य 
कंबीरपंथी महंथों की ईर्ष्या के पात्र बने । वास्तव में भगवान साहब प्रन्थ के 


जननी आओ. 





२७. परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भास्त की संत परंपरा, पृ० २७४। 

० लवेधि * वेंकटेश्व हू 
२८. झसुराग सागर, बेलवेडियर प्रेस, पृ० ९१, बेंकटेश्वर प्रेस, एृ० १२०, सीयाबाग, ५१० ७६। 
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अपहरणकर्ता नहीं, प्रत्युत उसके संरक्षक ज्ञात होते हैं; क्‍योंकि पहले हमने यह 
देख लिया है कि उनके द्वारा प्रवतित भगताही शाखा में मान्य बीजक की परंपरा 
जितनी प्राचीन ठहरती है उतनी न धर्मदास द्वारा प्रवरतित छत्तीसगढ़ी शाखा के 
बीजक की और न सुरतिगोपाल द्वारा प्रवरतित कबीरचौरा शाखा के ही बीजक की । 

भगवान साहब कब हुए थे, यह निद्चित रूप से ज्ञात नहीं है। संत-संप्रदायों 
में प्रचलित परंपरा के अनुसार वे कबीर साहब के समकालीन माने जाते है । 
डॉ० के का अनुमान है कि भगवान गोसाँइ सन्‌ १६०० ई० (सं० १६५७ वि०) 
के लगभग हुए थे ।*? घनौती मठ से प्रकाशित 'मूल बीजकः में वहाँ के गह्दीधारियों 
की जो परंपरा उद्श्वत की गयी है उससे डॉ० के की तालिका में यद्यपि अंतर 
मिलता है, कितु दोनों की पीढ़ियों को संख्या लगभग समान है | डॉ० के ने 
प्रत्येक गद्दीधारी का औसत कार्यकाल २५ वर्ष मान कर भगवान साहब के समय 
का अनुमान लगाया है । डॉ० के को सूची के अनुसार बनवारी गोसाँइ भगवान 
साहब के पौन्र शिष्य अर्थात्‌ तीसरी पीढ़ी के सिद्ध होते हैं और बीजक की तालिका 
के अनुसार वे कोकिल गोसाँइ के समकालीन भ्रर्थात्‌ पाँचवीं पीढ़ी में पड़ते हैं । 
एक महंथ का कार्यकाल यदि स्थूल रूप से २५ वर्ष का माना जाय तो के साहब 
की तालिका के अनुसार भगवान साहब सं० १७०० वि० के लगभग और दूसरी 
तालिका के अनुसार वे सं० १६५० वि० के लगभग वतंमान सिद्ध होते हैं। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि डॉ० के ने जिस तालिका का आधार लिया था वह 
यद्यपि भ्रमपूर्णो है, कितु भगवान साहब के संबंध में उन्होंने जो अनुमान लगाया 
है वह अन्य तालिका से भी संभव सिद्ध होता है । 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बीजक के मूल रूपांतर का संकलन भी 


अनुमानतः सं० १६५० वि० के पदचात्‌ विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उतराध 
में अर्थात्‌ कबीर साहब के देहांत के लगभग सौ वर्ष बाद हुआ होगा । बीजक में 
मिलने वाले अत्यधिक मेथिली पुठ से यह अ्रनुमान लगाना भी असंगत न होगा 
कि यद्यपि बीजक का मूल गुटका भगवान गोसाँइ ने ही तेयार किया होगा, कितु 
उसको अंतिम रूप देने में उतके शिष्य घनव्याम आदि का भी हाथ कम न रहा 
होगा; क्योंकि मूल बीजक? की गुरु-प,्रणाली में बताया गया है कि भगवान साहब 
पिठोराबाद में रहते थे--तिरहुत में उनकी गद्दी की स्थापना उनके उक्त शिष्य 
द्वारा ही हुईं । ४४ 

०, वहो, पृ० २०६... ३१. दे० मूलबीजक, घनौती की 'गुरुअगा।ली', पृ०,४६ पर दोहा ४५-०६-- 


प्रथम' पिठवराबाद मं, गोस्वासी भगवान। घनश्यास॒ ताके भए, शिष्य सु ग्यान निधान ॥ 
का इके २ 
शुरु से अज्ञा पाइके, तिरहुत देश मक्तार। नास खेससर ग्राम को, कियो ज्ञान विस्तार॥ 
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... बीजक के एक लघुतर रूपांतर की चर्चा पहले की जा चुकी है जिसको एक 
प्रति श्री उदयशंकर शास्त्री के पास है और जिसमें साखियों की संख्या केवल 
२४८ है, जब कि अन्य रूफंतरों में उसको संख्या ३८४ तक पहुँच चुको है। 
मेरा अनुमान है कि भगवाव साहब द्वारा संकलित मूल बीजक का परिमाण 
और भी छोटा रहा होगा और उसमें साखियों की संख्या २०० से अ्रधिक न रही. 
होंगी । इसी प्रकार शब्दों की संख्या भी ११२ या ११५ न होकर और भो 
कम--संमवतः १०० के लगभग--रही होगी । बिहार प्रांत की कबीरपंथी गदहियों 
में यदि खोज की जाय तो ऐसी ही किसी प्राचीन बीजक प्रति का मिल जाना 
असंभव नहीं माना जा सकता | 


बी० बीफ० तथा बीक्० की अन्य सामान्य विशेषताए 
उर्दू मूल की विक्ृतियाँ--बीजक में कई विकृतियाँ ऐसी मिलती हैं जिनसे. 
यह सिद्ध होता हैं कि कदाचित्‌ उसका कोई पृवज फ़ारसी लिपि में था। इस 
संबंध में निम्नलिखित उदाहरण विचारणीय हैं-- द 
१, बी० बीफ० तथा बीभ० की ६५वीं रमनी में छठी पंक्ति का पाठ _ 
है : हरि उतंग तुम जाति पतंगा । जमघर ( बीभ० जम के घर ) कियहु जीव को _ 
संगा ॥| दा० नि० दुपदी रमेणी के दूसरे पद की दूसरी पंक्ति में इसका पाठ है; 
हरि उतंग मैं जाति पतंगा | जंबुक केहरि के ज्यू संगा || दा० नि० के पाठ का 
स्पष्ट अर्थ होगा : परमात्मा बहुत ऊंचा ( "श्रेष्ठ, उत्तुंग ) है और मैं (जीव) 
कीड़े-मकोड़ों की जाति का हूँ, भ्र्थात्‌ अत्यन्त तुच्छ हँ--जसे सिह के साथ 
गीदड । बी० के 'जमघरः? पाठ से कोई सन्‍्तोषप्रद अर्थ नहीं निकलता। 'जमघर' 
(>च्यमपुरी या नक ) का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं। स्पष्ट ही बीजक का पाठ यहाँ 
विकृत है। सभी संभावनाओ्रों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ऐसी विक्ृति 
केवल फ़ारसी लिपि में ही हो सकती है।उदृ्‌ “जम्बुक केहरिः में बे” के नीचे का 
नुक़ता उड़ जाने से “जम्बुकः को सरलता से जमकः या - जमके? पढ़ा जा सकता _ 
है | इसी प्रकार थे” के नुक्तों के अभाव में 'काफ़' तथा गाफः के साहह्य के 
कारण उदूं किहरि! का घर! ( गाफ, है, रे, ) पढ़ लिया जाना भी असम्भव 
नहीं । बीजक की इंस अशुद्धि का यही मूल कारण ज्ञात होता है । द 
२. बी० शब्द ७६ (बीभम० ६४ ) की दूसरी पंक्ति का पाठ है : अम्भर 
मधे दीसे तारा। एक चेता ( बीभ० चेते ) दूजा चेतवनहारा। दा० नि० गोौड़ी 
१४१ में इस पंक्ति का पाठ है : अम्बर दीस केता तारा । कौंन चतुर ( दार 
चितर, नि० चत्र ) असा चित्रनहारा ॥ और गु० गउड़ी २६ में इसका पाठ 
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है : श्रोह जु दीसहि अंबरि तारे। किनि ओइ चीते चीतनहारे | बी० का 
चेतवनहारा? पाठ यहाँ भ्रमात्मक है | वस्तुतः इस प्रसंग में “चित्रनहाराः 
पाठ ही श्रांतिहीन जान पड़ता है । गु० का चीतनहारा? भी इसी पाठ की 
पुष्टि करता है । बी० के पाठ में यह विक्ृति फ़ारसी लिपि की श्रांतियों के 
कारण आयोी हुई ज्ञात होती है, क्योंकि उद में ( 'ते” के बाद वाले रे! को वावः 
पढ़ लेने से ) चित्रनहारा” का 'चितवनहारा” या 'चेतवनहारा” सरलता से हो 
सकता है । अन्य लिपियों में इसकी संभावना कम है । 
३. बी० शब्द ८७ (बीभ० ३६ ) की दूसरी पंक्ति का पाठ है: बषु बारी 
( बीभ० आरि ) आनंद मीरगा रुचि रुचि सर मेले | दा० आसावरी ९, नि० 
आसावरी ८ तथा स० में इस पंक्ति का पाठ है: बपु बाड़ी अनगु मृग रुचिहीं रुचि 
मेले | इस पद में अहेर का रूपक लेकर काया-साधना द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि विकारों को विनष्ट करने का साधन बताया गया है । बी० पाठ के अनुसार 
उक्त पंक्ति के प्रथम चरण का तात्पय यह होगा कि शरीर रूपी वन में आनंद रूपी 
मृग है | पाठान्तर के अनुसार इसका अर्थ होगा : शरीर रूपी जंगल में अनंग 
(>>काम ) हूपी मृग है। प्रसंग के अनुसार यहाँ आनंद' की अपेक्षा अनंग” ही 
अधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि साधक को जिन विकारों पर विजय प्राप्त करनी 
होती है उनमें काम ही सब से अ्रधिक दुर्जेय होता है । आनंद की गणना विकारों 
में वस्तुत: करनी भी नहीं चाहिए ! पुनः काम स्वभाव से ही भुग के समान चंचल 
होता है । आनंद में चंचलता नहीं, प्रत्युत समुद्र की सी गंभीरता रहती है | इस 
दृष्टि से भी आनंद के लिए मृग का रूपक ठीक नहीं जौचता | सिद्धों तथा संतों 
की वारियों में भुग का रूपक मन ( जो अ्रनंग श्रर्थात्‌ अंगहीन होता है ) के लिए 
भी मिलता है। उस दृष्टि से भी दा० नि० स० का पाठ प्रसंगसम्मत है और बी० 
का पाठ वस्तुतः विक्वत है । बी० में यह विक्ृति केसे आयी, इसका समाधान 
« केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है, और वह यह कि बी० का कोई पुवज 
अनुमानत: फ़ारसी लिपि में रहा होगा। ( 'अनंगः में गाफ़ः की ऊपरी लकीरों 
के लुप्तप्राय हो जाने पर उसे 'दालः समझ लेने के भ्रम का उदाहरण )। 
४. बी० शब्द ६२ ( बीभ० ६) की पाँचवीं पंक्ति का पाठ है: पार 
: परोसिन करउं कलेवा संगहि बुधि महतारी । शबे० (३) भेद> शब्द १६ में भी 
उक्त पद मिलता है जिसमें इस पंक्ति का पाठ है: रांघ पड़ोसिन कीन्ह कलेवा 
धरि बुढ़िया महतारी । पद भर में सासु, ननद, जेठ आदि रूपक के उपमेय पक्ष 
ही गिनाये गये हैं । जिन आध्यात्मिक तत्वों या मनोविकारों के लिए इनका 
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तिर्देश हुआ है, उनका उल्लेख नहीं हुआ है अन्यथा विपयंय का सौन्दय्य नष्ट हो 
जाता । बी० के बुधि? पाठ में यह दोष है, श्रतः शबे० का पाठ ही यहाँ झधिक 
उपयुक्त समझा जायगा। 'बुढ़िया? का बुधिः हो जाना उदृ्‌ में ही अधिक सम्भव 
ज्ञात होता है । 

५, बी० शब्द १३-१ का पाठ है : राम तेरी माया दुंद सचावे । बीभ० शब्द 
१ में इसका पाठ है : राम तेरी माया दोंदि बजावे । मध्यकालीन साहित्य में 
दुंद” शब्द संस्कृत दुंदुभि” (ज>-नगाड़ा ) के अथ्थ में भी प्रयुक्त हुआ है; तुल० 
पदमावत १८६-२ : बाजे ढोल दुंद झ्रो भेरी; तथा ३४४-१ : चढ़ा असाढ़ गँगन 
घन गाजा । साजा बिरह दुंद दल बाजा ॥ प्रस्तुत प्रसंग में भी दुद” का प्रयोग 
इसी अ्रथ में ज्ञात होता है; अतः उसके साथ' 'बजावे” पाठ ही अ्रधिक उपयुक्त है; 
'मचावेः नहीं । इस प्रकार बीभ० का पाठ स्पष्टतया प्राचीनतर ज्ञात होता है। 
बी० की पाठविक्ृति फ़ारसी लिपि के कारण उतत्पन्न हुई प्रतीत होती है । 

६. बी० साखी १६७ ( बीभ० ११२ ) की पहली पंक्ति है: नौ मन दूध 
बटोरि के टिपके किया बिनास । नि० २८-१० तथा सा० ५८-४५ में “नौ? के स्थान 
पर सौ”? पाठ मिलता है। साखी का भाव यह है कि दूध कितना ही इकट्ठा 
किया जाय, उसमें खटाई की एक बूँद पड़ जाने के कारण वह फट कर बेकार हो । 
जाता है। नौ” की अपेक्षा सौ? में परिमाण अधिक होने के कारण कथन की तीव्रता 
और भी बढ़ जाती है; अतः दूसरा पाठ ही अ्रधिक समीचीन ज्ञात होता है। सा० 
के सौ? के स्थान पर बीजक में “नौ” हो जाना भी फ़ारसी लिपि के ही कारण 
ज्ञात होता है, क्योंकि उ्दूं में यदि लम्बे 'सीन? में 'बाव”, 'जुबर” लगाकर सौः 
लिख दिया जाय तो उसे 'सौ” भी पढ़ा जा सकता है और 'नौ? भी । 

.. ७. बी० शब्द ४०-७ ( बीभ० ५७-१७ ) : सांची प्रीति विषय माया सों 
हरि भगतन की फांसी। तुल० दा० नि० तथा स० ( दा० गौड़ी ४०-७ ) में 
फांसी” के स्थान पर ांसी? । द 

८. बी० शब्द २३ ( बीभ० ४६ ): याते लोग ( बीभ० लवंग ) हरफना 

लागे। तुल० शबे० (२) सतगुरु-महिमा २० :; यातें लवंगहि फल ना लागे। 
..बीभ० में फारसी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ और भी अ्रधिक स्पष्ट हो गयी हैं । 
उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-- 


१. बीभ० शब्द ६१-४ का पाठ है : काटि काटि जीव सौतुक देखा। बी० १०५ 
तथा बीफ० में सौतुक' के स्थान पर 'कौतुकः है, जो वास्तव में साथंक और प्रमाणित 
लगता है । 'कौतुक' से 'सौतुक” हो जाने का कौतुक केवल उठ में ही हो सकता है । 
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२, बीभ० साखी १५२-१ का पाठ है : मन ससनंद गई अरहने, मनसा भई 
सेंचान । बी० १४५ तथा बीफ० में इसका पाठ है: मन मंतंग गइयर हने, मतसा 
भई सचान | दोनों पाठों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है 
कि बीभ० का पाठ कदाचित्‌ भ्रमात्मक और विकृत है। 'मतंग” (--मस्त हाथी) 
के स्थान पर बीभ० में मसनंद” (तकिया ) बन जाने की संभावता पर विचार 
करने से अनुमान लगता है कि कदाचित्‌ यह विक्ृति भी फ़ारसी लिपि के ही कारण 
हुई है। उदूं 'मतंग? में यदि 'गाफ़ः की दोनों लकीरें छोटी पड़ जायें तो वह 
दाल” के सहश लगने लगता है और तिः तथा नु? के नुक्न्तों में घटबढ़ होने से 
उसे 'मसनंद” भी पढ़ा जा सकता है। बहुत संभव है कि बीभ० में यह परिवतंन 
इसी प्रकार हुआ हो। 'मर्तग? (--हाथी; सं ० मातंग) तथा 'गइयर” रै* (--गवर; 
सं० गजेन्द्र ) में पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जायगा, क्‍योंकि 'मातंगर शब्द का 
प्रयोग कालांतर में लक्षणा द्वारा विशेषण रूप में होने लगा--ठीक उसी प्रकार 
जेसे विशाल” शब्द का प्रयोग पहले केवल हाथी के लिए होता था, बाद में 
भवन आदि के विशेषण रूप में भी होने लगा। ग्रामीण लोग प्राय: “'सतंगां 
हाथी” (+-मस्त हाथी ) कहा करते हैं । 

३. बीभ० साखी १७१-१ : सन कागद छूवों नहीं, कलम गहौं नहीं हाथ ॥ 
बी० १८७ में 'सन' के स्थान पर “'मसि” पाठ मिलता है जो स्पष्ट ही शुद्ध और 
निर्भान्त है । बीभ० में यह विक्षृति फ़ारसी लिपि की अव्यवस्था के कारण ही आयी 
हुई ज्ञात होती है। उदूं 'मसि? में 'भीम' का शोशा सीन! में मिल कर 'स” जसा 
बदय सकता है और आगे सीन के पेठ में 'नु” की भी भ्रांति हो सकती है । 

४. बीभ० शब्द १८ की अंतिम पंक्ति में : आप तरी मोहि तारे ।( तुल० 
बी० शब्द १६ ; तर )। द 

५, बीभ० शब्द ४२-८ : ब्रह्म कोलाल चढ़ाइन भाठी ( तुल० बी० शब्द 
२६९-५ ; कुलाल ) । द 

६. बीभ० साखी २१५-२ : दुरजन सभा कुंभार का (तुल० बी० २२५: कुंभ) । 

७, बीभ० कहरा ६-३ : मेली सीस्ति चराचित राखहु ( तुल० बी० क० 
१-२ ; सिस्टि )। 

८. बीभ० विप्रमतीसी दोहा : बहा है बहि जात है, करि गहे चहुं और । 
( तुल० बी० वही : करि गहि ऐंचहु और )। 


३२, बी० बाराबंकी में गइयर' का अर्थ 'याय के स्वभमव वाला था सीधा' दिया हुआ। है, किन्तु 
यह अथ्थ संतोषजनक नहीं ज्ञात होता । 
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नागरी लिपि-जनित विकृतियाँ--अन्य प्रतियों की भाँति बीजक में भी ऐसी 
पाठ-विक्ृतियों के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जो नागरी अथवा केथी लिपि 
के कारण उसमें आयी हों। केवल दो उदाहरण ( और वे भी संदिग्ध ) 
मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं | 
१, बी० शब्द ३४ की दूसरी पंक्ति का पाठ है : मुक्ताहल लिए चोंच _ 
लगाव । मौन रहैं की हरि जस गाव || दा० भेरू २०, नि० भेरू' १६ तथा 
स० ( ग्रन्था० पद ३४४ ) में यह तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती है जहाँ 
इसके पहले चरण का पाठ है : मुक्ताहल बिन चंच न लावे। इस पद में भक्त 
की तुलना हंस से की गयी है। 'लभावें? के लिए बीजकों में लम्बा करना 
(++लम्बाना ) अर्थ रै३ दिया गया है, किन्तु अवधी या भोजपुरी में 'लंबाना? के. 
लिए प्रायः 'लमाउब? धातु का प्रयोग होता है, 'लभाउब” का नहीं । अनुमान 
यह है कि 'लभाव? कदाचित्‌ नागरी 'लगाबे' का विक्ृत रूप हो । 
२. बी० साखी ६ की पहली पंक्ति का पाठ है ; इहंइ सम्मल करि ले, 
आगे बिषयी बाठ। सा० १०-१५, सासी० १८-१६ में इसका पाठ है: यहाँ 
बिसाहन करि चलो आगे बिषमी बाट । बीभ० (२५) में भी “बिषमी” पाठ ही 
है । बी० का “बिषयी? पाठ आंतिपुर्ण है और सा० अथवा सासी० के “बिषमी! 
पाष्ठ का विकृृत रूप ज्ञात होता है। मार्ग का बिषम होना ही अधिक सार्थक है, 
“बिषयी मार्ग” निरर्थंक है। 'बिषमी? का बिषयी” हो जाना अनुमानतः नागरी 
म? तथा “य” के साहद्य से संभव हुआ है । 
बीभ० में नागरी-लिपि-जनित विक्ृतियाँ अपेक्षाकृत भश्रधिक स्पष्ट रूप में 
मिलती हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-- 
द १, बीभ० शब्द १२-६ का पाठ है ; सजन सहित भाव नहिं उहवां सो दहुं 
एक कि दूजा | बी० ४३-५ में 'सजन? के स्थान पर 'संजम? पाठ मिलता है जो 
वस्तुतः प्रसंगसम्मत लगता है । 'संजम?! का 'सजन! ( “नः और 'म? के साहर्य 
के कारण ) नागरी लिपि में ही सम्भव हो सकता है। 
२. बीभ० ३६-५ : चेतत रावल पवन खेढा | तृुल० बी० ८७-३ ; चेतत 
रावल पवन खेदा | ( नागरी 'द” और “ढ? के साहश्य के कारण ) 
३. बीभ० कहरा ८-२५ : दुई चकरी जनि दरर पसारहु। तुल० बी० कहरा 
२-१३ में : दरन ( केथी 'नः और “रः के साहह्य के कारण )। द 
४. बीभ० कहरा ६-३५, ३६ : जिन्हि सम जुक्ति अगुमन के राखिन्ह 


. ३१३. उदाहरण के लिए दु० बी० बाराबंकी, परिशिष्ठ, पृ० ११६। 
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घरिन्हि मंछ भरि डेहरि हो । तुल० बी० कहरा १-१८ ; 'सम' के स्थान पर 
सभः? और “घरिन्हिः के लिए 'धरिन्हि । 

६. बीभ० चाँचरि २-५ : कालबूत की हासनी; तथा २-७ ; भसम करिनि 
जाके साज | तुल० बी० चाँचरि २-२ : 'हस्तिनी' तथा 'किरिम' | 


पुनरावृत्तियाँ--बीजक में कुछ पंक्तियाँ ऐसी भी हैं जो एक से अ्रधिक स्थलों 
पर मिलती हैं। नीचे उनका निर्देश किया जा रहा है। 
१. बी० तथा बीभ० की पहली रमेनी और बीफ० की दूसरी रमेनी की 
समापक साखी का पाठ है--- 
कह॒हि कबीर पुकारि के, ई लेऊ ब्यौहार । 
राम नाम जाने बिना, भव बूड़ि सुवा संसार ।॥। 
कुछ हेर-फेर के साथ यही साखी ७४ वीं रमेनी में फिर इस प्रकार 
श्राती है : भरम क बांघल ई जग, कोई न करे बिचार । द 
हरि की भक्त जाने बिना, भव बूड़ि मुवा संसार ।। 
२, तुल० बी० र० ११-५: वे उतंग तुम जाति पतंगा । 
जमघर किएहु जीव को संगा ।॥। 
तथा० र० ६५-६ : हरि उतंग तुम जात पतंगा । 
जमघर कियो जीव को संगा | 
इसी प्रकार तुल० (३) र० सा० ११ तथा सा० १६२, (४) र० सा० १२ 
तथा ७२, ( ५ ) २० १४-१२-१ तथा ५४०-१-१, (६ ) र० १६-४-१ तथा 
४३-२-१, ( ७ ) र० ३४-४-२ तथा ४३-३-२, (८ ) र० सा० ५२ तथा 
६५, (६) सा० १२६-२ तथा २६१-२, (१०) सा० २८५६९-२ तथा ३२७-२, 
(११) सा० ३१२-१ तथा ३१७-१, (१२) बी० शब्द २१-५ (बीभम० ७६-९६) तथा 
बी० ६५-४ (बीभ० ८६-७, 5) | इतनी अधिक पुनरावृत्तियाँ मिलने से दो बातें 
सिद्ध होती हैं--या तो बीजक के आदर्श अनेक हैं या फिर उसकी प्रतिलिपि- 
परंपरा में बड़ी अव्यवस्था रही । ऐसा लगता है कि स्मृति के आ्राधार पर अनेक 
परवर्ती संशोधन-परिवर्धन कालांतर में लगातार होते रहे । 
साखियों में छंद-मिन्‍तता---संतों की साखियों में दोहा छंद की तरह दो 
पक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति के दोनों चरणों में क्रमशः १३ तथा ११ 
मात्राएं ग्राती हैं। कबीर की भी साखियाँ इसी छंद में हैं ( यद्यपि मात्राओं की 
संख्या में न्‍्यूनाधिक्य भी मिल सकता है ), किन्तु बीजक के साखी-प्रकरण में 
कुछ ऐसी साखियाँ भी हैं जिनमें मात्राप्रों की बहुत भिन्नता मिलती है।उदाहरणतया 
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बी० सा० २६, ६६, १२४, १५०, १८८, २००, २०४, २२०, २३४, २४७, 
२४५२, २५७ २८७, २६३, ३०७, ३१६, ३२२, ३३१--कुल मिला कर १८। 
इनमें से साखी २६, १५०, २०४ तथा २५२ श्रर्थात्‌ ४ साखियाँ ऐसी हैं जिनमें 
रमेनियों की तरह चार चरण हैं और प्रत्येक में १६ या १७ मात्राएँ आ्राती 
हैं, जसे-- 
जहां बोल-तहां अक्षर आया । जहां अक्षर तहां मर्नाह विढ़ाया ॥ 
बोल अबोल एक होइ जाईं। जिन यह लखा सो बिरला होई॥ (साखी २०४) 
साखी ६६, १८८, २५७, २६३, ३०७, २२२, ३३१ श्रर्थात्‌ सात 
साखियाँ ऐसी हैं, जिनमें चार चरण हैं और प्रथम, तृतीय तथा द्वितीय, चतुथ 
चरणों में क्रमशः १६ तथा १२ मात्राएं हैं, जेसे--- 
दिल का मरहम कोइ न सिलिया, जो मिलिया सो गरजी । 
कहाह कबीर असमार्नाह फाठा, क्‍्योंकर सीबे दरजी ॥३३१।॥ 
शेष ऐसी हैं जिनमें कोई विशिष्ट क्रम नहीं मिलता; उदाहरणतया बी० 
सा० २०० (बीभ० १८६) 4 द 
जो मोहि जाने ताहि मैं जानों। ( € + ६८-१८ मात्राएँ ) 
लोक बेद का कहा न मानों ॥ ( ८+- ८८-१६ मांत्राएँ ) 
अथवा बी० सा० २४७--- 
सूनिए सब की, निबेरिए भ्रपनी | ( 5+ ११०5-१८ मात्राएँ ) 
सेंदुर का सिधौरा, ऊपनी की ऋपनी ॥| ( ११+ १०८--२१ मात्राएँ ) 
'किसी-किसी में चौपाई की भाँति एक श्रर्दधाली मिल जाती है; जेसे सा० २८७-- 
भू भरि घाम बसे घट साहीं । सब कोइ बसे सोग की छांहीं ॥। 
ऊपर उद्धुत सा० २०४ दा० नि० प्रन्थ बावनी” में पाँचवीं तथा ६ठीं 
पंक्तियों के रूप में मिलती है, और वहीं प्रसंगसम्मत भी है । अनुमानतः किसी 
संत के मुख से सुन कर बी० की किसी पृव-प्रति के हाशिए में यह पंक्तियाँ लिख 
ली गयी थीं और कालान्तर में प्रतिलिपि करते समय मूल भाग में मिला ली गयीं। 
ऊपर जिन छन्दों का निर्देश किया गया है उनमें से अधिकांश इसी' प्रकार से 
बीजक में प्रविष्ट हुए ज्ञात होते हैं। हाशिए में अतिरिक्त प्रक्षेप जोड़ने की प्रवृत्ति 
: बहुत पुरानी है। संस्कृत को प्राचीन प्रतियों में भी इस प्रकार के परिवर्धन बहुत 
मिला करते हैं जिनका निदेश अन्न शोध पत्रम्‌” द्वारा कर दिया जाता है । 
क्‍ दक० प्रति का विवरण 
यह एक मुद्रित प्रति है जिसे कबीरचौरा स्थान, वाराणसी के साधु अमृतदास 
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जी ने प्रकाशित किया है। कबीरचौरा से सर्वप्रथम बिशुनदास साहब ने एक 
शब्दावली छप्वायी थी, फिर उसी के दो रूपांतर, बड़ी ( १६८२ वि० ) तथा 
छोटी शब्दावली के नाम से, साधु लखनदास ने छपवाये। प्रस्तुत ग्रन्थ ( मूल भाग 
२२४ पृ० का ) इसी का झ्राधुनिकतम रूपांतर है, जिसके चौथे संरकरण पर गुरु- 
पृशिमा सं० २००७ वि० ( सन्‌ १६५० ई० ) की तिथि अंकित है । प्रकाशक के 
संक्षिप्त वक्तव्य के पश्चात्‌ इसमें तीन संस्कृत इलोकों में सदगुरु कबीर साहब की 
स्तुति है तत्पल्चात्‌ आज' पत्र से उद्घृत कबीर का अद्भ्रुत व्यक्तित्व” शीर्षक 
एक छोटा सा लेख ( लेखक श्री विश्वनाथ सिह, सहायक-सम्पादक ) ओर उसके 
पदचात श्री रामेश्वरानंद द्वारा विरचित काशी कबीरचौरा की गुरु-प्रणाली पहले 
संस्कृत में फिर हिन्दी में दी हुई है । १० 
पुस्तक में कबीर के अतिरिक्त सम्प्रदाय के अन्य संतों की रचनाएं भी आती 
हैं, जिसका निर्दंश प्रकाशक ने अपने वक्तव्य में ही कर दिया है.। कारण यह है 
कि इसका संकलन एक कबीरपंथी द्वारा कबीरपंथिथों के लिए किया गया है । 
जैसा कि आगे सामग्री के विवरण से प्रकट होगा, पदों का क्रम-विभाजन भी 
प्रायः पंथ की दिनचर्या आदि की दृष्टि से किया गया है । पुस्तक में निम्नलिखित 
रचनाएँ आयी हैं--संध्या गौरी ( १९ शब्द ), संव्या साखी (१० साखियाँ ), 
संध्या आरती ( १६ शब्द ) इसके पश्चात्‌ धरमंदासक्ृत 'दयासागर', नाभा जी 
कृत ६ छप्पय ओर ४ साखियाँ, संत साहब कृत अष्टक ( कबीर की स्तुति ) तथा 
रामरहस्य, पूरणदास झ्रादि अन्य कबीरपंथियों द्वारा रचित कुछ फुटकल रचनाएं 
दी हुई हैं। तत्पश्चात्‌ मंगल ( १६ शब्द ), मंगल चौका आरती ( १ शब्द ) 
नरियर मोरने का शब्द ( १ पद ), भोग लगाने तथा झ्ाचमन के दब्द ( ) 
देकर पुनः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कबीर को स्तुति और धर्दास कृत आदि 
मंगल” और अगाध मंगल”, सिंहासन रमेनो? तथा छंद रमेनी” नामक रचनाएँ 
दी हुई हैं। इसके पदचात्‌ क्रमशः पंचायतन मंगल (५), भूमर (४), सुहेलो 
(१), मंगल (१), हंसाल (४), करूमड़ा (२), भंडारा थ्रुन भोग लगाने का शब्द 
(१), तिनका तोरने का शब्द (१) भते हैं जिनमें से कुछ में स्पष्ट रूप से धर्मंदास 





३०. १. कबीर साहब ( परमाचार्य )--२.- सुरतिगोपाल साहब--र. ज्ञान साहब--०, श्यास 
साहब--<, लाल साहब--$, हरिसुख साहब--०», शीतल साहब--5, सुख साइब--९, हुलास 
साहब--१०, माधो साहइब--११ कोकिल साहब--१२ रास साहब--१३ महा साहब--१७, हरि 
साहब--१४ शरण साहब--१६, पूरण साहब--१७, निर्मल साहब--१८, रंगी साहब--१९, गुरु 
साहब--२०. प्रस साहब--२१, रामविज्ञास साहब (वर्तमान) + कबीर और राम'बिलास साहब 
के चित्र भी हैं । 


१०८ ' कबोर-ग्रंथावली 


की छाप है। उत्तराद्ध में निम्नलिखित रागों के शब्द मिलते हैं जिनकी संख्याप्रों 
का भी निदंश यहाँ कर दिया जा रहा है--सोहर २, हंसावली ५, गारी १३, 
बसंत १२, होरी २७, धमार ३, उलारा फाग ३, चेता ३, घाठो २, सायरी दब्द 
३६४, कबी रगोरख संवाद ३, श्रुपद १ (कबीर कृत नहीं), लावनी २, खेमटा १३, 
सोरठि ४, पूर्वी १, मांड १, कहरा ४, प्रभाती १३, नाछू ३, उछाह मंगल ६१ 
अंत में छः रेखते, जिनकी भाषा अत्यन्त आधुनिक है ओर चार पद जतसारी राग 
के मिलते हैं जिनमें अ्रत्यधिक पूर्वी प्रभाव है।. - 

ऊपर धमंदास की जिन रचनाओं का उल्लेख हुआ उनके झ्रतिरिक्त भी अनेक 
पद ऐसे मिलते हैं जिनमें उनका नाम स्पष्ट रूप से आया है। आरती १, ३, ५ 
१३, १६, मंगल २, १४, सुहेला मंगल, तिनका तोरने का दाब्द १, तथा २, 
होरी ६, १५, २३ चेता १, सायरी १०, २४, प्रभाती ११, १२, उछाह मंगल 
२, ३, ४, ५, ६ तथा रेखता में भी धर्मदास का नाम मिलता है। अतः इनके 
भी रचयिता निश्चित रूप से धर्मंदास ही हैं । इसी प्रकार गौड़ी ५ में नाभादास 
की छाप और खेमटा १३ में कमालिन ( कबीर की तथाकथित पुत्री या शिष्या ) 
की छाप मिलती है। इस प्रकार सारी पुस्तक का लगभग एक तिहाई अंश इसरों 
की रचनाग्रों से भरा पड़ा है । जो शेष बचता है उसमें भी कई छंद ऐसे हैं जिनमें 
यद्यपि नाम तो स्पष्ट रूप से किसी का नहीं मिलता, किन्तु उनके रचयिता कबीर _ 
नहीं हो सकते । पाठ में संशोधन भी बहुत किये गये हैं जिनका संकेत प्रकाशक ने 
वक्तव्य में ही कर दिया है। इन परिस्थितियों में पाठ संबंधी विक्ृतियों का पता 
लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर भी उनके कुछ न कुछ लक्षण आज तक 
देष हैं जिनसे इसकी निम्नलिखित विश्येषताश्ों का पता चलता है । 

फ़ारसी-लिपि-जनित विकृृतियाँ--शक ० में निम्नलिखित पाठ-विकृतियाँ ऐसी 
मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इसकी भी मूल प्रति, जिसकी प्रतिलिपि- 
परम्परा में यह प्रति पड़ती है, उदूं में ही थी। नीचे उनका निर्देश किया जा 
रहा है--- 

१. शक० गौरी ८-५ का पाठ है: सूरा काहे मरन को डरपे, सतियौ न 
संशय भंड़े । दा० गौड़ी १२९, नि० गौड़ी १३२, गु० गौड़ी ६८, शबे० 
(१) चितावनी-उपदेश २२ तथा स० में संशय के स्थान पर सं्च” पाठ मिलता है 
और स्पष्ट रूप से यही पाठ प्रसंगसम्मत और साथंक भी है। यदि 'भाँड़ना? का 





२४-पुस्तक में रे८ संख्या दी हुईं है जो गुल्नत है, उसमें ११ संख्या भूल से दो बार छप गयी है। 
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अर्थ तीड़ना या नष्ट करना भी लिया जाय तो संशय न भाँड़ना का श्रर्थ होगा 
संदेह या दुविधा नष्ट न करना, जो उक्त प्रसंग के विपरीत है । शक० की इस 
विकृृति को संभावनाञ्रों पर विचार करने से अनुमान होता है कि यह भी फारसी 
लिपि के ही कारण संभव हुई है। उईँ में 'संचे! सोन, नु, चे और ये मिला कर 
लिखा जायगा। यदि “चे” के शोशे और नुक्नतों में कुछ स्खलन झा जाय तो संचे' 
का संशय” हो जाना असम्भव नहीं है; क्योंकि इसके अभ्रतिरिक्त शेष सब श्रक्षर 
दोनों में एक से 

* २, शक० गोरा १६-५,६ का पाठ है : सुंदर बदन देखि मत भूलो, क्‍या 
सांवर क्या गोरा । भजन बिना तन काम न अइहै, कोटि सुगंध चहुँ ओरा ॥ 
दवे० (१) चिता० उप० ७० में इन पंक्तियों का पाठ है : या काया कौ गर्भ न 
कीज क्‍या सांवर क्या गोरा रे। बिना भक्ति तन काम न आवे कोटि सुगंध 
चभोरा रे ॥ “चहुं ओरा! और “चभोरए दो पाठों में से कोई एक ही प्रामाणिक हो 
सकता है । शक० के अनुसार दूसरी पंक्ति का अ्रथं होगा : भजन के बिना यह 
शरीर व्यर्थ है, चाहे इसके चारों ओर करोड़ों प्रकार की सुगंधियाँ हों; और शबे० 
के अनुसार इसका अर्थ होगा : भक्ति बिना यह शरीर व्यर्थ है, चाहे करोड़ों ही 
प्रकार की सुगंधियों से चभोरी हुई हो ( चभोरी--दडुबोई हुई, लथपथ' ) | शक० 
में भाव को शिथिलता स्पष्ट ही खटकती है, अतः यहाँ दक० का पाठ विकृत 
ज्ञात होता है। चभोरा! का “चहुँ ओरा? बन जाना उडूं में ही सम्भव हो 
सकता है । 

३. शक० बसंत २ में सातवीं पंक्ति का पाठ है : पुहपु पुरानी गयौ है सूख । 
और दसवों पंक्ति का पाठ है : दहुं दिसि चितव मधु कराय । दा० नि० बसंत 
१२ तथा शबे० (२) चिता० ३१ में पुरानी? के स्थान पर पुराने! और मधु 
कराय” के स्थान पर दा नि० में “'मधुपरायः और शबे० में 'भंइ पराय”ः पाठ 
मिलते हैं। 'पुहुप? ( पुल्लिग ) के साथ पुरानी” स्त्री० विशेषण व्याकरण-विरुद्ध है 
और “दहुं दिसि चितव” के साथ दक० का “मधु कराय! पाठ अर्थ-हीन है। वस्तुतः 
यहाँ दा० नि० का पाठ ही प्रामारिक ज्ञात होता है। दोनों विक्ृतियाँ केवल उदू 
में ही संभव हैं । उदू “मधुपराय? में यदि पे” के नीचे के नुक्ते गायब हो जायेँतो 
पे” का पेट ऊपर के बावः” से मिल कर 'काफ़' की शक्ल का हो सकता है 
और इस प्रकार “मधुपराया का मधु करायः पाठ हो सकता है। (पुराने? का 
पुरानी? उदू में प्रायः ही हुआ करता है। अन्य लिपियों में यह विक्ृतियाँ 
सम्भव नहीं । 


११७० कबी २-ग्रथावली 


४, दक० सायरी ११-११ का पाठ है : मन मारि अ्रगस गढ़ लीन्हा। 
चितमित पर डेरा कीन्हा । 'चितमित? के स्थान पर नि० सोरठि ६२ में “जत सतः 
और शबे० (३) सूरमा ३ में चित्रगुप्त पाठ हैं। “'चितमित” की प्रस्तुत प्रसंग में 

कोई सार्थकता नहीं ज्ञात होती । शक० की यह विकृति भी उसकी किसी ऐसी 
प्रतिलिपि-परंपरा की ओर संकेत करती है जिसमें कोई प्रति फारसी लिपि में 
लिखी रही होगी । 

नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ--ऐसी विक्ृतियों के बहुत कम उदाहरण 
मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति नागरी अ्रथवा कैथी लिप्रि की श्रव्यवस्था के कारण हुई 
हो । पुस्तक भर में केवल एक उदाहरण मिलता है जिसे इंस कोटि में रक्खा जा 
सकता है और वह निम्नलिखित है । 

सतत का बिलोवना बिलोय मोरि माई । से प्रारम्भ होने वाली छठी 
प्रभाती की अंतिम पंक्ति का पाठ शक० में है : कहें कबीर गुंजर बहुरानों । 
फुटि गई मठकी छाब्द समानी ॥| दा० नि० भेरू ३० ( ग्रन्थावली ३५४ ) 
पहले चरण का पाठ है: कहै कबीर गुजरों बौरानी | इस पद में आध्यात्मिक 
साधना द्वारा परम पद को प्राप्त करने का रूपक जमाये हुए दूध को बिलो कर 
माखन निकालने से बाँधा गया है । 'गूजरी” का अर्थ ग्वालिन या अहीरिन 
होता है, जो मट॒ठा मारती है| गुजरी / गुज्जरि // गुज्जर // गुञ्जलर / गुंजर-- 
इस विक्ृति का यही क्रम ज्ञात होता है। अंतिम पंक्ति का तात्वय यह है कि 
गूजरी अर्थात्‌ सनसा पागल हो जाती है, क्योंकि मटकी अ्रथात्‌ शरीर फूट कर 
नष्ट हो गयी और आत्मा परमज्योति में समा गयी। बहुरानी” का कोई 
स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता | ज्ञात होता है कि नागरी “'उ' और 6? के साहर्य 
से किसी ने बउरानी? का- बहुरानी” पढ़ लिया और वही पाठ शक० में 
भी झा गया। 

पंजाबी प्रभाव--शक० में आयी हुई वाणी में यत्र-तत्र पंजाबी-प्रभाव भी 
टृष्टिगत होते हैं जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 

दक० प्रभाती १ की प्रत्येक पंक्ति के अंत में बे शब्द मिलता है। इस प्रकार 
की टेक प्रायः पंजाबी गीतों में मिलती है और यह॒ उसी का प्रभाव ज्ञात होता 
है ( तुल० दा५ रांमकली २७ ) | इसी प्रकार गोरी १५ में दीता (>-दिया) 
कीता (5-किया) शब्द भी पंजाबी के ही ज्ञात होते हैं । 

इससे सिद्ध होता है कि शक० जिस प्रति पर आधारित है, उसका कोई 
पूर्व॑ज पंजाब भी पहुँचा था जिसके फलस्वरूप इस स्थिति में पहुँचने के पूर्व उक्त 


भूमिका : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण १११ 


पंजाबी प्रयोग भी इसमें सम्मिलित हो गये । 
पुनरावृत्तियाँ--शक० में कुछ पंक्तियाँ ऐसी मिलती हैं जो दो या दो से 
अधिक स्थलों पर अनावश्यक रूप से दुहरायी हुई मिलती हैं। इन पुनराजृत्तियों 
का नीचे निर्देश किया जा रहा है । 
१, तुल० मंगल ३-११, १२ : मंगल कहहि कबीर संत जन गावहीं । 
.. शुरु संगति सतलोक सो हँस सिधावहीं ॥ 
तथा मंगल १५-२५, २६ : यह मंगल सतलोक के हंसा गावहोीं । 
कहह कबीर सतभाव तो लोक सिधावहीं ॥ 
और मंगल १-१६, २० : परम आनन्द जब होय तो गुरुहि मनाइए ।. 
कहह कबीर सतभाव सो लोक सिधाइए ।॥ 
... २, “चंदन आँगन लिपाइहौं मोतियन चौक पुराऊँ |! यह एक ही पंक्ति शक० 
में चार स्थलों पर ( सुहेला १-२, २-२ तथा भूमड़ा १-९, २-२ ) मिलती है । 
.. ३, तुल० सायरी शब्द २०-६, ७, 5, ६ : 
. लज्जा कहे में जम को दासी । एक हाथ मुदगर दूजे हाथे फाँसी ।। 
साया कहे में अबला बलिया। बह्य विदनु महेशवर छलिया ॥१॥ 
तथा प्रभाती ७-२, ३, ४, ५, ६, ७ : 
नीद कहे में जमकी दासी । एक हाथे मुग्दर दूजे हाथ फाँसी ॥ 
नीद कहे में श्रबला बलिया ब्रह्मा विष्णु महेशबर छलिया ।॥। 
( अंतर केवल “लज्जार और “नीदः का है ) । है 
इसी प्रकार तुल० शक० गौरी १४-११ तथा ३७-६; सिंहासन रमनी ३-१२, 
१३ तथा ६-८, ६; भूमड़ा २-३ तथा सायरी १४-३। द 
अन्य विशेषताएं क्‍ 
सांप्रदायिक प्रभाव--आ्रारम्भ में दादृपंथ, निरंजनीपंथ, कबीरपंथ, अ्रथवा 
नानकपंथ आदि संत-सम्प्रदाञ्ं में नाम-स्मरण के लिए प्रायः राम ताम को सब 
से अधिक महत्ता थी | प्रत्येक पंथ का प्रवर्तक महात्मा इसी नाम पर दीवाना था 
और इसी नाम की महिमा उनकी प्राचीन वाणियों में मिलती है । किस्तु जसे- 
जेसे समय बीतता गया प्रायः प्रत्येक सम्प्रदाय में पार्थक्य की दृष्टि से उपास्य तत्व 
का एक विशिष्ट और प्रथक्‌ नाम भी चुत लिया गया। इस प्रकार कबीरपंथ 
में 'सत्यनामः, दादपंथ में सत्तराम'”, राधास्वामीपंथ में “राधास्वामी” की 
उपासना होने लगी। इस दृष्टि से प्राचीन वारियों का संशोधन भी किया जाने 


११९२ | है द द कबीर-ग्रंथावली 


लगा | शक० में भी इस प्रकार के संशोधन यत्र-तत्र मिलते हैं। उदाहरण के लिए 
इसमें गौरी ७ की अंतिम पंक्ति ली जा सकती है, जिसका पाठ है : कहाँह कबीर 
सत्यक्षत साधो नव निधि होइ रहे चेरा। नि० बिहंगड़ौ १८ में इसका पाठ है: 
'कहै कबीर राजा रांम भजन सू' नवनिधि होइगी चेरो।” और शबे० में इसे एक- 
दम बदल कर “कहै कबीर सुनो भाई साधो हो रहु सतगुरु चेरो” कर दिया गया 
है । शक० और शबे० दोनों ही साम्प्रदायिक संकलन हैं : पहला कबीरपंथी और 
दूसरा राधास्वामीपंथी । शबे० में जो पाठ-परिवर्तत किया गया है वह कुछ 
खप सकता है, किन्तु शक० का संशोधन सत्यव्रत साथो” स्पष्ट ही खटकता है। 
इसी प्रकार 'राम? के स्थान पर नाम”, हरि? के स्थान पर “गुरु आदि के परिवर्तन 
भो बहुत मिलते हैं । इन संशोधनों के पीछे सांप्रदायिक प्रवृत्ति की पुष्टि ऐसे 
उदाहरणों से होती है जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र शाखाओं में प्राय: 
एक पाठ और सांप्रदायिक ग्रंथों में उसके स्थान पर दूसरा संशोधित पाठ 
मिलता है । 

ज्रुवक के ऋम में परिवर्तत---शक० की अन्य विशेषता इसकी प्रथम पंक्ति 
के संबंध में है । इन पंक्तियों के क्रम में अन्य प्रतियों की तुलना में कुछ ग्न्तर 
मिलता है - उदाहरणतया शबे० के 'जन को दीनता जब आवे? से आरम्भ होने 
वाले पद का पाठ शक० गौरी ४ में 'दीवता जो आवे जन को? है । इस प्रकार 
का परिवतंन इसके अधिकांश पदों में मिलता है । 

दत्रे० प्रति का विवरण 

यह बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित है और चार भागों में निकली 
है ।इसमें कबीर के शब्दों का विभाजन विषय के अ्ननुसार विभिन्न अ्रंगों में मिलता 
है । इसका प्रथम भाग, जो ११२ पृष्ठों का है, सबंप्रथम सन्‌ १६०८ ई० में छपा 
था। यह उक्त प्रेस से प्रकाशित संतबानी पुस्तकमाला ( कुल ४४ पुस्तकें ) की 
चौथी पुस्तक है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग क्रमशः इसके पदचात्‌ निकले । 
प्रथम भाग के आरम्भ में कबीर साहब का संक्षिप्त जीवनचरित (४ एृष्ठों में ) 
दिया हुआ है, उसके पदचात्‌ इसमें उनके २२४ छाब्द मुद्रित हैं, जिनका क्रम तथा 
विभाजन निम्नलिखित है : १, सतगुरु और शब्द महिमा १३ दाब्द, २. विरह 
ओर प्रेम-३५ शब्द, ३, चितावनी और उपदेश ६१ हब्द, ४. भेद बानी २६ 
शब्द, ५, शब्द भूलना, ७ शब्द, ६. होली ६ शब्द, ७, रेखता ३१ शब्द, ८. 
मिश्रित १२ शब्द--कुल २२४ शब्द । हे 

दूसरे भाग में २४२ दब्द हैं जिनका विभाजन निम्नलिखित ढंग से है: 


के 
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4. उपदेश ३७ शब्द, २, सतगुरु महिमा २५ छब्दं, ३, चिंतावनी ४६ शंब्द 
४. भेद २८ दब्द, ५. प्रेम ३८ शब्द, ६, होली ३० शब्द, ७, मंगल १५ दछब्द, 
'. मिश्वित २३ शब्द--कुल २४२ शब्द । अंत में एक “निरख प्रबोध की रमेनीं? 
दी हुई है जिसमें € दोहे आते हैं । 

तीसरे भाग में निम्नलिखित क्रम से ११६ शब्द दिये हैं : १, आदि बानी 
£ शब्द, २. महिमा झादि धाम १२ शब्द, ३, महिमा नाम ८ दब्द, ४ महिमा 
शब्द ३ शब्द, ५, साधु महिमा ६ शब्द, ६, बिरह प्रेम ९ शब्द, ७, सूरमा ३ शब्द 
८, विनती ३ शब्द, ६, दीनता २ शब्द, १०, भेदब्रानी १७ शब्द, ११, चेतावनी 
२१ शब्द, १२, उपदेश ६ शब्द, १३. माया २ शब्द, १४, मिश्रित २३ शब्द्‌-- 
कुल ११६ शब्द | 

चौथे भाग में मंगल १२ शंब्द, गारी ३ शब्द, भूलना ३, कहरा २, दस- 
मुकामी रेखता १, जतसार १, बंसत १, होली ४, दादरा २, कुल मिलाकर 
२० शब्द मिलते हैं । अन्त में एक ककहरा दिया हुआ है जिसमें नागरी के ३४ 
अक्षरों पर ( 'कः लेकर 'क्ष! तक ) ३४ छंद मिलते हैं। प्रत्येक छंद में पदों के 
समान चार पंक्तियों के साथ एक दोहा मिलता है। द 

इस प्रकार शबे० में कुल ६१५ शब्द, एक निरख प्रबोध रमेनी और एक 

कहरा भिलते हैं । किसी भी प्रकाशित प्रति में कबीर के इतने शब्द नहीं मिलते 

ओर फिर मोटे टाइप में छपे होने के कारण साधुझ्रों और साधारण जनता में 
इसका बहुत प्रचार है । 
पाठ-संबंधी विशेषताएँ 

सांप्रदायिक प्रभाव--शबे० की सब से प्रमुख विशेषता यह है कि उसपर 
सांप्रदायिक प्रभाव अत्यधिक मात्रा में मिलता है। कबीरपंथियों द्वारा प्रकाशित 
वाशियों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है, किन्तु शब्दावली? के सम्पादक 
ने अपना सिद्धांत जितने पक्‍के ढंग पर निबाहा है उतना किसी ने नहीं। 
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि बेलवेडियर प्रेस के स्वामी राधास्वामी- 
संप्रदाय के हैं। उन्होंने कबीर की वारियों का इतना सुन्दर संकलन छपवा 
कर जहाँ संत-साहित्य का बड़ा उपकार किया वहीं सांप्रदायिकता के लोभ 
में उन्होंने इसका महत्व घठा भी दिया। विशेष परिवर्तत ईश्वरपरक नामों 
में किया गया है, जिसकी चर्चा पीछे शक० के प्रसंग में भी की गयी है। 
बीजक, शक० अथवा सासी० आदि कबीरपंथी प्रकाशनों में तो कही-कहीं 
रामः, गोविदः, “हरि? आ्रादि परमात्मपरक शब्दों के दर्शन हो जाते हैं किन्तु 


.. क० ग्र ० भू० फ़ा०--८ 
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शबे० में.इन नामों के दशन भी दुलभ हैं। यह नाम अपवाद रूप. में केवल ऐसे 
स्थलों, पर आ गये हैं. जिनमें उनके प्रति कोई विरोधी विचार प्रकट किया गया 
है | यह उसकी ऐसी स्थल विशेषता है कि इसकी पुष्टि में उदाहरण देने की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । पुस्तक को सरसरी निगाह से देख जाने से कोई 
भी व्यक्ति (चाहे वह राधास्वामी-संप्रदाय का ही क्‍यों न हो ) उसकी इस 
विशेषता से ग्रवगत हो. सकता है। फिर भी कुछ उदाहरण . यहाँ दिये जा 
रहे हैं-- के 
. ३, शबे० (१) विरह-प्रेम शब्द ७ का पाठ निम्नलिखित है-- . 
:... दुलहिन गावहु सगलचार । 
हम घर आ्राए परम पुरुष भरतार ॥। 
तन रत करि में मन रत करिहों पंच तत्व तब राती । 
गुरू देव मेरे पाहुन आए में जोबन में माती ॥२॥ 
शरीर सरोवर बेदी करिहौं ब्रह्मा वेद उचारा । 
. शुरूदेव संग भाँवरि लेइहों धन धन भाग हमारा ॥। 
दा० नि० गौड़ी १ तथा गु० आसा २४ में शबे० की द्वितीय पंक्ति के परम 
पुरुष” के स्थान पर 'राजा रांम?. और चौथी तथा छठी पंक्तियों के गुरूदेव” के 
स्थान पर क्रमश: “रांम देव” और 'रांम राय” पाठ मिलते हैं | जसा झ्गे हम॑ 
देखेंगे, दा० नि० तथा गु० में परस्पर किसी प्रकार का संकौरण-संबंध नहीं है, 
क्योंकि पाठ-विक्ृति का ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जो तीनों में समान रूप से 
मिलता हो । अतः इन तीनों में समान रूप से मिलने वाला पाठ सिद्धांततः ग्राह्म . 
होना चाहिए । इस प्रकार शबे० के संशोधन परवर्ती ज्ञात होते हैं । 
इसी प्रकार दा० गौड़ी ४०, नि० गौड़ी ४४ तथा बी० शब्द ४० और 
दक० की कुछ पंक्तियों का पाठ है--- कह 
... पंडित बाद बद सो झूठा । 
_  रांम के कहे जगत गति पाबे खांड कहे मुख मीठा | 
नर के साथ सुवा हरि बोले हरि परताप न जांने । 
. जो कब॒हूं उड़ि जाइ जंगल में तौ हरि सुरति न झ्रांन ॥ 
सांची प्रीति बिषे साया सौं हरि भक्तन सौं हांसी । 
.. कहे कबीर एक रांम भजे बिन बांधे जमपुर जासी । 
शबें० (३) मिश्रित २२ पर भी यह पद मिलता है जिसमें केवल पहला 
“राम! यथावत्‌ है ( यह अझथ लेकर कि राम-राम करने से दुनिया में किसी की 
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मुक्ति नहीं होती ), अन्यथा शेष पंक्तियों का पाठ इस प्रकार है-- 
“ नर के पास सुवा आई बोले गुरु परताप न जाना । 
जो कबहों उड़ि जात जंगल में बहुरि सुरति नह आना ॥ 
. सांची हेतु विषय साया से सतगुरू शब्द की हांसी ।। 

कहे कबीर गुरू के बेसुख बांधे जमपुर जासी ॥ 

जसा हम आगे देखेंगे द[० नि० स० बी० में भी किसी प्रकार का संकीरां-संबंध 
नहीं है, अ्रत: दा० नि० गु० के समान दा० नि० स० बी० में मिलने वाला समान 
पाठ भी निरापद रूप से प्रामारिक माना जाना चाहिए ओर दबे० द्वारा प्रस्तुत 
पाठन्मेद मान्य नहीं होना चाहिए । वास्तव में यह परिवर्तन साम्प्रदायिक प्रभाव 
के कारण हुआ ज्ञात होता है, क्‍योंकि राधास्वामी-संप्रदाय के सिद्धान्तों के 
अनुसार उनका ( कबीर का ) इृष्ट 'सत्य-पुरुष निर्मल चेतन्य देश का धनी था 
जो ब्रह्म, और पारब्रह्म सब से ऊँचा है। उसी की भक्ति उन्होंने हृढ़ाई है और 
अपनी बानी में उसी परम पुरुष और उसके धुन्यात्मक नाम की महिमा गायी |” 
इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने यह निर्णय भी निकाल लिया है कि इसके 
अतिरिक्‍त ( अर्थात्‌ 'सत्य-पुरुष', परम पुरुष” 'नामः आदि के अतिरिक्त “रामः 
हरि, गोविन्द” आदि पाठ के साथ आने वाले ) जो शब्द कबीर साहेब के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, वह पूरे यः थोड़े-बहुत क्षेपक हैं | इस कसौटी पर जो पद खरे नहीं 
उतरे हैं उन्हें, प्रक्षित समझ कर, पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है; इस 
बात को घोषरा प्रत्येक भाग के आरम्भ में ही कर दी गयी है: “जिसमें 
कबीर साहब के अति मनोहर पद शोध कर और क्षेपक निकाल कर छापे 
गये हैं |?” राधास्वामी-संप्रदाय वालों का ( जिसमें बेलवेडियर प्रेस के स्वामी भी 
सम्मिलित हैं ) विश्वास है ( जेसा कि बीजक के सम्बन्ध में कबीरपंथियों का या 
गुरु प्रल्थ साहब” के सम्बन्ध में सिक्खों का है ) कि इसकी एक-एक मांत्रा परम 
प्रामारि।क है, इसकी प्रामरिकता पर अविश्वास करने वाला या इसके पाठ में 
'परिवर्तेन करने वाला सीधे नक में पड़ेगा | इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि यह उनकी श्रद्धा का प्रदन है। 

राधघास्वामी-प्रभाव के अतिरिक्त दबे० में परवर्ती कबीरपंथी प्रभाव भी 
मिलता है । अतिरिक्त रूप से मिलने वाले पदों में ऐसे अनेक हैं,जो 
स्पष्ट रूप से कबीरपंथियों की परवर्ती रचनाएँ ज्ञात होते हैं । उदाहरण 





३६. शबे० भाग, भूमिका पृष्ठ २ ( तुल० शिवश्त लाल द्वारा संपादित 'बींजक की मूमिका में 
कबीर साहिव का इष्ट' शीर्षक निबंध )। क्‍ 8 जप कट 
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के लिए प्रथम: भाग में भेद बानी? के शब्द २२,२३ तथा द्वितीय 
भाग में भेद बानी”? शब्द १८ लिये जा सकते हैं, जिनमें नाना लोकों, 
शुन्य-लोकों तथा। उनके अ्रधिष्ठाता देवताओ्रों और “चकरियों? का विस्तृत 
विवरण दिया हुआ है । किसी-किसी में तो कबीर का नाम भी नहीं मिलता 
किन्तु उन्हें भूल वाणी के रूप में स्वीकृत किया गया है । यहाँ ऐसे पदों की चर्चा 
की जा रही है जो शबे० को छोड़ अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलते । 


न्‍्य विशेषताए 

. पाठ में मनमाना संशोधन करने के कारण शबे० की लिपिजनित विकृतियाँ 
पकड़ने का अवसर बहुत कम रह जाता है, फिर भी ऐसी विक्ृतियाँ मिलती 
अवश्य हैं । इसमें उदूं की अपेक्षा नागंरी-लिपि-जनित विक्रृतियाँ अधिक मिलती 
हैं अतः पहले उन्हीं का विवरण दिया जा रहा है । 


नागरी-लिपि-जनित विक्रृतियाँ--(१) शबे० (२) भेद शब्द १५ की चौथी 
पृक्तिका पाठ है : धनुष बान ले. चला पारथी, धनुआ के परच नहीं है रे । 
दा० नि० तथा स० ( ग्रन्था० पद २१२ ) में 'परच” के स्थान पर 'पनच! पाठ 
मिलता है। आशय यहाँ धनुष की प्रत्यंचा से है। सं० प्रत्यञ्ञा” से हिंदी में 'पनच' 
होता है, न कि 'परच?। अतः शबे० का पाठ यहाँ विक्ृत है। केथी अथवा प्राचीन 
नागरी लिपि में नकार और रकार में विशेष रूप-बभिन्‍्य नहीं होता था । इसी 
अ्रम से किसी प्रतिलिपिकार ने 'पनच”? (->प्रत्यंचा ) को परच” पढ़ लिया और 
वही अगुद्ध पाठ शबे० में भी आरा गया । 

.. २. शबे० (१) विरह-प्रेम ७ में चौथी पंक्ति का पाठ है : गुरूदेव मेरे पाहुन 
आये मैं जोबन में मातोी । उक्त पद दा० नि० गौड़ी १ तथा गु० आसा २४ में भो 
मिलता हैं। दा० नि० में उक्त पंक्ति का पाठ है: रांमदेव मोर पाहुने आए मैं 
जोबन मैंमाती। “ममाती” (--मदमाती) एक शब्द है, किन्तु शबे० में 'भ” को? में? 
के अर्थ में अंलग कर माती” प्रथक्‌ रखा गया है, जो नागरी में ही स्वाभाविक रूप , 
से हो सकता है । 

. ३. शबे० (१) चिता० उप० दाब्द ३८ की तीसरी पंक्ति का पाठ है 
घाटे बाढ़े सब जग दुखिया क्‍या गिरही बेरागी हो । नि० गौड़ी १३६ में घाटे 
बाढ़े' के स्थान पर हाटे बाटे” और बी० ६१ में 'बाटे बाटे? पाठ है---अर्थात्‌ शबे० 
के बाढ़ेश के स्थान पर नि० तथा बी० में 'बाटे” पाठ गाता है । वास्तव में 'हाटे 
बाटे? या घाटे बाटे? (--जो जहाँ है वहीं ) एक मुहावरा है ( तुल० घाद-बाट 
कहुं अटक होइ नहिं सब कोउ देइ निबाहि--सूर ) जो: वागरी “ठ” और “ढः के 
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अ्रम से शबे० में घाटे बाढ़े' (>>घट बढ़ कर ) हो गया है । 

. ४. शबे० (३) साधु-महिमा शब्द १ की प्रथम तथा चतुर्थ पंक्तियों का पाठ. 
है : साधु घर सील संतोष बिराजे। आसन अ्दल अ्ररु छमा अग्न धुज तन तजि अंत 
न धावे ॥उक्त पद शक० गौरी ३ में भी मिलता है, और उसमें इन पं क्तियों का पाठ 
है : शील संतोष विराजै साथु घट । आसन अटल क्षमा धीरज घरु तन तजि अंत 
न जावे । शबे० का पाठ यहाँ स्पष्ट रूप से विकृृत है। शील-संतोष घट 
(>-शरीर ) के ही गुण होते हैं, घर के नहीं । इसी प्रकार शबे० के आसन 
अदल अरु छमा अग्र घुज' के अर्थ में भी बड़ी कष्टंकल्पना करनी पड़ती है । 
इसके विपरीत शक० के पाठ से भाव सरलता से स्पष्ट हो जाता है। शबे० की 
पहली विक्षोति नागरी ट” और रः? के साहइश्य के कारण और दूसरी 2” तथा 
दः के साहहय के कारण हुई ज्ञात होती है । 

फ़ारसी लिपि-जनित विक्ृतियाँ--शबे० में उद्दलिपि-जनित विक्ृतियाँ बहुत 
कम हैं । उनके केवल दो उदाहरण मिलते हैं जो निम्तलिखित हैं--- 

१, शबे० (३) मिश्रित शब्द १४ की तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का पाठ 
है ; को काको पुरुष कौन काकी नारी । अकथ कथा जम दुष्ट पसारी। 
यह पद दा० नि० गु० तथा बी० में भी मिलता है। बी० में ददुष्ट' के 
स्थान पर 'दिष्ट” पाठ मिलता है । दिष्टः का दुष्ट” बन जाना उद में ही 
संभव है । 

२, शबे० (३) प्रेम ३७-२ का पाठ है: बरसत बिसद अ्मी के बादर भीजत 
है कोइ संत । शक० गौरी १० में 'बिसद' के स्थान पर शब्द पाठ मिलता है 
जो प्रसंगोचित लगता है । उद्' 'सबदः में यदि बे” का नुक़्ता जुरा सा और पीछे 
हो जाय तो 'सबद? को 'बसदः या “विसदः आसानी से पढ़ा जा संकता है, क्योंकि 
बे” और 'सीन? के झोझे प्रायः एक से होते हैं। 

पंजाबी-प्रभाव--पंजाबी-प्रभाव के भी कुछ उदाहरण शबे० में मिलते हैं, 
जो निम्नलिखित हैं--- 

१, शबे० (१) चिता० उप० ७२-७ : बावरिया ने बावर डारी फंद जाल 
सब कोता रे। तुल० नि० सोरठि ८5०-७ : बावरियौ बन में फंद रोपे संग मैं 
फिर नचीता । 

२, शबे० (१) चिता० उप० ८५-३ : नाचे कूदे क्या होय भना ।। 

३. शबे० २ चिता० ४२-१: किसी दा भइया क्‍या ले जाना । ओहि गया 
ग्रोहि गया भंवर निदाना ॥। 


उक्त पंक्तियों : में. 'कीताः (--क्रिया- ),-सैना' (>-बहन), “किसी दा? 
(किसी का ), 'ओहि गया? (--बह गया ) स्पष्टतया पंजाबी के प्रयोग हैं । 
6 परवर्तों प्रक्षेप--शबे० में कुछ अतिरिक्त पद ऐसे मिलते हैं जिनकी भाषा 
तथा शब्दावली अत्यन्त आधुनिक है। उदाहरण के लिए इसके प्रथम भाग में 
चिता० उप० के शब्द ३२ तथा विरह-प्रेम के शब्द २५ की कुछ पंक्तियाँ ली जा 
सकती हैं -/ *: . - क्‍ 
.._ सुनता नहीं धुन की खबर श्रनहद का बाजा बाजता । 
._ रस संद संदिर बाजता बाहर सुने तो क्‍या हुआ ॥ 
. पोथी किताबें बांचता औरों को नित समभावता | 
: त्रिकुटी महल खोजे नहीं बकः बक मरा तो क्‍या हुआ ॥। 
सतरंज चौपड़ गंज था इक नर्द है बदरंग की । 
: “बाजी न लायी प्रंम की खेला जुआ तो क्‍या हुआ ।॥। 
जोगी दिगम्बर सेवड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल में । 
. वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे से क्या हुआ ।। ( शब्द ३२ ) 
तथा हमन हैं इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्‍या । द 
..._ रहें आजाद या जग से हमन दुनिया से पारी क्‍या ॥ 
“न पल बिछुड़ें पिया हससे हम बिछुडें पियारेसे। | 
उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या ।। इत्यादि ॥। ( शब्द २५ 
क्र पुनरावृत्तियाँ--शबे० में कुछ नहीं तो सोलह पद ऐसे हैं जो दो बार आ्राते हैं । 
इनका निर्देश नीचे क्रमशः किया जा रहाहै-- 
१, शबे० (१) सतगुरु-महिमा, शब्द २ ाः 
..._* 'सतगुरु चरन भजस मन सूरख, का जड़ जन्म गंवावस रे ॥ टेक ।। 
कर परतोत जपस उर अंतर, निसि दिन ध्यान लगावस रे ॥१॥ 
' द्वादस कोस बसत तेरा साहेब, तहां सुरत ठहरावस रे ॥रशा 
'त्रिकुटी नदिया श्रगम पंथ जहूं बिना मेंह भर लावस रे ॥ है 
_ दामिनि दमकत अस्त बरसत, श्रजब रंग दरसावस रे ॥४॥| 
- 'इंगला पिगला सुखसन से धस, नभ मंदिर उठि धावस रे ॥श॥ 
लागी रहे सुरत की डोरी, सुन्न में सहर बसावस रे वहा | 
बंकनाल उर चक्र सोधि के, मूल चक्र फहरावस रे ॥७॥ 
* मकर तार के द्वार निरखि के, तहां पतंग उड़ावस रे ॥८॥। 
बिन सरहद अ्नह॒द जहां बाज, कौने सुर जहं गावस रे ॥६।॥। 
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कहें कबोर सतगशुरु पूरे से, तब परिचे सो पावस रे ॥१०।। 
तुल० वही, भाग ३, भेद० शब्द ७--- 
सतगुरु सब्द गहो मोरे हंसा, का जड़ जन्म गंवावसु हो ॥देका। 
त्रिकुटी धार बहै इक संगम, बिना सेघ झरि लावसु हो ॥१॥। . 
लोका लौक बिजुली तड़पे, अ्रजब रूप दरसावसु हो | 
करहु प्रीति श्रभिश्नंतर उर में, कवने सुर ले गावसु हो।.. 
गगन संदिल सें जोति बरतु है, तहां सुरत ठहरावसु हो ॥शा। 
इंगला पिगला सुखसनि सोधो, गगन पार ठहरावसु हो। 
मकर तार के द्वारे निरखो, ऊपर गढ़ी उठावसु हो ॥३॥ 
बकनाल षट खिरकि उलटि गे, मुल चक्र पहिरावसु हो । 
द्वादस कोस बसे सोर साहिब, सूना सहर बसवासु हो ॥४॥ 
दूनों सरहद अ्रनहद बाज, आगे सोहंग दरसावसु हो । 
कहे कबोर सुनो भाई साधो, अ्रमर लोक पहुंचावसु हो ॥५॥ ह 
दोनों में केवल क्रम का अंतर मिलता है | वसे पाठ स्थूल रूप. से 
दोनों का एक हो है। 
२. तुल० दबे० (१) सतगुरु-महिमा, शब्द ९--- 
सांई दरजी का कोई मरम न पावा ॥टठेक।। 
पानी की सुई पवन के घागा, अ्रष्ट मास नव सीयत लागा ॥१॥ 
पांच पेवद की बनी रे गुदरिया, तामें हीरा लाल लगावा ॥शा। 
रतन जतन का सुकुट बनावा, प्रान पुरुष को ले पहिरावा ॥३े। - 
: साहेब कबीर अस दरजी पावा, बड़े भाग गुरु नाम लखावा ॥४॥ 
तथा (२) मिश्रित, शब्द १३-- 
हरि दरजी का सरम न पाया, जिन यह चोला अ्रजब बनाया ॥१॥ 
पानी को सुई पवन के धागा, आठ मास दस सीवत लागा ॥२॥ 
पांच तत्त के गुदरी बनायी, चांद सुरज दुइ थेगली लगाई ॥शा। 
जतन जतन करि मुकुट बनाया, ता बिच हीरा लाल जड़ाया ॥४॥ 
आपहि सीवे आप बनावे, प्रान पुरुष को ले पहिरावे ॥५॥ 
कहै कबीर सोई जन मेरा, या चोले का करें निबेरा ॥६॥ 
दूसरे में केवल पाँचवीं पंक्ति अधिक है और अंतिम पंक्ति का पाठ कुछ भिन्न 
है, शेष पाठ स्थल रूप से एक ही है | 
इसी प्रकार तुल० शबे० (१) सतगुरु महिमा, शब्द ६ तथा विरह प्रेम, शंब्द १५; 


ड 


१२० द हु ... . कबीर-ग्रंथावलों 


दाबे० (१) चिता० उप» १७ तथा (२) भेद 5; (१) चिता० उप्‌० ४० तथा 
(२) उप० २०; (१) चिता० उप० ५६ तथा (२) उप० ३५; (१) चिंता» उप० 
७६ तथा वही, भेद २५; (१ ) चिता० उप० ८८ तथा (२) चिता० ३; (२) उप० 
$ तथा २६; (२) उप० € तथा भेद ४; (२) उप० १८ तथा प्रेम;३२ (२) उप० 
३२२ तथा (३) महिमा नाम ४; (२) होली € तथा १७; (२) होली २२ तथा 
(४) होली २; (२) मंगल २ तथा (४) मंगल १०; ( २) मिश्रित २ तथा 
(३) मिश्रित १७४। द क्‍ द 
..पुरे-प्रेषदों की इतनी अधिक पुनरावृत्तियाँ मिलने से यह सिद्ध होता है कि 
शबे० का संकलन कदाचित्‌ एक नहीं बल्कि अनेक प्रतियों के आधार पर किया गया 
है । पदों को छाँटने में पूर्णा सावधानी न रखने के कारण पहले छपे हुए पद दूसरे 
भागों में ( और कभी-कभी उसी भाग में ) दोबारा छप गये हैं । प्रत्येक भाग के 
आरम्भ में पदों की भ्रारम्भिक पंक्तियाँ भ्रकारादि क्रम से दी गयी हैं । ऐसा ज्ञात 
होता है कि शबे० के संपादक ने उक्त सूची के प्रथम अक्षर मिला कर ही पदों 
को छाँटा है, उनकी पृरांरूप से तुलना नहीं की । यही कारण है कि प्रथम पंक्ति क्‍ 
में थोड़ा भी हेर-फेर रहने पर वही पद पुन: सम्मिलित कर लिये गये हैं । क्‍ 
पदों में अतिरिक्त पंक्तियों की भी पुनरात्ृत्ति मिलती है । उदाहरण 
निम्नलिखित हैं... 
१, शबे० (१) चिता० उप० शब्द ६४ की छठी पंक्ति भाग २ चिता० १३ 
की पाँचवीं पंक्ति के रूप में फिर मिलती है। दोनों का एक ही पाठ है। 
२. तुल० दबे० (१) चिता० उप० ६६ की पंक्ति हक 
पट पकरि के माता रोवे बाहि पकरि के भाई । 
लपट भषपटि के तिरिया रोबे हंस श्रकेला जाई || 
' चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी । 
चारों कोने आग लगाया फूंक दियो जस होरी.॥ 
तथा उसी में आगे शब्द १३५ की पंक्ति ३, ४, ७, ८--_ 
. चार जने मिलि लेन को आये लियो काठ की घोड़ी । द 
जोय लकड़ियां फूंक श्रसि दीन्हों जस बिन्द्राबन की होरी । 
पाटी पकरि वाकी माता रोवे बहियां पकरि सग माई । 
लठ छिटकाए तिरिया रोवे बिछुरत है मोरी हंस की जोरी | है 
केवल शाब्दिक अंतरों को छोड़ कर दोनों पाठ प्रायः समान ही हैं। 
. - ४, इसी प्रकार तुल० शबे० (१) भेद २६-६, ७ तथा (३) भेद ४ और 
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(४) मंगल ४०१५, १६ तथा वही १२-२३, २४ । 

. कुछ अन्य विशेषताएँ--शबे ० में पदों के साथ-साथ यत्र-तत्र साखियाँ भी 
मिलती हैं और साखियों के रूप में उनका निर्देश भी मिलता है । उदाहरण के 
लिए देखिए शबें० (२) भेद २ के पश्चात्‌ की दो साखियाँ। किन्तु कहीं-कहीं 
उसके पदों में भी कुछ पंक्तियाँ ऐसी मिलती हैं जो अन्यत्र साखियों के रूप में हैं । 
उनका निर्देश नीचे किया जा रहा है : 

१--शबे ० (२) प्रेम ७ की आरणम्भिक आठ पंक्तियाँ हैं--- 
जो तू पिय की लाड़िली अपना करि ले री । 
कलह कल्पना सेटि के चरनन चित दे री || 
पिय को मारग कठिन है खांडे की धारा । 
डिगमिगाय तौ गिर पड़े नहिं उतर पारा ॥ 
पिय को मारग सुगम है तेरो चाल अनेड़ा । 
नाच न जानें बावरोी कहै आंगन ठेढ़ा । 
जो तु नाचे नीकसी तो घूंघट कसा । 
घूंघट का पठ खोल दे मत कर अदेसा ॥। 
उक्त चारों द्विपदियाँ अन्यत्र चार साखियाँ हैं । पहली दोनों पंक्तियाँ साबे० 
१३-१५ तथा सासी० ५३-११ पर साखियों के रूप में मिलती हैं। वहाँ इनका 
पाठ है--- 
जो तू पिय की प्यारनी, अ्रपना करि ले रो । 
कलह कल्पना मेटि करि, चरनों चित दे री ॥ 
दूसरी ट्विपदी पाँच प्रतियों में साखी के ही रूप में मिलती है, तुल० दा० 
४५-२५, नि० ५०-५३, सा० १५-२७, साबे० १२-५, सासी० १२-१२--- 
भगति दुहेली रांम ( सासी० नाम साबे० गुरुन ) को, जस खांडे की धार । 
डगमगाइ तो गिरि पड़े, नहितर उतर पार || 
तीसरी द्विपदी साबे० १५-५३, सासी० १५-६२ पर मिलती है जिसका 
पाठ है--- 
पिय का मारग सुगम है, तेरा चलन अनेड़ । 
... नाच न जाने बावरी, कहै आंगना देढ़ ॥। 
और अंतिम द्विपदी साबे० १५-५२ तथा सासी० १५-६१ पर मिलती है-- 
पिये का मारग कठिन है, खांडा हो जसा । 
नाचन निकसी बापुरी, फिर घूघट कसा ॥ 


श्श्र ... कबीर-पग्ंथाबली 


इस प्रकार के और भी कई उदाहरण मिलते हैं, जिनका संक्षिप्त निर्देश 
नीचे किया जा रहा है : २--तल० शबे० (३) विरह-ग्रेम १-६, ७ (पद) तथा 
दा० २९-१०, सासी० १६-९७ (साखी); ३--ुल० शबे० (३) सूरमा २-६, ७ 
(पद) तथा साबे० ८-६२, सासी० २४-२० ( साखी ); ४--तुल० शबे० (३) 
दीनता २-६, ७ (पद) तथा गु० सलोक २३८ और सासी० ८३-१६ (साखी)। 
इससे यह निष्कष निकलता है कि दबे ० का पाठ जिन प्रतियों से लिया गया 
है उनके लिपिकर्ताओं द्वारा पदों के बीच-बीच में कबीर की साखियाँ भी प्रसंगा- 
नुकूल जोड़ी हुई थीं । 
इसके अतिरिक्त इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि विभिन्न पदों की 
विभिन्न पंक्तियाँ लेकर शबें० में एक नया अतिरिक्त पद खड़ा कर लिया गया 
है। उदाहरण के लिए तीसरे भाग के भेद-प्रकरण का चौथा शब्द लिया जा 
सकता है, जिसका पाठ निम्नलिखित है-- द 
बिन गरु ज्ञान नाम ना पइहे बिरथा जनम गवाई हो ॥।टेक।। 
जल भरि कुम्भ धरे जल भीतर बाहेर भोतर पानी हो ॥। 
उलट कुम्भ जल जर्लाह समइहे तब का करिहो ज्ञानी हो ॥१॥ 
. बिनु करताल पखावज बाजे बिनु रसना गुन गाया हो । 
. गावनहार के रूप न रेखा सतगुरु अलख लखाया हो ॥२॥ 
है अरथाह थाह सबहिन में दरिया लहर समानी हो । 
जाल डारि का करिहौ धीमर मीन के होइगे पानी हो ॥३॥ 
पंछी के खोज मीन के मारग ढूंढ़े ना कोई पाया हो । 
. कहै कबीर सतगरु मिलि पूरा भूले को राह बताया हो ॥।४॥ 
इसकी पंक्ति २ तथा ३ दा० गौड़ी ४४ में पंक्ति ४ तथा ५ के रूप में मिलती 
हैं, पंक्ति ४ तथा ५ दा० नि० स० ( ग्रन्था० पद १६५ ) तथा बी० शब्द २४ में 
पंक्ति ६, ७ के रूप में मिलती हैं। यही नहीं यह दोनों पंक्तियाँ शबे० में भी 
अन्यत्र ( भाग १, भेद २६ ) मिलती हैं । अंतिम दो पंक्तियों का भाव भी शरबे० 
के उक्त पद की भ्रन्तिम पंक्तियों से मिलता है | इस प्रकार केवल तौन पंक्तियाँ 
ऐसी बच जाती हैं जो इसमें नयी हैं और जिनके मिश्रण से यह नया पद बना लिया 
गया है। इस प्रकार के सम्मिश्रण स्मृति के आधार पर किए हुए ज्ञात 
होते हैं। 
दब० में ऐसे उदाहरण और भी मिलते हैं जिनकी चर्चा आगे संकीरा-सम्बन्ध 
के प्रकरण में आयेगी । 
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सा० प्रति का विवरण 
यह ग्रन्थ जयपुर के मोतीडूंगरी स्थान के कबीर-मंदिर में है । यह एक मोटे 

संगह-ग्रंथ का आरस्भिक अंद-मात्र है । सम्पूर्ण पोथी में २०७ ८ २ अर्थात्‌ ५७४ 
पत्र हैं। कबीर की साखियाँ पहले के एक सो बयालिस पत्रों तक मिलती हैं । 
साखी-पग्रन्थ के पश्चात्‌ ज्ञानसागर, विवेकसागर आदि २६ श्रन्य कबीरपंथी ग्रन्थ 
भी मिलते हैं, जिनके सम्बन्ध में पीछे विचार हो चुका है। झ्राकार में यह पोथी 
लगभग ७ इंच लम्बी ग्रौर ६ इंच चौड़ी है । इसके प्रत्येक पृष्ठ में २१ पंक्तियाँ 
और प्रत्येक पंक्ति में १६-२० अक्षर आये हैं। पुष्पिका इस प्रकार है--- 
संबत संख्या जानि सानि शभ की जिये । अष्दादस को साल इक्यासी लीजिये ॥। 
ज्येष्ठ सास शुभ जानिपक्ष कृष्णा सही। चतुदंशी तिथि मानि चंद बासुर लही।॥ 

देश हुंढ!हर मंगलकारी । जेपुर नगर तहां सुखकारी ॥ 

मोती डूंगरी मुक्ता रूप । तहां बिराज संत स्वरूप ॥। 

तिनको नाम प्रगणट करि कहिए | सतगरु पूरण पूरण लहिए ॥ 

: तत शिक्ष्य केशवरास गोसाईं । जिनके दरश परम पाई ।। 
तिनकी शिष्य भगवतीदासा । निज कर लिखों ग्रंथ परकासा ॥। 
सीखें सने पढ़ें निज नामा । तही लहें परम सुख धासा |! 

जिससे ज्ञात होता है कि मोतीडूंगरी के साधु पुरणदास के पौत्र शिष्य साध 
भगवतीदास ने इसे संवत्‌ १८८१ वि० में ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी चन्द्रवार को 
लिख कर समाप्त किया। 

पुष्पिका में साखियों की संख्या २,८८८ दी हुई है, किन्तु वास्तव में इसकी 
संख्या २,८०० से कुछ कम है । यह साखियाँ १०८ अंगों में विभाजित हैं । 

.. यह रूपांतर यत्किचित्‌ अंतरों के साथ बेंकटेब्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित 
सत्य कबीर का साखी-ग्रन्थ” नामक पुस्तक से मिलता है श्रतः सुविधा के लिए 
साखियों का स्थल-निर्देश उक्त मुद्रित संस्करण के ही अनुसार और पाठ का 
मिलान हस्तलिखित प्रति से किया गया है। 
पाठ संबंधी विशेषताएं 

राजस्थानी प्रभाव--सा० में भी यत्र-तत्र राजस्थानी प्रयोग मिलते हैं, किन्तु 
. उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी दा० या नि० में है। कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जा रहे हैं-- 
१. सा० २०-१-२ : पाछा सू हरि आवसी सगरो सोंज समेत ॥ 
( राज० आवसी'--हिन्दी आयेंगे? ) 


श्र्४ड . है « हे कबीर-ग्रंथावली 


२, सा० २०-३-२ ; कहिबेरी सोभा नहीं, देखे ही परमान | 
द ( राज० विभक्ति 'रीः"-हिन्दी की” ) 
३, सा० ३६-१७-१ : सब आसन आसा तरां निबरति के को नाहि। 
( राज० विभक्ति तणां? "हिन्दी का? को?, के लिए! ) 
४, सा० ६६-१-२ : भांड़ा घड़िया मुख दिया, सोई भरणों जोग । 
( राज० घड़िया?>-हि० गढ़ा? ) 
५, सा० ३००१९-२ : वीछड़ियां मिलसी नहीं, ज्यों कांचली भुवंग । 
..._ (राज० “बीछड़ियां?८"-हिन्दी “बिछुड़ने पर'; राज० 'मिलसी "हिन्दी मिलेगा”) 
६, सा० ३३-७६-२ : कूर बड़ाई बृड़सी, भारी पड़सी काल । 
७, सा० ३६-११ : अंदेसड़ो न भाजिसी, संदेसौ कहियां । 
के हरि झायां भाजिसी, के हरि पासि गयां ॥ 
८, सा० ५८-२-२ : धीरे बठ चपेटिसी, यों ले बूड़े ज्ञान । 
६, सा० ६€०-३०-२ ; साहब लेखा मांगिसी, तब होसी कौन हवाल । 
१०, सा० ६०-१५ : हन्या सोही हन्नसी, भाव जाति बिजांन । 
करि गहि चोटी तानिसी, साहेब के दीवांन ॥ 

फ़ारसी जनित विकृतियाँ---दा ० नि० गु० की भाँति सा० में भी फ़ारसी लिपि- 
संबंधी विक्ृतियाँ अधिक मिलती हैं | कैथी, नागरी आदि की विक्वृतियाँ अपेक्षाकृत 
कम हैं | गुरुमुखी की विक्ृतियों का एक भी उदाहरण नहीं मिलता। नीचे 
इन विक्ृतियों के क्रमश: उदाहरण दिये जा रहे हैं । 

फारसी लिपि-जनित विकृतियाँ--उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 

१, सा० ६०-२८-२ का पाठ है : खालिक दर खूनी खड़ा, मार घुंही मुंह खाय ॥ 
दा० नि० गु० तथा सासी० में मुंही मुंह” के स्थान पर मुंह मुंह' मिलता है, जो 
वस्तुतः स्वाभाविक प्रतीत होता है ।सा० का मुंही मुंह' उद्दू ये” की 
अव्यवस्था के कारण आया हुआ ज्ञात होता है । क्‍ 

२, सा० ३८-५-२ का पाठ है : मान बड़ी मुनिवर गले, मान सबन को 
खाय | दा० १६-१७ तथा बी० १४० में बड़ी” के स्थान पर बड़े! पाठ मिलता 
है । सा० का बड़ी? पाठ व्याकरण-विरुद्ध है। बड़े से बिगड़ कर बड़ी” हो जाना 
उद्‌ में ही सम्भव हो सकता है । 

३. सा० ३०-६३-२ का पाठ है : जासी आटा लोन बिनु, सूना 
सरीर । दार १२-४८, नि० २१-५३, गु० ११७, -साब० तथा सासी० १८-५९ 
में 'सूनाः के लिए सोना” पाठ है, जिसके अनुसार इसका अर्थ होगा : सोने के. 
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समान तुम्हारी यह काया आटा लोन की भाँति विनष्ट हो जायगी । इसके विपरीत 
सा० का पाठ अ्रप्रासंगिक लगता है। उदृ में सीन, वाव, नु और अलिफ़ मिला 
कर सूता? भी पढ़ सकते हैं और सोना!” भी । 

४, सा० ७२-२२-२ : अबरन बरने बाहरी, करि करि थका उपाय | सा० 
का बाहरी” पाठ विकृत है। यह वास्तव में बाहिरे” का विक्ृत रूप॑ है, जेसा 
कि नि० ४०-६-२ तथा सासी० ८४-१६-२ में है। सा० की यह विक्ृति भी 
उद्द थे? की अव्यस्था के कारण हुई ज्ञात होती है । 

: अन्य उदाहरण-- ' 

७५ सा[० १-०६-२ : मेरा मारा फिर जिये, तो बहुरि न गहूं कुबांरप । तुल० 
सासी० २-१७-२ : "**' ** "तौ हाथ न गहूं कमान । 
..._ ६, सा० ८४-८-२ : फिरि फिरि भवन जौ चित धरे, तौ बाना बुद्ध लजाय | 
तुल० सासी० ३४-११६ : बाना बिरद लजाय । द 

नागरो-लिपि-जनित विक॒तियाँ : नागरी-लिपि-जनित विक्ृतियों के 
उदाहरण कम मिलते हैं। जो भी विक्ृतियाँ मिल सकी हैं उतका निदंश नीचे 
किया जा रहा है-- 

१, सा० २०-२७-२ : सुरति निरति परचा भया, तब खुलि गया सिंधु 
दुवार | तुल० दा० ५-२२ तथा नि० ८-३७ : खुलि गया सिश्रु दुवार । 

सा० ५६-२७-१ का पाठ है: अगम पंथ को मन गया, सुरति भई 
अनबानि | सासी० में अनुबानिः के स्थान पर अ्गुवानिः पाठ मिलता है, जो अधिक 
प्रासंगिक है | हिन्दी 'गः लिखने में यदि ऊपर को लकौर कुछ मोटी पड़ जाय 
और पहले की छोटी खड़ी लकीर यदि अस्पष्ट हो जाय तो 'ग? को सरलता से 
न? पढ़ा जा सकता है । 

३, सा० ३६-६ का पाठ है :आसा तक सवादियां, ने ने गए सुजान । घने 
पंखेरू मारिया, जाजरिजोरि कमान ॥ सासौ० ६८-१० में आसा तरकस बांधिया! द 
पाठ मिलता है । पंखेरूए मारने के प्रसंग में तरकस बाँधना ही स्वाभाविक लगता 
है । सा० के तर्क सवादियां? पाठ से कोई समुचित अर्थ नहीं निकलता । यह विक्ृति 
पद-विच्छेद के प्रमाद के कारण ज्ञात होती है, क्योंकि हस्तलिखित प्रतियों में प्राय 
सभी शब्द एक में. ही मिला कर लिखे जाते थे । 

५. सा० १६-२-१ : अमर कुंज उरलाइया, गरजि भरे सब ताल | दा० 
३-२, नि० ६-१२ तथा गुरा० २०-५ में अंबर कु्जां कुरलियां? पाठ मिलता है 


हे द ..... . कबोर-पग्रंथावली 


ओर सासी ० १६-२ में अमर कुंज कुरलाइया? मिलता है | गु० में इसका भिन्न 
पाठ है | अंबर घनहरु.छाइग्रा; किन्तु अंबर” शब्द इसमें भी है। कुंज! का अर्थ 
है क्रॉंच पक्षी । यह साखी 'विरह अंग” की है। दा० नि० तथा गुण द्वारा प्रस्तुत 
पाठ के अनुसार इसका अर्थ होगा : कौंच पक्षी आकाश में कुररने लगे (+>बोलने 
लगे) तो गरज के साथ वर्षा हुई और ताल-तलेया भर गये। इस प्रसंग में 
कुरलिया? या कुरलाइया? पाठ ही मूल के निकट का प्रतीत होता है, सा० के 
उरलाइय!? पाठ का कोई स्पष्ट भ्रथ नहीं निकलता। नागरी में कु और 
उ? में प्रायः भ्रम हुआ करता है। सा० की विक्ृति कदाचित्‌ इसी भ्रम के 
कारण हुई है । 
सा० में पाठ-विक्नतियों के श्रन्य उदाहरण भी मिलते हैं जो सा० के अ्रतिरिक्त 
अन्य प्रतियों में भी आने के कारण आगे संकोण-संबंध के प्रकरण में दिये गये 
हैं। यहाँ केवल ऐसी विक्वृतियों की चर्चा हुई है जो सा० में स्वतंत्र रूप से 
मिलती हैं । 
पुनरावृत्तियाँ--स|० में सत्रह साखियाँ ऐसी हैं जो दो बार आती हैं। नीचे 
उनका स्थल-निदंश किया जा रहा है--- 
तुल० (१) सा० ७-४ तथा ४०-३; (२) सा० २०-५८ तथा ३४-४३; 
(३) २०-७१ तथा ६६-१५; (४) २१-१४ तथा ३२-३; (५) २६-२ तथा २६- 
१०; (६) ६१-२१ तथा ६१-३५; (७) ३०-३७ तथा ३४-२५; (८) ३४-१७ 
तथा ४३-४३; (६) ५ए-३८ तथा १०१-५; (१०) ५७-१५ तथा ६१-१२ 
(११) २९-२६ तथा ८५-३५; (१२) ६३-३ तथा ६४-६; (१३) ७६-१३ तथा 
८प-१ (७८-३६ भी); (१४) ६०-२८ तथा ६०-३०; (१५) ६०-१५ तथा ८७-७ 
(१६) १०३- २ तथा १०३-४; (१७) '४६-४ तथा ७४-२ । 
इतनी अधिक पुनरावृत्तियों से सा० प्रति का आदर्श-बाहुल्‍य सिद्ध होता है। 
साबे० प्रति का विवरण 
.. बेलवेडियर प्रेस ने शब्दावली” के अतिरिक्त कबीर की साखियों का भी एक 
संकलन कबीर साहब का साखी-संग्रह” नाम से दो भागों में छपाया है । संग्रह का 
सवप्रथम संस्करण कब छपा था, यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं, कितु उसका संशोधित 
संस्करण अक्टूबर सन्‌ १६२६ ई० में प्रकाशित हुआ | प्रस्तत अध्ययन में पाठ- 
सिलान इसी द्वितीय संस्करण पर आधारित है। आरम्भ में इसके सम्पादक ने. 
एक पृष्ठ में अपना “निवेदन? छापा है जिससे ज्ञात होता है कि उनके द्वारा 
प्रकाशित साखी-संग्रह मुख्यतया तीन प्रतियों के श्राधार पर तैयार किय ॥ यगहें 
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पहली प्रति लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस से छपी है और बाबा युगलानंद कबी र- 
पंथी द्वारा संपादित है; दूसरी और तीसरी हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जो क्रमश 
बाँदा के बाबू सरजू प्रसाद, मुवाफ़ीदार और वेस्टकोस्ट के साध साहबदास से उक्त 
सम्पादक महोदय को मिली थीं । वस्तुतः इन्हीं दोनों हस्तलिखित प्रतियों से 
लखनऊ-संस्कररणा की त्रुटियों का परिहार कर एक नया साखी-संग्रह तैयार कर 
लिया गया है। प्रतियों का अन्य कोई विवरणा प्राप्त नहीं और न उन सिद्धांतों 
का कोई उल्लेख हुआ है जिनके आ्राधार पर प्रामारिशकता अ्रथवा श्रप्रामारिकता 
में विवेक किया गया है | 

इस पुस्तक में कुल २,१२८ साखियाँ हैं जो ८४ अंगों में विभाजित मिलती 
हैं। भारतीय साहित्य में 5४ संख्या का बड़ा महत्व है” अंगों की यह संख्या 
उक्त परम्परा के अनुकूल निर्धारित की हुई ज्ञात होती है । 
... सम्पादक ने बताया है कि लखनऊ की छपी हुई प्रति और उपयुक्त हस्त- 
लिखित प्रतियों में अनेक साखियाँ दो-दो, तीन-तीन बार भिन्न-भिन्न अंगों में दी 
हुई थीं | इनको छाँट कर निकालने में संपादक को बड़ा परिश्रम करना पड़ा । 
इतना परिश्रम करने पर भी साबे० के पहले संस्कररा में बहुत सी पुनराद्त्तियाँ 
रह गयी थीं । अधिकांश द्वितीय संस्करण में छाँटी गयीं । इतनी काट-छाँट होने 
पर अभी दंस-बीस नहीं, १०० से भी अधिक साखियाँ ऐसी हैं जो साबे० में 
एक से अधिक स्थलों पर कभी केवल श्ञाब्दिक अंतरों के साथ और कभी 
ज्यों की त्यों दुहरा उठी है | विस्तार-भय से नीचे इनका स्थल-निर्देश मात्र किया 
जा रहा है-- 

तुल० (१) साबे० १-२४ तथा १-१०५; (२) १-२६ तथा ७१-२४; (३) 
१-१२ तथा १-३०; (४) १-६६ तथा १५-६८; (५) १-७३ तथा ४५-१; (६) 
१-८० तथा १-६२; (७) १-८५ तथा ८-७०; (८5) १-६३ तथा ५७-७; (६) 
१-१०७ तथा १०८; (१०) १-११७ तथा ८४-५०; (११) २-१४ तथा ५०-२८; 
(१२) २-१५ तथा ३७-४७; (१३) ४-५ तथा ५६-२४; (१४) १४-५२ 
तथा ३३-४४ तथा ४०-११ ( तीन बार ); (१५) १-३६ तथा ५७-१५; 
(१६) १-८० तथा १-६२; (१७) १-८६ तथा ८-७१; (१८) ६-१२ तथा १५-३३; 
(१६) ६-२० तथा ८४-२७; (२०) ६-२३ तथा ८४-२८; (२१) ६-२४ तथा ३७- 
४४; (२२) ६-२५ तथा ८४-२२; (२३) ६-२६ तथा ८४-२३; (२४) ६-२७ तथा 


इ७, विस्तृत जानकारी के लिए दे० हिन्दस्तानी' पत्रिका में अगरचन्द माहटा का 'चौरासी 
संख्यात्मक बात” शीषक निबंध । । | 


क्र्८द...... ..... कबीर-ग्रंथावली 


'घ४-२४; (२५) ६-२८ तथा ८४-२५; (२६) ७-२६ तथा ७४-१३; (२७) ७-२७ 
तथा ४०-५; (२८) घ-२७ तथा ८-६५: (२६) ८-३६ तथा ८-७४; (३०) ११०६ 
तथा १६-३५; (३१५ १२-१७ तथा ५०-११; (३२) १२-२० तथा ५०-१२; (३३) 
१३-२६ तथा ५३-४; (३४) १२-२८ तथा १६-५०; (३५) १२-३१ तथा ३४-६० 
(३६) १३-६ तथा ४३-४२; (३७) १३-१८ तथा ८४-३: (३८) १४-६८ तथा 
१६-७७; (३६) १५-१६ तथा ३४-४७; (४०) १५-२० तथा ३६-२० (४१) 
१५-२१ तथा ३६-१६; (४२) १५-६७ तथा ३५-१७; (४३) १५-४० तथा ३३- 
१०; (४४) १६-२८ तथा ७०-१२; (४५) १७-६ तथा ७०-९६; (४६) १७-९६ तथा 
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डे७-३६ तथा ७१-३५; (१०४) ५०-२६ तथा ७४-१०; (१०५) ६०-१ तथा 

9२-१४; (१०६) ७१-२२ तथा ७४-२ । ; 
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साबे० में पाठ का संशोधन भी यथाशक्ति किया गया है, किन्तु मूल आ्रादर्श 
की अनेक पाठ-विक्रतियाँ श्रब भी उसमें ज्यों की त्यों वर्तमान हैं और द्वितीय 
संस्कररा तक भी उनका संशोधन नहीं हो सका है। फ़ारसी लिपि के कारण पंदा 
हुई पाठ-विक्ृतियों के उदाहरण अश्रन्य प्रतियों की भाँति साबे० में भी यथेष्ट 
मात्रा में मिलते हैं। तागरी लिपिजनित विक्ृतियाँ उससे कुछ कम मिलती हैं । 
नीचे दोनों का विवरण दिया जा रही है । 

फ़ारसी लिपि-जनित विक्ृतियाँ---उदाहरण निम्नलिखित हैं: 

१. साबे० १४-२६-१ का पाठ है: अंबर कुज्जा करि लिया, गरजि भरे सब 
ताल । दा० ३-२, नि० ६-१२ तथा गुण० २०-५२ में इसका पाठ है: अंबर 
कुजां कुरलियां, सासी० १६-२ में इसका पाठ है : अमर कुंज कुरलाइयां । 
दा० नि० सासी० तथा गुण० के अनुसार इसका अर्थ होगा : आकाश में 
क्रॉँच पक्षी विलाप करने लगे और वर्षा से सब ताल-तलेया भर गये । साबे० की 
पाद-टिप्पणी में कुज्जा' का अर्थ मिट्‌ठी का भाँड़ा (--कुल्हड़ कुज्फा) दिया 
गया है। साबे० के सम्पादक ने इसका अर्थ कदाचित्‌ यह लगाया है कि आकाश 
को कुल्हड़ बना लिया और गरज-बरस कर सब ताल भर दिया ( जेसे कोई 
ऊल्हड़ से पानी उलेड़ कर भर दे ! )। साबे० का न तो यह अर्थ ही संतोषजनक ज्ञात 
होता है और न पाठ ही । इसके विपरीत दा० नि० सासी० तथा गुणु० का पाठ 
साथंक और प्रामारि[क जान पड़ता है। दा० नि० आदि के 'कुरलियां? से साबे० 
के 'करि लिया? पाठ की विकृृति पर विचार करने से यह अनुमान होता है कि 
साबे० का पाठ कदाचित्‌ किसी उउूँ प्रति से श्राया है । उठूं में जबर, ज़ेर, पेश 
की अ्रव्यवस्था के कारण “कुरलिया? को 'करि लिया? भी पढ़ा जा सकता है । 
कुजा? का कुज्जाए नागरी-लिपि-जनित प्रमाद के कारण हुआ है । 

२. साबे० १६-२६९-२ का पाठ है : कबीर गये न कीजिए, अस जोबन 
को आस । दा० १२-८, नि० १६-९६, सा० ३०-१८ तथा सासी० १७-२ में असः? 
के स्थान पर 'इसर आता है। 'अस? (+-ऐसे ) का प्रयोग ऐसे स्थलों पर किया 
जाता है जहाँ उसके सम्बन्ध में कोई पूर्व विवरण आ चुका हो । यहाँ ऐसे विव- 
रण के अभाव में असः पाठ निरथंक होगा । वास्तव में यहाँ अन्य प्रतियों का 
“इस” पाठ शुद्ध है और साबे० का अस” उसी का विक्ृत रूप ज्ञात होता है। यह 
परिवतन भी उर में ही संभव है । द 

३२. साबे० ४३-४५ का पाठ है : कबीर मन मघुकर भय कीया नर तर 
बास । कंवल जो फूला नीर बिनु, कोइ निरखे निज दास ॥ दा० ५-६, नि० ८- 
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६, सा० २०-४५ तथा सासी० १४-५३ में 'न्र तरु के स्थान पर “निरंतरः पाठ 
मिलता है जो अधिक प्रासंगिक लगता है । साबे० के पाठ का अर्थ यदि यह लिया 
जाय कि मन रूपी भौरेने नर रूपी वृक्ष पर वास लिया है, वो भी यह श्रर्थ संतोष- 
जनक नहीं होगा; क्योंकि भौंरा फूल की ओर ग्राकषित होता है, वृक्ष की ओर 
नहीं | उदूं “निरंतरः में यदि दूसरे नुः का नुक़ता छूट जाय या ते? के नृक़्तों से 
मिल जाय तो इसे सरलता से नर तह? पढ़ा जा सकता है । साबे० की पाठ 
विक्वति का यही कारण ज्ञात होता है। द 

४, साबे० ८-४१ का पाठ है : कायर भया न छूटिही, कछु सूरता समाय । 
भरंस भालका दूरि करि, सुमिरन सील मजाय ॥ दा० ४५-९१, नि० ५०-३, 
सा० 5४-१, सासी० २४-८५, स० ६६१८२ तथा गुरत० ७५ष्नरे में सील? के 
सस्‍्थात पर सेल” पाठ मिलता है। यहाँ 'भरम' की उपमा भालकाः (+-गाँसी 
या भाला ) से दी गयी है; अतः सुमिरनः के साथ भी. किसी श्रस्त्र का उल्लेख 
होना चाहिए; क्योंकि एक अस्त्र छोड़ कर दूसरे को ग्रहण करने का आ्रादेश दिया 
गया है। इस आवश्यकता की पूर्ति सेल? पाठ से ही हो सकती है, सील' से 
नहीं । सुमिरतः और सील? दोनों हो सात्विक गुर हैं और एक से दूसरे की 
उपमा देने में कोई संगति नहीं । उद्ूं में सेलः और सील? एक ही प्रकार से 
लिखे जाते हैं अ्रतः एक के स्थान पर दूसरे का भ्रम हो सकता है । 

५, दा० २-१६, नि० ११-४५, सासी० १३-७६ तथा गु० २२३ का पाठ 
है : केसौ कहि कहि कूकिए, न सोइए असरार। रात दिवस के कूकने, कबहुंक लगे 
पुकार ॥ साबे० ७४-६ में असरार? के स्थान पर इसरार पाठ है। असरारः 
का अर्थ होता है : निरंतर या लगातार । कहीं-कहीं इसका ्रथ शौक़” भी किया 
गया है किन्तु साबे० की टिप्पणी में, पता नहीं किस आ्राधार पर, इसरारः का 
प्र्थ भेद” दिया गया है। असरारः शब्द कबीर में अत्यत्र भी पवर॑तरः के अथ 
में ही प्रयुक्त हुआ है; तुल० दा० आसावरी ४२-६ तथा नि० आसावरी ३७-६ : 
सीस चरन कर कंपन लागे नेत नीर असराल बहै। भ्रतः साबे० का इसरार' 
पाठ निद्चित रूप से प्रयोग-विरुद्ध और विक्ृत है। यह विक्ृति भी उदूं मूल के 
ही कारण ज्ञात होती है। द 

. स्थल-संकोच के कारण नीचे होष विक्ृतियों का संक्षिप्त निर्देश-मात्र किया 
जा रहा है। साबे० की इन विक्ृतियों को उदूँ मूल के ही कारण आया हुआ 
. ६. साबे० १८-रे-१ ४ गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार | तुल० सा० 


भूमिका : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण क्‍ १३१५ 


३२४-३ तथा सासी० ५६-९६ : गागर ऊपर गागरी, चोजी ऊपर हार । 

७. सावे० 5३-१५ : नहिं कागद नहिं लेखनी, नहिं अ्रक्षर है सोय । पांचाहि 
पुस्तक छांड़ि के, पंडित कहिए सोय ॥ तुल० सा० ४०-३८ तथा सासी० ५८-११ : 
बांर्चाह पुस्तक छांड़ि के, पंडित कहिए सोय । 


८. साब० ७-१३-२ : दुर दुर कर तो बाहिरे, तू तू करे तो जाय | तुल० 
दा० ११-१५ : तो तो करे तो बाहुरों, दुर दुर करे तौ जाऊं । 

६. सावे० १२-२-१ : भक्ति बीज बिनसे नहीं, श्राइ पड़ जो चोल-। 
तुल० सासी० १२-४-१ : चोलः? के स्थान पर कोल”? । साबे० की टिप्पणी में 
'चोलः? का अर्थ चोला? या योनि? दिया हुआ है--अर्था त्‌ चाहे जेसी ऊँची-तोची 
योनि में जीव जा पड़े, भक्ति का बीज विनष्ट नहीं होता । किन्तु यह श्र्थ संतोष- 
जनक नहीं लगता । वास्तव में बीज के प्रसंग में 'भोलः पाठ ही अधिक सार्थक 
हैं। फोलः का अर्थ है झ्रपत्ति या तुक़ात--अर्थात्‌ केसा भी तूफान झावे, भक्ति 
का बीज विनष्ट नहीं होता, वह अंकुरित होकर हो रहता है। सावे० को यह 
विक्ृृति भी उडूं मूल के कारण ही ज्ञात होती है । 

१०, सावे० ४-१-१ : सेवक सुखी कहावई, सेवा में हद नाहि। तुल०. 
सासी० १०-३ : सेवक मुखें कहावई । 

नागरी-लिपि-जनित विकतियाँ--उदाहरण निम्नलिखित हैं 

९, साव० १४-३६-१ का पाठ है : अम्बर कुज्जा करि लिया, गरजि भरे 
सब ताल । दा०३-२, नि० ६-१२ तथा गुणु० २०-५३ में 'कुज्जा? के स्थान 
पर 'कुंजा? और सा० १६-२ तथा सासी० १६-२ में कुंज” पाठ गाते हैं । जेसा 
पहले बताया गया है, साबे० का यह विक्ृत पाठ 'कुंजा? या कुझ्जा? को भूक से 
कुज्जा? पढ़ लेने के कारण आया है । 

२, दा० ६६-१२, नि० १६-१४, सा० ३६-०३, सासी० ६८-४ तवा गुण॒० 
८रे-५ की प्रथम पंक्ति का पाठ है : आसा जीव जग मरे, लोक मरे मरि जाई | 
किन्तु साबे० ५६-१ में मरे मरि? के स्थांनपर मरे मन पाठ है जिसका कोई 
स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। क्थी या प्राचीन हिन्दों में 'रः और “नः प्राय३ 
एक-से लिखे जाते थे। 'मरिः के स्थान पर मन! कदाचित्‌ इसी कारण से 
आया है । द 

३, साबे० ८-४५-१ का पाठ है; कबीर तोड़ा मान गढ़, पकड़े पाँचों 
स्वत | ति० ५०-४० तथा सास्ती ० २४-१० में स्वान? के स्थान पर खान” पाठ 
है। गढ़ के प्रसंग में 'ब्ञानः (-+सरदार, सिपहसालार ) ही भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
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होता है, स्वानः, (--कुत्ता ) नहीं । नागरी में खान? का 'स्वान' बड़ी सरलता से 
हो सकता है । द 
साबे० १४-७३ का पाठ है ; यह तन जारि के मसि करों, लिखों गुरू 
का नाव । करों लेखनी करम की, लिखि लिखि गुरू पठांव ॥ दा० ३-१२, नि० 
. ६-१४, सा० १६-१५ तथा गुण० १८-६७ में दूसरी पंक्ति का पाठ है 
लेखनि करौं करंक की, लिखि लिखि रांम पठांव । करंक? (>-अस्थि ) की 
तुलना में साबे० का करमः पाठ स्पष्ट ही निरथंक और अप्रासंगिक है। हिन्दी 
में यदि 'कः लिखने में कुछ श्रसावधानी कर दी जाय और उसके उत्तराध का 
लटकता हुआ अंश यदि ऊपर को पंक्ति में कहीं मिल जाय तो उसे सरलता से 
करमः' पढ़ा जा सकता है। साबे० को उक्त पाठ-विक्ृृति का यही मूल कारण 
ज्ञात होता है । | 
५, साबे० १८-३ का पाठ है : गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। 
सुली ऊपर सांथरा, जहां बुलावे यार ॥ साबे० के चोले ऊपर द्वारः का स्पष्ट अर 
नहीं समझ पड़ता । यदि इसका तात्पयं 'चोला? ("-शरीर ) के ऊपर वाले द्वार 
अर्थात्‌ ब्रह्मरंत्र से लिया जाय तो भी यह कष्ट-कल्पना ही माती जायगी | साबे० 
का पाठ वस्तुतः यहाँ विक्ृत ज्ञात होता है। सा० ३४-३ तथा सासी० ५६-६ में 
वचोले ऊपर द्वारः के स्थान पर चोली ऊपर हार! पाठ मिलता है। यार द्वारा 
बुलाये जाने के प्रसंग में सा० तथा सासी० का पाठ ही भ्रधिक उपयुक्त लगता है, 
साबे० का नहीं । इस साखी का भाव यह है कि प्रिय का निवास शूली की नोक : 
पर है, वहाँ कोई बिरला ही पहुँच सकता है। वह इतना विकट है जसे घड़े के 
ऊपर घड़ा रकखा हो ( घड़ा पर घड़ा रख कर संभालने में नितान्‍्त तन्मयता 
अपेक्षित रहती है ) | वह इतना नाजुक और शृढ है जेसे प्रेयसी की चोली पर का 
हार हो ( बिना अंतरग भेदी के उसका साक्षात्कार भला कौन कर सकता है? )। 
हारः के स्थान पर द्वार! की विकृति नागरी लिपि में ही संभव है । 
श्रन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं. 

६, साबे० ७१-४७-१ : मेरा सन हंसा रमें, हंसा गन रहाय । तुल० 
नि० २७-१८ तथा सासी० ६-१५ : गमन” के स्थान पर गगन ( नागरी. 
व? तथा “'मभ? के साहश्य के कारण )। 

७--साबे० ७-११-२ : सेवक मन सों प्यार है, निस दित चरनन लाग। 
तुल० सासी० १०-१० : सेवक मन सौंप्या रहे ( पदर-विच्छेद की श्रांति के. 
कारण )॥ द ' 
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राजस्थानी प्रभाव---साबे० में यद्यपि राजस्थानी प्रयोग कम करने का पूरा 
प्रयत्त किया गया है, फिर भी वे यत्र-तत्र मिल ही जाते हैं। उदाहरण निम्त- 
लिखित हैं-- 
१सावे” १२-१७ ; देखा देखी भगति का, कबहुं न चड़सी रंग । 
बिपति पड़े यौं छांडिसी, ज्यों केंचली भुवंग ॥| 
२--सावे० १६-१३-२ औसर झासी चाल । 
३--सावे० १६-१६-१ : काल अचानक मसारिसी | 
४--सावे० १६-५५ २ : उज्ज्वल होइ न छूठिसी । 
५--सावे० ३३-३७-२ ; तब जिव होसी सीव । 
६--सावे० ७३-३७-२ : जब देसी मुख धूरि। 
७--साबे० ७३-३९-२ : उड़ि के भस्म जो लागिसी । 
८---साबे० ७४-८-२ ; साहिब हक्‍क न राखिसी । 
६--सावे० ७७-६ ; हनिया सोई हन्नसी, भाव जगत बिजान । 
करि गहि चोटी तानिसी, साहिब के दीवान ॥। 
१०--सावे० ७७-१०-२ ; साहिब लेखा मांगिप्ती । इत्यादि 
साम्प्रदायिक प्रभाव--पहले दाबे० के प्रसंग में जिन-जिन साम्प्रदायिक 
प्रवृत्तियों का उल्लेख हुआ है वे सब सावे० में भी उसी मात्रा में मिलती हैं, क्योंकि 
दोनों पुस्तकें एक ही प्रेस से एक ही सम्पादक द्वारा सम्पादित होकर निकली हैं । 
फलतः इसमें भी शबे० की भाँति राम? के लिए नाम”, हरि? के लिए गुरुः और 
“राम नामः के लिए सत्यनाम? का प्रयोग सत्र हुआ है । 
साबे० में एक नाम का अंग? भी दिया हुआ है जो अन्य प्रतियों में नहीं 
मिलता । उसकी छठी साखी में 'राम” और नाम? का भेद इस प्रकार समझाने 
का प्रयत्न किया गया है--- 
राम राम सब कोइ करे, ताम न चीन्‍्हे कोय । 
नाम चोन्हि सतगुर मिले, नाम कहावे सोय ॥ 
इसकी पाँचवीं साखी में यह बताया गया है कि संसार में परमात्मा के करोड़ों 
नाम प्रचलित हैं, लेकिन वे सब व्यथ हैं | उसका झ्रादि नाम गुप्त है, जिसे कोई 
विरला ही जानता है, ओर वही सब कुछ है--- 
कोटि नाम संसार में, तातें मुक्ति न होइ | 
आदि नाम जो गुप्त जप, बूक्क बिरला कोइ ॥ 
झ्रादि नाम निज सूल है, और मंत्र सब डार। 
कह कबीर निज नाम बितु, बूड़ि सुवा संसार ॥। 
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: यहाँ यह बता देना श्रावश्यक है कि यह साखियाँ कबीरकृत रचनाश्रों के रूप 
में साबे० के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलती । 

साबे० की यह साम्प्रदायिक प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट है कि उसके दो-चार उदा- 
हरण किसी भी पृष्ठ में देखे जा सकते हैं | इस संशोधन पर सम्पादक इतना तुल 
गया है कि खोजने पर भी कहीं “राम”, हरि, गोविन्द” श्रादि नामों का दर्शन 
नहीं हो सकता | अपवाद-ह्वरूप केवल दो-एक उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं, जो 
कदाचित्‌ संपादक की दृष्टि से बच गये थे, और अश्रभी ज्यों के त्यों पड़े हैं: 
उदाहरणतया--- 

१, साबे० ६७-१० ; कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर | सासी० 
८१-१७ में 'हरि भजन? को शोध कर गुरु भजन? कर दिया गया है! यहाँ भी 
ऐसा! ही किया जा सकता था । 

२, इसी प्रकार साबे० २२-१ में भी मेरी चिता हरि करे! के कारण 
“हरि? शब्द दिखायी पड़ जाता है। यहाँ भी हरिः के स्थान पर 'गुरुः हो 
सकता था । 

३. साबे० १६-१३ में “राम? शब्द भी अनुचित रूप से निकल गया है। 

इन उदाहरणों को छोड़ कर “राम”, हरि? आदि शब्द ऐसे ही स्थलों पर 
मिलेंगे जहाँ उनके विरोध में कुछ कहा गया है | 

सासी० प्रति का विवरण . 

यह प्रति सदगुर कबीर साहब का साखी ग्रन्थ” नाम से कबीर-धर्म-वर्धक 
कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा से सन्‌ १६३५ ३० में प्रकाशित हुईं है*5 | विरल- 
टीका-टिप्पणीकार के रूप में इस पर विचारदास शास्त्री ( वतंमान हुज़॒र प्रकाश 
मरि! नाम साहब ) का नाम छपा हुआ है । सम्पादक का नाम इसमें नहीं बताया 
गया है। सीयाबाग से प्रकाशित होने के कारण इसका संक्षिप्त नाम सासी० 
( साखी-प्रत्थ, सीयाबाग, बड़ौदा का ) निर्धारित किया गया है। इसमें 
भी साबे० के समान अंगों की संख्या ८४ है, किन्तु उनके नामों में कुछ भिन्नता 
मिलती है। 

अंत में ७४ साखियों का एक प्रश्नोत्तर को अंग? अतिरिक्त रूप में दिया 
हुआ है । कबीर के नाम से जितनी भी साखी-प्रतियाँ या प्रकाशित ग्रन्थ मिलते 
हैं उनमें सीयाबाग से प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थ आकार की दृष्टि से सब से बड़ा है ! 





३८. प्रस्तुत अध्ययन में पाठ-मिलान इसकी द्वितीयावृत्ति पर अधारित है जो सन्‌ १९४० में 
अकाशित हुईं थी । 
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इसमें प्रइनोत्तर वाले अंग की ७४ साखियों को भी मिला कर कुल ३,८७२ 
साखियाँ मिलती हैं। साखियों की इतनी बड़ी संख्या अन्य किसी भी प्रतिया 
पस्तक में नहीं मिलती । किन्तु इस संस्करण को प्रस्तुत करने में कई आद्शों की 
सहायता ली हुई ज्ञात होती है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्तियों का इतना बाहुल्‍य है 
जितना अन्य किसी भी प्रति या संस्करण में नहीं है। कहने की आ्रवश्यकता 
नहीं कि भिन्न क्रम तथा आकार के अनेक आदर्श सामने रहने पर थोड़ी सी भी 
प्रसावधानी से छंद ज्यों के त्यों पुनः भरा जाते हैं, और यदि थोड़ा-बहुत पाठ- 
भेद उनमें हुआ तो यह सम्भावना और भी अधिक हो जाती है| इसकी पुनरा- 
वृत्तियों के निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैं--- 
१, कुछ साखियाँ ऐसी हैं जो सासी० में चार बार मिलती हैं । 
उदाह रणतया सासी० १५-५१ : यह रस महंगा सो पिये, छांड़ि जीव की बानि । 
साथा सांट जो मिले, तौ भी सस्ता जानि ॥! 
यही साखी आगे २४-१३७ पर इस प्रकार मिलती है--- 
सिर सांठ का खेल है, छांड़ि देइ सब बानि । 
सिर सांट साहिब मिले, तौहु हानि मत जानि ॥ 
ग्रागे फिर यही साखी २८-७ तथा ८ पर भी मिल जाती है जिनके पाठ हैं--- 
हरि रस महंगा पीजिए, छांड़ि जीव की बानि । 
सिर के सांटे हरि मिले, तब लग सुहंगा जानि । 
तथा : सिर दीए जो पाइए, देत न कीज कानि | 
सिर के सांठे हरि मिले, तब लगि सोंहगा जाति ।॥ 
कुछ साखियाँ ऐसी हैं जो इसमें तीन-तीन बार शअ्राती हैं, तुत०--. 
२. सासी० ६-१०१ ५ साधु साधु सबही बड़े, श्रपनी अ्रपनी ठोर । 
शब्द बिबेकी पारखी, ते साथे के मौर॥ 
सासी० २४-१२६ : साधू सबही सूरमा, अपनी अपनी ठोर ॥ 
जिन ये पांचों चूरिया, सो माथे का मौर ।। 
तथा सासी० ७५-१० : साधू मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर | 
शब्द बिबेकी पारखी, सो माथे का मौर ॥ 
( दूसरी के केवल तीसरे चरण का पाठ कुछ भिन्न है, शेष शब्दावली तीनों 
में समान है । ) 
३. तुल० सासो ० २६-११८ : यह भन हरि चरने चला, माया मोह से छूट । 
बेहद साहीं घर किया, काल रहा सिर कूठ ॥ 


श्श६ ््््ि । कबी २-प्रंथावली 


४२-१६ ; मन को सनसा मिट गई, अह गई सब छूट । 
गगन संडल सें घर किया, काल रहा सिर कुंठ ॥ 
तथा ४३-४ ; कबीर तो पियु पे चला, माया सोह से तोरि । 


गगन मंडल आसन किया, काल रहा सुख मोर ।॥ 

( इन साखियों में भी कुछ शाब्दिक अंतर श्रवश्य मिलते हैं, किन्तु स्थूल रूप 
से तीनों साखियाँ एक ही हैं। ) 

४. इसी प्रकार सासी० ५४-२३ आगे ५४-२५ तथा ८५-४१ पर पुनः 
मिलती है । ऊपर उल्लिखित साखियाँ ऐसी हैं जो चार बार या तीन बार मिलती 
हैं । दो-दो बार मिलने वाली साखियों की संख्या बहुत बड़ी है । अ्रतः विस्तार- 
भय से यहाँ उनका संक्षिप्त स्थल-निर्देश कर दिया जा रहा है। सभी संख्याएँ 
सासी० के अनुसार हैं जिनमें पहली संख्या अंगों की है और दूसरी साखियों 
की । निम्नलिखित स्थल तुलनीय हैं--- 

(५) सासी० १-६ तथा १०-३७; (६) १-१३ तथा 5५-१६; (७) १-२१ तथा 
३-२०; (5) १-४२ तथा ३-३०; (६) १-५७ तथा ६६-१; (१०) १-७६ तथा १०- 
१०; (११) २-१७ तथा २४-१३०; (१२) २-६१ तथा २-८६; (१३) २-६० तथा 
१५-७१; (१४) २-६२ तथा २२-१३; (१५) ३-१ तथा ३-२; (१६) ३-४४ तथा 
२७-६५; (१७) ४-११ तथा ४२-४२; (१८) ४-१८ तथा १५-२२; (१६) ४-१६ 
तथा १८-६१; (२०) ४-३१ तथा १६-३६; (२१) ४-४४ तथा १०-६; (२२) ५-८ 
तथा ५-२६; (२३) ५-१३ तथा १६-६०; (२४) ५-२० तथा ६-३३; (२५) ५-२० 
६-१६; (२६) ५-३४ तथा ६-१२५; (२७) ५-३७ तथा ६-७६; (२५) ६-७६ तथा 
२६-२७; (२६) ६-१ ०२ तथा ७५-८; (३०) ६-११० तथा १०-२७; (३१) ६-१२३ 
तथा ४७-६; (३२) ३-१४३ तथा ६५-१३; (३३) ६-२० १ तथा ११-५; (३४) ७- 
१५ तथा ७-३१; (३५) ७-३२ तथा १३-१४८; (३६) ७-३४ तथा १२-४६; (३७) 
७-४४ तथा ६-८५; (३८५) ६-२० तथा २६-१०४; (३६) ६-३५ तथा ११-२७; 
(४०) ११-१६ तथा ११-१७; (४१) ११-२१ तथा ४२-३१; (४२) ११-२२ तथा. 
५६-१६; (४३) १२-३४ तथा ६२-४; (४४) १२-३७ तथा १८-७३; (४५) १३-११ 
तथा २३-१६; (४६) १३-२६ तथा १५-५२; (४७) १३-४१ तथा १६-५२ (४८) 
१३-५६ तथा २२-३२; (४६) १३-५६ तथा ६८-२; (५०) १३-६२ तथा १४- 
११२; (५१) १३-६४ तथा ६७-३५; (५२) १४-३ तथा ४२-३८ (५३) १४-१२ 
तथा १४-१३; (५४) १४-१७ तथा ५६-२४; (५५) १४-२२ तथा १८-५८; (५६) - 
१४-४० तथा १६-८४; (५७) १४-४६ तथा १४-१०८; (५८) १४-४७ तथा १५- 
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३६; (५६) १४-५५ तथा ३८-४२; (६०) १४-५८ तथा ३८-४०; (६१) १४-७२ 
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उपर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कई साखियाँ सासी० में 
ऐसी हैं जो एक ही अ्रंग में दो बार मिलती हैं। इनमें से कुछ तो अनजाने में 
दुहरायी हुई प्रतीत होती हैं और कुछ जान-बूक कर, थोड़े शाब्दिक अंतर के 
कारण, पास ही पास रक्‍्खी हुई हैं । 

इनके अ्रतिरिकत एक पंक्ति की पुनरावृत्तियाँ भी सासी० में बहुत मिलती हैं। 
निम्नलिखित स्थल तुलनीय हैं--- 


०4 


सासी ० १२-१४-१ तथा १२-६२-१; २४-१३६-१ तथा ७७-३-१; ७-१२- 
है तथा ७-१ ३-१, १२-४०-१; तथा १२-४१-१; १२-५४-१ तथा ४६-३३-१; 
'१४-६५-१ तथा १४-६६-१; १६-४५-१ तथा १६-८८-१; १६-८७-१ तथा २७- 
६४-१; १८-३-१ तथा १८-४-१; २४-१२८-१ तथा २४-१२६-१; ३१-३३-१ 
तथा ३१-३४-१; ३८-३२-१ तथा ५६-( ५-१; ५२-१४-१; तथा 3 2 
२६-१; तथा ६७-८-१; ७६-१९-१ तथा ८5२-१४-१; ८२-६-१ तथा ८5२-७-१ 
इत्यादि । द 
पाठ-मिलान से यह ज्ञात हुआ कि सासी० के सम्पादन में वेंकटेश्वर प्रेस, 
'बंबई से प्रकाशित सत्य कबीर का साखी ग्रन्थ” तथा बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 
कबीर साहेब का साखी-संग्रह” का भरपूर उपयोग किया गया है। दोनों की 
'केवल चार-छः साखियाँ ही ऐसी रह जाती हैं जो सासी० में नहीं आ सका 
हैं, शेष प्रायः सब मिल जाती हैं। इनमें भी साबे० का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक 
है, यह आगे भी सिद्ध होगा। इन पुस्तकों का उपयोग करने में सम्पादक ने 
सावधानी से काम नहीं लिया है। कई पुनरावृत्तियाँ ऐसी हैं जो सा० या साबे० 
में पहले से ही रहने के कारण सीधे सासी० में भी झा गयी हैं । यदि सम्पादक 
ने दोनों ग्रन्थों की सभी साखियों को अकारादि क्रम से सूची बना ली होती तो 
'पपुनरावृत्तियाँ पकड़ने में अ्रथिक सुविधा होतो और इतनी अ्रधिक संख्या उतकी न 
बढ़ने पाती । किन्तु ऐसा न कर स्मृति का ही अधिक आधार लिया हुआ ज्ञात 
होता है । 

य विशेषताएं--सासी ० में भी साबे० के समान इसके सम्पादक द्वारा पाठ 
का पर्याप्त संशोधन किया गया है । किन्तु पाठ संबंधी विक्ृतियाँ अ्रब भी उसमें 
यथेष्ट मात्रा में विद्यमान हैं । नीचे इन विक्रृतियों का विवरण दिया जा रहा है। 

नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ--- 
- १, सासी० १६-५३-१ का पाठ है : सब रग तांती खाब तन, बिरह बजावे 
'नीत । दा० ३-२०, नि० ३-८५, सा० १६-३६, साबे० १४-७८ तथा स० ७-७ 
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सब में सब्र रग तांत रबाब तन! पाठ मिलता है । 'रबाब” एक वाजा है 
जिसके तारों की उपमा शरीर की नसों से दी गयी है। खाब”ः का यहाँ कोई 
प्रसंग नहीं । नागरी लिपि में खाबः तथा रबाब” प्रायः एक ही प्रकार से लिखे 
जाते हैं । सासी० में यह विकृृति कदाचित्‌ इसी भ्रम से आयी हो, श्रथवा यह 
भी संभव है कि सासी० के प्रूफ-संशोधन में ही यह अगुद्धि रह गयी हो । 

२. दा०, ५८-१, नि० ६१-१, सा० १०६-६ की दूसरी पंक्ति कापाठ है: 
जालन आनी लाकड़ो, ऊठी कोंपल मेलि ॥ सासी० २७-४२ में आानी? के स्थान 
पर कानी पाठ मिलता है। 'जालन आदी जशाकड़ी' का अ्रथ स्पष्ट है : जलाने 
के लिए लायी हुई लकड़ों; किन्तु 'कानो लाकड़ो” निरथक ज्ञात होता है। नागरी 
लेख में कभी-कभी अ्र' और क' एक ही आकृति के हो जाते हैं| कदाचित्‌ इसी 
कारण से सासी० में यह विक्ृत पाठ आ गया है। 

अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

३. सासी० १७-४-२ का पाठ है : हैतर ऊपर छंत्र तठ, तौ भी देवें गाड़ | 
सा० ३०-२०, साबे० १६-३१ तथा गु> ३७ में छत्र तट' के स्थान पर 'छत्न तर' 
पाठ मिलता है। छत्र तर' पाठ के अनुसार उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का श्रथ 
होगा : जो हाथी के ऊपर और छत्र के वीचे बंठते हैं वे भी, अन्त में, धरती में 
गाड़े जाते हैं । इसके विपरीत 'छत्र तट के अनुसार इसका कोई प्रसंगोचित अर्थ 

नहीं निकलता; अ्रतः यह हिन्दी 'छत्र तर' का ही विक्वृत रूप ज्ञात होता है; क्‍योंकि 
हिन्दी र' श्र ८ में प्रायः ही श्रम हो जाया करता है । 

४. सासी० १७-१८७-२ का पाठ है ; जमराना गढ़ भेलसी, बोल गले 
गोपाल । सासी० का बोल गले” पाठ निरथंक है | इस पंक्ति का पाठ नि० १६- 
3७-२ से तुलदीय है जिसमें उसके स्थान पर बोलग ले गोपाल” पाठ मिलता 
है । नि० का यह पाठ प्रासंगिक है । कबीर की रचनाओं में वोलग” दाब्द 
प्राय: शरण' झ्थवा रक्षा-स्थान' के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है । सासी० में 
भ्रम से बोलग” का गः आगे आने वाले शब्द में मिला दिया गया है और “' के 
स्थान पर 'ब” कर दिया गया है, जिससे यह पाठ विक्ृत हो गया है। 

५, सासी० ४-२५-१ ; डाल जु हुंढ़े मूल को, मूल डाल के पाहि । तुल० 
सा० ५-३५-१ तथा साबे० ६-२१-१ : मूल डाल के माहि। 

६. सासी० ७-१ ३-२ : धीरे बेठि चपेटसी, यों ले बूड़े ज्ञान | तुल० दा० 
२७-२, नि० २८-२-२, सा० ५८-२-२, साबे० ५०-३-२ ; धोरे (--निकट)। 

७, सासी० ७२-१०-१ : अन पाती का हार है, स्वाद संग नहिं जाय | 
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तुल० सा० १००-४-१ तथा साबे० ७६-४-१ : अन पानी आहार है । 

फ़ारसी लिपि-जनित विक तियाँ---कुछ पाठ-विक्वतियाँ सासी ० में ऐसी मिलती 
हैं जिनसे ज्ञात होता है कि सासी० का भी कोई पृव॑ज उद में था। इन विक्षतियों 
का उल्लेख नीचे किया जा रहा है--- 

१, सासी० ३२-१४ का पाठ है : राम कहा जिन कहि लिया, जरा पहुँची 
आय । झुंदर लागो द्वार सों, अब कुछ कही न जाय ॥ दा० ४६-२४, नि० ४४- 
३५, सा० ७८-१७, गु० १३२ तथा गुणु० १७७-३१ में उक्त साखी की दूसरी 
प्रंक्तिका लागी मंदिर द्वार ते, अब कया काढ़ा जाय ।? पाठ मिलता है । इस 
पाठ के अनुसार इसका सीधा भअ्र्थ होगा ; जिन्होंने रामे का सुमिरन कर लिया, 
उन्होंने कर लिया। अब तो वृद्धावस्था घर का दरवाज़ा रोक कर खड़ी हो गयी 
है, अब क्या काढ़ा जा सकता है? 'मुंदरः पाठ से अर्थ के लिए कष्ठ-कल्पना 
करनी पड़ती है, अतः यह विक्ृत ज्ञात होता है। “'मंदिरः के स्थान पर 'मुंदर” हो 
जाना केवल उठ में ( ज़बर ज्ञेर, पेश न लगाने के कारण ) संभव है । 

३. सासी० ३१-६३ का पाठ है: त्रिया कृतघ्नी पापिनी, तासों प्रीति न 
जोड़ । पड़िए चढ़िए आखड़, लागे मोटी खोड़ ॥ पढ़िए चढ़िए आखड़े” निरर्थक 
है। दा० १६-१४ तथा नि० ११-१६ में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का पाठ 
है : पड़ी चढ़ि पाछां पड़े, लागे मोटी खोड़।” जो उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि 
उदूं 'पड़ी' में ये? के नुक्न्तों में कुछ हेर-फेर हो जाय तो इसे सरलता से 'पड़िए 
चढ़िएः भी पढ़ा जा सकता है। सासी० की इस विक्ृति का यही कारण 
ज्ञात होता है । 

आगे स्थल-संकोच के कारण अन्य विक्ृतियों का केवल संक्षिप्त निदेश किया 

जा रहा है-- 
. ४, सासी० २२-५३-२ : मेरे भिस्ति न चाहिए, बांछि पियारे तुज्क | तुल० 
दा० ११-७, नि० १५-८, सा० २७-२९, गुण० ५१-४ : भिस्ति न मेर चाहिए, 
बाभ पियारे तुज्क । [ बाझ / सं० बाह्य --हिं० बिना? या बग़रः । सासौ० 
की विकृति उदूं 'जीमः और चेः के साहह्य के कारण । | 

५, सासी० ६-२०८-६ : कबीर साधू की दूरमति, ज्यों पानी में लात | 
तुल० नि० २६-८-१ : हरि जन के दुरमति इती, ज्यों पानी में सांट ॥ 

[ सांट>>छड़ी या लाठी का आघात । डंडे से मार देने पर थोड़ी देर के 
लिए पानी अलग हो जाता है, किन्तु फिर ज्यों का त्यों मिल जाता है। सासी० 
की विकृति उदू 'सः और “ल? में रूप-साहदय के कारण । | 
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सासी० में पाठ-विक्ृतियों के और भी कई उदाहरण मिलते हैं किन्तु 
साथ हो श्रन्य प्रतियों में भी मिलने के कारण उनका उल्लेख अन्‍्यत्र किया 
गया है । द 

राजस्थानी प्रभाव--राजस्थानी प्रभाव सासी० में भी यथेष्ट मात्रा में 
विद्यमान हैं, यद्यपि उन्हें हटाने का भरसक प्रयत्न किया गया है। इनके कुछ 
उदाहरण नाचे दिये जा. रहे हैं--- 

१ सासी० १६-१० १-१ : फट रे हिया फाठे नहीं, सांई तनो बियोग । 

२. सासो० १७-६-१ : कबार केवल हाड़ का, साटी तना बंधान | 

३. सासी० १७-४२-१ ऊजड़ खेड़े टेकरी, घड़ि घड़ि गए कुम्हार । 

४, सासी० ७-४४-१ ; दूध दूध सब एक है, दूध आक बी होय | क्‍ 

* ५ राजस्थानी को “सो? प्रत्ययांत क्रियाएँ भो मिलती हैं, जैसे राज० मारसी” 

>|हिन्दों मारेगा?, जाइसी' >>जायगा, आदि । सासी० में ऐसे प्रयोग बहुत हैं; 
उदाहरणतया--दे० सासी० ६-२०० : तारसी; १६-१११ : भाजिसी; १७-५४ : 
मारिसी; १७-९२ : छूटिसी; १७-१५७ : भेलसी; ३१-५१ : बूड़िसी; इत्यादि । 

साम्प्रदायिक प्रभाव--जिन स्थलों पर श्रन्य शाखाओं में “हरि, राम! आदि 
परमेश्वरवाची नाम हैं, वहाँ पर सासी० में भी साबे० की भाँति पाठ-भेद मिलता 
है । राम? के लिए अ्रधिकांश स्थलों पर 'नामः?, राम नाम! के लिए सत्यनाम' 
तया हरि? के लिए गुरु आदि पाठांतर इसमें भी मिलते हैं । अन्तर केवल 
इतना है कि सासी० में यह परिवतन उतनी कठोरता से नहीं निबाहा गया है 
जितना साबे० में । 

छुद-भिन्नता--साखी छंद प्रायः दोहे के समान होता है, किन्तु सासी० में 
कई स्थल ऐसे मिलते हैं जिनके छंद साखियों से नितांत भिन्न हैं। उदाहरण के 
लिए इसके निम्नलिखित छंद देखे जा सकते हैं-- 


१, सासी० १८-८२ : सब से हिलिए सबसे मिलिए, सब का लीजे नाम | 
हांजी हांजी सब से कहिए, बसिए अपने ठास | 
२. सासी ० ३६-५० : तन को जाने सन को जाने, जाने चित की चोरी । 
वह साहिब से क्‍या छिपावे, जिनके हाथ सें डोरी ॥। 
३, सासी० ७३-४७ : जो जाको कादे, सो फिरि ताहे बादे । 
कहै कबीर न छूठे, सामा सामी सादे ॥ 
पहले उदाहरण में १६ तथा ११ मात्राओं पर; दूसरे में १६ तथा १२ पर 
और तीसरे में १० तथा १२ पर यति है जबकि साखियों में साधारणतया १३ तथा 


१४२ कमर, कबीर-प्रंथावलो 


११ मात्राओं पर यति होती है ( यद्यपि कहीं-कहीं कुछ अंतर भी मिलता है | 
.._परवर्तो प्रक्षेप---सासी० में साखतियों की संख्या अ्रधिक होने के साथ ही साथ 
प्रक्षेपों की संख्या भी सभी प्रतियों से श्रधिक है, क्योंकि इसमें बहुत सी साखियाँ 
अतिरिक्त रूप से सिलती हैं जो उललखित प्रतियों में से अन्य किसी में भी 
नहीं मिलती । द द 
जितना अधिक से भ्रधिक हो सका है, कबीर के नाम पर ग्रहरा कर सासी० 
को साखियों का बड़ा से बड़ा रूपान्तर बनाने का प्रयत्न किया गया है । 
सासी ० में कबीर के नाम से ऐसो अनेक साखियाँ मिलती हैं, जो अन्यत्र बिहारी, 
रहीम आदि की प्रामारिगक रचनाओं में आ्राती हैं। कुछ साखियाँ ऐसी भो मिलती 
हैं जो निश्चित रूप से परवर्ती कबीरपंथियों की रचनाएँ ज्ञात होती हैं और जिन्हें 
सासी० में कबीर की रचनाओं के रूप में ग्रहण किया गया है।. एक उदाहरण 
उल्लेखनीय है। सासी० २०-४० का पाठ है-- 
भजन भरोसे आपके, मगहर तजा द्ारीर। 
तेज पुंञज परकास में, पहुंचे दास कबीर ।॥। 
अर्थात्‌ आपके ( परमात्मा, भगवान, सत्यपुरुष, राम--जो कुछ भी माना 
जाय ) भजन के बल पर कबीरदास ने मगहर में शरीर छोड़ा और ( गधा न 
होकर ) ज्योति स्वरूप हो गया । स्पष्ट ही यह रचना न तो कबीर की है और 
न उनके जीवन-काल की ही । 


क्‍ स० प्रति का विवरण व 

स० पर्थात्‌ 'सबंगी? संत-साहित्य का एक उत्कृष्ट कोटि का संकलन-पग्रत्थ है 
जिसका प्रण॒यन दादू के शिष्य रज्जब ( मृत्युकाल संवत्‌ १७४६२६ ) ने किया 
था। हमें इस प्रत्थ की चार हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को मिली हैं--तीन 
प्रतियाँ दाइ-महाविद्यालय जयपुर में और एक ना० प्र० सभा, वाराणसा में । 
प्रस्तुत अध्ययन में कबीर की वाशियों का पाठ-मिलान जिस प्रति से किया गया 
है वह दादु-विद्यालय की पहली प्रति है, जिस पर लिपिकाल नहीं दिया हुआ है 
श्रोर जिसके आकार आदि का विवरण ऊपर दा? प्रतिके प्रसंग में दिया हुआ है । 
यह अनुमान से सं० १८३० वि० के लगभंग को लिखी हुई ज्ञात होती है । 
शेष तीनों प्रतियों के लिपिकाल क्रमशः सं० १८४७, १८४१ तथा १८३६ वि० 
हैं। सबंगी” में कूल मिला कर लगभग ६६ संतों तथा सिद्धों की वाशियाँ मिलती 





. ३९. दे० संतवाणी, वर्ष ९ अंक ७, पृ० १९ पर घु० हरिनारायर शर्मा का अमारा । _ 
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हैं” जो १४२ अंगों में विभक्त हैं। पुष्पिका के अनुसार सम्पूर्ण पोथी में २,६६१ 
साखियाँ ८०० पद, १७३ संस्कृत इलोक, ७३ फ़ारसी बंत तया कतिपय कवित्त 
और अरिल्ल संग्रहीत हैं। इतने बड़े साहित्य का मंथन कर उसे विभिन्न प्रकरणों 
में सजा कर रज्जब ने सचमुच बड़ा ही स्तुत्य काय किया है । सबगी' के 
आमुख में उन्होंने निवेदन किया है कि-- 
सुरति सुक्ति मधि नीपज, सबद सुक्त सु अभोग । 
रज्जब माला मोहिनीं, गोबिद ग्रीवा जोग ॥। 
आंनीं गिरिवर ग्यांन तें, सबद शिला अश्रहि काज । 
रज्जब जोड़ो राज गुरु, सक्ति समद सिर पाजि ॥ 
ततबेत्ता तरवर भले, मत मधु गआरंन्यां छांनि । 
सबंगी मांन सहत, प्रांख पुष्ट रस पांनि ॥ 
ओर सबंगी? के संबंध में रज्जब का उक्त निवेदन अक्षरश: सत्य है । 
जंसा कि नाम से विदित होता है, स० प्रति में अंगों के विभाजन को विशेष. 
महत्व दिया गया है। दादूपंथ में यह प्रसिद्धि चलो भरा रही है कि पहले दाद की 
वाशियों में श्रंगों का विभाजन नहीं था । रज्जब ने ही अन्य संतों के परामश 
से उसे विभिन्न अंगों में विभक्त कर उसका नाम अंगबंधृ? रकखा था । तब से 
यही रूपान्तर प्राय: सवमान्य हो चला। असम्भव नहीं कि कबीर आदि अन्य 
संतों को बाशियों में भी श्रंगों का विभाजन रज्जब के ही समय से चला हो । 
पाठ-संबंधी विशेषताएँ---स ० प्रति में कबीर के १५५ पद, एक रमेनी तथा १८१ 
साखियाँ मिलती हैं जिनमें केवल ६ साखियाँ ऐसी हैं जो इसमें प्रतिरिक्त रूप से आई 
हैं, शेष सभी अन्य प्रतियों में मिल जाती हैं। इसमें लिपि-जनित विक्षतियों की प्राय: वे 
समस्त विशेषताएँ मिलती हैं, जिनका उल्लेख ऊपर दा० प्रतियों के संबंध में किया 





४०, रचनाकारों के नाम निम्नलिखित हैं : १, दादू, २. कबीर, २. कृष्णादास पौहारी, 9. सैरूं, . 
४, दरदास, 5- नापा, ७», नासदेव, ८- काजी महसूद, ९. जन गोपाल, ३१०. सूरदास, 
११, परसमानन्ददास, १२९. बखना, *३. सुकुन्द मारथी, ९७. नानक, १४. अहमद, १६ 
सम्मन, १०. करोरीपाव, १८- गोरखनाथ, १९. वाजिद, २०. गो? तुलसीदास, २४. तुरसी- 
दास निरंजनी, २२. छीतर, २३. रैदास, २०. अग्रदास, २४. पीपा, २६. साधोदास, २५.. 

सा, श्र. परशुरास, २९. भीखजन, २०. सोस, ३१- चतुसुजदास, रे२. जगन्नाथदास 
३३, पृथ्वीनाथ ( नाथयोगों ) २४- बेखीदास,  रे४ फरीद, २६. अमरदास, २०. खेमदास,. 
३८. दीपदास, २९. भीखदास, ४०, गरीबदास, ४९. नरसी मेहता, ४२. अंगद, ४३. हनुसंत 
सिद्ध, ४५. तिलोचन, ४६. सांवलिया, ४०. बोहितदास, ४८ तिलोक, ४९. देवल, ४० 
बीकल, ४१, गोविन्द्दास, ४२. कृष्णा दास, ४३. अनन्त माथुर, ४४, नागर, ४४. नारा- 
यरादास, ४६. वेशीदास, ४७. श्रमदास, ४5८. मांड, ४९. कील्हकरण ६०. बिहबलदास- 
६१, हरिसिंहराम साली, 5२. संतदास, ६३- रामानंद, 5०, नंदनास, ६४. फरीद, ६६ 
जगजीव्न दास । इनके अतिरिक्त श्रीमद्मागवत', नीति-शतक', गाता' आदि से संस्कृत के.. 
इलोक भी प्रसंगासुसार आये हैं ओर यनत्र-ततन्न फारसो के बंत भी मिलते हैं । 


१४४ द कबी२-ग्रंथावली 


गया है । किन्तु यह पाठ-विक्वतियाँ स० के अ्रतिरिक्त अन्य प्रतियों में भी समान रूप से 
'मिलती हैं, अतः इनका निदेश आगे संकीशा[-संबंध के प्रकरण में किया गया है । 
'स॒० में स्वतंत्र रूप से मिलने वाली केवल एक विशेषता है जो निम्नलिखित है-- 

पुनरावृत्ति--स ० के छठे अंग की पहली साखी का पाठ है--- 

कबीर सोइ अखिर सोई बयण, जन जु जु बाचवंत । 
कोई जन मेल्हे केलवरिग, श्रम्ीं रसाइंश हुंत ॥ 

यही साखी पुनः ३१-१ पर भो मिलती है । पाठ शब्दश:ः वही हैं। संकलन- 
भ्रन्थों में प्रसंगानुसार इस प्रकार की पुनराबवृत्ति हो सकती है, भ्रतः इससे आादश- 
बाह्य नहीं सिद्ध किया जा सकता । 

ग्रुण० प्रति का विवरण 

गुरा० अर्थात्‌ गुणगंजनामा' भी 'सबंगी' के समाव ही एक संकलन-प्रंथ है, 
जिसे जगन्नाथदास दादूपंथी ने तेयार किया था। जगन्नाथदास भी रज्जब के ही 
समकालीन थे। जेसा पहले निर्देश किया गया है, हमें “गुणगंजनाम? की दो 
प्रतियाँ मिली हैं : एक जयपुर के दाइ-महाविद्यालय में और दूसरी ना० प्र० 
सभा, वाराणसी में | प्रस्तुत अ्रध्ययन में दादू-विद्यालय की ही प्रति का उपयोग 
किया गया है। इसमें लगभग ५ इंच चौड़े और एक फ़ुट लम्बे चार सौ खुले पन्ने 
हैं। पोथी अ्रपती लम्बाई में सुन्दर नागरी अक्षरों में लिखी हुई हैं। अन्त में 
इसका लिपिकाल सं० १८५३ वि० दिया हुआ है। 

गुरणागंजनामा' में अंगों की संख्या सबंगी' से अधिक है। इसमें 'नमस्कार- 
बंदना' से लेकर हरिजन अ्बिहड़? तक कुल १७६ अंग मिलते हैं, किन्तु इसमें पद 
आदि बड़े छंद न ग्रहण कर केवल साखियाँ या साखियों से मिलते-जुलते ऐसे छंद 
'लिये गये हैं, जो दो या चार पंक्तियों में ही समाप्त हो जाते हैं। शुण ० में मिलने 
वाले छंदों के नाम हैं: साखी, इलोक (संस्कृत में ), सबदी ( सिद्धों की ), सोरठा, 
'चौपाई, चौमुखी, गढ़ ( कूट ) अरेल, चौबोला तथा गाथा । इसमें निम्नलिखित 
कवियों की रचनाग्रों से उद्धरण लिये गये हैं-- 

' १, दादू, २, जगजीवन, ३, कबीर, ४, चेन, ५. रज्जब, ६, जगन्नाथ 

( संकलयिता ), ७, परशुराम, 5, जमल, €, दूजन, १०, रामदास, ११, नानक 
१२, बाजिद, १३. ज्ञानी, १४. जनगोपाल, १५, माधौदास, १६, रेदास 
१७, बखना, १८०, अग्रदास, १६, मोहन, २०, भीम, २१, संतोष॑दास , २२, नामदेव 
२४. तुरसी, २४, व्यामदास, २५, ईश्वरदास, २६, सेऊ सम्मन, २७, असरफ 
२८5. अहमद, २६, जमाल, ३०, महल, ३१, बिहारी, ३२, शंकरंदास, 


भूमिका : आधार-प्रतियों का विस्तृत विवरण १४४५ 


३३. जसवंत, ३४, मूसन, ३५, गरीबदास, ३६. मुहम्मद, ३७. फरीद, ३८. बुरहान, 
३६, मधुसूदन, ४०, टोडर, ४१, कासिम, ४२, रांका, ४३. पृथ्वीदास, ४४. कालू, 
४५, जोधा, ४६, नरहरि, ४७, खोजी, ४८, व्यास, ४६, कविनाथ, ५०. कूबा, 
५१, गो० तुलसीदास, ५२, शंकराचार्य, ५३, गोरखनाथ, ५४ पृथ्वीनाथ, 
५५, पीपा, ५६, डूंगर, ५७, कमाल, ५६, प्रयागदास, ६०. राघवदास, 
६१, लालदास, ६२, चरपट, ६३, कल्यान, ६४. जीता, ६५, नंददास । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवियों की संख्या सबगी”' के समान ही है । 
पुष्पिका के अनुसार इसमें कुल ५,५८६ साखियाँ संकलित हैं ; किन्तु छंद छोटे 
होने के कारण इसका आकार अंत में सबगी' से छोठा ही उतरता है । इसमें 
कुल मिला कर कबोर को लगभग ४०० साखियाँ मिलती हैं जिनमें ८६ साखियाँ 
ऐसी हैं जो श्रन्य॒प्रतियों में नहीं मिलतीं । ग्रुण० में कई अंग ऐसे भी मिलते 
हैं जिनमें कबीर की साखियाँ नहीं हैं । 

पा[्‌ठ-संबंधी विशेषताएँ 
.. इसकी पाठ-संबंधी विदेषताएँ मुख्यतया दा० नि० प्रतियों से मिलती हैं और 
विक्ृतियों में फ़ारसी लिपि-जनित विकृतियाँ हिन्दी विक्ृतियों से अ्रधिक हैं । नीचे 
क्रमशः सभी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है । 

राजस्थानी-प्रभाव---राजस्थान में ही परम्पराबद्ध रूप में लिपिबद्ध होने: के 
कारण राजस्थानी-प्रभाव इसमें भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। दा० नि० के 
समान इसमें भी कहीं-कहीं पुरी की पूरी साखियाँ राजस्थानी रंग में रंगी हुई हैं। 
उदाहरणुस्वरूप निम्नलिखित साखियाँ उद्धृत की जा सकती हैं--- 

१. गुण ० १६-६६ : अंदेसड़ो न भाजिसी, संदेसो कहियांहं । 

.. के हरि आयां भाजिसी, कै हरि पासि गयांहं ॥ 

२. ग्रुशा० १६-६७ : इहि अंग औलू भाजिसी, जदि तदि तु मिलियांहं ॥ 

३. इनके अतिरिक्त श्रांखड़ियां, दुखड़ियां, रतड़ियां, ( तीनों गुणु० १८-७३ 
में ), करंतड़ा ( गुग० १७७-५४ ) तथा पड़सी ( गुण० १२०-६ ), सिलसी 
( गुणु० ५६-११ ) आदि राजस्थानी क्रियाश्रों के प्रयोग भी कम नहीं हैं । 

फ़ारसो-लिपि-जनित विक्ृतियाँ--उदाहरण निम्नलिखित हैं द 

गुण० १७७-१६७-१ का पाठ है : रोवनहार भी मुए, मुए चलावन- 

हार । दा० ४६-३१, नि० ४४-४१, सा० ३०-३५, ७८-३६, साबे० १६-१५६ 
तथा सासी० १७-६, २२-३१ सब में उक्त साखी की पहली पंक्ति में जलावन- 
हार पाठ आता है। यहाँ जगत्‌ की नश्वरता का वर्णन .है जिसमें दा० नि० 
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श्रादि का प्राठ हों अधिक ,प्रासंगिक है । उसके अनुसार इसका अ्रथ होगा : जो 
विलोप.कर रहे थे वे भी: मर. गये, जो जलाने गये थे वे भी. मर गये । 'चलावन- 
हारः का यहाँ कोई प्रसंग नहीं. उठता | अतः गुण० को पाठ यहाँ विक्ृत ज्ञात 
होता है [:इस- विक्ृति की संभावनाग्रों पर विचांर करने से ज्ञात होता है कि इस 
प्रकार की पाठ-विकृति उदूं में 'जोम' और ते” के साहश्य के कारण हो सकती है। 

२. गुण०. ५ ०-२: संपठ मांहि समाइया । तुल०. सा० ६७-२० : संपुद 
मांहिं समाइया ( उदू में ज़बर, जेर, पेश की अव्यवस्था के कारण )। 

नागरी-लिपि-जनित विकृतियाँ--इस प्रंकार की विक्ृतियों के केवल दो-एक 
उदाहरण मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

: १, गुण ० ८४-३५ का पाठ है : आमन चिता हरि कर, जो तोहि चित न 
कोइ । नि० ३७-१६, सां० ६६-८, साबे० २२-१, सासी०- २०-६ में अमन? 
के स्थान पर ओपन? और गु० २१६ में अपना पाठ मिलते हैं। आमन! स्पष्ट 
ही विकृत और निरथंक पाठ है। नागरी में 'प' और म' प्रायः एक से लगते हैं 
और उनमें भ्रम हो जाना असम्भव नहीं । गुण० में यह विकृृति इसी भ्रम से 
आयी ज्ञात होती है । 

गुण० में पाठ-विक्ृतियों के. कुछ अन्य उदाहरण भी मिलते हैं किन्तु साथ 
ही अन्य प्रतियों में भी मिलने के कारण उनकी चर्चा आगे हुई है । 
पुनरावृत्तियाँ-- गुणगंजनामा' में दो साखियाँ ऐसी हैं जो दो स्थानों पर 
मिलती है । उसके अ्रठारहवें अंग की ६६ वीं साखी है-- द 
बिरह भुवंगम तनि बस, मंत्र न लाग कोइ । 
रांस बियोगी नां जित्रे, जिवे तो बौरा होइ ॥- 
यही साखी आगे २६ वें अंभ अर्थात्‌ बिरह प्रीति प्रभाव” में € वीं साखों 
'के रूप में फिर मिलती है । दोनों के पाठों में एक मात्रा का भी अंतर नहीं है । 


इसी प्रकार १६वें अंग की ४१वीं साखीं आगे चल कर ३५ वें अंग' की 
१७वीं साखी के रूप में पुनः: ज्यों की त्यों मिल जाती है। उक्त दोनों साखियों 
का पाठ है-- 

ज्यूं मन मेरा तुज्क सां, यूं जे तेरा होइ।... 
 ताता लोहा यूं मिल, संधि न लखई कोइ॥... ४ ' 

संकलन-प्रन्थों में एक प्रति सामने रहने पर भी प्रसंगानुसार इस प्रंकार की 
कुछ पुनरावृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से हो सकती हैं, अतः इतने अल्प उदाहरणों 
के झ्राधांर परे 'गुणंगंजनामा? में आदश-बहुलता नहीं प्रमाणित की जा सकती | 
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नीचे ऐसी भूलों या पा5- विकृतियों के उदाहरण दिये जा रहे हैं, जो किन्हीं 
दो या दो से अधिक प्रतियों में समान रूप से मिलती हैं, और जिनके आधार पर 
उन-उन प्रतियों में परस्पर संकीरां-सम्बन्ध स्थापित होता है। किसी पाठ की 
शुद्धाशुद्धि का निर्णय जिन तकों के आधार पर किया गया है, उनका भी उल्लेख 
यथास्थान हुआ है | कबीरबाणी के पाठ में ऐसी विक्ृतियाँ जिन कारणों से आयी 
हैं उनकी सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया है और उनके संबंध में अपना 
निर्णय दिया गया है | क्‍ 9 

हा दा०्तथानि० का संबंध... .#.-«- 

दा० तथा नि० प्रतियों के पाठ में अत्यधिक साम्य मिलता है । साखियों में 
अंगों के नाम, पदों में रागों के नाम तथा उनके अंतर्गत, पदों के विभाजन, रमें- 
नियों के क्रम तथा पाठ स्थूल रूप से प्राय: समान हैं । मुख्य अंतर केवल इतना 
है कि नि० का आकार दा० से बड़ा है अर्थात्‌ नि० के अनेक पद, साखियाँ तथा 
रमैनियाँ दा० में नहीं मिलतीं | इसके अतिरिक्त क्रम में अन्तर मिलता है | पाठ- 
भेद भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, किन्तु अन्य प्रतियों की तुलना में उनकी संख्या 
गौण ही माननी पड़ेगी | विशेषतया निम्नलिखित विक्ृति-साम्य विचारणीय हैं-- 
... [क) फारसो लिपि-जनित विक्ृतियों का साम्य--इस वर्ग में दा० तथा नि० 
में समान रूप से मिलने वाली ऐसी अशुद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे 
यह प्रमाणित होता है कि उनके मूल रूप ( अर्थात्‌ शुद्ध रूप ) कभी फारसी 
लिपि में लिखे थे और जो फारसी लिपि की ही श्रांतियों के कारण आज इस 
रूप में दा० तथा नि० में मिलते हैं। निम्नलिखित उदाहरण इस बात की ओर 
स्पष्ट संकेत करते हैं कि इनके आदर्श कभी उदय में थेऔर मूलतः उदूं में लिखे 


. १, हस्तलिखिंत प्रतियों का लेखन-कार्य प्रायः परम्परागत रूप में चलता है। एक प्रति को 
देख कर या सुन कर'ही दूसरी श्रति उतारी जाती है।इस पक्रिया में प्रायः ऐसा हुआ करता है 
कि पहली प्रति की प्रतिलिपि-संबंधी या अन्य भूलें और प्रक्षिप्तियाँ दूसरी में भी प्रायः ज्यों 
की त्यों चली आती हैं और प्रत्येक प्रतिल्लपि-पीढ़ी में नई भूलें और प्रक्षिप्तियाँ बढ़ती चस्ती 
हैँ । जब कई भूलें या मक्षिप्तियाँ दो या दो से अधिक प्रतियों में उन्हीं-उन्हीं स्थल्नों पर ज्यों की त्यों 
मिल जाती हैं और जब इस संदेह के लिए स्थान नहीं रह जाता कि उनमें यह स्वतन्त्र रूप से 
आयी हुई हैं, तो उन प्रतियों को परस्पर संकीर्ण रूप से सम्बद्ध माना जाता है पतियों के परस्पर 
संकीर्सा रूप से सम्बद्ध होने का अर्थ यह है कि उनमें मिलने वाला समान पाठ निरिचत रूप से 
मृलअंथ का तब तक स्वीकृत नहीं किय्रा जा सकता जत्र तक कि उपको पुष्िट अन्य किसी ऐसी 

अति से न हो जाय जो उनसे पृथक किसी स्वतन्त्र परम्परा का हो 5 
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जाने के कारण ही उनकी यह दुगंति हुई है, जो आज हमें नागरी प्रतियों में 
देखने को मिलती है।.... 
... पदों के उदाहरण-- 

१ दा० गौड़ी १०५ तथा नि० बिहंगड़ौ १४ की पंक्ति ४ तथा ५ का पाठ 
है : एकनि दीनां पाठ पटंबर एकनि सेज निवारा। एकनि दीनीं गर ( दा३ 
नि० गले ) गूदरी एकनि सेज;पयारा। गु० आसा १६ में यह पंक्तियाँ आरम्भ 
में ही मिलती हैं, जहाँ इनका पाठ है : काह दीन्हें पाट पटंबर काहू पलघ 
निवारा । काह गरी गोदरी नाही काहु खान परारा ॥ दा० तथा नि० की द्वितीय 
पंक्ति के गरः या गल' पाठ अशुद्ध हैं । अवधी गर? का शअ्रथ होगा : गले या 
ग्रदन में । 'गदरी' के प्रसंग में गले का कोई प्रइदन नहीं उठता, क्‍योंकि गुदरी 
ओ्ोढ़नें-बिछाने के काम में आती है, गले में नहीं लपेटी जाती । यहाँ गु० द्वारा 
प्रस्तुत किया हुआ गरी” (>-सड़ी गली या जीरणों ) पाठ ही प्रसंगानुकूल ज्ञात 
होता है । इस प्रकार की विक्षति फ़ारसी के अतिरिक्त अन्य किसी भी लिपि में 
नहीं हो सकती । उदू में गरी' तथा गरे' दोनों एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं; 
इसलिए इस याठ-विक्रृति की संभावना प्रकट है । 

. २, दा० आसावरी ४२ तथा नि० आसा० ३७ की चौथी पंक्ति का पाठ है : 
सूखे तरवरि' पालि बंधाव लुंणे खेत हठि बाड़ि करे । गु० आसा १५ में 
तरवरिः के स्थान पर सरवरि' पाठ मिलता है । पालि' सरोवर के बाँध 
या ऊँचे कगार को कहते हैं ( तुल० जायसी, पदमावत ६०-१ : खेलत मान- 
सरोबर गइ । जाइ पालि पर ठाढ़ी भइ ॥ तथा ६७-५ : टटि पालि सरवर बहि. 
लागे )। उसके प्रसंग में 'सरवरि' दाब्द ही अधिक उपयुक्त है। दा० नि० 
में संभवत: यह विकृृति फ़ारसी लिपि के ( सीन” तथा ते” में साहइ्य ) कारण 
आयी है । इस विकृति की संभावना नागरी लिपि में भी है, क्योंकि उसके भी सा 
तथा 'त' में कभी-कभी भ्रम हो जाना असंभव नहीं है। है 

३, दा० आसावरी ५७ तथा नि० आसावरी ५१ की आठवीं पंक्ति का पाठ 
है : करि फिकर दद सालक जसम जहां स तहां मौजूद । दा० नि० की पाठ यहाँ 
स्पष्ट ही अ्रष्ट हो गया है, क्योंकि इसका कोई प्रसंगोचित श्रथ नहीं निकलता । 
दादू-विद्यालय में मिली हुईं अप्रकाशित टीका ( जिसका विवरण प्न्यत्न दिया 
गया है ) में इस पंक्ति का अथ किया गया है. : करि फिकिर हम चिंता करिं 
ददसाल दुख हैं हमारे । मौजूद तयार जहाँ तहाँ । किन्तु यह अ्रथ' संतोषजनक 
नहीं ज्ञात होता । जसम' के लिए उक्त दीका में कोई अ्रथ ही नहीं मिलता 
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दा० नि० की उक्त पंक्ति गु० तिलंग १ की आठवीं पंक्ति के-रूप में मिलती है। 
गु० में इसका पाठ है :करि फकरु दाइम लाइ चससे जहा तहा मउज़ूद । यह पाठ 
अधिक साथ्थक और प्रसंगानुकूल प्रतीत होता है ( दाइम--सदंव, निरंतर; चसमें 
न्‍्-नेत्रों में । उस्ते सदेव अपनी -आँखों में रख कर उसी का चितनइकर, ऐसा करने 
यर वह तुम्हें यत्र-तत्र-सवंत्र विद्यमान मिलेगा । )। 'चसमे” के स्थान पर दा० 
नि० में जसम' पाठ मिलना उदू' में ही सम्भव हो सकता है, क्‍योंकि उद में 
 जीम? और चेः प्रायः एक ही ढंग के होते हैं--अंतर केवल नुक़तों का रहता 
है । अन्य लिपियों के च! और “ज? में पर्यात् भिन्नता रहती है अ्रतः उनमें इस 
प्रकार का भ्रम होना संभव नहीं ज्ञात होता । 

साखियों के उदाहरण-- 

४. दा० १७-४-१ तथा नि० २००३-१ का पाठ है : स्वामी हुवा सीत का, 
पैकाकार पचास | सा० २-२३, साबे० २-१६, सासी० ३-४६ तथा ३४-१४ में इसका 
पाठ है : गुरुवा तो सस्ता भया, पेसा केर पचास । वास्तव में मूल पाठ सेंत? ज्ञात 
होता है, क्योंकि ग्रवधी, भोजपुरी में सस्ता या बिना दाम के भ्रर्थ में सेंतः शब्द का ही 
प्रयोग होता है 'सीत? का नहीं ( तुल० साबे० ८४-७६, : सेंत मेंत ही देत हों 
गाहक कोई नांहि )। सा० साबे० सासी० में सरल करने की दृष्टि से उसी का 
समानार्थी रूप सस्त? दिया गया है। उ्दू में 'सेंतः लिखने के समय तनु! का 
नुत्ता लगने से यदि रह जाय तो उसे 'सीत? पढ़ा जा सकता है | 

५, दा० ३-७-१ का पाठ है : बिरहिन ऊठ भी पड़, दरसन कारन रांम। 
नि० ६-६ में इसका पाठ है: कबीर बिरहिन भी पड़े, दरसन कारन रांम || 
सा० १६-७, साबे० १४-७० तथा सासी० १६-१२ में इस पंक्ति का पाठ है : 
बिरहिन उठि उठि भ्रुईं पड़े, दरसन कारन राम | स्पष्ट ही यहाँ अंतिम पाठ 
प्रसंगसम्मत है और शेष दोनों विकृत हैं। राजस्थानी में भी” का अथ पुतः या 
अतिरिक्त होता है, किन्तु यहाँ उसका कोई प्रसंग नहीं । यहाँ बिरहिंन को विकलता 
का वर्णान है । वह उठती है और फिर मूछित होकर भूमि पर गिर पड़ती है, यही 
अर्थ स्वाभाविक लगता है। भुइं? से भी? की विक्ृति पर विचार करने से अनु- 
मान होता है कि फ़ारसी छोड़ अन्य किसी भी लिपि में इस प्रकार की विकृति 
सम्भव नहीं । 

६. दा० २२-१५ तथा नि० २३-२४ का पाठ है : कबीर लज्जा लोक की 
सुमिर नांहीं सांच । जांनि बृक्ति कंचन तज, काठौ पकड़े कांच । इसकी दूसरी 
पंक्ति में 'काठौ? दाब्द संदिग्ध ज्ञात होता है। सा० ५२-११, साबे० ६७-१५ तथा 
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सासी ०.८ १-१३ में 'काठौ? के स्थान पर 'का तू? पाठ मिलता है। इस पाठ से 
श्रथ में कष्ट-कल्पना नहीं करनी पड़ती, अतः यही मूल पाठ ज्ञात होता है । कबीर 


की क्ृतियों में कार्वाह! या. कोठौं? का प्रयोग तट! अथवा निकंटस्थ स्थल? केः 
अर्थ में हुआ है ( तुत० दा० १७-१६ : कासी काठ घर कर, पीव निरमल 
नीर )। प्रस्तुत साखी में तट आदि का कोई प्रइन नहीं उठता, अतः 'काठौ? पाठ 
विक्ृृत ज्ञात होता है | जंसा ऊपंर बताया जा चुका है, उदू में त' तथा ट' के 


लिए एक ही अक्षर क। प्रयोग होता है, अतः उनमें भ्रम होना स्वाभाविक है | 


इसी प्रकार ऊ'- और ओऔ” की ध्वनियों के लिए भी वावः का ही प्रयोग होता 
है । का तू! से 'काठौ? हो जाने का यही कारण ज्ञात होता हैं । 
रमनियों के उदाहरण-- 

७, दा० नि० बड़ी अ्रष्टपदी रमनी के दूसरे दोहे की ग्यारहवीं पंक्ति का पाठ 
है ४ तरिप बरिसे अखंड धारा । रनि भांसिनों भया अंधयिरा ॥| बी० रमनी 
१६-६ में इसका पाठ है ; बरिस तरिप अखंडित धारा।: रनि भयावनिं कछु न 
अधारा ॥ पूरी रमनी में सांसारिक उलभनों का रूपक बाँवां गया हैं। आरम्भ से 
ही रूपंक॑ के उपमेय पक्ष के ही उपकरण गिनाये गये हैं। भ्रतः बीच में भामिनी' 
(>-5स्त्री ) आ जाने से स्वाभाविक शंखला टूंट जाती है। बी०. के पाठ में यह 


दोष नहीं आने पाता । उदू में 'भयावनिः लिखते समय 'े? के नुक़्तों में गड़बड़ी 


हो जाने ओर वावः तथा “ु' के आपस में मिल जाने पर 'भयावनि? का. भामिनी? 


हो जॉना असम्भव नहीं |. - - 
. -, दा०.नि० की बावनी रमनी में पहली ही पंक्ति का पाठ है: बावन 


अखिर लोक ज्री सब कुछ- इनहीं नाहि । गु० गउड़ी ७५ में त्री? के. स्थान पर 
जे! पाठ है। मूल पाठ -त्रे! रहा होगा 'त्रिः नहीं, क्योंकि प्रसंग से 'लोकत्रय? 
का ही श्रथ अपेक्षित है। 'त्री? का प्रयोग कबीर में स्त्री के अर्थ में मिलता है । 


दा० नि० की यह.विक्ृति भी फारसी लिपि के ही कारण माननी पड़ेगी, क्योंकि 


उदः में त्री? और त्रे? एक ही ढंग से लिखे जाते हैं । 

स्थल-संकोच के कारण नीचे के शेष उदाहरणों के संबंध में लिपि-विश्रम 
का संक्षिप्त निदेश मात्र किया, जा रहा है । दा० नि० का पाठ इने उदाहरंणों में 
प्रसं गसम्मत नहीं है, यह स्वतः देखा जा सकता है | इसलिए प्रसंगः की हृष्टि से 
इन पाठों के संबंध में कुछ.नहीं कहा गया है । द 

६, दा० १२-८ तथा -नि० .१६-६ : कबीर कहा गरिबियौ, इस जोबन की 
आ्रांस ।। “केसूं फूले दिवस दुइ, खंखर. भए पलास ॥| तुल० सा० ३०-१८, साबे० 


डह 
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१६-२६ तथा सासी० १७-२ : "केसू? के स्थान पर टेसू? [ उद्‌' 6? में यदि 
ऊपर की पड़ी रेखा कुछ दाहिनी ओर हट जाय तो वह 'काफ़? के सहश लंगने 
लगता है । कितु यह उदाहरण पूर्णतया निस्सन्दिःध नहीं; क्योंकि भाषा-मभेद से 
भी यह परिवतंन सम्भव है : किशुक>केश >टेसू | 

१०, दा१ २०-६-२ तथा नि० २१-५०-२ ; खंर बसि र खाइए, परगट 
होइ दिवांनि | तुल० सा० ४३-१२, साबे ० ७३-१०, सासी० ३१-३६, गु० १७, 
स॒० ११२-१७ तथा गुण० ११०-१८: सब में 'दिवांनि? के स्थान पर “निदांनिः 
( निदांनि--अंत में )। नुक़्ते के साथ मिल जाने पर नु? के शोशे तथा दाल? में 
और दाल? तथा वाव? के साहश्य के कारण द? तथा “व? में भ्रम हो जाने से 
ही कदाचित्‌ यह विकृृति संभव हुई है। द 

११, दा० १६-१७ तथा नि० १६-२ में के अंतिम चरण का पाठं है 
सांनि सबनि कों खाइ | तुल० सा० ३८-५, साबे० ५७-२, सासी० ६७-६, गुण ० 
१५६, बी० १४० : सब में मांनि! के स्थान पर मान? या 'मानु! । कर्ता 'मानः 
के स्थान पर अधिकरण 'मानि? अनावश्यक तथा भ्रमात्मक है। 

१२, दा० आसावरी ११ तथा नि० आसावरी १० की चौथी पंक्ति का पाठ 
है : पैली पार के पारधी ताकी घुनहीं पनच नहीं रे | तुल० शबे० (२) भेद 
१५ : धुनहीं? के स्थान पर 'घनुवां? ( विकृति उद्दं ज़बर, ज़ेर, पेश की अव्य- 
वस्था के कारण अथवा भाषा-भेद के कारण संभव प्रतीत होती है )। 

.. १३, दा० ५८-४, नि० ६३-४ : ससा सींग की धुनहड़ी, रम बांक का पुत। 


( उपर्यक्त उदाहरण के सहश )। 
१४, पुनः इसी प्रकार दा० ५-२४, नि० ८-१८ : कहै कबीरा संत हों, पड़े 


गया निजरि अनूप | तुल० सा० २०-२२, साबे० ४३-२८, सासी० १४-४३ 
'निजरि? के स्थान पर “नजरिः क्‍ ' ः 

१५, दा: १६-२५, नि० १६-२६ : सांकुल ही तैं.सबल है, माया इहि 
संसार । तुल० सा० ३७-२८, सासी० ३०-४० : सांकल | द 

१६. दा० तथा वि० १-२२ : संसय खाया सकल जुग, संसा किनहुं न 
खद्ध । तुल” सा० ७८-८६, साबे० २३-६, सासी० ३२-५७ : सकल जग | अंतिम 
पाँच विक्ृतियों के उदाहरण प्रांतीय भाषा-भेद के कारण भी संभव हैं । 

(ख) नागरी लिपि-जनित विक्ृतियों का साम्य--नागरी लिपि-जनित विकृ- 
तियों का केवल एक साम्य है जो निम्नलिखित है-- ः 

१, दा० ५३-३-१ तथा नि० ५६-५-१.का पाठ है :.सो सांइ तन मैं 


श्र ़ ... ... कबीर-पग्रंथावली 


बसे, भरमि न -जांनें तासु । तुल० सा० १०३-२ तथा सासी० ४१-१७ : सो 
साहिब: तन में बसे, मरम न जानें तास। मरम' (>>भेद ) पाठ स्पष्ट ही यहाँ 
प्रासंगिक तथा प्रामारिणक ज्ञात होता है | दा० नि० का पाठ इसी का विकृत रूप 
ज्ञात होता है। नागरी के भः तथा भ? में विशेष अन्तर नहीं रहता, इसलिए 
मरम? से भरम? हुआ और भरम? को कदाचित्‌ व्याकरणोचित बनाने के लिए 
भरमि? कर दिया गया । 

(ग) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य--पीछे विभिन्न प्रतियों के विवरण में हमने 
देखा है कि द्य० तथा नि० में से प्रत्येक में राजस्थानी का अत्यधिक प्रभाव मिलता 
है। उक्त प्रसंग में ऐसे उदाहरण उद्धत किये गये थे जो केवल दा० या केवल 
नि० में मिलते हैं। राजस्थानी के ऐसे अनेक प्रयोग हैं जो दा० तथा नि० दोनों - 
सें समान रूप से भी मिलते हैं । उनमें से कुछ के उदाहरण नीचे दिये जा रहे 
हैं । स्थल-संकोच के कारण उनका निदंश-मात्र किया गया है। उनका राजस्थानी- 
पन स्वंतः सिद्ध है। काले अक्षरों में छपे शब्द विशेष रूप से विचारणीय हैं-- . 

१, तुल० दा० ३-६, नि० ६-६ अंदेसड़ा न भाजिसी, संदेसों कहियां। के 

... हरि गआरायां साजिसो, के हरि ही पास गयां ॥ द 

२. दा० २६-३, नि० ८-६६ : तन खीनां मन उनमनां, जग रूठड़ा फिरंत । 

३. दा० २०-१३, नि० २१-२० : कबीर भग की प्रीतड़ी, केते गए गडंत । 
केते अजहूं जाइसी, नरकि हसंत हसंते ॥। 

.. ४, दा्‌० ५६-२०२, नि० १७-३६-२ : देखत ही दह मैं पड़, दई किसांकों 


दोस । 
.. ५, दा० ५६-१-२, :नि० ८-४७-२ : हिलि मिलि हू करि खेलिसूं, कदे _ 


. बिछोह न होइ | . 
६, दा० ३४-७-२, नि० ५-५-२ : पेका पेका जोड़तां, जड़िसी लाख करोड़ि | 
.; ६ तुल० बी० २०६ : कौड़ी कौड़ी जोरि के, जौरे लाख करोड़ि ) | 


७. दा० २-२१-२, नि० ५-५-२ : ओसां प्यास न भाजिसी, जब लगि धसे 


नआभ। | 
. छ. दा० ३१-६-२, नि० ३३-६-२ : चरन कमल की मौज मैं, रहिस्यू 
अंति रु आदि। 3 बा 
६. दा० ४६-६-२, नि० ४४-६-२ : काल अच्यंता भड़पसी, ज्यू' तीतरः 
कौं बाज | हैः ४4० | 


. १०, दा० १३-२३, नि० १७-२८ : मिरंतक कू' घीजौ नहीं, मेरा मन 
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बी है| बाजे बाव बिकार की भी सृवा जीवै ॥ ( राज० बी््हि० वही; 
भीज"-फिर )। 

.. इनके अतिरिक्त दोनों में 'लब्य”, प्रगस्यार, कह्मा? आदि रूप, -सी प्रत्ययांत 
क्रियाएं! तथा शकारान्त शब्दावली का बाहुल्‍य है, जो राजस्थानी की स्थूल 
विशेषताएँ हैं | इनके उदाहरण दा० नि० में ग्रगरिणत हैं। कहीं-कहीं राजस्थानी के 
ऐसे ठेंढ प्रयोग आ गये हैं कि बिना उक्त भाषा का ज्ञान प्राप्त किये उनका अथ 
समभना कठिन हो जाता है । 

यह एक विचारणीय बात है कि पदों की तुलना में साखियों में राजस्थानीपन 
ग्रधिक मिलता है । 

(घ) पंजाबी-प्रभाव का साम्य--कुछ विक्ृतियाँ दा० नि० में ऐसी मिलती 
हैं जिनसे ज्ञात होता है कि दोनों पर पंजाबी का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। दोनों 
में पंजाबी-विकृतियाँ समान रूप से मिलने के कारण दोनों में संकीरा-सम्बन्ध भी 

सिद्ध होता है। ऐसी विक्रृतियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 

... १, दा० १२-११-१ तथा नि० १६-१२-१ : चांम पलेटे हड। 

२, दा० १२-६०-२ तथा नि० १६-४३-२ : रूई पलेटी श्रागि | इसी प्रकार 
दा० १६-३२ तथा नि० १६-४२ में भी : रूई पलेटी आगि। द 

, दा० १७-३-१ तथा नि० २०-२-१ : स्वांमीं हंणां सोहरा, दोद्धा हंणां 
दास | तुल० सा० ४०-३ तथा सासी० ११-१५ : होना । 

४, दा० ४३-१०, नि० ४८-१३ : माया मिले महोबती, कूड़े आाखे बेत । 

कोई घायल बेधा ना मिले, सांइ हंदा सेण । 

(क) पुनरावृत्तियों में साम्य--दा० तथा नि० के रमेणी-प्रकरण में कुछ 
पंक्तियाँ ऐसी हैं, जो दोनों में दो-दो बार मिलती हैं| इस संबंध में निम्नलिखित 
पंक्तियाँ तुलनीय हैं-- क्‍ 

१, सतपदी रमेनी के चौथे दोहे की चौथी पंक्ति है-- 

'... जिनि जांन्या ते निरमल अंगा | नहों जांन्या ते भए भुजंगा ॥। 

यही पंक्ति पुनः बारहपदी रमेनी के वें दोहे की ५वीं पंक्ति के रूप में 
इस प्रकार मिलती है--- 


जिनि चोन्हां ते निरमल अंगा । जे अ्रचीन्ह ते भए पतंगा ॥| 
यह पंक्ति बीजक में केवल एक स्थल पर ( श्रर्थात्‌ चौथी रमनी में ) 
मिलती है । 


न्श्ज 
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२. इंसी प्रकार तुल० सतपदी ७-४ : भवसागर श्रति वार न पारा । 
ता तिरबे का करहु बिचारा ॥। 
तथा बडी अ्रष्टपंदी ८-१६ ; भवसागर अति वार न णरा | 
द ता तिरबे का करहु बिचारा ॥ 
३, तुल० सतपदी दोहा ७ : भवसागर श्रथाह जल, तामें बोहिथ राम भ्रधार। 
कहे कबोर हंम हरि' सरन, तब गोग्द खुर बिस्तार ॥ 
तथा बड़ी अ्रष्टपदी ८ : भाव भगति हित बोहिथा, सतगुरु खेवनहार । 
अलप उदिक तब जांरिएए, जब गोपद खुर बिस्तार || 
इसी प्रकार निम्नलिखित स्थल भी तुलनीय हैं, जिन्हें स्थल-संकोच के कारण 
विस्तार से नहीं उद्धत किया जा रहा है-- क्‍ 
(४) सतपदी पंक्ति २ तथा बड़ी अष्टपदी पंक्ति २; (५) बड़ी अष्टपदी ५- 
तथा वही ७-४; (६) बड़ी अष्टपदी ५-११ तथा- दूपदी २-२६; (७) बड़ी अष्टपदी 
५-१४ तथा दुपदी २-१४; (5) बड़ी अष्टपदी ५-१५ तथा दुपदी २-२५; 
(६) दुपदी २-४८-१ तथा ५६-१ | 
किसी एक व्यक्ति की रचना में, या उस रचना की मूल प्रति में इतनी 
अधिक पंक्तियों की पुनरावृत्ति खटकती है.। यदि ध्यान से देखा जाय तो ज्ञात 
होगा कि दो स्थलों पर आयी हुई पंक्तियाँ प्रायः एक ही स्थान पर प्रसंग और 
प्रयोगसम्मत रहती हैं, दोनों स्थानों पर नहीं-। अनुकुल प्रसंग आ पड़ने पर 
एकाध की पुनरुक्ति की बात दूसरी है। .अतः इन्हें एक ही स्थान पर प्रामाणिक 
मानना ठीक होगा । 
... इनके अतिरिक्त दा३; दा४ तथा दा५ की कुछ विक्ृतियाँ दा० की श्रन्य 
प्रतियों में न मिल कर नि० में मिलती हैं, जिससे इनका नकख्य सिद्ध होता है 
उदाहरणतया--दा१ तथा दार के पाँचवें अंग में ४३वीं के बाद आने वाली 


साखी इस प्रकार है-- . 
ग्रनहद बाज नीभर भर, उपज ब्रह्म ग्यांन। 


.. अबिगत अंतर प्रगट, लागे प्रेम घियांन ।॥। 
दा३ दा४ में इसकी दूसरी' पंक्ति लिखने से रह गयी है और इसके 
स्थान पर ४५वीं साखी की पहली पंक्ति मिलती है । नि० में यह साखी प८वें अंग 
की ५६ संख्यां पर आती हैं। उसमें भी ठीक उसी स्थल पर उसी प्रकार की भूल _ 
मिलती है। हु 
आगे रमणी-प्रकरण में भी इसी प्रकार का एक साम्य और मिलता है । दा? 
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दा? बड़ी अष्टपदी के नवें छंद की पंक्ति १२, १३ तथा १४ का पाठ है : 
त्रिजुग जोनि जे आहि अचेता । सनिखा जनम भयौ चित चेता ॥ आत्मां सुरछि 
मुरछि जरि जाई | पिछले दुख कह॒तां न सिराई ॥ सोई त्रास जे जांने हंसा । 
तौ अ्रजहूं न जीव कर संतोसा ॥ दाई दा४ में काले अक्षरों में छपी पंक्तियाँ 
लिखने से छूट गयी हैं । नि० में भो ठीक ऐसा ही हुआ है । 

. इन उदाहरणों से यह स्पष्ट संक्रेत मिलता है कि दा४ तथा नि० प्रति- 
लिपि की एक ही परम्परा में पड़ती हैं। इस निर्णय की पुष्टि बहिर्साक्ष्य से भी 
होती है । प्रतियों के विवरण में दा३ तथा दा४ की जो पृष्पिकाएँ दी गयी 
हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि यह दोनों प्रतियाँ डीडवाने के स्वामी प्रयागदास 
( दादू के शिष्य ) के स्थान पर उनके शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध हुई थीं। निं० प्रति 
हरिरामदास नामक निरंजनी साधु द्वारा लिखी गयी है जो स्वामी अ्मरदास 
का पौत्र शिष्य था। राजस्थान के निरंजनी सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी 
हरिदास ( उपनाम हरिराय ) थे। यह हरिदास भी डीडवाने के ही थे और 
प्रयागदास को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे । इन बातों के लिए लिखित 
प्रमाण भी मिलते हैं। स्त्रामी राघवदास ने अपने “भक्तमाल” ( अ्रप्रकाशित ) 
के छंद १०६२ तथा १०६६ में हरिदास के सम्बन्ध में जो विवेरण दिया है 
उसमें निम्नलिखित पंक्तियाँ इस प्रसंग में विचारणीय हैं। छप्पय १०६२ की 
अंतिम पंक्तियाँ हैं-- द द 5 

सिर परि करि प्रागदास कौ, गोरखनाथ को मत लियौ । 
जन हरिदास निरंजनो, ठोर ठौर परचौ दियोौ ।। 
ऐसा प्रसिद्ध है कि हरिदास पहले दादूपंथ में ही थे किन्तु बाद में नाथपंथ 
की ओर अधिक रुझान होने के कारण उन्होंने निरंजनीपंथ नाम से अपना एक 
अलग संप्रदाय स्थापित कर लिया। छंद १०६६९ की ( जिसमें निरंजनियों के 
निवासस्थान गिनाये गये हैं ) अंतिम पंक्ति है-- 
ध्यानदास म्हारि भए डीडवारा हरोदास, दास जगजीवन सु भादव लुभाए हैं ॥ 
निरंजनीपंथ से प्रागदास की व्यक्तिगत घनिष्टता के साथ ही साथ उनके 
स्थान में सुरक्षित प्रतियों की सन्निकटता भी स्वाभाविक है । 
दा५ तथा नि० में यह पाठ-संबंध और अधिक गहरा प्रतीत होता है, जो 
नीचे के उदाहरण से ज्ञात होगा | दा५ गौड़ी ८७ तथा नि० भेरूं ४६ के रूप में 
जो पद मिलते हैं उनमें पंजाबी के कई प्रयोग हैं। इनके अतिरिक्त दोनों की छठी 
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तथा सातवीं पंक्तियाँ दा० नि० में ही अन्यत्र साखी के रूप में मिलती हैं; तुल० 
दा० ३-२ तथा नि० ६-१२--- 
अंबर कुंर्जा कुरलियां, गर॒जि भरे सब ताल । 
जिनपे गोबिद बीछुठे, तिनके कौंन हवाल ॥ 
यह पंक्तियाँ अन्य प्रतियों में भी किचित्‌ पाठांतर के साथ साखी के ही रूप 
में मिलती हैं जिससे साखो-छप में उनकी प्रमारिशकता अक्षुण्ण है ( तुल० सा० 
१६-२, साबे० १४-३६, सासी० १६-२, गुण० २०-५२ तथा गु० १२४ )। 
केवल दा५ तथा नि० में पदों के बीच भी इन पंक्तियों का मिलना दोनों के संकीरो- 
संबंध की पुष्टि करता है । 
ऊपर केवल दा० नि० में मिलने वाली विक्ृतियाँ दी गयी हैं। जो विक्ृतियाँ 
दा० नि० के अतिरिक्त ग्रन्य प्रतियों में भी मिलती हैं उनके लिए दा० नि० स०, 
दा० नि० गुण०, दा० नि० सा०, दा० नि० स० गुण०, दा० नि० सा० स० गुण०, 
दा० नि० सा० संसी० के प्रकरण देखने चाहिए। दा० नि० संबंधी इन समस्त 
पाठ-विक्ृतियों को देखने पर दोनों के संकीरां-सम्बन्ध की यथाथता स्वतः स्पष्ट 
हो जाती है । । 
... दा» तथा गु० का संकीण्ण-संबंध हे 
दा० तथा गु० में पाठ-विक्ृति का साग्य कहीं नहीं मिलता, केवल एक साखी 
ऐसी मिलती है जो दोनों में दो-दो बार आ्राती है। तुल० दा० १-७-- 
सतग्र सांचा सूरिवां, सबद जु बाह्या। एक । 
लागत ही भे मिथि गया, पड़चा कलेज छेक !। 
तथा दा० ४०-४ : पाठ अक्षरश: वही । | 
यही साखी गु० में भी दो स्थलों पर मिलती है : एक बार १५७ संख्या पर, 
जिसका प।ठ है--- 
सांचा सतग्र में मिलिश्रा सबदु ज बाहिझ्ा एकु | 


द लागत ही भुंड मिलि गइआ परिओआ कलेजे छेकु ।॥। 
और फिर १६४ पर, जिसका पाठ है-- 
. कबीर सतग्र सूरमे बाहिग्रा बानु जु एकु । 
लागत ही भुंद गिरि परिआं पर करेंजे छेकु ॥ द 
. गु० में साखियों की केवल प्रथम पंक्तियों में थोड़ा सा अन्तर मिलता है, 
किन्तु कुल मिला कर पुनरावृत्ति स्पष्ट रूप से सिद्ध है। इसके अतिरिक्त केवल 
एक संदिग्ध शब्द ऐसा और है जो दा० तथा गु० दोनों में मिलता है । दा० १२- 
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४६-२ का पाठ है : तब कुल किसका लाजसी, जब ले धरया मसांरि। इसमें 
'लाजसी” का -सी प्रत्ययांत रूप राजस्थानी का है। गु० सलोक १६६ में भी यह 
शब्द ज्यों का त्यों मिलता है। किन्तु दा० और गु० दोनों ही पश्चिमी प्रतियाँ हैं, 
इसलिए दोनों में पश्चिमी प्रभाव दिखाई पड़ना नितान्त स्वाभाविक है। असम्भव 
नहीं कि परिचमी अपभ्रंश से यह रूप दोनों पश्चिमी भाषाश्रों में पहुँच गया हो, 
और दोनों के इतने बड़े आकार में केवल एक राजस्थानी शब्द समान रूप से मिल 
जाना कोई आइचय की बात नहों है । 

इस प्रकार हम दा० गु० के राजस्थानी-साम्य को छोड़ सकते हैं, किन्तु दोनों 
में एक पूरी साखो की पुनरावृत्ति इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करती है कि 
दा० तथा गु० दोनों संकीर[-सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं। यह पुनरावृत्ति केवल संयोग- 
वश भी नहीं मानी जा सकती । 

नि० तथा गु० का संकीर्ण-सम्बन्ध 

नि० तथा गु० में भी केवल एक स्थान पर विक्ृति-साम्य मिलता है । नि० 
आसावरी ४५ की चौथी पंक्ति कापाठ है : अन झूठा पांनीं पुनि भ्ूठा, जूठी बेसि 
पकाया । यह पद गु० बसंत हिडोल ७ पर भी मिलता है, जिसमें उक्त पंक्ति का 
पाठ है : अगनि भी जूठी पानी जुठा जूठी बेसि पकाइश्रा | दा० आसावरों ५०-४ 
में 'जूठी' शब्द के स्थान पर 'जूठ' पाठ मिलता है। यदि ध्यान से देखा जाय तो 
यहाँ दा० का पाठ हो अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा, नि० तथा गु० का नहीं । इस 
पद में ब्राह्मणों की छुप्माछृत का खंडन है। जूठी बेठि पकाया' का तात्पय यह 
होगा कि बेठ कर भोजन पकाने वाली भी जूठी है । भोजन केवल र्त्रियाँ ही नहीं 
पकातीं, पुरुष भी पकाते हैं। फिर यह बात उन कमंकांडी ब्राह्मणों पर लागु नहीं 

ऐैगी जो स्त्री का स्पर्श किया हुआ भोजन ग्रहण ही नहीं करते, और कबीर का 

. व्यंग विशेषतया ऐसे ही ब्राह्मणों के संबंध में है। उनका पहला प्रश्न है : कहु 
पंडित सूचा कवन ठांव । यदि जूठी” पाठ ठीक भी मान लिया तो बंसि! (>-बैठ 
कर ) शब्द यहाँ निष्प्रयोजन हो जायगा, क्योंकि पकाने वाली चाहे बठ कर पकावे 
या खड़े-खड़े, इसका यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं आना चाहिए । 'जूठे बंठि' पाठ 
शुद्ध मान लेने से यह सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसके अनुसार उक्त पंक्ति 
का अर्थ होगा : अन्न भी जूठा है, पानी भो जूठा है, और जहाँ बेठ कर पकाते हो 
वह स्थान भी जूठा है। ति० और गु० में यह विक्ृति फारसी लिपि के कारण 
आयी हुई ज्ञात होती है, क्योंकि उसमें जूठी! और जूठे” एक ही ढंग से लिखे 
जाते हैं । 


पप द 8 का पर कंबीर-ग्रंथावलो 


: - क्िन्तु केवल, एक ( और वह भी निर्बल ) साक्ष्य के आधार पर ही. नि० -गु० 
को परस्पर सम्बद्ध नहीं मान लिया गया ॥ नि० गु० का संब्रंध्॒ नि० गु० सा० 
सासी० में मिलने वाली पुनरावृत्ति के-आधार पर निर्धारित क्रिया गया है, भ्रत 
इस संबंध में नि० गु० सा० सासी० के संकीरो-संबंध का प्रकरण भी द्रष्टव्य है। 
दा० नि० तथा स० का संकीर्ण-संबंध कस 
दा० नि० स० में जितना अंश मिलता है उसका पाठ स्थूल रूप से एक ही 

है | विक्ृतियों के भी अनेक साम्य मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(क) फ़ारसी-लिपि-जनित विक्षतियों के. साध्य---दा० नि० स० तीनों में 
समान रूप से ऐसी अनेक पाठ-विक्वृतियाँ मिलती हैं जो फारसी लिपि के. प्रमाद से 
उत्पन्न हुई ज्ञात होती हैं। नीचे क्रमशः उनका उल्लेख किया जा रहा है-- 

१, दा० गौड़ी ६७, नि० गौड़ी ७० तथा स० ६२-२ में तीसरी पंक्ति का 
पाठ है : संत मिलें कछु कहिए कहिए । मिले असंत घुंष्छि करि रहिए । दा० नि० 
स० का उक्त पद गु० में गौंड १ के रूप में मिलता है जिसमें इस पंक्ति का पाठ 
है : संत मिले किछ्ु सुनीश्रे कहीओ । मिले असंतु'मसटि करि रहीझे.॥ प्रसंग यहाँ 
चुप होने का है जिसके लिए अवधी, भोजपुरी में मस्ट! या. महठ' शब्द ही 
प्रचलित है, मुष्टि' नहीं । मुष्टि' शब्द मुष्टिका या मुट॒ठी का द्योतक है। इस 
विक्षृति का कारण भी स्पष्ट है। उदूं में ज़बर, जेर, पेश न लगाये जाने .पंर ( जो 
प्रायः नहीं लगाये जाते ) 'मष्टि' का मुष्टि! पढ़ लिया जाना अस्वाभाविक नहीं 
है । दा० नि० स० की मूल प्रति, जिससे कबीर की वाणी तीनों में आयी, अथवा 
उसकी परम्परा में उसका कोई पूव॑ज फारसी लिपि में लिखा हुआ ज्ञात होता है । 
बीजक की रमनी ७० में भी यह पंक्ति मिलती है, किन्तु वहाँ 'मस्टि! के स्थान 
पर मौन' पाठ मिलता है जो 'मस्टि! ( जो कुछ अपरिमाजित सा लगता है ) का 
प्ररिमाजित रूप ज्ञात होता है। 

२. दा० आसावरी २५, नि० आसावरी २४ तथा स० ७६-२६ में पाँचवीं पंक्ति 
का पाठ है : नांनां रंग भांवरि फेरी गांठ जोरि बाब पतिताई। बी० शब्द ५४ में 
इस पंक्ति का पाठ है: नाना रूप परी सन भांवरि गांठि जोरि भाई पतिश्नाई। 
शबे० (१) चित्ञा० उप० १२ में इसका पाठ 'गांठि जोरि भइ पति की आई 
मिलता है। विश्वास में डालने या पड़ने के अर्थ में 'पतियाना? शब्द का प्रयोग 
होता है, 'पतिताई' इस प्रसंग में निर्थंक ज्ञात होता है और पतियाई' अथवा 

पतिआ्नाई” का ही विकृत रूप जान पड़ता है। इसे प्रकार की विक्ृति उदं में ही 
सम्भव जान पड़ती है, क्योंकि उसमें ते” और ये” की मिलावटों में विशेष अन्तर 
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नहीं रहता--शोशे एक ही प्रकार के होते हैं अन्तर केवल नुक़्तों का ही होता है 

३. दा० नि० केदारी & तथा स० २३७-२ की पाँचवीं पंक्ति का पाठ है : तन 
मन डस्पो भुजंग भांभिनीं लहरी वार नपारा | शबे ० (१) बिरह-प्रेम ३ में 'लहरी' 
के स्थान पर लहर” पाठ मिलता है। स्त्री-हपी स्पिणी के डसे जाने पर लहरों 
का ( प्रस्वेद, कंपकपी आदि का ) वार-पार नहीं रहता । इस प्रसंग में लहर' 
शब्द का षष्ख्यंत रूप होना चाहिए। इस दृष्टि से शबे० का लहरे' (->लहरों 
का ) पाठ ही प्रामाणिक जान पड़ता है, दा० नि० स० का लहरी” नहीं । मूल 
पाठ वस्तुतः लहरइ' प्रतीत होता है जिसे कदाचित्‌ उदूं में रहने के कारण 
किसी प्रतिलिपिकार ने लहरों” पढ़ लिया और वही पाठ दा० नि० स० 
चलने लगा । ह 

४. दा० आसावरी ६, नि० आसावरी ८, तथा स० ६२-१ में चौथी पंक्ति का 

पाठ है : ध्यांन धनक जोग करम ग्यांन बांन सांधा | घनकः दब्द स्पष्ट ही 'धनुक' 
का विकृृत रूप है। बी० शब्द ८७ में 'धनक' के स्थान पर धनुष” पाठ ही 
मिलता है। धनुष” या धनुक” का धनक' होना फ़ारसी लिपि में ही सम्भव हो 
सकता है । इस विक्ृति का समाधान अन्यथा परिचमी उच्चारण के फलस्वरूप 
भी किया जा सकता है । 


५, दा० रांमकली १४, नि० रांमकली १५, तथा स० ७०-१६ में पंक्ति ३ 
तथा ४ का पाठ है : तरवर एक अनंत मूरति सुरता लेहु पिछांणीं । साखा पेड़ 
फूल फल नांहीं ताकी अमृत बांणीं ॥ पहली पंक्ति में 'तरवर' मौजूद रहने से 
पुनः अगली पंक्ति में पेड़” शब्द आ जाने पर पुनरुक्ति स्पष्ट है। गु० रामंकली 
६-१, २ में इन पंक्तियों का पाठ है : तरवरु एक अनंत डार साखा पुहुप पत्र रस 
भरीगा । इह अमृत की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरे करीगझ ॥ सम्पूर्ण पद में 
मानव दारीर के लिए पुष्प-पत्रों से सुसज्जित हरे-भरे वृक्ष का रूपक उपस्थित 
किया गया है। इस प्रसंग में गु० का बाड़ी' पाठ ही निर्दिष्ट श्रथ की पूर्ति करता 
है। ऐसा ज्ञात होता है कि दा० नि० स० में बाड़ी” ("5उद्यान ) को बांणीं' 
(>-वचन, बोल ) पढ़ लेने के कारण ही सारे पाठ-परिवतन करने पड़े हैं। उद्‌ 
में बे, अलिफ़, डे, ये मिलाकर बाड़ी' लिखा जाता है। हिन्दी में इसे कोई बांरणी'” 
भी पढ़ सकता है। अन्य लिपियों में ऐसा भ्रम होने की सम्भावना कम है, क्योंकि 
अन्य लिपियों के 'डइ? और णा' में पर्याप्त भिन्नता होती है । 

.. ६, दा० रांमकली १३, नि० रांमकली १४, तथा स० ७०-२५ में दूसरी 
थंक्ति का पाठ है : तरवर एक पेड़ बिनु ठाढ़ा बिनु फूलां फल लागा । इस पाठ में 
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भी उसी प्रकार का पुनरुक्ति-दोष है। अनुमान है कि मूल प्रति में पेड़' के स्थान 
पर 'पीड़”, या 'पींड' ( जसे : कटहर डार पींड सों पाके ।--जायसी, पदमावत 
छंद २० ) पाठ था, किन्तु मूल-प्रति फ़ारसी लिपि में लिखीं रहने के कारण 
किसी प्रतिलिपिकार ने भ्रम से उसे पेड़' पढ़ लिया, क्‍योंकि उसमें दोनों शब्द 
एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं । 

७, दा० आसावरी ४२, नि० आसावरी ३७ तथा स० ६४-१ में पाँचवीं 
पंक्ति का पाठ है: आयौ- चोर तुरंगम ले गयौ मोरी राखत मुगध फिरे। गु० 
सा १५ में मोरी” के स्थान पर मेरी” पाठ मिलता है। भ्रस्तुत प्रसंग में न तो 
मोरी” उपयुक्त लगता है और न मेरी” । जिस पद में यह पंक्ति श्रायी है उसका 
मुख्य भाव यह है कि संसारी व्यक्ति अज्ञान में पड़ कर घूल वस्तु अर्थात्‌ भगवद्‌- 
भजन, को गेंवाकर व्यर्थ माया संग्रह करने के पीछे पागल बने रहते हैं। यहाँ 
तुरंग के प्रसंग में मोरी' के स्थान पर किसी ऐसी गौण वस्तु का नाम रहना 
चाहिए जिसका घोड़े की अनुपस्थिति में कोई महत्व न हो। मोरी” शब्द का 
प्रयोग अवधी, भोजपुरी में प्रायः छोटे पुल के लिए किया जाता है जिसमें से छोटी- 
मोटी नालियों का पानी निकला करता है। यहाँ उसका कोई प्रयोजन नहीं समझ 
पड़ता । ऐसा लगता है कि मूल पाठ यहाँ मोहड़ी' (>--घोड़े के मुख पर लगाया 
जाते वाला एक साज ) था जो कदाचित्‌ उदृ में लिखा रहने के कारण भ्रम से 
'मोरी” पढ़ लिया गया । ग्रु० में मोरी” के स्थान पर मेरी” पश्चिमी रूप देने की 
दृष्टि से किया हुआ ज्ञात होता है। 

रमेनियों में विक्ृति-साम्य नहीं मिलते, क्योंकि स० में दा० नि० की बारह- 
पदी सर्मनी के केवल €वें छंद की ही रमेनी मिलती है, शेष नहीं मिलतीं । 

. (ख) नागरी लिपि-जनित विकृृति-साम्य--दा० नि० स० में केवल एक विक्ृति 
ऐसी मिलती है जो नागरी लिपि के कारण हुई ज्ञात होती है और वह निम्नलिखित 
है--दा० गौड़ी १२, नि० गौड़ी १३ तथा स० ७०-८ प्रथम पंक्ति का पाठ है : 
हरि के खारे बरे पकाए जिनि जारे तिन खाए । यहाँ जारे' पाठ निरथक ज्ञात 
होता है। दा० नि० स० का उक्त पद ग्रु० में भी आसा ६ पर मिलता है। उसमें 
इस पंक्ति का पाठ है : राजा राम ककरीश्रा बरे पकाए किने बूभनहारे खाए। 
किन बूभनहारे' स्पष्ट रूप से परवर्ती संशोधन है, किन्तु यह मूल पाठ की ओर 
संकेत अवद्य करता है। इस पाठान्तर से इतना स्पष्ट हो जाता है कि “परमात्मा 
के नमकीन बरे वही खायेंगे जिन्होंने उनका रहस्य जान लिया है”--यही उक्त पंक्ति 

का भाव है। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से दा० नि० स० का पाठ अस्वीकृत कर 
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गु० का पाठ ग्रहर किया जा सकता है; किन्तु दा० नि० स० का पाठ विक्ृत है 
यह जितने निस्संदिग्ध रूप में कहा जा सकता है, ग्रु० का पाठ अस्वाभाविक है 
इसे भी उतनी ही हृढ़ता से कहा जा सकता है। दा० नि० स० की बिक्वति-संबंधी 
विभिन्न संभावना्रों पर विचार करने से अनुमान लगता है कि कदाचित्‌ जारे' के 
स्थान पर मूल प्रति में जाने” पाठ थाजों नागरी या कैथी में लिखे रहने के कारण 
भ्रम से जारे' पढ़ लिया गया और वही विक्ृत पाठ दा० नि० स० में चला झाया। 
प्राचीन नागरी या कैथी लिपि में न! और 'र' लगभग एक ही आकृति के होते 
थे । ऐसा लगता है कि जिस प्रति से दा० नि० स॒० के पाठ लिखे गये या तो 
उसमें या उसके किसी पूबज में यह अआआंति इसी कारण से (पा गयी थी और 
ग्रागे भी परम्पराबद्ध रूप में चलती 

(ग) पंजाबी प्रसाव का साभ्य--दो उदाहरण पंजाबी & »७ भी तीनों 
प्रतियों में समान रूप से मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं---._ इन्द्र | 

१, दा० गौड़ी ६२, नि० गौड़ी ६५ तथा स० ७६-१ कर्वैत: प्रकटिंक का पाठ 
है : दिल नहिं पाक पाक नहीं चीन्हां उसदा खोज न जांना बाव! तथा सः में 
'उसता! मिलता है किन्तु उसदा” यः उसता' पंजाबी के ठंठ .परिग हैं, जो हिन्दी 
प्रदेश में कहीं नहीं व्यवहृत होते । उक्त पद ग्ु० में भी विभास प्रभाती राग के 
अन्तर्गंग चौथी संख्या पर मिलता है। उसमें उक्त पंक्ति का पाठ है : त॑ नापाक 
पाकु नहीं सुझिझ तिसका मरमु न जाना । ग्रु० प्रति पंजाब में लिपिबद्ध हुई थी, 
फिर भी उसमें 'तिसका” पाठ मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि यह दा० नि० 
स० की निजी विशेषता है। 

२. इसी पद की तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का बषठ दा० नि० स० में इस 
प्रकार है : सरजी आने देह बिनासे मादी बिसमिल कीता । जोति स्वरूपी हाथि 
न आया कहौ हलाल क्या कीता ॥ 'कीता! शब्द भी पंजाबी का है । ग्रु० में यहाँ 
भी दोनों स्थलों पर कीता” के स्थान पर ठेंठ अवधी रूप 'कीआ” मिलता है । इस 
प्रकार के ठेंठ पंजाबी प्रयोग मिलने का ञ्र्थ यह है कि दा० नि० स० तीनों एक ही 
प्रतिलिपि-परम्परा की हैं और साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि तीनों का 
कोई पूव॑ज पंजाब में लियिबद्ध हुआ था | 


दा० नि० स० के संकीण-संबंध के लिए इन उदाहरणों के अतिरिक्त 
दा० नि० स० ग्रुणु० तथा दा० नि० स० सा० गुण० के प्रकरण भी देखते 
चाहिए, क्योंकि उनमें श्रन्य प्रतियों के साथ द्‌० नि० स० के भी विक्ृत-साम्य 
. मिलते हैं । ह 


क० ग्र ० भू० फा०--११ 





ि हे 
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दा० नि० तथा गुण» का संकीण्-संबंध 
दा० नि० ग्रुणग॒० में निम्नलिखित विकृृति-साम्य मिलते हैं--- 

. _(क) फ़ारसी लिपि-जनित विक तियों का साम्य--उदाहररण निम्नलिखित हैं-- 

१. दा० ३६-१, नि० ३६-१ तथा ग्रुणु० ५०-२ में पहली पंक्ति का पांठ _ 
है : संपदि मांहि समाइया सो साहिब नहिं होइ। संपर्टि” संपुट” (>-मृ्ति रखने 
का पात्र ) का विकृत रूप है | उक्त साखी सा० ६८-२०, साबे० ३६-८ तथा 
सासी० २४-८ में भी मिलती है जहाँ संपर्टि” के स्थान पर संपुटि' पाठ ही 
मिलता है । यह विक्ृति उद्दृ में पेश का +चह्न त लगाये जाने के कारण श्रायी 
हुई ज्ञात होती है । क्‍ 

२, दा० ४६-१, नि० ४४-२ तथा ग्रुणग० १७७-१५७ की दूसरी पंक्ति का 
पाठ है : खलक चबीरणां काल का, कछु मुख में कछु गोद । तुल० सा० ७८-१, 
साबे ० १६७८-सासी ० ३२-४ में 'चबना' | यह विक्वति उदूं में ज़बर, ज़ेर, पेश 
की अव्यकसका घारण अथवा पश्चिमी उच्चारण के प्रभावस्वरूप मानी जा 
सकती है शी, भोज; हे 

(ख) नागक़ा लपि-जनित विकृतियों का साम्य--तागरी विक्ृतियों के उदा- 
हरणा निम्नलिखित हैं--- 

. १, दा० ४६-१७, नि० ४४-२२ तथा ग्रुग० १७७-१६६८ में पहली पंक्ति 
का पाठ है : मंदिर मांहि भबृूकती, दीवा की सी जोति | सा० ७८-४२, साबे० 
१६-१५२ तथा सासी० १७-१३७ में इसका पाठ है : मंदिर मांहीं कलकती दीवा 
की सी जोति । दीपक की' ज्योति के टिमथिमाने के अर्थ में 'भलकती” पाठ ही 
ग्रधिक प्रसंग-सम्मत लगता है, भबृकती” नहीं हू 'यह विकृति नागरी ग्रथवा 
नागरी से निकली हुई किसी लिपि के ल' की ब' पढ़ने के कारण हुई प्रतीत 
होती है । . 

(ग) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य--तीनों प्रतियों में कुछ राजस्थानी-प्रयोग 
भी समान रूप से मिलते हैं जो निम्नलिखित. हैं-- ” छू. 2६ 

१ दा० ३-६, नि० ६-६ तथा ग्रुण० १६-६६ : अंदेसड़ो न भाजिसी, संदेसो 
कहियांह । के हरि आयां भाजिसो, के हरिही पास गयांह ॥। क्‍ 

२, दा० २६-३, .नि० ८-६६ तथा गुण ० ७२-२० की दूसरी पंक्ति का पाठ 
है: तन खींनां मन उनमनां, जग रूठड़ा फिरंत। तुल० सा० ६०-५, साबें० 

७-२२, तथा सासी० ११-५ : जगत रूठि फिरंत | हा 
इन उदाहरणों के अतिरिक्त दा० नि० ग्रुण० के विकृति-साम्य के लिए दा०.. 
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नि० स० मुण० तथा दा० नि० स० सा» गुण» के संकीणां-संबंध में उद्धृत 
उदाहरण भी देखने चाहिए 

दा० नि० ग्ुरा० में संकीरं-संबंध स्थापित हो जाने पर दा० नि० दा० 
अरणा ० तथा नि० ग्रुण ० का सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है । 

दा० नि० स० ग्रुण० का संकीर्ण-सम्बन्ध 

निम्नलिखित पाठ-विक्रतियाँ ऐसी हैं जो दा० मि० स० तथा गुणा ० चारों में 
समान रूप से मिलती हैं- 

(क) फ़ारसी लिपि-जनित विकृति-साम्य--इस साम्य का. केवल एक उदा- 
हरण मिलता है जो निम्नलिखित है--- 
... १. दा० २०-६, नि० २१-५०, स० ११२-११७ तथा गुग ० ११०-१८ की 
दूसरी पंक्ति का पाठ है : खंणं बेसिर खाइए, परगट होइ निदांन । सा० ४३-१२ 
साबे० ७३-१०, सासी० ३१-३६, तथा ग्ु० १७ में खंणों' के स्थान पर 'कोने” पाठ 
मिलता है। कोन' की साथकता तथा खंरों' की निरर्थकता स्वतः प्रकट है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि उद्द में लिखे हुए 'कोने? के काऊ! तथा वाव” के बीच में 
लिखावट की- अस्पष्ठता के कारण है! को स्थिति भी मान कर प्रतिलिपि करने से 
कोने का खून! हो गया। यह भी संभव है कि उसे पश्चिमी उच्चारण के अनु 
सार परिवरतित कर लिया गया हो । 

(ख) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं--.. 

१. दा० ४५-२, नि० ५०-१२, सा० ६१-३ तथा शुण ० ७८-६ की दसरी 
पंक्ति का पाठ है: कबीर सड़ि मैदान मैं, करि इंद्रचां सू' भूफ । तुल० सा|० 

+-१, साबे० ८-४२ तथा सासी० २४-८३ : करि इंद्रिन सौं जूक । 

रे. दा० २०-८5, नि० २१-१६, सा० ११२-१० तथा ग्रुण० ११०-१० : 
कांइ गमावे देह, कारिज कोई नां सरे ॥ तुल० सा० ४३-२३, साबे० ७ ३-४८ 
तथा सासी० ३१-२७ : कहा गंवावे देह । 

इन उदाहरणों के अ्रतिरिक्त दा० नि० स० तथा ग्रुण ० के संक्रीर्ण-संबंध के 
लिए दा० नि० सा० स० ग्रुण० में मिलने वाले चिक्ृृति-साम्य को भी हृष्टि में 
रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी दा० नि० स० ग्ुण॒० का सनुच्चय वर्त्तमान है । 
निम्नलिखित पाठ-विकृृति ऐसो है जो उक्त पाँचों प्रतियों में समान रूप से मिल 
जाती है। दा० ६-१, नि० ६-२, सा० २१-३, स० ५८-६ तथा गुण ० ४८-२१ 
की प्रथम पंक्ति का पाठ है: कबोर हरि रस यों पिया, बाकी रहो न थाकि। 
तुल० साबे० १५-३५ तथा सासी० १५-३७ : बाकी रही न छाकि । “हरि-रस! 
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पीने के प्रसंग में थाकि' शब्द की प्रासंगिकता संदिग्ध है, क्योंकि कोई मद या 
रस-रसायन भरपूर पी लेने के अ्थ में प्रायः छकना? क्रिया का ही प्रयोग मिलता 
है ( तुलं० दा० नि०. रांमकली ३-७ : नीफर भरे अमी रस निकसे तिहि मदि 
रावल छाका । ) नागरी छ” और 'थ'” में विशेष अंतर न रहने के कारण कभी 
कभी दोनों में भ्रम हो जाया करता है । 

दा० नि० स० ग्रुण॒ु० तथा दा० नि० सा० स० गुण ० में सामूहिक रूप से संकीरां- 
सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर इनके अन्तगत आयी हुई विभिन्न प्रतियों में पृथक्‌-पृथक्‌ 
सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो .जाता है। इनमें से कुछ के विक्रृति-साम्यः का उदाहरण 
पहले भी दिया जा चुका है। नीचे दा० स० गुण ० में आने वाली एक अतिरिक्त 
विक्रेति का उदाहरण भी. दिया जा रहा है जिससे उक्त प्रतियों का संकीर्ण-संबंध 
और भी हृढ़तर सिद्ध हो जाता है। ु 

दा० स० गुण० का संकीर्ण-सम्बन्ध 

. दा० स० ग्रुण० में निम्नलिखित विक्ृति-साम्य मिलता है--- 

/ १, दा० ३५-६, स० ४६- १, ग्रुरा० ८४-३५ का पाठ है : कबीर का तू चितवे, का. 
तेरेचिते होइ। श्रामन चिता हरि करे, जी तुहिचित न होइ॥ इसकी द्वितीय पंक्ति 
में 'आमन' पाठ संदिग्ध है। यह साखी नि० ३७-१६, सा० ६६-८, साबे० २२-१, 
सासी ० २०-६ तथा ग्रु० २१६ में भी मिलती है। आमन' के स्थान पर नि० में 
आपन' और ग़॒ु० में अपना! पाठ मिलता है। प्रसंग की हृष्टि से आमन' पाठ 
वस्तुतः अनुपयुक्त लगता है और आपन' (ज”"्अ्रपना ) का ही विक्ृत रूप ज्ञात ' 
होता है जो नागरी लिपि के 'प! तथा 'म? के साहश्य से संभंव हो सकता है । 

नि० गु० सा० सासी० का संकीर्ण-संबंध 
(क) पुनरावृत्ति का साम्य--एक साखी ऐसो है जो नि० ग्रु० सा» तथा 
सासी ० सब में दो-दो बार मिलती है। . । 
तुल० नि० २३-१६ : जोरी करि जिबहै कर, कहते हैं ज हलाल । 
साहब लेखा मांगसी, तब होसी कोन हवाल ॥ 
तथा पुनः नि० २३-१६ : गला काट कलमा पढ़े, कीया कहे हलाल । 
क्‍ साहिब लेखा मांगिसी, तब होसी कोन हवाल ॥ 
इसी प्रकार तुल० ग्रु० १८७ : कबीर जोरी कीए जुलमु है कहता नाउ हलालु। 
... _दफतरि लेखा मागीश्र तब होइगो कउतु हवलु | 
तथा सलोक १६६: कबीर जीअ जु सारहि जोरु करि कहते ह॒हि जु हलालु। 
.. दफतरू दई जब. काढ़िहे होइगा कउनु. ह॒वालु.॥।. 


हिल 
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सा० ६०-२८:  जोरी करि जबह करे, सुखसों कहै हलाल ॥ 
साहब लेखा मांगसी, तब होसी कोन हवाल ॥| 

तथा ६०-३० : गला काटि कलमा भरे, कीया कहै हलाल । 
साहब लेखा मांगिसी, तब होसो कोन हवाल ॥ 

. इसी प्रकार तुल० सासी० ७३-३ १--- 

जोरि करी जिबहै कर, सुखसों कहै हलाल । 
साहिब लेखा मांगिसो, होसी कोन हवाल ॥। 

तथा ७३-३३ :_ गला कादि कलमा भरे, कीया कहै हलाल । 
साहबि लेखा मांगिसी, तबही कोन हवाल ॥ 

_नि० गु० सा० तथा सासी० के अतिरिक्त यह साखी दा० में भी मिलती है, 
किन्तु दा० में वह केवल एक स्थल पर ही आती है, उपर्यक्त प्रतियों की भाँति 
दो-दो बार नहीं। इस प्रकार नि० ग्रु० सा० सासी० में समान रूप से एक 
अनावश्यक पुनरावृत्ति मिल जाने से चारों में संकीरुं-संबंध स्पष्ट है। 

नि० गरु० सा० तथा सासी० में संकीरा-सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर नि० ग्रु०, 
नि० सा०, नि० सासी०, ग्रु० सा०, ग्रु० सासी०, सा० सासी०, नि० ग्रु० सा०, 
* ज्० ग्रु० सासी०, ग्रु०सा० सासी० आदि का संकीणा-संबंध स्वतः सिद्ध हो 
जाता है। नि० ग्रु० के विकृति-साम्य-संबंधी उदाहरण पहले भी दिये जा चुके हैं, 
आगे नि० गु० सा० तथा नि० सा० से संबद्ध उदाहरण भी दिये जा रहे हैं। 
नि० गु० सा० का विकृति-साम्य 
नि० गु० तथा सा० में समान रूप से केवल एक विक्ृति मिलती है जो निम्न- 
लिखित है-- द 
दा० १-१० का पाठ है: गूंगा हुआ बावला, बहरा हुवा कांन। पाऊंतें पंगुल 
भया, सतगुर मारा बांन ॥ नि० १-२६ में 'पंग्रुल” के स्थान पर पिगुल', सा० १- 
६२ में (पिगला' और ग्रु० में पिंगल” पाठ मिलते हैं। यह तीनों पाठ विक्ृत ज्ञात 
होते हैं । उक्त तीनों विकृृतियाँ प्रायः एक ही प्रकार की हैं जो मूल पाठ पंग्रुल' 
(>-सं० पंग्रु ) से फ़ाससी-लिपि-जनित भ्रम के कारण उत्पन्न हो गयी हैं। उद्दू 
में ज़बर, ज़ेर, पेश न लगाने के कारण ऐसी विक्ृतियाँ प्रायः हुआ करती हैं । 
नि० तथा सा० का संकीर्ण-सम्बन्ध 
निम्नलिखित विकृतियाँ ऐसी हैं जो नि० तथा सा० में समान रूप से 
मिलती हैं--- द 
(क) फ़ारसी-लिपि-जनित विकृति-साम्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
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१, नि० १६-७५, सा० ११-३६ पाठ है: कबीर सूता क्‍या करे, उठिके न 
रोवें दुक्ख । जाका बासा घोर मैं, सो क्यू" सोवे सुक्ख ॥। दा०२-१३, साबे० 
७४-४, सासी० १३-७३, स० ७७-२२, तथा गु० १२७ में उक्त साखी की दूसरी 
पंक्ति में घोर! के स्थान पर गोर! पाठ सिलता है। इस प्रसंग में गोर' (--क्नन्न ) 
की उपयुक्तता और घोर! की अनुपयुक्तता तथा निरथंकता स्वतः प्रकट है। यह 
विक्ृति फ़ारसी लिपि के कारण हुई ज्ञात होती है, क्योंकि ग! तथा 'घ” में रूप- 
साहद्य केवल उसी में होता है। उसके दोनों वरणों में श्रन्तर केवल हे! का 
है जो कभी-कभी नगर्य हो जाता है । 

२. साबे० २२-४ तथा सासी० २०-१२ की प्रथम पंक्ति का पाठ हैः अंडा पाले 
काछुवी, बिन थन राखे कोख । नि० बे७-२४ तथा सा० ६६-१३ में 'काछुवी' के 
के स्थान पर काछिबी पाठांतर मिलता है। प्रसंग में नि० तथा सा० द्वारा प्रस्तुत 
किया हुआ काछिवी? पाठ निरथक है और काछुवी” का हौ विक्ृत रूप ज्ञात 
होता है। पेश के अभाव में 'काछुवी' को उद्दं में सरलता से काछिवी” पढ़ा जा 
सकता है । ॥ द द 
... ३. दा० ५-१८, सासी० १४-६७, स० ६६-२-तथा ग्रु० १७७ का पाठ है: 
भली भई जो भे परा, गई दसा सब भूलि । पाला गलि पानी भया, ढुरि मिलिया 
उस कूलि ॥ नि० ८-१६ तथा सा० २०-२० में परा” के स्थान पर मिटा पाठ 
मिलता है। दा० ग्रु० आदि के अनुसार उक्त साखी का अर्थ होगा : अच्छा हुआ 
कि सांसारिक विपत्तियाँ मेरे ऊपर पड़ीं । उससे मुझे अ्रपनी स्थिति का ध्यान नहीं 
रह गया और मैं पाले के समान ( पृव पक्ष में : त्रिविध ताप से ) गल कर पानी 
हो गया और ढुलक कर अपने मूल स्रोत में मिल गया । वस्तुतः यही अर्थ 
स्वाभाविक भी ज्ञात होता है। यदि यहाँ नि० सा० के अनुसार मिटा” पाठ 
स्वीकार किया जाय तो उक्त साखी के अर्थ में व्यतिक्रम उपस्थित हो जाता 
है। लिपि-संबंधी संभावनाओ्रों की दृष्टि से इस विक्ृृति का समाधान ठीक-ठोक 
नहीं किया जा सकंता । यह पाठ-विक्रति कदाचित्‌ अज्ञानवश नहीं बल्कि जान- 
बूक कर की हुई ज्ञात होती है। 

(ख) पुनरावृत्तियों का साम्य--(१) नि० ३२-२१ का पाठ है-- 

चंदन की कुटकी भली, नां बबूल बनराव । 
साधन की छुपरी भली, नां साखित का गांव ॥। 

यह साखी सा० में ६१-२१ पर मिलती है। पाठ में अन्तर केवल यह है कि 
दीनों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित हो गयी हैं।नि० तथा सा० में यही साखी 
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थोड़े शब्दान्तर के साथ आगे पुनः एक स्थल पर मिलती है; तुल० नि० ३२-२२-- 
साधन की छुपरी भली, नां साखित का गांव । 
ऊंचा मसिदर किस कांम का, जहां नहीं हरि नांव ॥। 

तथा सा० ६१-३५ : चंदन की कुटकी भली, कहा बबल बनराव । 
साधन की छपरी भलो, बुरो असाधु को गांव ।। 

नि० में साखी का उत्तरा्ध अवश्य भिन्न है किन्तु पूर्वाद्ध तो उसमें भी पुनरुक्ति- 
पूर्ण है। यह साखी अन्य प्रतियों में केवल एक ही स्थल पर मिलती है। 
दा? में यह साखो ३०-१ पर, साबे० में ४३-८० पर तथा सासी० में ६-६३ पर 
मिलती है जिसके पाठ ऊपर उद्धुत नि० ३२-२१ से मिलते-जुलते हैं। . 

ऊपर दिये हुए उदाहरण ऐसे हैं जो केवल नि० तथा सा> में मिलते हैं । 
नि० सा० के संकीर्र-सम्बन्ध के अन्य उदाहरणों के लिए नि० ग्रु० सा०, 
नि० ग़ु० सा सासी०, दा० नि० सा०, दा नि० सा० सासी० के उदाहरण भी 
विचारणीय हैं, क्योंकि उनमें अन्य प्रतियों के साथ नि० सा० के साक्ष्य भी 
वत्तमान हैं । 

नि० सा० सासी० का संकीर्णसंबंध 

_ि० सा० तथा सासी ०» में निम्नलिखित विक्ृति-साम्य मिलते हैं जिनके आधार 
पर तीनों का परस्पर संकीरः -सम्बन्ध सिद्ध होता है-- 

१, नि० ५८-४, सा० १०२-४ तथा सासी० ५३-२४ का पाठ है : सद पानी 
पाताल का, काढ़ि कबीरा पीव । बासी पावक पड़े मुवा, बिषे बिलंबा जीव ।। 
दा० ५०-५० में पावक' के स्थान पर पावस” पाठ मिलता है। प्रसंग से ज्ञात होता 
है कि यहाँ पावस” (>-वर्षा का जल) ही भ्रधिक उपयुक्त है, पावक' (+>अग्नि) 
नहीं । पावस” पाठ के अनुसार उक्त साखी का अर्थ होगा : ऐ कबीर, तू पाताल 
से निकला हुआ ताजा पानी पी, मेह के बासी जल में कुछ नहीं है, उसमें तो 
विषयासक्त जीव फँस कर सड़े हुए हैं । साधना के पक्ष में इसका अर्थ यह होगा 
कि अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान में जो मौलिक आनन्द है वह शास्त्रों अथवा 
पुस्तकों के जूठे ज्ञान में नहीं--बरह तो सीमित विचार वाले व्यक्तियों के लिए है । 
'पावक! दाब्द को प्रामारिगक मान लेने पर दूसरी पंक्ति का उपयुक्त अथ ही नहीं 
निकलेगा, भरत: यह पाठ विकृत ज्ञात होता है। ऐसी विक्ृृति नागरी या फ़ारसी 
दोनों ही लिपियों में संभव है, क्योंकि दोनों में लेखन-प्रमाद से 'क' को स' पढ़ा 
जा सकता है । 

२. नि० ४१-६, सा० ७३-४ तथा सासी० १६-४२ की दूसरी पंक्ति का पाठ 


बंद 


श्द्द । कबी२-ग्रथावल 


है : पख छांड़े निरपख रहै ( सा० सासी० बिख छांड़े निरबिख रहे ) सब दिन द्खा 
जाय । दा० ३६-३ तथा ग्रुग० १५२-६ में सब दिन” के स्थान पर सबद न! 
पाठ मिलता है जो प्रसंगोचित है। इस पाठ-भेद के अ्रनुसार उक्त पंक्ति का तात्पर्य 
होगा कि निष्पक्ष व्यक्ति का शब्द कोई दूख” नहीं सकता श्रर्थात्‌ कोई उसका 
प्रतिवाद नहीं कर सकता । सब दिन दूखा जाय” का श्रर्थ होगा : सब दिन दुख 
में ही बीतते हैं, जो वस्वुत: मूल-भाव के विपरीत है। यह पाठ-विक्ृति फ़ारसी 
लिपि की ज़बर, जेर आदि की अव्यवस्था के कारण ज्ञात होती है । 
पुनरावृत्ति-साम्य--एक साखी उक्त तीनों प्रतियों में दो बार मिलती है। 
नि० २८-८५, सा० २८-१० तथा सासी० ३२-७६ का पाठ है-- 
कबोर पगरा दूरि है, आाइ पहुँची सांफ । | 
जन जन को मन राखतां, बेस्पा रहि गई बांभ ॥। 
( सा० में पहली पंक्ति का पाठ है: कबिरा पंथ निहारता, आानि परी है 
सांभ | ) 


तुल० नि० ३२-७ तथा सा» ३०-२७ : धामां धूमें दिन गया, चितवत भई ज सांझ। 
क्‍ रांम भजन हरि भंगति. बिनु, जननों जनि गई बांस ॥ 
और सासी० २३-६ : कबीर पंथ निहारता, आनि पड़ी है सांभ।.... 
जन जन को मन राखतां, बेस्था रहि गई बांभ ॥ 
इन साखियों में थोड़ा सा शाब्दिक अंतर केवल तृतीय चरण के पाठ में मिलता 
है--शेष शब्दावली सब में प्राय: एक ही है । बीजक में इनसे मिलती-जुलती केवल. 
एक साखी मिलती है जिसका पाठ है--- 
भाल पड़े दिन आथए, अंतर परि गई सांझ । 
बहुत रसिक के लागते, बेस्या रहि गई बांध ॥ ( बी० सा० ५१ ) 
इन उदाहरणों के अतिरिक्त नि० सा० सासी० के संकीर्णा-सम्बन्ध के लिए 
दा० नि० सा० सासी०, दारे नि० सा० सासी० गुणा०, नि० सा० साबे० सासी० 
नि० ग्रु० सा० सासी० के प्रसंग में उद्धृत उदाहरणों पर भी ध्याव रखना 
चाहिए । द 
नि० सा० सासी० में संकीरा-सम्बन्ध स्थांपित हो जाने पर त्ति०_ सा०, नि० 
सासी० तथा सा० सासी० का सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है । फिर भी उनमें 


स्वतन्त्र रूप से मिलने वाले विक्नृति-साम्य का उल्लेख आगे प्रसंगानुसार किया 
जायगा । 
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सा० तथा सासी० का संकीर्ण-संबंध 

सा० तथा सासी० में निम्नलिखित विक्वति-साम्य मिलते हैं--- 

(क) फ़ारसी लिपि-जनित विक्ृति-साम्य--इसके निम्नलिखित उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं--- द 

१, सा० ७३-४ तथा सासी० १६-४२ का पाठ है : सीतलता तब जानिए, 
समता रहै समाय । बिख छांडे निरबिख रहै, सब दिन दूखा जाय ॥ यह 
साखी दा० में ३९-३ पर, नि० में ४१-६ पर और गुण० में १५२-६ पर 
ग्राती है। इन प्रतियों में उक्त साखी का पाठ है : सीतलता तब जानिए, समता 
रहै समाय । पख छांड़ निरपख रहै, सबद न दूखा जाइ ( नि० सब दिन सुख मैं 
जाइ )। द्वितीय पंक्ति के पाठान्तर पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि प्रथम चरण 
के दो पाठ मिलते हैं : एक में 'बिख छांड़ निरबिख रहै? और दूसरे में 'पख छांड़ 
निरफपख रहै ।' दोनों में से एक ही पाठ मूल प्रति का हो सकता है । पहली पंक्ति 
में समत्व का प्रसंग आया है, श्रतः आगे 'बिख” और 'निरबिख” का कोई प्रइन नहीं 
उठता । इसके विपरीत दा० नि० और ग्रुण ० का पाठ अधिक प्रस॑ ग-सम्मत सिद्ध 
होता है । किसी को मानसिक शीतलता तभी मिलती है, और वह झाप्त तभी 
माना जाता है जब कि वह पक्षपयात छोड़ कर निष्पक्ष रहे । सा० सासी० की 
पाठ-विक्नृति उह्ूं में ही सम्भव ज्ञात होती है। उठ के पे” और “बे? में केवल नुक़्तों 
का अन्तर होता है । पे! में तीन नुक़्ते होते हैं, जो सिमिट कर एक के समान लग 
सकते हैं, अथवा नुक़्ता छूट जाने पर और भी सुगमता से 'प? के स्थान पर ब! 
का अनुमान लगाया जा सकता है। 

२, दा. ४-५, नि० ७-७ तथा. गुण ० २५-२२ का पाठ है: अगिनि जु लागी 
नीर मैं, कांदों जरिया कारि। उतर दखिन के पंडिता, मुए बिचारि बिचारि ॥। 
सा० १९क-७ तथा सासी० २७-८ में उतर दखिन! के स्थान पर उत्तर दिसि 
पाठ मिलता है। उदूं 'दक्खित! या 'दकन? में यदि 'काफ़' के ऊपर की लकीर 
अलग हो जाय और नु' की बिन्दी श्ञोश्रता के कारण लगने से रह जाय तो 
काफ़' के पेट से 'नु” का दायरा मिल कर हुबहू 'सान' की शक्ल का हो जाता 
है । इस प्रकार उदूं में 'दकन' से “दस” या 'दिसि' होना कठिन नहीं है । 

३. दा० ५६-२ तथा ग्रुण० १७६-७ का पाठ है : कबीर सिरजनहार बिनु, 
मेरा हितू न कोइ। ग्रुन अवम्ुन बिहड़े नहीं, स्वार्थ बंधी लोइ ॥ सा० ७३-५ 
तथा सासी० ४५-५ में दूसरी पंक्ति के बिहड़े' के स्थान पर बेड़े पाठ मिलता 
है जो विक्ृत ज्ञात होता है। बनारस के राघवदास जी ने अपने सटीक 


श्छ्ण कबीर-ग्रंथावली 


सार्ी-पग्रन्थ/ ( पृ० ५५६ ) में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का ( जिसमें 'बेड़े' 
पाठ प्रामाणिक माना गया है ) अ्र्थ दिया है: 'संसारी लोग सब स्वाथ में 
बँधाये हैं, गुण अवगरण नहीं समझते । इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने बबेड़े' 
का श्रर्थ (समझना किया है, जो कदाचित्‌ अनुमान से ही किया हुआ ज्ञात होता 
 है। 'बिहड़े! (वि! उपसगं-सहित संस्कृत 'भज्‌' धातु का अपश्रंश रूप है, जिसका 
अ्थ होगा : विभक्त करना या भेद करना। अतः स्वाथ में बंधे हुए व्यक्ति को 
गुरा-अवग्ुरा में कोई भेद-भाव नहीं जान पड़ता'--यही उक्त साखी की द्वितीय 
पंक्ति का भाव है । इससे ज्ञात होता है किसा० तथा सासी० का बड़े? दा० तथा 
गुण ० के 'बिहड़े' पाठ का विक्ृत रूप है। यदि है' के नीचे वाले शोशे में थरे' के 
दो नुक़्तों का भ्रम हो जाय (जो असम्भव नहीं है) तो उद्ूं में 'बिहड़े' को सरलता 
से बेड़े' भी पढ़ाजा सकता है । अन्य लिपियों में ऐसा पाठ-भेद होता असम्भव है। 

४. दा० ३६-२७, नि० ४४-३७ तथा स० ६७-८ की प्रथम पंक्ति का पाठ है: 
कबीर हरि सों हेतु करि, कुड़ चित्त न लाइ। सा० ७८-६२ तथा सासी ० ३२-३८ 
में 'कूड़े' का पाठान्तर कोर मिलता है। इस पंक्ति में कबीर का मन्तव्य यह ज्ञात 
होता है कि अपना मन हरि-स्मरण में लगाना चाहिए, निक्ृष्ट कोटि के भमेलों 
में नहीं | इस प्रसंग में 'कुड़' शब्द ही श्रधिक उपयुक्त होगा, कोरे' नहीं । ग्रामीण 
बोली में 'कोरा' का अथ या तो गोद! होता है ( संज्ञा रूप में ) या 'ताज़ा' अथवा 
सादा! ( जेसे 'कोरा माल', या कोरा काग़ज'--विशेषरण रूप में ) किन्तु इन 
प्रयोगों का यहाँ कोई प्रसंग नहीं । सा० सासी० की इस पाठ-विक्ृति का उद्गम 
भी फ़ारसी लिपि के कारण “ही माना जा सकता है, क्‍योंकि उसमें काफ़, वाव, 
रे, ये मिलाकर उसे कूड़', कोड़े' या कोर! कुछ भी पढ़ा जा सकता है । 

स्थल-संकोच के कारण नीचे सा० तथा सासी ० में मिलने वाली फ़ारसी-लिपि 
जनित विक्षृतियों का संक्षिप्त निर्देश मात्र किया जा रहा है-- 

५, सा० ४१-१३, सासी० ५१-१८ : चतुराई चूल्हे पड़ो, जानपनौ चलि 
जाइ । तुल० नि० २८-४ : जांशिपणों जलि जाइ। ( सा० सासी० की विक्ृति 
उढ़ें 'जीम” और “चे” के साहदय के कारण )। 

६. सा० १०४-५, सासी० ५-५६ : पारब्रह्म पड़ मोतिया, भड़ी बांधि 
सिखर । सुगरां सुगरां चुनि लिया, चूकि पड़ी निगुर ॥ तुल० दा० ५५-३, नि० 
६०-३, सा० 5६-६ तथा गुण ० ६०-६ : 'सुगरां' के स्थान पर सगुरां' 
( विक्रति, उर्दू जबर, जेर, पेश की अव्यवस्था के कारण ) की ज 

७. सा० ८५१-२-१, सासी० ६६-२-१ : कबीर॑ तहाँ न जाइए, जहां जुनाना 
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भाव । तुल० नि० ४७-७ : जहां जनांनां भाव । 

( यह विकृति भी उद्ूं ज़बर, ज़र, पेश की अव्यवस्था के कारण ) 

(ख) नागरी-लिपि-जनित विक्वृति-धाम्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

१, सा० ५५-१७ तथा सासी० १३-१०६ की. प्रथम पंक्ति का पाठ है: 
कबीर ,माला काठ की, मेली मुगध डलाय। दार २२-६, नि० २५-६, सा० ६४- 
११ में डुलाय” के स्थान पर भक्रुलाय” पाठ मिलता है जिसके अनुसार उक्त पंक्ति 
का सीधा अर्थ होगा : मू्ख ने काठ की माला ( गले में ) भुला रखी है! । डलाय' 
पाठ इस प्रसंग में निरथंक-सा लगता है । राजस्थान में हिंदी की जो प्राचीन 
पोथियाँ मिलती हैं उनमें 'ड' तथा क्र! लगभग समान आकृति के होते हैं। उनके 
सूक्ष्म अंतर से अपरिचित प्रतिलिपिकार को दोनों में भ्रम हुए विना नहीं रह 
सकता । सा० सासी० की उक्त विक्ृति इसी प्रकार उत्पन्न हुई ज्ञात होती है | 

२. सा० ६१-८४-१ तथा सासी० ६-१४१-१ का पाठ है : ऊंडा चित अरु _ 
सम दसा, साधू गरुन गंभीर । तुल० नि० ३१-१८ : ऊंडा चित्त समंद सा, साधु 
गुनां गंभीर । ( सा० सासी० की विकृति अनुस्वार भूल जाने तथा विच्छेद-भ्रांति 
के कारण ) । 

३. सा० ४-६९, सासी० ५-६ की द्वितीय पंक्ति का पाठ है : निग्ुरा तो 
कूबट चले, जब तब करे कृदाव | साबे० ९७५ में 'कूबठः के स्थान पर ऊवट! 
पाठ मिलता है। बाट? का विलोमार्थी ( जिसका यहाँ प्रसंग है ) 'ऊबट' ही होता 
है, कुबट” नहीं । तुल० दा० नि० रांमकली २३-३ ( ग्रव्था० पद १७५-३ ) 
ऊबट चले सु नगर पहुंते बाट चले ते लटे । अ्रथवा ग्रु० केदारा ३ की अंतिम 
पंक्ति : ऊबटि चलते इहु मद पाइआ्आ जेसे खोंद खुमारी | राजस्थान में मिलने 
वाली हिन्दी प्रतियों में 'कुश तथा “उ? में बहुत कम अंतर रहता है। सा० सासी० 
की विक्ृति कदाचित्‌ इसी भ्रम से हुई हैं। ह द 

(ग) पदच्छेद-संबंधी विकृृति-साम्य--इस प्रकार का एक उदाहरण मिलता 
है जो निम्नलिखित है--- । 

१. सा० १६९क-१० तथा सासी० २७-११ को दूसरी पंक्ति का पाठ है : 
जा बन में को लाकड़ी, दामत है बन सोइ। दा० ४-८ में 'जाबन मैं क्रीला करी' 
पाठ मिलता है। सा० सासो० का पाठ यहाँ स्पष्ट ही अशुद्ध है। मृग, जो जीव- 
धारी होते हैं, अपने को लकड़ी ( तिर्जीव) नहीं कह सकते। यह उदाहरण 
अमात्मक पदच्छेद का है और नागरी तथा उदूं दोनों प्रकार की प्रतियों में हो 
सकता है । 
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(घ) अन्य विकृृति-सास्थ--सा० तथा सासी० में एक श्रन्य विक्ृति-साम्य 
मिलता है जिसका कारण स्पष्ट नहीं ज्ञात होता | वह विकृृति निम्नलिखित है--- 
सा० ७१-६ तथा सासी० ६-१४५ का पाठ है : कबीर सब जग हेरिया, 
सेल्यो कंध चढ़ाय । हरि बिनु अपना कोइ नहीं, सब देखा ठोंक बजाय ॥| इसमें 
“मेल्यौ” शब्द कुछ संदिग्ध ज्ञात होता है। यह साखी दा० में ३७-१० पर, नि० 
में ३६-६ पर, गुण० में १०६-७ पर तथा गु० में ११३ पर मिलती है। 'ेल्यौः 
के स्थान पर दा० नि० तथा गुण० में 'मंदला” और गु० में 'मादलुः पाठ मिलता 
है । इसका यह तात्यय है कि सा० तथा सासी० के शअ्रतिरिक्त सभी प्रतियों का 
पाठ प्रायः समान है। यदि 'मेल्यौ” पाठ प्रामारिएक मान लिया जाय तो मेल्यौ! 
क्रिया के कम के अभाव में अथसंबंधी कठिनाई उपस्थित होती है। राघवदास 
ने अपने सटीक साखी-ग्रंथ/ (प्ृ० ११० ) में उक्त साखी की टीका देते 
हुए लिखा है : संसार को कन्धे चढ़ा के भली-भाँति ठोंक ठठा के देख लिया 
कि अपना हरि बिना हितकारी कोई नहीं ।? इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने कदा- 
चित्‌ जग! को ही 'मेल्यौ' क्रिया का कर्म माना है, किन्तु यह अर्थ किसी भी _ 
प्रकार से संतोषजनक नहीं माना जा सकता । 'मंदला या? मादलु” पाठ स्वीकार 
कर लेने से सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । “मंदला? ( तुल० सं० “मर्देलः ) 
एक प्रकार का बाजा होता है, जो आकार में ढोल से मिलता-ज्ुलता है। मंदला 
काँधे पर चढ़ा कर घुमने का तात्पय है मुतादी करना या ड्ग्गी पीटना । कबीर 
ने डुग्गी पीट-पीठ कर सारा संसार छान डाला कि कहीं उसका कोई मिले। 
किन्तु अन्त में उसे कोई भी अपना न मिला। इस प्रकार 'मंदला काँघे पर चढ़ाना? 
यहाँ मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है । सा० तथा सासी० में 'मंदला? का विकृत 
रूप मिल्यो' किस प्रकार हुआ होगा, इसका ठीक-ठीक कारण नहीं ज्ञात होता । 
संभव॒तः 'मंदला” शब्द से अनुकूल भ्रथ की संगति न बठते देख किसी ने जात-बू 
कर उसका इस प्रकार सुधार कर लिया । 

(ढः) छुंद-भिन्नता का साम्य--कुछ साखियाँ सा० तथा सासी० में ऐसी मिलती 
हैं जिनकी उन्द-भिन्नता विशेष रूप से विचारणीय है। कबीर की साखियाँ दोहा 
छंद के समान हैं, केवल कहीं-कहीं दो-एक सोरठे मिल जाते हैं । सा० तथा 
सासी० की निम्नलिखित साखियाँ इस संबंध में विशेष आपत्तिजनक हैं-- 

१, सा० ६€४-४, ५ तथा सासी० ५९-२२, २३ का पाठ है--- 

निदक नहाय गहन ( सासी० गगन ) कुरु खेत । झ्रपे नारि सिंगार समेत || 

चौसठ कूवा बाय दिखावे | तौ भी निदक नरके जावे ॥। द 
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अझठसठि तीरथ निदक नहाई । देह पलोसे मेल न जाई ॥ 
छप्पन कोटि धरती फिरि आवे । तो भी निदक नरर्काह जावे ॥। 
२. सा० ६८-३ तथा सासी० ५४-१७ का पाठ है-- 
तीनि देव को सब कोइ ध्याव । चौथे देव का मरम न पाव । 
चौथा छांड़ि पंच चित लावे । कहै कबीर हमरे ढिग आव ॥। 
३. इसी प्रकार सा० ६८-१४, १५, १६, सासी० ५४-२३, २४, २५ भी 
द्रष्टव्य हैं जिनका पाठ है--- 
एक राम दद्वरथ घर डोले । एक राम घट घट में बोले ।। 
एक राम का सकल पसारा । एक राम तिरगुन त॑ न्यारा॥ इत्यादि : 
.. कौन राम दशरथ घर डोले | कौन राम घट घट में बोले | . 
. कौन रास का सकल पसारा । कौन राम तिरणुन तें न्यारा ॥ 
आकार राम दशरथ घर डोले । निराकार घट घट सें बोले ॥ 
बिदुराम का सकल पासारा । निरालंब सबही तें न्‍्यारा ॥ 
इन उदाहरणों के प्रत्येक चरण में चौपाई के समान लगभग १६ मात्राएँ 
हैं। पूरी साखियाँ चौपदी से मिलती-जुलतो हैं । इस प्रकार कौ चौपदियाँ कबीर 
की अन्य प्रतियों में नहीं मिलतीं अ्रतः इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसके 
अतिरिक्त तीसरे उदाहरण की दूसरी तथा तीसरी साखियों में एक झापत्ति-जनक 
बात और मिलती है। कबीर की साखियाँ भाव की दृष्टि से मुक्तक के समान 
स्वत: पुर हुआ करती हैं, उनका कहीं भी अनयोन्याश्रित संबंध नहीं मिलेगा । 
उक्त साखियों में ऐसी बात नहीं है। उनमें से एक प्रइन के रूप में और दूसरी 
उसके उत्तर के रूप में आयी है। इस प्रकार के प्रदनोत्तर की शंखला सा० तथा 
सासी० में और भी कई स्थलों पर मिलती है। उदाहरण के लिए सा० प्रति के 
७४वें अंग की २८५, २६ ३०, ३१, ३४, ३५ संख्यक साखियाँ ली जा सकती हैं 
जो सासी० के प्रश्नोत्तर अंग' में क्रमश: ५, ६, ७, ८५, ६, १० पर सिलती हैं । 
सा० ६१-१४ तथा सासी० ७४-३ भी तुलनीय हैं जिनका पाठ है-- ८ 
असल माहि अवगुन कहा, कहो मोहि ससुझाय । 
उत्तर प्रदर्नाह में सुनो, मन को सशय जाय ॥। 
... इस प्रकार को पौराणिक शंली अन्य शाखा्रों में नहीं मिलती । अतः केवल 
सा० तथा सासी० में इनको स्थिति से दोनों का नेकट्य विचारणीय हो जाता है । 
(थ) पुनरावृत्ति-साम्य--दोनों में कुछ साखियाँ ऐसी मिलतो हैं जो अनावश्यक 
रूप से दो-दो बार आयी हैं । उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
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१, सा० १६-७४ तथा सासी० १६-८४ का पाठ है--- 
अबिनासी की सेज का, केसा है उनमान । 
कहिबे को शोभा नहीं, देखें ही परमान ॥। 
यही साखी सा० में २०-३ पर तथा सासी० में १४-४० पर भी मिलती है। 
वहाँ इसका पाठ है-- भ 
पारब्रह्म के तेज का, कसा है उनमान । 
कहिबे को सोभा नहीं, देख्यां ही परमान।। 
अन्तर केवल प्रथम चरण के पूर्वाद्ध के पाठों में है। यह साखी दा० नि० 
गुणशु० साबे० तथा ग्रु० में केवल एक स्थल पर मिलती है, सा० तथा सासी० की : 
भाँति दो स्थलों पर नहीं । तुल० दा० ५-३, नि० ८-२, गुण० ४२-३१, साबे० 
४३-२ ५-- 
. पारबह्म के तेज का, कसा है उनमांन । 
कहिबे की सोभा नहीं, देखे ही परमांन।॥। 
तथा गु० १२१ : चरण कमल की मउज को कहु केसे उनसान । 
द कहिबे कउ सोभा नही देखा ही परवान ॥ 
. २. सा० ६३-१४ तथा सासी० र३े७-८ : 
क्‍ काबा किर कासी भया, राम जो भया रहीम । 
मोद चून मेदा सया, बेठि कबीरा जीम ॥। 
तुल० सा० ७६-४ तथा सासी ० ४०-४: 
कासी काबा एक है, एक राम रहोम । 
मंदा इक पकवान बहु, बंठि कबीरा जोम ॥। 
. ... यह साखी दा० नि० गुण० में केवल एक-एक स्थल पर ही मिलती है जिनका 
पाठ ऊपर उद्धृत पाठों में से पहले पाठ से मिलता है ( दे० दा० ३१-१०, नि० 
३७-१ १, गरुणु० १२०-१३ ) । द 
इसी प्रकार तुल० (३) सा० ३१-२४ तथा ५४-६ और सासी० २६-३५ 
तथा ४६-३२; (४) सा> १०३-२ तथा १०३-४ और सासी० ४१-१४ तथा ४१- 
११; (५) सा० ७४-२ तथा ४६-४ और सासी० १६-२८ तथा ८५०-१ । 
... सा० तथा सासी० दोनों में पाँच-पाँच साखियों की अनावश्यक पुनराद्ृत्ति 
समान रूप से मिल जाने से दोनों का संकीण-संम्बन्ध सिद्ध होने में कोई बाधा 
नहीं रह जाती । 
इन उदाहरणों के अतिरिक्त सा० तथा सासी० के संकीरा-संबंध के लिए 
नि० सा० सासी ० सा० साबे० सासी ०, दा० नि> सा० सासी०, नि० सा० साबेर 
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सासी०, नि० गु० सा० सासी० के संबंध में दिये हुए उदाहरण भी विचारणीय 
हैं, क्योंकि अ्रन्य प्रतियों के साथ उसमें सा० तथा सासी ० के साम्य भी वत्तमान हैं । 
साबे० तथा सासी० का संकीर्ण-संबंध 
(क) पुनरावृत्ति-सास्य---साबे० तथा सासी० में भी कई साखियों की अना- 
वहयक पुनरात्ृत्ति समान रूप से मिल जाती है जिससे इन दोनों के संकीर्णा-संबंध 
के विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता । नीचे उन पुनरावृत्तियों के उदाहरण 
दिये जा रहे है--- 
१, साबे० १-३६ तथा सार्सी० १-५५७ का पाठ है--- 
अहूं अग्रिनि निसि दिन जरे, गुरु सो चाहे मान । 
ताको जम न्योता दिया, हो हमार मेहमान ।। 
यही साखो साबे० में ५७-१५ पर और सासो० में ६१-१ पर फिर मिलती 
है, दोनों में उसका पाठ इस प्रकार है-- 
अरहं अगरिनि निसिदिन जरे, गुरु सों चाहे मान । 
तिनकों जम न्योता दिया, हो हमरे मेह नान ॥ 
( अंतर केवल 'ताको? और 'तिनको? का है । ) 
२, साबे० ३३-२५ तथा सासी० १३-५६ का पाठ है-- 
आासा तो इक नाम को, दूजों आस निवारि। 
दूजी आसा मारिसी, ज्यों चौपरि की सारि | 
यही साखी सा० ५१-१० तथा सासी० ६८-२ पर फिर मिलती है जिसका 
पाठ अक्षरश: उपर्यक्त पाठ से ' मिलता है । 
३. साबे० ३७-११ तथा सासी> १८-२५ का पाठ है--- 
कबीर काहे को डर, सिर पर पिरजनहार । 
हप्ती चढ़ि दुरिए नहों, कुकर भुर्से हजार ।। 
ओर साबे० ६४-४ तथा सासी > ७७-५ का पाठ है-- 
कबीर तू काहे डर, सिर पर सिरजनहार । 
हाथी चढ़ि करि डोलिए, कुकर भुर्से हजार ॥ 
४. साबे० १-२६, ७१-२४, ओर सासी० १-१३, ८५-१६ का पाठ है-- 
गुरु घोबी सिख कापड़ा, साबुन सिरजनहार | 
सुरति सिला पर धोइए, निकपे रंग झपार । 
५, तुल० साबे० १-८६, सासी० २४-६१: 
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कठिन कसान कबीर की, पड़ी रहै मंदान । 
केते जोधा पचि गए, खींच संत सुजान ।। 
तथा साबे० ८-७१, सासी० २४-६२--. 
कड़ी कमान कबीर की, धरी रही मंदान | 
सूरा होद तो खींचई, नह कायर का काम ।। क्‍ 
.. साबे० सासी०» में पुनराबृति-साम्य के उदाहरणों की संख्या अ्रधिक होने से *« 
नीचे उनका स्थल-निर्देश मात्र किया जा रहा है-- 
६. साबे० ४६-२८, सासी० २७-४, तथा साबे० ६५-७, सासी० ८३-६ । 
७, साबे० १२-२६, सासी० १२-३४, तथा साबे० ५३-४, सासी० ६२-४ | 
८. साबे० ११-६९, सासी० १७-४७, तथा साबे० ८४-५४, सासी० ३४-४। 
६. साबे० ४३-६६, सासी० १४-८७ तथा साबे० ६४-७२, सासी० १४-१२२। 
१०. साबे० १८-६, सासी० १४-७६, तथा साबे० ४३-५१ सासी० ५६-११ । 
११, साबे० १८-११, सासी० १४-१२७, तथा साबे० ८४-५, सासी० ५६-१०।॥ 
१२, साबे . १४-८८, सासी० १६-३८, तथा साबे० १४-८६, सासी० १६-१०६ । 
१३. साबे० ६-२४, सासी० ४-१६, तथा साबे० २७-४४, सासी० १८-६१। 
१४, साबे० ४३-३, सासी० १४-३, तथा ४६-२६, सासी० ४२-३५, । 
१५, साबे० ११-८, सासी० २३-२३, तथा साबे० ६५-६, सासी० ८३-११ । 
१६. साबे० ६-१२, सासी० ४-१८, तथा साबे० १५-३३, सासी ० १५-२२। 
१७, साबे० १८-२५, सासी० १४-१७, तथा साबे० ४३-६९ , सासी० ५६-२४ । 
१८, साबे० ४७-३६, सासी० ६-७६, तथा साबे० ७१-३५, सासी० २६-२७ । 
१६. साबे० १५-२०, सासी० १५-४५, तथा साबे० ३६-२०, सासी० ३३-३० । 
२०, साबे० २६-८, सासी० ६-१२३, तथा साबे० ४७-३८, सासी० ४७-६। 
२१, साबे० १५-४०, सासी० १३-२६, तथा साबे० ३३-१०, सासी० १५-५२ । 
२२. साबे० १५-६७, सासी० १५-६६, तथा साबे० ३५-१७, सासी० १६-२५। 
२३. साबे० ४७-२६, सासी० ६-१०१, तथा साबे० ६६-२, सासी० ७५-१० । 
२४. साबे० १२-२०, सासो ० ७-३४, तथा साबे ० ५०-१२, सासी० १२-४६। 
२५. साबे० २७-४, सासी० ३५-२८, तथा साबे० ५३-१२, सासी० ६२-६। 
२६: साबे ० १७-६, सासी० ७-१५, तथा साबे० ५०-५, सासी० ७-३१ ।॥ 
२७. साबे० ३७-४१, सासो० ११-४७, तथा साबे० ६८-८, सासी० ७६-१२। 
२८. साबे० ४३-१६, सासो० २९-११८, तथा साबे० ४६-१६, सासी० ४२-१६ । 
२६. साबे० ३३-४३, सासी० १३-११ तथा साबे० ८०-३, सासी० २३-१६। 
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पीछे सासी० के विवरण में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि उसके 
संपादन में साबे० का भरपुर उपयोग किया गया है और इस तथ्य का यह 
सब से पुष्ट प्रमाण है । साबे० पर आधारित होने के कारण ही उसकी बहुत सी 
साखियाँ जो दो-दो स्थलों पर मिलती हैं सासी० में भी ज्यों की त्यों दो-दो बार 
आ गयी हैं । 
(ख) प्रक्षेप-सम्बन्ध-पुनरावृत्तियों के श्रतिरिक्त कुछ संदिग्ध साखियाँ साबे० 
तथा सासी० में ऐसी और मिलती हैं जिनसे दोनों के संबंध की कल्पना की और 
भी पुष्टि होती है । उदाहररा-स्वरूप निम्नलिखित साखी ली जा सकती है। 
साब० २-२१ तथा सासी० ३-६६ का पाठ है-- 
गुरु है पूरा सिख है पूरा, बाग मोर रन पेठि । 
सत्य सुकृत को चीन्हि के, एक तख्त चढ़ि बेठि ॥ 
कबीरपंथो साहित्य में 'सत्य सुक्ृत” विशेषणश कबीर के लिए ही आता है। 
प्रायः प्रत्येक कबीरपंथी ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में कबीर तथा कबीरपंथ 
के पूववर्ती गुरुओं की स्तुति मिलती है जिसका प्रारंभिक अंश इस प्रकार 
रहता है--- द 
सत्य सुकृत आदि अदलो श्रजर अचिस्त पुरुष शुनोन्द्र करुणामय कबीर सुर्रात 
योग संतायन की दया । चार शुरू वंश बयालिस की दया । धनी धर्ंदास की दया। 
इत्यादि । 
उपर्युक्त साखी में जो उपदेश दिया गया है उसे दृष्टि में रखते हुए यह, 
नितांत अस्वाभाविक लगता है कि इसके रचयिता कबीर ही रहे होंगे । साबे० 
तथा सासी० दोनों में इस संदिग्ध साखी की स्थिति से दोनों म्रें संकीर्ण- सम्बन्ध 
सिद्ध होता है । का 
* साबे० तथा सासी० के संकीर्णा-संबंध के लिए उक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त नि० 
सा० साबे ० सासी०, सा० साबे० सासी० तथा साबे० सासी० गुण० के संबंध 
में आये हुए साक्ष्य भी सम्मिलित समझना चाहिए । 
सा० तथा साबे० का संकीर्ण-संबंध 
(क%) पुनरावृत्तियों का साम्य--सा० तथा साबे० में तीन साखियाँ ऐसी हैं जो 
अनावश्यक रूप से दो-दो बार मिलती हैं; उदाहरणाथ-- 
१, दा० १२-१४ तथा सासो० १७-६८ का पाठ है-- 
जांमन मरन बिचारि करि, कूड़े कांस निवारि। 
जिनि पंथा तोहि चालनां, सोई पथ सवारि | 
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लि० सें यह साखी १८-१६.पर मिलती है जिसका पाठ है-- 
हरि हरि हरि: हथियार करि, कूड़ी गल न मारि | 
| जया ज्यां पंथों चालणां, सोइ सोइ पथ संवारि ॥। 
सा० तथा साबे ० दोनों में यह साखो एक बार दा० तथा सासी > के समान पाठ 
से युक्त क्रशः ३०-३७ तथा १६-७० पर इस प्रकार मिलती है-- 
... जासन मरण बिचारि के, कोरे काम निवारि । 
जिन पंथा तोहि चालना, सोई पथ संवारि ॥। 
और फिर क्रमशः ३४-२५ तथा १5-३३ पर नि० के समान पाठ से युक्त इस 
प्रकार मिलती है--- । | है 
कबिरा हरि ( साबे० गुरु ) हथियार करि, कूरा गली निवारि॥ 
जो जो पंथा चालता, सो सो पंथ संभारि | 
२. सासी० १४-र३े८ का पाठ है. 
.... पवन नहीं पानी नहीं, नहिं धरनो आकास । 
हां कबीरा संत जन, साहिब पास खबास !| 
सा० में यह साखी एक बार २०-५८ पर मिलती है जिसका पाठ है-- 
....... पवन नहीं पानी नहों, नहीं धर्रत आकास । 
एक निरंजन देव का, कबिरा दास ख़बास ।। 
और फिर उसी के ३४वें अंग की ४३ वीं साखी के रूप में आती है, जिसका पाठ 
| नाहीं आवागमन था, नहीं घरति आकास । 
हलो कबीरा राम जन, साहिब पास खबास | 


साबे० में भी यह साखी सा० के सहश दो स्थलों पर मिलती हैं : पहले १८- 
३४ पर जिसका पाठ सा० ३४-४३ से मिलता है (अन्तर : “राम जन? के स्थान 
पर दास जन”), फिर ४३-२३ पर, जिसका पाठ सासी० १४-३८ से शब्दश: मिलता 
है जो ऊपर उद्धृत है 
इसी प्रकार सा० २०-७१ से ६६-१५ तथा साबे० २२-६ से ८४-७१ 

भी तुलनीय हैं जिनके पाठ क्रमश निम्नलिखित हैं-- 

जब दिल मिला दयाल सों, फांसी परी बिलाय । 

मोहिं भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाई |! 
तथा:.. राम नाम सों दिल मिला, जम से परा दुराय | 

सोहि भरोसा इब्ट का; बंदां नरक न जाइ॥ 
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थोड़ा सा शाब्दिक अन्तर केवल पहली पंक्ति में मिलता है, अन्यथा स्थूल रूप से 
दोनों एक ही सांखी के दो रूपान्तर हैं । 

उपयुक्त साम्य के अतिरिक्त सा० तथा साबे० का विक्ृति-साम्य नि० सा्‌० 
साबे० सासी०, बी० सा० साबे ० 'के संकीर्ण-सम्बन्ध के प्रसंग में आयी हुई विक्ृ- 
तियों पर भी आधारित है, क्योंकि अन्य प्रतियों के साथ उक्त समुच्चय में सा० 
तथा साबे० भी सम्मिलित हैं। 


नि० तथा साबे० का संकीर्ण-संबंध 
(क) पुनरावृत्ति-साम्य--नि० तथा साबे ० में एक साखी की पुनरावृत्ति समान 
रूप से मिलती हे । नि० में 'निगुणां नर' के अंग में सातवीं साखी निम्नलिखित 
रूप में मिलती है 
पसुवा सौ पांनों पड़ो, रहि रहि हया म खीज | 
ऊसर बोए न नीपज, भावे तेता बीज ॥। 
और २६वें अर्थात्‌ कुसंगति के अंग” में दसत्रीं साखी के रूप में इस प्रकार मिलती 
ह-- 
संगा सेती संग किया, रहु रहु हिया न खीज । 
ऊसर बाह्या न नीपज, भाव दूने बीज ॥। 
साव० में भा यह साखी नि० के समान दो स्थलों पर मिलती है : एक बार सोल- 
हवे अंग की २८वीं साखी के रूप में और फिर ७०वें अंग की १२वीं साखी के 
रूप में जिनके पाठ क्रमशः इस प्रकार हैं--- 


पसुवा से पाला पारचो, रहु रहु हिया न खीज | 
..... ऊसर बीज न उपजिसी, घाले दूना बीज ॥॥ 
तथा: थसुवा से पाला परा, रहि रहि हिए में खोज । 
हज ऊसर परा न नीपज, केततक डारौ बीज ॥। ह 

(ख) फारसी लिपि-जनित विकृति-साम्य--इस संबंध में निम्नलिखित उदा- 
हरण विचारणीय 

९. दा०१२-२, सा०३०-२, सासी०१७-३६ तथा गुण०१७६-२ को प्रथम 
पंक्ति का पाठ है: जिनके नौबत बाजती, मेंगल बंधते बारि । नि० तथा 
साबे० में यह साखी क्रमशः १६-२ तथा १६-१६ पर मिलती है। इन दोनों 
प्रतियों में 'मेंगल” के स्थान पर संगल पाठ मिलता है। “मैंगल” (--मदमत्त 
हाथी ) इस प्रसंग में अधिक उपयुक्त है, मंगल” उसी का विकृत रूप ज्ञात होता 
3 है यह विक्ृति उदूं में ही संभवत: हो सकती है । 
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..- नि० तथा साबे० का संकीरां-सम्बन्ध इन उदाहरणों के अतिरिक्त नि० सा० 
साबे ० सासी० के संकीरां-सम्बन्ध के प्रसंग में आये हुए उदाहरणों पर भी आधा- 
रित है।. जे ह 

द सा» सांबे० सासी० का संकीण -संबंध 
. कई पाठ-विकृतियाँ ऐसी हैं जो सा० साबे ० तथा सासी० तीनों में समान रूप 
से मिलती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इन तीनों में भी घतिष्ठ संबंध है । 
झ्रागे उन विक्ृतियों के उदाहरण दिये जा रहे हैं । ः 
(क) उदूं-विक्ृतियों के साम्य--निम्नलिखित उदाहरण विचारणीय हैं--- 

१ सा० ५१-४, साबे० २५-४५ तथा सासी० ३६-५ की पहली पंक्ति का 
पाठ है : सहर्जाह सहर्जाहि सब गया, सुत बित काम निकास | दा० २१-३ तथा 
नि० २२-४ में 'कांमिनि कांम” पाठ मिलता है। यहाँ स्पष्ट ही दा० नि० का 
पाठ शुद्ध और सा० साबे० सासी० का पाठ विकृत है। सा० साबे ० तथा सासी ० का 
पाठ यदि प्रामाणिक माना- जाय तो उसके अनुसार उक्त पंक्ति का अ्रथ होगा : 
धीरे-धीरे पुत्र, धत, काम और निष्कामता सब से नाता छूट गया। किन्तु निष्काम 
होने के ही लिए तो अनेक प्रकार की साधनाएँ की जाती हैं, फिर उससे विमुख 
होने का प्रइन क्‍यों? ज्ञात होता है कि जिस प्रतिसे इन प्रतियों का पाठ आया वह 
अथवा उसका कोई पूर्वज कदाचित्‌ उर्ढू में था, जिससे ' ज़र” के अभाव में सा० 
साबे ० तथा सासी० की पाठ-परम्परा में ऊपर कहीं किसी ने अ्रम से कामिन 
काम? के स्थान पर काम निकाम! पढ़ लिया और वहीं पाठ आझ्ञागे भी चलता 
रहा । पदच्छेद की अ्रसावधानी से भी इस प्रकार की विक्ृति संभव है । 

२. नि० २१-३७ का पाठ है : जहाँ जराई सुंदरी, तूं जनि जाइ कबीर । 
उड़ि के भसम ज्ु लागसी, दहसी सोना सर्वां सरौर ॥ सा० ४२-६७, साबे > ७३- 

३६ तथा सास।० ३१-४२ में उक्त साखी की दूसरी पंक्ति का पाठ है : उड़ि के 
भसम जो लागिसी, सूना होइ सरीर । सुन्दरी को भस्म लग जाने पर शरीर 'सूना? 
(+-+शुन्‍्य या सुन्च ) होने की कल्पना यहाँ अप्रासंगिक है । ति० के अनुसार 
उक्त साखी का अर्थ होगा : ऐ कबीर, जहाँ सुन्दरी जलाई गयी हो, वहाँ भी तू 
मत जा, नहीं तो भस्म उड़ कर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी और उसकी चिनगारी 

से तुम्हारा सोने का सा शरीर जल कर राख हो जायगा | अर्थात्‌ जीवित स्त्री की 
कौन कहे, जली हुई स्त्री के संपर्क का परिणाम भी भयावह हो सकता है । यह 

अथ पूर्णा रूप से सन्‍्तोष-जनक प्रतीत होता है, अतः सा० साब ० तथा सासी ० 

द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पाठ विकृत ज्ञात होता है। यह विक्ृति भी फ़ारसी लिपि 
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में ही हो सकती है, क्योंकि सीन, वाव, नु, अलिफ़ मिला कर उसे 'सोना?, 'सूना? 
सोना? सभी कुछ पढ़ा जा सकता है । 

३. सा० ४३-४८, साबे० ७३-३८ तथा सासी० ३१-५१ का पाठ है : रज 
बीरज की कोठरी, तापरि साज रूप । एक नाम बिनु बृड़िहै, कनक कामिनी कूप ॥ 
दा० १६-१६, नि० २१-३६ में 'कोठरी” के स्थान पर 'कोथली” है जो प्रस्तुत 
प्रसंग में ठीक जंचता है । इस साखी में उन कामान्धों के प्रति उपदेश दिया गया 
है, जो पाथिव शरीर की सुन्दरता पर दीवाने होकर भगवान को भूल जाते हैं । 
'कोथली” का अथ खलीती” या थैली? होता है । रजोबीय से निर्मित एक खलीती 
पर रूप साजा गया है--यही है मानव शरीर जो परमात्मा के नाम का आधार 
छूट जाने पर कनक-कामिनी के गत्तं में विलीन हो जायगा | यही उक्त साखी का 
सीधा अ्थ ज्ञात होता है । कोठरी भर रज-बीय॑ को कल्पना बड़ी धृणास्पद लगती 
है। पुरानी उर्दू-प्रतियों में 'ते” तथा 'ठे? प्रायः एक ही प्रकार से लिखे जाते थे । 
कदाचित्‌ इसी भ्रम से उद्ूं 'कोथली” को किसी ने 'कोठली” पढ़ लिया और फिर 
“कोठली” के स्थान पर उसका सरल रूप “कोठरी? कर दिया । 

४. दा० १७-६, नि० २०-५ तथा स० ८६-१३ का पाठ है ; कलि का स्वांमीं 
लोभिया, पीतल धरे खटाइ। राज दुवारे यौं फिरे, ज्यों हरहाई गाइ।। सा० ४०-६, 
साबे० ८४-५८ तथा सासी० २४-७ में दूसरी पंक्ति के 'हरहाई' के स्थान पर 
“हरियाई! पाठ मिलता है। दुष्ट गाय के प्रसंग में सम्पूर्ण मध्यकालीन साहित्य में 
“हरहाई” शब्द का ही प्रयोग मिलता है, 'हरियाई! का नहीं । इस प्रसंग में बीजक 
के शब्द २८ की छठी पंक्ति तुलनीय है, जिसका पाठ है : एतक ले गम कीन्‍्हेसि 
गइया गइया अति हरहाई । इससे यह सिद्ध होता है कि सा० साबे० सासी० 
का हर॒याई” पाठ हरहाई” का ही विक्ृत रूप है। उद्ू हे! के नीचे लटकने वाले 
शोशे” को श्रम से थे? का नुक़्ता समझ लेने पर “हरहाई” को सरलता से 'हरियाई? 
पढ़ा जा सकता है । 

५ सा० ८५-६१, साबे० ८5-३७, सासी० १५-७२ की प्रथम पंक्ति का पाठ 
है; आगि आंचि सहना सुगम, सुगम खड़ग की धारि । नि० ५०-६६ में उक्त 
पंक्ति का पाठ है : पांच अगिनि सहणीं सुगम, और सुगम खगधार । शरीर को 
बलेश देने के लिए प्रायः लोग पंचाग्नि तापा करते हैं। एक ओर से आग की आँच 
सहना उतना कठिन नहीं है जितना पंचारित का ताप सहता, और उक्त साखोी में 
कठिनाई का ही प्रसंग है, अतः नि० का पांच अगिनिः पाठ अधिक उपयुक्त 
लगता है। सा० साबे० तथा सासी० में पांच? के स्थान पर आंचिः कदाचित्‌ 
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फ़ारसी लिपि के कारण हुआ है । नागरी में अ'? के स्थान पर 'प? हो सकता है 
किन्तु ५? से 'अ? बन जाता अपेक्षाकृत कम सम्भव है। विस्तार-भय से श्रागे शेष 
विक्रृतियों का स्थल-निदेश-मात्र किया जा रहा है। द 

:... ६ सा० ८०-१, साबे० ५८-२१, सासी० ६६-१ : कबीर तहां न जाइए, 
जहां कपट का हेत । जानो कली अनार की, तन राता मन सेत॥ तुल० दा० 
४२-१, नि० ४७-१, गुरा० ६२-५४ ; जालूं कली कनीर को, तन राता मन 
सेत । ( सा० साबे ० सासी० की विकृति उदूं लाम? और नु? के शोश में साहश्य 
के कारण । ) -ः 

७. सा० ४३-१३, साबे० ७३-१८, सासी० ३१-१३ : नारी निरखिन 
देखिए, निरखि न कीजें दौर । तुल० नि० २१-११-१ : नारी दसा (--दिशा ) 
न देखिए, देखि न कीजे डोर । ( उदूं डाल”? और दाल?” के साहश्य के कारण) 

.८, सा० ५५-३६, साबे० ५०-२१, सासी० ७-३९ : पहले बूड़ी पिरथवी, 
भूठे कुल की लार । तुंलड० दा०. २४-२१-१, नि० २५-१६-१ : पख ले बूड़ी पिर- 
थर्मी । ( उदं के काफ़, है में यदि “काफ़ः के ऊपर की लकीर अलग होकर कुछ 
छोटी हो जाय तो वह 'ज़बर! के सहृश हो जायगी और 'पख ले? के स्थान पर 
पहले? पढ़ा जा सकता है । ) $ ५ 

६. सा० ६०-२७, साबे> ७७-१४, सासी० ३०-४० : खुश खाना है खीचडी, 
माँहि पड़ा टुक लौन | मास पराया खायकर, गला कटाबें कौन ॥ तुल० दा २२- 
१२,.नि० ३२-७, सा० ७६-१ तथा गु० १८८: खूब खान है खीचड़ी । 

. १०, सा० ३४-२२, साबे० १८-२०, सासी० ५६-१ : कबीर मारग कठिन है, 
रिखि मुनि बठे थाकि | तहां क़बीरा चढ़ि गया, गहि सतगुर की साक ॥ तुल० 
दो० १४-६, नि० १८-११, गुण० ४४-६ ; साकः के स्थान पर 'साखिः 
(नत्साक्षी, कथन ; विक्ृति कदाचित्‌ काफ़? में लगे हुए है? के छूट जाने के 
कारण हुई है अथवा ऊपर 'थाकि? का तुक मिलाने के लिए जानबृूक कर 
साखि? का 'साक? कर लिया गया है। ) क्‍ 

(ख) नागरी-लिपि-जनित विक्ृति-साम्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

१, सा० ६ २-८, साबे० ३२-०२, सासी० ४६-३७ की द्वितीय पंक्ति का पाठ 
है : परखनहारा बाहिरी, कौड़ी बदले जाय | दा० ४८-२, नि० ५३-३, गशु० 
१५४ तथा गुण ० १४२-२४ में बाहिरी” के स्थान पर बाहिरा? पाठ मिलता है 
जो वस्तुतः साथक और श्रेष्ठतर है। इस पंक्ति का भाव यह है कि बिना सच्चे 
पारखी के हीरा कौड़ी के मोल बिकता है। इससे ज्ञात होता है कि बाहिरी? या 
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बाहिरा? का प्रयोग बिना? ( अ्रभाव-सूचक ) अर्थ में किया गया है। कबीर 
की रचनाओं में इस भ्र्थ में सत्र बाहिरा? शब्द का ही प्रयोग हुआ है । इस 
प्रसंग में निम्तनलिखित स्थल तुलनीय है : दा० १२-१५, नि० १६-२२ : राखन- 
हारे बाहिरा, चिड़ियें खाया खेत। यह साखी सा० साबे० तथा सासी ० में 
भी ( क्रमशः ३०-३६, १६-४०, १७-६६ पर ) मिलती है और बाहिरा? शब्द 
दून तीनों प्रतियों में भी ज्यों का त्यों मिलता है, उसके स्थान पर बाहिरी? 
नहीं मिलता । यह ध्यान देने की बात है कि इस साखी में बाहिरा? शब्द का 
पयोग उसी अर्थ में हुआ है जिसमें वह परखनहारा” के साथ आया है । इससे 
यह स्पष्ट सिद्ध है कि बाहिरी? पाठ विकृत है। पहले संकेत किया जा चुका है 
कि राजस्थानी नागरी में झा की मात्रा ऊपर फुला कर इस ढंग से लगाते. 
श्रे कि उससे कहीं-कहीं ईकार की मात्रा का भ्रम होने लगता है | सा० साबे०. 
तथा सासी० की विकृति इसी प्रवृत्ति तथा तज्जनित भ्रम के कारण झायी हुई 
बात होती है । 

२, सा० २०-१३, साबे० ४३-२७, सासी० १४-४२ ; पिजर प्रेम प्रकासिया, 
प्रंतर भया उजास । सुख करि सूती महल में, बानी फूटी बास ॥ दा० ५-१४, 
नि० 5-६ में इसकी द्वितीय पंक्ति का पाठ हैः मुखि कसतूरी महमही, बांनीं फूटी 
ब्रास । दा० नि० के अनुसार उक्त साखी का अर्थ होगा : जिसके शरीर में प्रेम का 
प्रवेश हो जाता है उसका हृदय उसके प्रकाश से उद्भासित हो जाता है, मुख में 
कस्तूरी का बास हो जाता है और वाणी से सुगन्धि फूट कर निकलने लगती है, 
श्र्थात्‌ जिसने प्रेम का वास्तविक महत्व समझ लिया उसे दिव्य ज्ञान का प्रकाश 
मिल जाता है; वह जो कुछ बोलता हैं उसमें संसार भर का ज्ञान अपने आप 
छिपा रहता है, इसलिए सारा विश्व उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। मुख 
कस्तूरो महमही” का यही भाव है। यदि उसके स्थान पर सुंख करि सूती महल 
में? पाठ ग्रहण किया जाय तो पूरे वाक्य में उसका कोई पूर्वापर संबंध नहीं. स्पष्ट 
होता । सूती” क्रिया के कर्ता का भी अभाव खटकता है, इसलिए यह पाठ विक्ृत 
ज्ञात होता है और दा० तथा नि० को पाठ हो मूल के अधिक निकट का जान 
पड़ता है। विभिन्न सम्भावनाशञ्रों पर विचार करने से यह अनुमान लगता है 
कि कदाचित्‌ यह विक्ृति नागरी अथवा उससे निकली हुई लिपि के ही कारण 
आ्रायी है । 

३.सा० ८५-५५, साबे० ८-६१, सासी ० २४-२२ का पाठ है: सूरा के मंदान में 
कायर का क्या काम। तीर तुपक बरछी बहै, बगसि जायगा चाम । नि० ५०-६२ में : 
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'बिगसि? के स्थान पर “बिनसि? पाठ मिलता है। 'चामः (->चमड़ा ) के साथ 
'बिगसि? (+-विकसित होना ) शब्द कुछ असंगत सा लगता है। वास्तव में इस 
प्रसंग में “बिनसि? (-८क्षत विक्षत होना ) शब्द ही अधिक उपयुक्त लगता है और 
यही पाठ प्राचीनतर भी ज्ञात होता है। नागरी और उससे निकली हुईं लिपियों 
में यदि नकार की बेड़ी लकीर अपने ऊपर की रेखा से मिल जाय तो उसका गोला 
खड़ी रेखा से अलग होकर 'ग” के गोले के सहश लगने लगता है। 'बिनसिः के 
स्थान पर बिगसि” हो जाने की भूल कदाचित्‌ इसी प्रकार हुई है। 


४. सा० ३०-४२, साबे० १६-३३, सासी० १३-४६ ; जिहि घट प्रीति न 
प्रेम रस, पुनि रसना नहिं नाम। ते नर भ्राय संसार में, उपजि खपे बेकाम || 
दा०२-१७, नि० १६-११ तथा गुण० ३०-२७ में 'खपे” के स्थान पर खये” पाठ 
प्रिलता है। खये? (--क्षये, नष्ट हुए ) खपे” की अपेक्षा प्राचीनतर लगता है। 
नागरी लिपि में 'पः तथा 'यः में अधिक अंतर नहीं होता, भरत: दोनों में भ्रम हो 
जाना स्वाभाविक है । की 

(ग) पुनरावृत्ति-साम्य--सा० साबे० सासी० तीनों में चार साखियों की 
अनावश्यक पुनरावृत्ति समान रूप से मिल जाने के कारण तीनों के संकीरं-संबंध 
की पूर्णातया पुष्टि हो जाती है। विस्तार के लिए निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य हैं--- . 

१. पहली साखी जो सा० साबे० तथा सासी० में दो बार आती है, पहले 
तीनों के 'लौ” ( सासी० लगनी ) अंग में मिलती है और फिर तीनों के परिचय 
अंग? में । “लव अंग” में यह साखी तीनों में क्रमशः २६-६, १३ “९६ तथा ५३-१७ 
पर मिलती है। तीनों स्थलों पर इसका पाठ है --- ह 

जेहि बन सिंह न संचर, पंछी उड़ि नहिं जाइ । 
रनि दिवस को गमि नहीं, तहां कबीर लौ लाइ || 
तीनों प्रतियों के 'परिचय अंग” में भी यह साखी क्रमश: २०-६६, ४३-४२ तथा 
१४-७२ पर मिलती है, जिसका पाठ तीनों में इस प्रकार है-- 
द जा बन सिंह न संचर, पंछी उड़ि नहिं जाइ । 
रेनि दिवस की गमि नहीं, रहा कबीर समाइ ।! 
नाममात्र का अंतर केवल अंतिम चरण के पाठों में है । 
२. सा० ६०-१५, साबे० १४-५२ तथा सासी० १६-६३ का पाठ है-- 
पावक रूपी राम ( साबे० सासी० नाम ) है, सब घठ रहा समाय। 
. चित चकसक चहुंठ नहों, धूंवा होइ होइ जाय ॥ 2 
यही साखी सा० साबे० सासी० में क्रमशः ८७-७, ४०-११ तथा ४१-८ पर पुनः. 
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मिलती है जिनका पाठ है-- 
पावक रूपी सांइयां, सब घट रहा समाय । 
चित चकमक लागे नहों, ताते बुक बुझ जाय ॥ 
दा० तथा नि० में यह साखी केवल एक-एक बार मिलती है, तुल० क्रमशः २६-१६ 
तथा ७-२०-- 
पावक रूपी रांम है, घटि घटि रह्या समाइ । 
चित चकमक लाग नहों, ताथ धूवां हू हु जाइ॥। 
इसका पाठ ऊपर की पहली साखी से अ्रधिक मिलता है । 

३. सा० साबे० तथा सासी० में एक निरथक पुनरावृत्ति एक ही साखी में 
मिलती है। सा० ७८-३६, साबे ० १६-१५६९, सासी० ३२-३१ की प्रथम पंक्ति 
का पाठ है : जारनहारा भी मुवा, मुवा जलावनहार । इस पंक्ति के पूर्वाद्ध का 
वही भाव है जो उसके उत्तराद्ध का है, इसलिए यह पाठ भ्रामक हो गया है । 
दा० ४६-३१ तथा गुण० १७७-१६७ में इसका पाठ है: रोवरणहारे भी मुए, 
मुए जलावनहार । यह पाठ उक्त दोष से मुक्त है । 

४. सा० साबे० तथा सासी० में एक साखी ऐसी है जो अन्यत्र एक पद की 
दो पंक्तियों के रूप में मिलती है। इस साखी का पाठ हैं-- 

श्रक्षे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार । 
तिर देवा साखा भए, पात भया संसार ।। 

यह नि० बिलावल ११, बी० ११४, शबं ० (१) भेद ६ की दूसरी तथा 
तीसरी पंक्तियों से तुलनीय है, जिनका पाठ है--- 

सत्य पुरुष (नि० अजर अमर, बी० आदि पुरुष) इक वृक्ष निरंजन डारा । 
तिर देवा साखा भए, पाती संसारा ॥ 

नि० बी० शबे० समुच्चय में जो पद मिलते हैं, उनमें कहीं भी विक्ृति-साम्य 
नहीं मिलता । इसलिए उनमें समान रूप से मिलने वाला पाठ प्रामाणिक माता 
गया है। एक बार पदों में मिल जाने पर पुनः इन पंक्तियों का साखी रूप में पाया 
जाना खटकता है ञ्रत: सा० साबे० सासी०, जिनमें यह अनावश्यक पुनराद्ठत्ति 
मिलती है, परस्पर संकीण रूप से संबद्ध हैं। 

उक्त तीनों प्रतियों के संकीरं-संबंध के लिए इन साक्ष्यों के भ्रतिरिक्त नि० 
सा० साबे० सासी० के विकृत-साम्य भी विचारणीय हैं क्योंकि उतमें भी नि० के 
ग्रतिरिक्त सा० साबे० सासी० के भी साक्ष्य वतमान हैं । 

सा० साबे० सासी० में संकीर्ं-संबंध प्रमारितत हो जाने पर सा० साबे०, 
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सा० सासी० तथा साबे० सासी० के संकीरा-संबंध भी सिद्ध हो जाते हैं।. 
साबे? सासी० ग्रुण० का संकीण-संबंध 
पुनरावृत्ति-साम्य--निम्नलिखित साखी ऐसी है जो तीनों में श्रनावश्यक रूप 
से दो-दो बार मिलती है--- क्‍ हु द 
१. साबे० १५-२१, सासी० १५-४६, गुण० १९-४१ का पाठ है. 
ज्यों सेरा सन तुज्क सों, यों जो तेरा होइ। 
श्रहिरन ताता लोह ज्यूं, संधि लखे नहिं कोइ ॥। 
यही साखी पुनः तीनों में क्रशः ३६-१६, ३३-३८ तथा २५-१७ पर इस प्रकार 
मिलती है-- द 
३ . मेरा सन जो तोहिं सों, यों जो तेरा होइ । 
द .. अहिरन ताता लोह ज्यौं, संधि लखें नहिं कोइ ।। | क्‍ 
उपर्यक्त तीनों प्रतियों में संकीरा-संबंध मान लेने पर साबे० सासी०, साबे० 
गुण ०, सासी० गुणा० का परस्पर संकीर्ा-संबंध भी सिद्ध हो जाता है। 
दा० सा» साबे० सासी० का संकीण-संबंध _ 
 ब्रक्षेप-साम्य---दा० ३३-६ का पाठ है-- 
सन नह छांडे बिखे, बिखे नह छांड़े मन कौ । 
इनको इहै सुभाव, पूरि लागी जुग जन कौ । 
पंडित घूल बिनास, कहै किमि बिग्रह कीजे । 
ज्यों जल में प्रतिबिब, त्यूं सकल रांमाहि जांसीजे |. 
सो मन सो तन सो बिखे, सो त्रिभुवन पति कहूँ कस । 
. कहै कबीर बिदहु नरा, ज्यूं जल प्रा सकल रस | क्‍ 
इस छंद में छः: पंक्तियाँ हैं, और कुछ विशेषताओं को छोड़ कर मांत्रा तथा 
यति आदि को दृष्टि से यह छप्पय छन्‍्द से मिलता है । दार में इसे तीन साखियाँ 
समभ कर दो-दो पंक्तियों के पश्चात्‌ पृथक संख्या दी गयी है। सा० तथा सासी० 
प्रतियों में भी दा? के समान यह छंद तीन भिन्न साखियों के रूप में मिलता है, 
और पाठ भी तोड़-मरोड़ कर साखियों के ही अनुकूल कर लिया गया है । सा० में' 
यह साखियाँ ३१वें अंग में क्र: ७०, ७१, ७२ संख्याओं पर और सासी० में 
र€वें श्रंग की ३१, ८५३ तथा ८४ संख्याझ्रों पर मिलती हैं। दोनों में पाठ क्रमशः 
इसप्रकारहै--....... ५ की की & हम 
सन नहिं छांड़े विषय रस, विषय न सन को छांड़ि । 
.. इनका यही सुभाव है, पूरी लागी आड़ि ॥ 
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पंडित मुल बिनासिया, कहे क्‍यों बिग्रह कौज । 

ज्यों जल में प्रतिबिब है, त्यों सकल राम जानीज । 

सो सन सोनो सो विषय, त्रिभुवन पति कहु कस । _ 

कहै कबीर बेदा नरा, जल पूरा सलल रस॥... 

साबे० में ७१-७१ पर उक्त छंद की केवल प्रथम दो पंक्तियाँ मिलती हैं 

जिनका पाठ सा० तथा सासी० से शब्दशः मिलता है। प्रथम दोनों पंक्तियों के 
आ्ञाने से सम्पूर्ण छंद की स्थिति का स्पष्ट संकेत मिल जाता है, क्‍योंकि साबे० के 
सा० द्वारा प्रभावित होने के पर्याप्त प्रमाण हमें मिल चुके हैं। अतः साबे० में भी 
इस विक्रति की स्थिति समान रूप से माननी पड़ेगी । वस्तुतः साखियों के प्रकरण 
में छप्पय छंद का मिलना अनुपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि कबीर को साखियाँ 
सवत्र दो पंक्तियों की ही मिलती हैं । 

. दा० सा० साबे० सासी० में संकीर्-संबंध मान लेने पर दा० सा०, दा० 
साबे० , दा० सासी०, दा० सा० साबे०, दा० सा० सासी० और साबे० सासी० 
का सम्बन्ध भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उक्त समुच्चय में इन प्रतियों के भी 
विकृृति-साम्य हैं । 

बी० सा०, बी० साबे ० तथा बी० सा० साबे० के संकीण -संबंध 
(क) प्रक्षप-साम्य-- 
१, बी० १३१ तथा साबे० ३५-३५ का पाठ है--- 
बलिहारी वहि दूध की, जामे निकरे घीव । 
ग्राधी साखि कबीर की, चारि बेद का जीव ॥ 
इसका अर्थ होगा : बलिहारी उस दूध की हैं जिससे घी निकले ( ग्र्थात्‌ 
जिस दूध में घी न निकले उसकी क्या प्रशंसा की जाय | )। इसी प्रकार बलिहारी 
कबीर को साखियों की है जिसके अर्द्धाश में चारों वेदों का सार छिपा रहता है । 
क्या वेदों का खंडन करने वाले कबीर अ्रपनी साखियों को वेद-सम्मत कहने का 
लोभ करेंगे ? और क्या इस साखी की वाक्य-रचना से यह ध्वनित नहीं होता कि 
वास्तव में यह कबीर की प्रशंसा के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रची गयी है? 
अधिक सम्भव यही है कि कदाचित्‌ यह किसी अन्य व्यक्तित की रचना हो। 
: २ साबे० ३७-४६ और बी० र० सा० ५८ का पाठ है--- 
साधु संत तेई जना, जिन सानल बचन हमार | 
झ्ादि अत उत्पति प्रलय, देखहु दृष्टि पसार | 
इस साखी की भी प्रथम पंक्ति संदिग्ध हैं । कबीर का यह कहना कि मेरी 
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बात मानने वाले ही सच्चे साधु संत हैं, कुछ अनुपयुक्त सा लगता है। 
३. बी० ७४ तथा साबे ० ६७-२५ का पाठ है-- 
सांचा दब्द कबोर का, हुदया देखि बिचारि। 


चित द समुभत है नहीं, मोहि कहत भल जग चारि ।। 
यह स्पष्ट ही किसी परवर्ती कबीरपंथी साथु की रचना ज्ञात होती है जिसमें 


उसके आदि आचाय का प्रचारात्मक अनुमोदन किया गया है। चार यूगों का 
उल्लेख होने से कबीरपंथियों कौ उस कल्पना का संकेत मिलता है जिसके अनु- 
सार कबीर ने विभिन्न नाम धारण कर चारों युगों में अवतार लिया था। 

... यह ध्यान देने की बात हे कि उक्त तीनों साखियाँ अन्य किसी भी प्रति में 
नहीं मिलती, केवल बी० और साबे० में ही मिलती हैं । अ्रतः दोनों के नेकस्य का 
सन्देह होता हे । इस सन्देह के पक्ष में और भी साक्ष्य मिलते हैं जिनका उल्लेख 
ग्रागे किया जा रहा है । 

(ख) पुनरावृत्ति-साम्य--पहले इस बात का संकेत किया गया हे कि साबे० 
में कई साखियाँ दो-दो बार मिलती हैं, जिससे उसका आदश-बाहुल्‍्य सिद्ध होता 
है । बीजक से उसका मिलान करने पर यह भी ज्ञात होता है कि उसकी कुछ 
पुनरावृत्तियाँ बीजक के ही प्रभाव से आयी हैं। उदाहरण-स्वरूप निम्नलिखित 
साखियाँ प्रस्तुतं की जा सकतीं हैं-- 


१. साबे० ६-२० का पाठ हें--- 
एक समाना सकल सें, सकल समाना ताहि। 


कबीर समाना बूर सें, तहां दूसरा नाहि ॥ 

यही साखी पुनः ज्यों की त्यों साबे० में 5४-२५ पर भी मिल जाती है। बी० 

तथा साबे० के अतिरिक्त यह साखी सा० में भी ५-४५ पर मिलती है, जिसका 
पाठ उक्त साखी के पाठ से शब्दशः मिलता हैं । साबे० का छठा अंग और सा० 
का पाँचवाँ अंग “गुरु शिष्य हेराः के हैं। सा० तथा साबे० का परस्पर संकीर्ण- 
संबंध भी पहले सिद्ध हो चुका है, इससे यह श्रनुमान होता है कि साबे० में पहली 
बार यह साखी सा० के प्रभाव से आयी हं, किन्तु पुनः ८४वें अर्थात्‌ 'मिश्रित अंग” 
में उसी साखी के पुनः मिल जाने से यह संकेत मिलता हें कि यह अनावश्यक 
पुनरावृत्ति कदाचित्‌ किसी अन्य आदश के प्रभाव से हुई हे। यह अन्य आदश 
बीजक ही ज्ञात होता हे । इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण मिल जाने से इस 
संदेह की पुष्टि हो जाती है । निम्नलिखित उदाहररण इस प्रसंग में विचारणीय हैं--- 

साबे० ३७-४० का पाठ हें: कर बंदगी बिबेक की, भेस धरे सब कोय | 
कर बंदगोी बहि जान दे, जहां शब्द बिबेक न हीय ॥। 
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यहो साखी पुनः; साबे० १६६-६ पर इस प्रकार मिलती हे-- 

कर बंदगी बिबेक की, भेस धरे सब कोय । - 

वा बंदगी बहि जान दे, जहं शब्द बिबेक न होय | 
यह साखी सा० ५०-३ से तुलनीय है, जिसका पाठ अक्षरद: इसी साखी से 
मिलता है। दोनों में यह साखी “बिबेक अंग” में मिलती है । साबे० ३७-४० बी० 
( २६४ ) के प्रभाव से आयी हुई ज्ञात होती है जिसका पाठ है-- 

करु बंदगी बिबेक की, भेस धरे सब कोय । 

सो बंदगी बहि जान दे, जह सब्द बिबेक न होय ॥। 

३. साबे० ६७-२० का पाठ है--- 

जाके बोली बंध नहि, सांच नहीं मन मांहि। 

ताके संग न चालिए, छांड़े पेंडे मांहि ॥। 
तुल० साबे० ३७-३८ : जाकी जिभ्या बंध नहिह, हिरदे नाहीं सांच । 

ते संग न लागिए, घाले बढिया माझ ।| 


पहली साखी सा० ५२-२४ से प्रभावित ज्ञात होतो है जिसका पाठ है--- 
जाके बोली बंध नह, सांच नहीं मन सांहि । 
ताके संग न चालिए, छोड़ पेड़ा मांहि ॥ 

और दूसरी साखों बी० 5 से प्रभावित ज्ञात होती है, जिसका पाठ है--- 
जाके जिभ्या बंध नहिं, हृदया नाहां सांच | 
ताके संग न लागिए, घाल बढिया साक॥ 

४, इसी प्रकार तुल० साबे० ३७-४८-- 

जो तु चाहे मुज्क को, छांडि सकल की आस । 
मुझ ही ऐसा हू रहे, सब सुख तेरे पास | 

तथा साबे० ५६-३ : जो तु चाहे सुज्क को, राखो और न आस । 

मुह सरीखा हूं रहो, सब सुख तेरे पास ॥ 

दूसरी साखी सा० ३६-१४ से प्रभावित ज्ञात होती है, जिसका पोठे है-- 
जो त्‌ चाहे मुझहिं को, मत कछु राखे आस | 
सुर्काह सरीखा हू रहो, सब कुछ तेरे पास ॥। 

किन्तु पहली साखी बी० के ही प्रभाव से आयी हुई ज्ञात होती है-- 


तुल० बी० २६८ : जो तू चाहे मुज्क को, छांड़ि सकल की आस । 
सुर ही ऐसा हू रहो, सब सुख तेरे पास ॥। 


० मम पल कबी२-प्रंथ।वली 


५, तुल० साबे० ६-२७ : बूंद समानी ससुंद में, यह जाने सब कोय । 
हे समुंद समाना बूंद में, बूके बिरला कोय।। 
साबे० ८४-८४ : पाठ शब्दश: वही । 
पहली सा० ५-४१ से प्रभावित ज्ञात होती है और दूसरी बी० ६६ से। 
सभी प्रतियाँ इस साखी का एक ही पाठ प्रस्तुत करती हैं। 
६. दा० ४६०३, नि० ४४-४, सा० ६७-१ तथा गुण० १७७-११६ का 
काल सिर्‌हाणं यौं खड़ा, जाग पियारे सित | 
.._ रांस सनेही बाहिरा, तू' क्‍यों सोबे नचित ॥. 
७८-३ तथा सासी० ३२-३ में इस साखी का प्राठ है-- 
क्‍ काल चिचाना है खड़ा, त्‌ जाग पियारे मित | 
नाम सनेही बाहिरा, क्‍यों तूं सोवे निचित॥ 
खी बी० में भी १०२ संख्या पर मिलती है, जहाँ इसका पाठ हक 
काल खड़ा सिर ऊपरे, जाग बिराने सित । 
-  जांका घर है गैल में, क्या सोवे निहित ॥ क .ह३ 
में यह साखी दो बार मिलती है : एक बार १९-१७९६ पर जिसका पाठ 


. ; काल चिचावत है खड़ा, जागु पियारे सित । 
क्‍ नाम सनेही जय रहा, क्‍यों तूं सोय निचित ॥ 
रक बार पहले ही १६-१२१ पर मिल जाती है, जहाँ इसका पाठ है-- 
काल खड़ा सिर ऊपर, जाग बिराने मित । के 

. जाका घर है गेल में, क्‍यों सोबे निहेचित ।। 
पष्ट हें कि साबे० में १९-१७६ पर झाने वाली साखी दा० नि० सा० साबे० 
_स० तथा गुरा० में आयी हुई साखी के समानान्तर पाठ प्रस्तुत करती है 
६-१२१ पर आने वाली साखी बीजक वाले पाठ की शब्द: प्रतिलिपि हे, 
के पाठों में एक मात्रा का भी अंतर नहीं मिलता। इससे यह ज्ञात 
दा० नि० सा० आदि से सम्बद्ध रहने के कारण यह साखी साबे० की 
पहले से ही विद्यमान थी, किन्तु उसके सम्पादन में बीजक का भी 
से इस साखी का एक दूसरा रूपान्तर भी उसमें प्रविष्ट हो गया जो 
मिलता है । द कक 2 ः 
४५-१२, सा० ७६-१२ तथा सासी ० १६-३८ का पाठ हे--- द 
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जाहु बेद घर आपने, तेरा किया न होय। 
जिन या बेदन निरमई, भला करगा सोय । द 
यह साखी बी० में भी ३१० संख्या पर मिलती है जिसका पाठ हे-- 
जाहु बंद घर आपने, बात न पूछ कोय । 
जिन यह भार लदाइया, निरबाहेगा सोय ।। क्‍ 
साबे० में यह साखी भी दो बार मिलती हें; एक बार १४-८८ पर और फिर 
उसो अंग की ८६ संख्या पर । साखी ८5८ का पाठ हे--- 
जाहु बद घर आपने, तेरा किया न हीय । 
जिनि यह बेदन निरमई, भला करेगा सोय ॥ 
और ८६ का पाठ हैं : जाहु मीत घर आपने, बात न पूछे कोय । 
हक जिन या भार लदाइया, निरबाहेगा सोय ।। द 
. कहने की आवश्यकता नहीं कि पहली साखी का पाठ नि० सा० सासी० पे 
प्रभावित हे और दूसरी का पाठ बी० से । द रा 
... इस प्रकार हमने देखा कि साबे० की पुनरावृत्तियों में बी० का पर्यात् प्रभाव 
है, जिससे यह सिद्ध होता हे कि साबे० के संकलयिता के सम्मुख बीजक की भी 
ग्ोई प्रति थी जिसका उसने उपयोग किया हें । 


साबे० में नौ साखियाँ ऐसी भी मिलती हैं जो बी० में रमंणियों के प्रकरण 
में श्राती हैं, जिससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध भी कल्पना को और भी अधिक पुष्टि 
मिलती हैं । 

साबे० के सहृश सा० में भी दो साखियाँ ऐसी हैं जो बी० में रमणियों के 
अन्तर्गत आती हैं--तुल० (१) सा० ७४-१२ तथा बी० र० सा० ३७ : बोजक 
बतावे बित्त को? इत्यादि; (२) सा० २०-६४ तथा बी० र० सा० ७ : अबिगत 
की गति क्‍या कहूं? इत्यादि । इनमें से दूसरी साखी दा० नि० में भी अष्टपदी 
रमैनी? की पहली साखी के रूप में मिलती है । इससे यह ज्ञात होता हे कि यह 
साखियाँ मूलतः रमेणी में ही थीं, उक्त साखी-प्रतियों के लिपि-कर्त्ताश्नों अथवा 
संकलन-कर्ताओों ने किसी दूसरी प्रति से लेकर इन्हें अतिरिक्त रूप से जोड़ा है। 
सा० तथा साबे० के अतिरिक्त श्रन्य किसी भी साखी-प्रति में इस प्रकार रमेनियों 
की एक भी साखी नहीं मिलती । हमने यह देखा हे कि सा० तथा साबे० में जो 
साखियाँ इस प्रकार अतिरिक्त रूप से मिलती हैं, उनके पाठ बीजक की उल्लिखित 
साखियों से शब्दशः मिल जाते हैं, अ्रतः बीजक से उक्त दोनों प्रतियों का संकोर्रो- 
सम्बन्ध सानना पड़ता है। साथ ही बी० सा० तथा साबे० तीनों में समान रूप 


छा 
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से कुछ अन्य विकृति-साम्य मिल जाने से ( जिनका उल्लेख आगे किया जा 
रहा है) बी० सा० तथा बी० साबे० का संकीरा-सम्बन्ध और भी हढ़तर सिद्ध हो 
जाता है। 
बी० सा० साबे० का संकीण -सैबंध 
निम्नलिखित विशेषताएँ बी० सं।० साबे० में समान रूप से मिलती हैं । 
_(क) फ़ारसी-लिपि-जनित विकृंति-साम्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

१, दा० १६-३२ तथा नि० १६-४२ की प्रथम पंक्ति का पाठ हे: माया की 
फल जग जल्या, कनक कांमिणीं लागि। सा० ३७-३७, साबे० ७२-२५ तथा 
बी० १४१ ( बीभ० १४० ) में 'फल” के स्थान पर झक पाठ मिलता है। यहाँ 
पर संसार के जलने का प्रसंग है, अत: मल” (न"्ञ्राग की ज्वाला या लपट ) 
की प्रामारिशकता निविवाद रूप से स्वीकार की जायगी। कक! का प्रयोग सवतन्न 
'जक? अथवा धुन” अ्रथ में किया गया है; तुल० नि० ८-१०, सा० २०-१४, साबे ० 
४३-५ तथा सासी० १४-५ : ऋक लागो जोगी हुआ, मिटि गई ऐंचातान। 
ज्वाला के अर्थ में 'भल” शब्द का प्रयोग कबीर की रचनाश्रों में कई स्थलों पर 
मिलता है । निम्नलिखित स्थल इस सम्बन्ध में विशेष रूप से तुलनीय हैं-- 

झर---दा० ३८-७, नि० ४०-१३, सा० ७२-१६, सासी० ७०-६ : भल बावें 

भल दाहिनें, मर्लाह मांहि ब्यौहार। आग पीछे भलहि हे, राखे 
सिरजनहार ॥ ( अर्थात्‌ चारों श्रोर अ्रग्नि प्रज्वलित हे, विधाता ही 
इससे बचावें। ) 

झआ--दा० १७-१, नि० ६-५२, सा० १६-७२, साबे० १४-८२ तथा सासी ० 

१६-८१ : साहिब मिले न झल बुक, रही बुकाइ बुकाइ ॥ ( अर्थात्‌ 
न तो स्वामी मिलता हे न ज्वाला शांत होती है। ) 

इ--दा० ४-४, नि० ७-६ ; भल ऊठी भकोलों जली, खपरा फूठम फूठ । 

... (अर्थात्‌ अग्नि की लपटठ से फ्रोली जल गई । ) द 

ई--दा० नि० गौड़ी ८ तथा गु० गउड़ी ४७ की अंतिम पंक्ति: कहे कबीर 

. शुर दिया पलीता, सो ऋल बिरले देखी । ( यहाँ भी 'भल' का तात्यय 
पलीते की लपट या फुलभड़ी से हैं। ) द 

यह ध्यान देने की बात हें कि अन्य प्रतियों के अतिरिक्त साबे ० में भी ज्वाला? 
के ग्रथ में 'भल! पाठ ही मिलता है । द द 

उक्त विवेचन से यह सिद्ध होता हे कि प्रस्तुत प्रसंग में 'रक? पाठ विक्ृत 
है और “झल” पाठ ही श्रेष्ठ तथा मूल प्रति का है। इस प्रकार की विक्ृति' 
संभवत: उदूं में ही हो सकती है । उदूँ में 'ऋल? के 'लाम? की खड़ी लकीर के 


भूमिका : प्रतियों का संकीर्ण-संबंध १६३ 


पास ज़बर रहने से 'काफ़ः का भ्रम हो सकता है। कदाचित्‌ इसी भ्रम से उसे 
“मकः? पढ़ लिया गया । द 

२. इसके अतिरिक्त सा० तथा साबे० में एक साखी ऐसी है जो बीजक की 
'विप्रमतीसी” में मिलती हे और दोनों में दो साखियाँ ऐसी हैं जो बीजक के रमैणी- 
प्रकरण में मिलती हैं--तुल० (१) सा० १८-५०, १०-५७, साबे० ३७-३० 
तथा बी० विप्रमतीसी की अंतिम साखी : 'बहते को बहि जान देः इत्यादि; (२) 
सा० ४१-१०, साबे० १८-१३ तथा बी० र० सा० ३३ : “रामहिं राम पुकारते 
जिभ्या परि गई रौंसः इत्यादि, (३) सा० ६०-१३, साबे० ७७-१३ तथा बी० 
र० सा० ४६ : दिन को रोजा रहते हैं? इत्यादि । 

नि० सा० साबे० सासी० का संकीण -संबंध 


(क) नागरी-लिपि-जनित विक्ृति-साम्य : निम्नलिखित उदाहरण विचार- 
णीय हैं--- 

१. नि० २५-३, सा० ५५-१३, साबे० ३४-१५ तथा सासी० १३-१४२ का 
पाठ है : माला फेरत मन खुशी, तातें कछू न होइ | दा० २४- रे, सा० ६४-१२ 
तथा गुणु० १२६-१० में 'मन खुशी” के स्थान पर 'मनमुखी” पाठ मिलता है, 
केवल दा३ में 'सन सुखी” पाठ है । विचारणीय यह हे कि उक्त तीनों पाठों में से 
कौन सा पाठ यहाँ यूल प्रति का है । | 

गुहमुख” और मनमुख! संत-साहित्य के पारिभाषिक शब्द हैं । 'मनमुखीः 
वह है जो गुरु की आज्ञा न सान कर अपने मन की ही श्राज्ञा मानता है, श्र्थात्‌ 
सदेव अपनी काम-वासनाञ्रों की पूर्ति में लगा रहता है और परमार्थ का लेश-मात्र 


भी चिन्तन नहीं करता । साबे> ४-३ में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कहा 
गया हे-- 


फल कारन सेवा करे, तजे न सन से काम । 
कहे कबीर सेवक नहीं, चहै चौगुना दाम ॥ क्‍ 
इस प्रकार माला फेरे सनमुखी” का अर्थ यह होगा कि माला मनमुखी लोग फेरा 
करते हैं ( इस आशा से कि माला की जितनी गुरियाँ फिरेंगी, पुण्य का खाता 
उतना ही बढ़ता जायगा ) | सा० ५५-१४ तथा सासी० ७-३० पर मिलने वाली 
साखी में मनमुखी? शब्द आया है । उक्त साखी का पाठ है-- 
माला फेर सनसुखी, बहुतक फिरे अचेत । 
गांगी रोले बहि गया, हेरि सों किया न हेत ॥ 
हूसरी बात यह हे कि 'माला फेरत मन खुसी” कह लेने पर 'तातें कछू न 
होइ? कहने की कोई संगति नहीं रह जाती, क्योंकि माला फेरने से यदि मन प्रसन्न 
र्ू० ग्र ० भू०--फूा० 2 
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हो जाय तो यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं । ऐसा ज्ञात होता है कि नागरी में लिखे 
हुए 'मनसुखी” से पहले दा३ में मन सुखी” (म' और 'स” के साहश्य के कारण) 
हुआ और फिर नि० सा० साबे० सासी० में उसका समानार्थी “मन खुसी? पाठ 
कर लिया गया । 

(ख) फ़ारसी लिवि-जनित विक्वति-साध्य---जिसके उदाहरण इस प्रकार हैं--- 

३ दा० २६९-२, सा० २७-१ तथा गुण ० ७२-१२ का पाठ है-+- द 

संत न छांड़े संतई, जे कोटिक मिलहिं असंत । 
चंदन शुवंगा बेढ़ियो, तअ सीतलता न तज्जत ॥ 

नि० २६-२, सा० ५६-५, साबे० ४७-५७, सासी० ६-१२४ में उक्त साखी 
की द्वितीय पंक्ति के बिढ़ियौ” के स्थान पर बेधिया या बेधियों पाठ-भेद मिलते 
हैं। इन प्रतियों के अतिरिक्त यह साखी गु० में भी १७४वें सलोक के रूप में 
मिलती है : और वहाँ भी बेढ़ियौः पाठ ही मिलता हे । इस प्रकार उक्त शब्द 
के पाठ के संबंध में प्रतियों के मुख्यतया दो पक्ष हो जाते हैं---एक पक्ष दा० स॒० 
गुश० तथा गु० का है, जो बेढ़िया? या बेढ़िश्रौ पाठ प्रस्तुत करता है और दूसरा 
नि० सा० साबे० सासी० का है जो बेधिया? या बेधियौ? पाठ प्रस्तुत करता हे । 
ब्वेधना? क्रिया का प्रयोग लक्ष्य-संधान करने, छिद्र करने अथवा भअत्यन्त उम्र गंध 
का प्रसार करने के अर्थ में होता हे । किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में इन अर्थों में से किसी 
की भी उपयुक्तता सिद्ध नहीं होती । इस पंक्ति का मूल भाव यह हे कि सर्पों द्वारा 
प्रभावित होने पर भी चन्दन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता।। इस भाव में बेढ़ना? 
पाठ ही अधिक समीचीन होगा। डॉ० रामकुमार वर्मा ने संत कबीर” के शब्दकोष 
(प० १४३) में बेढ़ियौ” शब्द का श्रथ (कदाचित्‌ संस्कृत वेष्ट्‌” के श्राधार पर) 
“घिरा हुआए दिया हे । खेतों में बाड़ लगाने या रू धने के अ्रथ में भी इस शब्द का 
प्रयोग प्रचलित है। कबीर ने अन्यत्र इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रसंग में किया हें; 
तुल० दा० नि० केदारी १२, गु० केदारा ४ तथा बी० शब्द ७२ : चलत कत 
ठेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो | नऊं (बी० दसहुं) दुवार नरक धरि मूंदे (गु० अ्सति चरम बिसटा 
के मूदे) तूं दूगंधि कौ बेढ़ौ ॥ यहाँ बेढ़ौश से आवरण?” या उससे मिलता-जुलता 
कोई अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। बेढ़ना? का प्रयोग आग लगने या लगाने 
के अर्थ में भी किया जाता है। इसी अर्थ में अवधी, भोजपुरी का बिढ़ा बाज 
गर्थात्‌ भाग लगे” ( तिरस्कारसूचक ) मुहावरा प्रचलित है जो प्रायः स्त्रियों 
द्वारा व्यवहत होता है। कदाचित्‌ ज्वाला की ही लक्षणा पर इसका प्रयोग सप 
_ आदि विषेले जन्तुओ्रों के तीक्षण विष अथवा किसी तीक्ष्ण बात के प्रसार के लिए 
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भी किया जाता हे । सप अथवा बिच्छू द्वारा काठे जाने पर सारा शरीर उनके 
विष से बेढ़ा हुआ? कहा जाता हे और इसी प्रकार किसी कटुवचनी की तीक्ष्ण 
बातों द्वारा सारा गाँव बेढ़ा हुआः कहा जाता है । जिस साखी के पाठ पर विचार 
किया जा रहा हे उसमें बेढ़ियौः शब्द का प्रयोग रूधे जाने श्रथवा विष की 
ज्वाला से दग्ध किये जाने के श्रथ में ही किया गया प्रतीत होता है । झ्ागे शीत- 
लता के प्रसंग से इस अर्थ की प्रमारिकता और भी अधिक विचारणीय हो जाती 
है। अथ जो भी हो, कितु बेघिया? की अपेक्षा बेढ़ियाः या बेढ़ियौ? पाठ की 
श्रेष्ठता अक्षुण्ण हे । नि० सा० साबे० सासी० की यह विक्वति फ़ारसी लिपि 
के कारण पेदा हुई ज्ञात होती है, क्‍योंकि उसमें शीघ्रतावश 'डालः (--ड) के 
स्थान पर प्रायः लोग दाल” (--द) लिख जाया करते हैं । 

(ग) राजस्थानी-प्रभाव का साम्य--निम्नलिखित राजस्थानी-प्रयोग नि० सा० 
साबे० सासी० में समान रूप से पाये जाते हैं 

१, नि० २१-४८, सा० ४३-४७, साबे० ७३-३७ तथा सासी० ३१-४५ की 

दूसरी पंक्ति का पाठ हूं : हरि बिच पाड़े अंतरा, जम देसी मुख धूरि ॥ 

२. नि० २१-३७, सा० ४२-६७, सावे० ७३-३९ तथा सासी० ३१-५२ की 

द्वितीय पंक्ति का पाठ है : उड़ि के भसम जु लागसी, सुना होय सरीर । 

३. नि० २०-३७, सा० ४०-१६, साबे० २-२२, सासी० ३-१४ की द्वितीय 

पंक्ति : ते जन ऊभा सूखसी, ज्यों दाहे दाक्ा रूख । 

४, नि० ३-१, सा० ११-१, साबे० ३४-३८, सासी० १३-८९ की द्वितीय 

पंक्ति : सांस सांस संभालतां, इक दिन मिलसी आय । यह साखी गुरणु० 
८-८ पर दादू के नाम से मिलती है, वहाँ इसका पाठ है--- 
दादू सांस सांस संभारतां, इक दिन मिलिहे आय | 
सुमिरन पेड़ो सहज का, सतगुर दिया दिखाय || 

दादू को छाप मिलने से नि० सा० साबे० सासी० में इस साखी की स्थिति 
और भी चित्य हो जाती है। 

(घ) पुनरावृत्ति-साम्य--नि० सा० साबे० सासी० के संकीरण-सुंबंध का एक 
अकास्य प्रमाण यह है कि एक ही साखी इन चारों प्रतियों में अनावद्यक रूप से 
दो-दो बार आयी है । नि० ४५-४ में जो साखी आती है उसका पाठ है-- 

.. कबीर हरि चरणौं चल्या, साया सोह थें टूदि । 
गगन संडल आसन किया, काल गया सिर कूदि ॥ 


नि० ५१-११ पर यही साखी थोड़े हेर-फेर से पुनः मिल जाती है जहाँ इसका 
पाठ है-- 


१९६ का कबीर-ग्रथावली 


मन मनसा ममता सुई, श्रह॑ गई सब छूटि। 
। गगन संडल में घर किया, काल गया सिर कूटि॥ 
दोनों में पाठ-भेद नाम मात्र का है । दोनों की दूसरी पंक्तियों का पाठ लग- 
भग एक ही है। नि० के समान सा० साबे० में भी यह साखी दो-दो बार 
मिलती है : एक बार सा० १६-४ तथों साबे० ४५-४ पर, जिसका पाठ है-- 
कबीर तो हरि ( साबे० पियु ) पे चला, माया मोह सों तोरि । 
क्‍ -. गगन संडल आसन किया, काल रहा मुख सोरि | 
आर फिर सा० ८८-२३ तथा साबे० ४६-१६ पर, जिसका पाठ है- 
सन की मनसा सिट गई, श्रह गई सब छूटि। 
गगन संडल सें घर किया, काल रहा सिर कूटि 
सा० तथा साबे० की पहली साखी में कुछ परिवतंन 'तोरिः और “मौरिः के 
द्वारा प्रकट होता है, किन्तु भाव, और अधिकांश शब्दावली भी, वस्तुतः वही है 
जो दूसरी साखी में है । 
.. सासी०» में तो यह साखी तीन रुथ्लों पर आती है : एक बार २९-११६८ पर, 
जिसका पाठ है. नी हर 
. यह मन हरि चरने चला, माया मोह से छूटि । 
बेहद माहीं घर किया, काल रहा सिर कूटि ॥ 
दूसरी बार ४२-१६ पर, जिसका पाठ है-- द 
मन की सनसा सिटि गई, श्रहं गई सब छूटि । 
गगन संडल सें घर किया, काल रहा सिर कूदि ॥ 
और तीसरी बार ४३-४ पर, जिसका पाठ है-- 
कबीर तो पिउ पे चला, माया मोह से तोरि। 
गगन संडल आसन किया, काल रहा सुख मोरि | 
दा० श्रतियों में भी यह साखी मिलती है, किन्तु उसका पाठ देखने से 
: ज्ञात होता है कि उसमें नि० सा० साबे० सासी० की भाँति पुनरावत्ति नहीं हैं। 
नि० ४५-४ दा० में ४७-३ के रूप में मिलती नल और पाठ भी शब्दश: वही है, 
किस्तु दूसरी साखी, जो दा» में ४१-७ पर मिलती है, इस प्रकार है 
मन सारचा समिता सुई, भ्रह॑ गई सब छूटि। 
. जोगी था सो रसि गया, झ्रासरि रहो बिभूति॥ ः 
उक्त साखी के पाठ पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि इसकी प्रथम पंक्ति का. 
पाठ अन्य प्रतियों के पाठ से मिलता है, किन्तु द्वितीय पंक्ति का पाठ नितान्‍्त भिन्न 
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हो गया है। यदि दूसरी पंक्ति का पाठ दा० में भी अन्य प्रतियों के समान ही 
मिलता तो दा० नि० सा० साबे० सासी० श्र्थात्‌ पाँचों में संकीरणु-संबंध मानना 
पड़ता, किन्तु दा० में पुनरावृत्ति के अभाव से यह संबंध केवल नि० सा० साबे० 
साप्ती० तक ही सीमित रह जाता है। 
नि० सा० साबे० सासी० में संकीश-सम्बन्ध सिद्ध हो जाने पर नि० सा० 
नि० साब०, नि० सासी०, सा० साबे०, सा० सासी०, साबे० सासी०, नि० 
साब० सा०, नि० सा० सासी० और सा० साबे० सासी० का सम्बन्ध भी सिद्ध 
होता है, क्‍योंकि उक्त सभी समुच्चय नि० सा० साबे० सासी० के श्रन्तर्गत 
समाहित हैं । 
दा० प्ि० सा० सासी० का संकीण --संब॑ ध 
(क) पुनरावृत्ति-साम्य---उदाहरण निम्नलिखित हैं--- है ३४ 
१. दा० ३-४, नि० ४०-२१, सा० १६-४, साबे० १४-६६, सासी० १६-४ 
स॒० ७-३ तथा गुशणु० २०-५३ का पाठ है--- 
बासुरि सुख नां रन सुख, नां सुख सुपिनतर माँहि । 
कबीर बिछुड़े रांम सों, नां सुख धूप न छांहि ॥। 
दा० ३१-४, नि० ३३-४, सा० ६३-१२ तथा सासी० ३७-६ पर यह साखी पुनः 
इस प्रकार मिलती है-- 
बासुरि गम नहिं रन गम, नह सुपिनतर गंम । 
कबोर तहां बिलंबिया, जहां छांह नहिं घंम ॥ 
२. दा० ५१-४ ( ग्रत्था० पाद-टिप्पणी में ), नि० ५६-३, सा० ६७-७ 
तथा सासी० ८२-६ का पाठ है--- 
दाध कलापी सब दुखी, सुखी न देखा कोइ | 
को पुत्रा को बांधवा, को घन होनां होइ ।॥। 
तुल० दा० ५१-३, नि० ५६-४, सा० ६७-८५, सासी० ८२-७--- 
दाघ कलापी सब दुखी, सुखी न देखा कोइ । 
जह जहं भक्ति कबीर की, तह टुक घोरज होइ ॥। 
दोनों की प्रथम पंक्तियों का पाठ शब्दशः वही है । 
(ख) राजस्थानो, पंजाबी-प्रभाव का साम्य--निम्नलिखित उदाहरण विशेष 
रूप से विचारणीय हैं--- ह 
१. दा० ३५-२, नि० ३७-३, सा० ६६-१, सासी० २०-४५ : भांडा घड़ि 
जिन मुख दिया, सोई प्रण जोग | 


श्श्द कबीर-प्रंथावली 


२, दाए दा३ २२-७, नि० १६-६, सा० ३०-७, सासी० १७-४२ ; ऊजड़ 
खेड़े ठीकरी, घड़ि घड़ि गए कुम्हार। 
३, दा० १६-२७, नि० १६-२९, सा० ३६-१७, सासी० ६८-१६; सब 
आसन आसा तरणपां, निरवरत के कोई नांहि। 
४, दार दा३ई १२-२४, नि० १६०२४, सा० ३०-११, सासी० १७-६ ; 
कबीर केवल हाड़ का, माटी तरां बंधांन । 
प्राचीन पश्चिमी- हिन्दी तथा अप्रश्नंश में भी तरां? का प्रयोग यत्र-तत्र मिलता 
है, किन्तु यह विभक्ति कबीर की रचनाओं में अ्रपवाद रूप से ही मिलती है, इस- 
लिए संभावना इसके विषय में पश्चिमी-प्रभाव की ही यथेष्ट है । 
(ग) प्रक्षेप-साम्य--दार दा३ ५३-६, नि० ५०-६६; सा० १०४-८, सासी० 
५-४७ तथा गुण० १७२-४० का पाठ है-- द ५ 
बेकांमीं कों सर जिन बाहे । सांदी खोब मूल गंवावे ।॥। 
दास कबीर ताहि को बाहै । रार समय सनसुख सरसावे ॥ 
कबीर की साखियों से इसका छंद भिन्न होने के कारण इसकी प्रामारिकता में 
सन्‍्देह होता है, और इसीलिए वह समुच्चय भी संदिग्ध माना गया है जिसमें 
यह चौपदी मिलती है । 
दा० नि० सा० सासी० तथा दा३ नि० सा० सासी० गुरा० में परस्पर 
संकीणु-संबंध सिद्ध हो जाने पर दा० नि०, द[० सा०, दा० सासी०, नि० 
सा०, नि० सासी०, सा० सासी०, दा० नि० सा०, दा० नि० सासी० तथा नि० 
सा० सासी० के संकीर्एं-संबंध भी सिद्ध हो जाते हैं । 


बी० साबे० का संकीण -संबंध 

(क) नागरी-लिपि-जनित विक्ृति-साम्य--इस प्रसंग में निम्नलिखित उदा- 
हर॒ण विचारणीय हैं--- क्‍ 

१. दा० गौड़ी ८६, नि० गौड़ी ६२ तथा गु० गउड़ी ३६ की प्रथम दो 
पंक्तियों का पाठ है: हरि-ठग जग कौं ठगौरी लाई । हरि के बियोग कैसे जिश्नउं 
मेरी माई ॥| दा० नि० गु० का उक्त पद बी० तथा शबे० में भी मिलता है। 
बी० दब्द ३६ तथा शबे० (२) मिश्रित १४ में “माई” के स्थान पर भाई 
पाठ मिलता है। भाई? (--भ्राता ) अपने सामान्य श्रथ में ही प्रयुक्त हुआ है । 
माई? शब्द का प्रयोग मध्यकालीन साहित्य में मुख्यतया दो अ्रर्थों में होता था: 
एक “मात अ्र्थे में और दूसरा सखी अर्थ में। कबीर की रचनाश्रों में भी 
इसके प्रयोग दोनों अ्रथों में मिलते हैं । पहले! अर्थ के लिए द्रष्टव्य : दा० नि० 
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गौड़ी २१-३, ४ तथा गु० गूजरी २-३, ४--- 
ठाढ़ी रोवे कबीर की माइ । ऐ लरिका केसे जीवें खुदाई | 
कहे कबीर सुनो री माई । पूरणहारा त्रिभुवनराई ॥ 
अथवा बी० शब्द १००-१ : देखो लोगा हरि के सगाई । 
भाइ धरे पुत्र धिया संग जाई । 
तथा बी० कहरा ११-५४ माई मोर मुक्ल पिता के संगे, 
सर रखि मुवल संघाती गे । 
किन्तु प्रेम, विरह आदि का प्रसंग रहने पर यह शब्द सखी के प्रेमपूर्ण सम्बो- 
धन का द्योतक होता है। तुलं० दा० गौड़ी ११७-१ तथा नि० गौड़ी १२०-१-- 
हरि मोरा पीव माई हरि सोरा पीव । हरि बिनु रहि न सके मोरा जीव ॥ 
( अर्थात्‌ हे सखी ! हरि मेरा पति है, उसके बिना में जी नहीं सकती ।) 
बी० तथा शबे० में भी अन्यत्र कई स्थलों पर यह शब्द इसी अथ्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । तुलना के लिए दे० बी० ६-१-- 


माई मोर सनुसा अति सुजान । घंधा कुटि कुटि करे बिहाव ॥ 

( श्र्थात्‌ है सखी, मेरा खसम बड़ा ही भला है , . . इत्यादि | ) 

इस अ्रथ में माई” शब्द का प्रयोग मध्यकालीन साहित्य में बहुत व्यापक रूप 
से मिलता है। कबीर के अतिरिक्त अन्य कवियों की रचनाओं में भी इसका 
प्रयोग इसी अ्रथ में हुआ है ; उदाहरणतया-- 

साई री घन घन अंतर दासिनि ।--नसुर 

अथवा : माई सुझे कब मिलिहे मेरे जियरा को प्रान अधार ।--मीरां 

जिस पंक्ति के पाठान्तरों पर विचार किया जा रहा है उसमें हरि के वियोग 
का प्रसंग रहने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आगे हरि से वियुक्त जीवात्मा 
की उक्ति है। कबीर के साहित्य में पश्मात्मा-जीवात्मा के सम्बन्ध का वर्रान 
सवंत्र पति-पत्नी के रूप में मिलता है | जीवात्मा के स्थेगन पर जहाँ कहीं कबीर 
ने स्वयं अपना आरोप किया है वहाँ कबीर की उक्तियाँ भी उसी रूप में आयी हैं । 
इस प्रकार उक्त प्रसंग में भाई” पाठ ही वस्तुतःसाथ्थक और प्रयोगसम्मत सिद्ध 
होता है, (भाई? नहीं; क्योंकि कोई स्त्री अपने स्वाभाविक प्रेमोदूगार अपनी सखी 
को ही सुनाती है, भाई को नहीं ।इस परिवत्तंन का मूल कारण यह ज्ञात होता है 
कि जिस प्रति से यह पाठ अन्य प्रतियों में आया उसके प्रतिलिपिकार को “माई? 
शब्द का ठीक अर्थ न ज्ञात रहने के कारण इस स्थल पर अम हो गया । इसी 
श्रम में लिपि-भ्रम भी सम्मिलित हो गया । नागरी और उससे उत्पन्न लिपियों 
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में 'मः तथा “भ? में इतना सुक्ष्म अन्तर रहता है कि भ्रम हो जाता कठिन नहीं । 
उदूं में इस प्रकार के भ्रम की सम्भावना नहीं है । 

(ख) पुतरुक्ति-साम्य--अनावश्यक पुनरुक्ति-साम्य के निम्नलिखित स्थल 
विचारणीय हैं--- क्‍ द 

१, बी० दब्द ६८ की प्रथम दो पंक्तियों का पाठ है : जो चरखा जरि जाइ 
बढ़इया ना मर । कातों सुत हजार चरखुला जिन जरे ॥ और आगे उसी की 
नवीं तथा दसवीं पंक्तियों का पाठ है : देव लोक मरि जाहिंगे एक न मर बढ़ाय || 
यह मन रंजन कारने चरखा दियो हृढ़ाय ॥ दोनों के गहरे काले अक्षरों वाले अंश 
विचारणीय हैं । पहले एक बार बढ़इया ना मरे” झा चुकने पर पुनः एक न 
मरे बढ़ायः आना सन्देह उत्पन्न करता है। कुछ हेर-फेर से शबे० में भी इसी 
प्रकार की पुनरुक्ति मिल जाती है। शबे० में यह पद पहले भाग के मिश्रित पदों 
के श्रन्तगंत चौथी संख्या पर मिलता है। उसकी पहली पंक्ति का पाठ है--- 


चरखे का सिरजनहार बढ़इया एक न मरे । 
फिर ञ्ागे छठी तथा सातवीं पंक्तियों का पाठ है-- 
सास भरे ननदो मरे रे लहुरा देवर मरि जाइ । 
एक बढ़इया ना मरे चरखे का सिरजनहार ॥ 
शबे० में यह पुनरुक्ति और भी अधिक स्पष्ट हो गयी है। दा० गौड़ी १३, 
नि० गौड़ी १४ तथा सा० ७०-५ की आरम्भिक पंक्तियों का पाठ है-- द 
चरखा जिनि जरे। 


.... कातोंगी हजरी का सूत नणद के भइया की सौं ॥ 
शेष दोनों पंक्तियों का पाठ इस प्रकार है-- 
सब जगही मरि जाइयो एक बढ़इया जिनि मर । 
सब रांणनि को साथ चरखा को धरे ॥ 


. (ग) प्रक्षेप-साम्य--बी ० और शबे० के संकीर्-सम्बन्ध का तीसरा और सब 
से अधिक पुष्ट प्रमाण यह है कि दोनों में एक पद ऐसा मिलता है जिसकी विभिन्र 
पंक्तियाँ अन्य प्रतियों के विभिन्न पदों से ली हुई ज्ञात होती हैं। बी० शब्द ६६ 
तथा शबे० (२) चितावनी १३ में इसका पाठ निम्नलिखित रूप में मिलता है--- 

. श्रब॒ कह चले हो श्रकेले मीता । उठहु न करहुं घरहु की चिता ॥ . .. 
. खीर खांड घृत पिड संवारा | सो तन ले बाहरि करि डारा ॥ 
. _जिंहि सिर रचि रचि बांधौ पागा । सो सिर रतन बिडारे कागा। 
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हाड़ जर जस जंगल लकरी । केस जरे जस त्रिन की कूरी ॥। 

रावत संघ न जात संघाती । काहु भए दर बांधे हाथी ।॥। 

माया को रस लेन न पाया । अंतर जम बिलार होइ धायां ॥ 

कहहि कबीर नर अजहु न जागा। जम का सुग्दर मंझ सिर लागा || 


इसकी दूसरी पंक्ति दा० नि० गौड़ी ६३ में दूसरी पंक्ति के रूप में मिलती है 
जहाँ इसका पाठ है--- 
खीर खांड घृत पिड संवारा | प्रान गए ले बाहर जारा ॥। 


तीसरी पंक्ति दा० सोरठि ३४, नि० सोरठि ३३ ( ग्रन्था० २९५ ) में चौथी पंक्ति 
के रूप में और गु० गउड़ी ३४ में प्रथम पंक्ति के रूप में मिलती है। दा० नि० 
में इसका पाठ है--- 
जा सिर रचि रचि बांधत पागा | ता सिर चंच संवारत कागा || 
और गु० का पाठ है--- 
जिहि सिर रचि रचि बाधत पाग । सो सिरु चुंच सवारहि काग ।। 
चौथी पंक्ति गु० गौंड २ में तृतीय पंक्ति के रूप में इस प्रकार आती है--- 
हाड जले जेंसे लकरी का तुला । केस जले जसे घास का पूला ॥। 
पाँचवीं पंक्ति दा० गौड़ी &€८ तथा नि० गौड़ी १०२ ( ग्रंथा० पद €८ ) की 
चौथी पंक्ति के रूप में और गु० भरउ २ की तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती 
है। दा० नि० गु० में इस पंक्ति का पाठ है--- 
आवत संघ न जात संघाती । कहा भएउ दर बाघे हाथी ॥। 
छठी पंक्ति दा० गौड़ी १०१ तथा नि० गौड़ी १०५ (ग्रंथा० पद १०१) की प्रथम 
पंक्ति है, जहाँ इसका पाठ है-- 
साया का रस खान न पावा । तब लगि जम बिलवा हूं धावा ॥। 
इसी प्रकार उक्त पद की अंतिम पंक्ति दा० भें २६ तथा गु० गौंड २ की 
अंतिम पंक्तियों के रूप में मिल जाती है जहाँ इनका पाठ है-- 
...कहै कबीर तबहीं नर जागे। जम का डंड सूड़ महिं लागे ॥॥ 
किसी एक पद की विभिन्न पंक्तियों को अकारण अनेक पदों में बिखेर देने 
की अपेक्षा अनेक स्थलों से कुछ पंक्तियाँ लेकर एक नये पद की सृष्टि कर देना 
अधिक स्वाभाविक लगता है । 
इस पद के संबंध में एक विशेष बात और भी मिलती है। इसकी पाँचवीं 
पंक्ति शबे० की ७वीं पंक्ति से भी तुलनीय है जिसका पाठ है-- 
ग्रावत संघ न जात संघाती । कहा भए दल बांघे हाथी ॥ 
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शबे० के अ्रतिरिक्त यह पद दा० में गौड़ी €८ पर, नि० में गौड़ी १०२ पर 
गु० में भैरठ २ पर और दाक० में सायरी १८ पर भी मिलता है । ऊपर उद्धृत 
पंक्ति सभी प्रतियों में समान रूप से इसी पद में मिलती है। विभिन्‍न परम्परा 
वाली अनेक प्रतियों के समान साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उक्त पंक्ति की 
स्थिति वस्तुतः इसी पद में होनी चाहिए । श्रत: शबे० के पहले पद में यह अना- 
वश्यक रूप से ञ्रा गयी है । यह ध्यान देने की बात है कि शबे० के जिस पद 
में यह अ्रनावश्यक पुनरावृत्ति मिलती है वह इसके अतिरिक्त केवल बी० में ही 
मिलता है, अन्य प्रतियों में नहीं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि 
शबे० में यह पंक्ति एक बार अपने उपयुक्त स्थल पर आकर पुनः दूसरी बार 
बीजक के प्रभाव से ही आयी है। 

शक० तथा दबे० का संकीण-संबंध ु 

(क) पुनरुक्ति-साम्य--इस प्रकार के साम्य का निम्नलिखित उदाहरण शक० 
तथा शबे० में समान रूप से मिलता है-- 

१. दा० गौड़ी १२६, नि० गौड़ी १३२ तथा स० ६१-१ की सातवीं पंक्ति का 
पाठ है: यहु संसार सकल है मेला राम कहैं ते सूचा। शक० गौड़ी ८, शबे० 
( १ )चिता० उप० २२ में उक्त पंक्ति का पाठ है : यह संसार सकल जग मेला 
नाम गहे तेहि सूचा | एक बार संसार? का उल्लेख हो जाने पर पुन: उसका 
समानार्थी जग? मिलने का कोई विद्येष प्रयोजन नहीं समझ पड़ता। इससे ज्ञात 
होता है कि शक० और शबे० में यह पुनरुक्ति केवल श्रम के कारण हुई है। 
इसके विपरीत दा० नि० स० का पाठ जो ऊपर उद्धृत किया गया है, इस 
त्रुटि से वंचित रहने के कारण श्रेष्ठ और प्रामारिणक ज्ञात होता है। 

(ख) पुनरावृत्ति-साम्य--एक पद की दो पैंक्तियाँ ऐसी हैं जो शक० और 
शबे० में दो-दो बार मिलती हैं। तुलनीय शक० मंगल ३ की अंतिम दो 
पंक्तियाँ--- द 
मंगल कहहि कबोर संत जन गावहीं । गुरु संगति सतलोक सो हंस सिधावहीं ॥ 
तथा उसी के १५वें मंगल की अंतिम दो पंक्तियाँ--- 
यह संगल सतलोक के हंसा गावहीं । कह॒हिं कबीर सतभाव तो लोक सिधावहीं ॥। 

शक० के समान शबे० में भी यह पंक्तियाँ लगभग उसी रूप में दो बार 
मिलती हैं। तुल० शबे० (४) मंगल ४ की अंतिभ पंक्तियाँ-- 
यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं | कहहिं कबीर समुझाय बहुरि न आवहीं ॥ 
तथा उसी के मंगल १२ की अंतिम दो पंक्तियाँ--. 
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यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं । कहहि कबीर समुकाय बहुरि नहि आवहीं ॥। 
इन पंक्तियों की अधिकांश शब्दावली वही है जो शक० की है । इतना ही 

नहीं, दोनों की अंतिम पंक्ति दोनों में एक-एक स्थल पर और भी मिल जाती 

है । उदाहरण के लिए तुल० शक० मंगल १ की अंतिम पंक्ति-- 

परम श्रानंद जब होय तो गुर्रुह मनाइए। कहहिं कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए ।। 
इसकी दूसरी पंक्ति शब्दशः वही है जो उसके तीसरे और १४वें मंगल में 

मिलती है। शक० का पहला मंगल शबे० (४) में पाँचवें पद के रूप में मिल 

जाता है जिसकी अंतिम पंक्तियों का पाठ है-- 

प्रमानंदित होय तो गुरुहिं मनाइए | कहहिं कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए ॥। 
इस प्रकार दो पंक्तियाँ दोनों में दो-दो स्थलों पर और एक पंक्ति दोनों में 

तीन-तीन स्थलों पर मिलती है। 

(ग) प्रक्षेप-सास्य--उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 

१, शबे० (१) विरह शब्द १ की अंतिम पंक्तियों का पाठ है--- 

दास कबीर यह करत बिनतो महा पुरुष श्रब सानिए । 

दया कीजे दरस दीजे अपना करि सोहि जानिए ।॥। 
किन्तु शक० में इनका पाठ है--- 

धर्मदास जन करत बिनती साहब कबीर अरब सानिए । 

नेन भरि भरि दरस दीज निमिष नेह न तोड़िए ॥। 
जिससे यह सन्देह होता है कि उक्त पद कदाचित्‌ कबीर का नहीं, प्रत्युत उनके तथा- 
कथित शिष्य धर्मंदास का है। उनकी छाप के कुछ अन्य पद भी मिलते हैं । 

२, इसी प्रकार का एक अन्य छंद भी पंचायतन मंगल? के नाम से दोनों में 
समान रूप से मिलता है। शक० में यह छंद पृ० ८५१ से आरम्भ होता है और 
दबे ० में भाग ४ के पृ० ७ से | छंद लंबा है अ्रतः उसका केवल प्रथम मंगल 
उद्घृत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है--- 
सत्य सुकृत सत नाम को आदि मनाइए। सु जोग संतायन निसि दिन ध्याइए ।॥ 
सतरुर चरन सनाय परम पद पाइए। के दंडबत प्रताम सुमंगल गाइए ॥ 

मंगल गावहिं कामिनी जहां शशि ( शबे० सत्य ) शीतल स्थान है । 
परम पावन ठांव अबिचल जहूं शशि सूरज की खान है ।। 
सानिकपुर एक गांव अबिचल जहूं न रति बिहानि है। 
कहै कबीर सो हंस पहुंचे जो सत्य नामहिं जानिहै ॥। 
पंचायतन मंगल” में इसी प्रकार के पांच छुंद मिलते हैं और उक्त छंद की 
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अंतिम पंक्ति सभी के पंत में झाती है | इसमें सन्देह के लिए पर्यात सामग्री बते- 
मान है । पद की पहली पंक्ति में सत्य सुकृत” तथा 'सुतें जोग संतायन” का ध्यान 
करने का उपदेश दिया गया है । जसा एक बार पहले संकेत किया जा चुका है 
कबीरपंथी साहित्य में सत्य सुकृत”, आदि अदली”, पुरुष मुनीन्द्र”, 'सुरति जोग 
संतायन” आ्रादि विभिन्न शब्द कबीर के ही बोधक हैं | इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है कि यह रचना पंथ के किसी परिवर्ती संत की है जिसमें उसने अपने 
आदि गुरु कबीर के प्रति यह विनयपुर्णो मंगल पद गाया है। शक ० तथा शबे० 
में इस प्रकार के संदिग्ध पद समान रूप से मिलते हैं, अतः दोनों में संकीरं-संबंध 
मानना पड़ेगा ! 

३. शक० तथा दबे० में समान रूप से कई पद ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें 
चौका-आररती, पान-परवाना, नरियर-मोरन आदि अनेक परवर्ती साम्प्रदायिक 
कृत्यों का विधान है। उदाहरण के लिए तुल० शक० मंगल ६ और शबे० (४) | 
मंगल ४--- द 

मंगल अ्रगम अझन्‌प संत जन गावहीं |. 
उपजत प्रेम बिलास तौ आनंद बधावहीं ।॥ 

प्रथमहिं मंदिर भराय के चंदन लिपावहोीं । 

बहु बिधिश्ारति साजि के (शबे० मोतियन थार भराय के) कलश धरावहों । 

सत ग्र बिप्र बुलाय के लग्न सुधावहीं | 
सजन कुटुंब परिवार सुमंगल गावहीं । 
हीरा जीव ( शबे० हंस ) बठाय के शब्द सुनावहीं ॥ 
तेहि कुल उपजे दास परम पद पावहों । 
सिठ्यो करम को अंक अ्रगम गस तब भयो। ह 
पायो सुरत सनेह ( शबे० सुरति सोहं ) तो संसय सब गयो ।। 
भक्ति हेतु चित लाय के आरति उर घर। 

द तजि पाखंड अभिमान तो दुरमति परिहरे ॥ 

[ शबे० में अतिरिक्त : तन मन धन और प्रान निछावरि कीजिए । 
त्रिगुन फंद निरवारि पानि निज लीजिए ॥ /] 
संगल कहहि कबीर भाग सो पावहीं । 
सतगुर के परसंग हंस चलि जावहीं॥ 

( शबे० कहहि कबीर समुझाय बहुरि नहिं आवहीं। ) 

यह मंगल सतलोक के हंसा गावहीं ॥। 
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इसी प्रकार शक० मंगल १ तथा शबे० (४) मंगल ५ में भी यही क्रिया- 
कलाप और अधिक विस्तार से गिनाये गये हैं। इस पद का पाठ है-- 
पूरणमासी आदि सुमंगंल गाइए। सतगर के पद परस परम पद पाइए !॥ 
प्रथमहिं मंदिर भराइ के चंदन लिपाइए । नूतन बस्तर श्रानि के चंदवा तनाइए ॥ 
पल्‍लव सहित सो कलझा तहां धराइए । पांच जोति के दीप सो तहां बराइए ।। 
गज सोतियन 'के चौक सो तहां पुराइए । तापर नरियर घोती भिष्ठान्न चढ़ाइए ॥। 
तब सतगुर के हेतु तो आसन बिछाइए । गुर के चरण पखार के श्रासन बिठाइए॥ 
केरा ओर कपूर सो बहु बिधि लाइए। अ्रष्ट सुगंध सुपारी सो पान चढ़ाइए ॥ 
जल दल शील सुधारि के जोति बराइए | ताल मझदंग बजाइ के संगल गाइए ॥ 
साधु संत मिलि आइ के आरति उतारिए। झारति करि पुनि नरियर तह॒वां सुराइए॥ 
पुरुष को भोग लगाइ सखा मिलि पाइए | जुग जुग छुघा बुकाय तो पाय अ्रघाइए ॥ 
परम आनंद जो होइ तो गुरुहिं मनाइए। कहहिं कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए ॥॥ 
इस पद में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम उद्घृत पद 
की तीसरी पंक्ति दूसरे में भी तीसरी पंक्ति के रूप में मिलती है। इसके अति- 
रिक्त इस पद में 'पुरनमासी” शब्द भी विचारणीय है। यह पूरिमा कौन सी 
है--इसका उत्तर कबीरपंथी साहित्य में मिल जाता है। कबीरपंथियों में कबीर 
के जन्म-दिवस के सम्बन्ध में एक चौपदी प्रचलित हैं--- 
चोदह सो पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ ठए ॥। 
जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगठ भए ॥ 
इस प्रसिद्धि के अनुसार यह सिद्ध होता है कि कबीर का जन्म सं० १४५५ वि० 
में ज्येष्ठ पूर्णिमा चंद्रवार को हुआ था । कबीरपंथियों में इस तिथि के 
संबंध में दो मत नहीं हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि जिस पूरिमा को शुभ दिन 
मसान कर यह मंगल गाया गया है वह वास्तव में कबीर का जन्म-दिवस है। 
बरसायत का उत्सव अब भी कबीरपंथियों में बड़े धुमधाम से मनाया जाता है 
जिसमें इस प्रकार के मंगल मुख्य रूप से गाये जते हैं। प्रश्न यह उठता है कि 
कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में क्या इन मंगल-गीतों को सम्मिलित किया जा 
सकता है ? क्या कबीर या कबीर की कोटि का कोई अन्य महापुरुष अपने जन्म- 
“दिवस के गीत बना कर गायेगा ? कबीर की अन्य रचनाश्रों को दृष्टि में रखते 
हुए यह प्रवृत्ति नितांत अस्वाभाविक लगती है। क 
एक अन्य उदाहरण भी कम रोचक नहीं है | शक० में पृ० ६० पर नारियल 
मोरने का एक शब्द (>-पद ) दिया हुआ है जो दबे० (४) में राग गारी? 
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अन्तर्गत तीसरे शब्द के रूप में मिलता है । पद इस प्रकार है--- 
बनजारिन बिनती करे सुन साजना । नरियर लीन्हों हाथ संत सुन साजना ॥ 
बिना बीज को वृक्ष है सुन साजना। बितु धरती अंकूर संत सुन साजना ॥ 
'ताको सूल पताल है सुन० नरियर फल शुभ जान ( शबे० नरियर सीस अकास)। 
शक० में अतिरिक्त ; नरियल लायो भेंठ हो सुन० हंस उधारण काज संत०। 
शबे० में अतिरिक्त ; बिना शब्द जिनि मोरहु सुन० जोव एकोतर हानि संत०। 
गुर के शब्द ले मोरह सन० हंस उतारो पार ( शबे० फूटे जम को कपार )। 
सख्ियां पांच सहेलरी सुन० नो नारी विस्तार सत० । 
कहैं कबीर बघेल सों सुन० रानी इंदुमती (शबे० इंद्रमती) सरदार संत सुन० || 

कबीरपंथ में 'चौका आरती” को बड़ा महत्व दिया जाता है। कदाचित्‌ 
इससे बढ़ कर अन्य कोई धार्मिक कृत्य उक्त पंथ में नहीं है । इसी के ग्रन्तगंत एक 
कृत्य नारियल मोड़ने (+-तोड़ने ) का भी होता है, और उक्त मंगल उसी श्रव- 
सर पर गाये जाने के लिए है। कबीरपंथ में इस मंगल का बड़ा श्राध्यात्मिक महत्व 
है और कबीरपंथियों के समक्ष इसकी गणना कबीर की भ्रप्रामारिएक रचनाश्रों में 
करना बड़े साहस का काय है। उनके अनुसार बनजारिन जीवात्मा का प्रतीक है 
और नारियल ब्रह्मांड का । जिस प्रकार नारियल तोड़ कर गरी श्रलग कर लेते 
हैं उसी प्रकार जड़-चेतन की ग्रंथि तोड़ कर जीव को विषय-वासनाओं से विमुख 
करना चाहिए, जिससे वह पाँच तत्वों, पचीस प्रकृतियों तथा नौ नाड़ियों के बंधन 
से--अर्थात्‌ पाथिव शरीर के बंधन से--मुक्त हो जाय ।* 

किन्तु यहाँ आध्यात्मिक गंभीरता का प्रढत नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या 
कबीर ने अपने जीवन-काल में कोई संप्रदाय चलाकर चौका-आरती आदि के लिए 
नियम-विधान की सृष्टि की थी और उक्त अवसरों पर गाये जाने के लिए कुछ 
विशिष्ट पदों की रचना की थी या नहीं ? समस्या विचारणीय है । अंतिम पंक्ति 
में बघेल और रानी इंद्रमती के उल्लेख से सन्देह के लिए और भी अधिक सामग्री 
मिल जाती है। यह इन्द्रमती कौन है, इसका ठीक पता नहीं लगता । वत्तमान 
रीवाँ-नरेश के भूतपूर्व पसंनल असिस्‍टेंट श्री रमाशंकर मिश्र से पूछने पर ज्ञात 
हुआ है कि रीवाँ की राज-वंशावली में इन्द्रमती नाम की कोई महारानी नहीं 
मिलती । रीवाँ गज़ेटियर में कबीर के समकालीन नरेशों का निम्नलिखित विव5 


१. दे० सहन्त वंशूदास जी रचित तथा स्वसम्वेद कार्यालय, सीयाबाय द्वारा मकाशित चौका 
बिचान', पृ० २४-२९। 
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रण मिलता है--- 


बंश-क्रम समय नरेंश रानियाँ 
१५ अज्ञात _ नरहरि देव महारानी रतनकुवरि 
१६. सन्‌ १४७० से ६५ ई० भीरदेव या भेरदेव रणदेवी, दूसरी का 
द नाम अज्ञात 

१७ १४६ ५-१५०० ई० सालिवाहन कनककुवरि 
श्द १५००-१५४० ई० वी रसिंह देव सूर्यकु वरि 

१६ १५४०-१५५५ ई० बीरभान रतनकुवरि 
२० १५५५-१५६२ ई० रामचन्ध या श्रज्ञात 

रामसिह 


ज्ञात होता है कि इन्धरमती बघेल-वंश के किसी अन्य छोटे-मोटे राजा की 
स्री थी, जिसका उल्लेख उक्त पद में हुआ है । कबीरपंथी साहित्य में गिरिनार 
के चंद्रविजय नामक राजा की स्त्री इच्धरमती को ज्ञानी (कबीरदास का द्वापर- 
युगीन अवतार) द्वारा पान-परवाना देने का वरणन मिलता है (उदाहरण के लिए 
दे० अनुराग-सागर, सीयाबाग, पृ० ५२-६२ )। संभव है, यहाँ भी उसी इन्द्रमती 
की ओर संकेत हो । जो भी हो, इसे कबीर की रचना निरापद रूप से नहीं माना 
जा सकता । द 
नि० शक० का संकीण -सम्बन्ध 
(क) प्रक्षेप-साम्य--दो पद ऐसे हैं जो शक० में धर्मदास के नाम से मिलते 
हैं और वे नि० में भी ज्यों के त्यों मिल जाते हैं--अंतर केवल इतना है कि नि० 
में रचयिता के रूप में कबीर की छाप मिलती है। इनमें से प्रथम पद शक० में 
प्रभाती राग के श्रन्तगंत ग्यारहवीं संख्या पर मिलता है। वहाँ उसकी अन्तिम 
पंक्ति का पाठ है--- 
धर्तदास की बीनती अबिगत सुनि लीज । 
दरसन दीजे पठ खोलि के अब बिलंब न कोजे || 
_ नि० में उक्त पद बिलावल १० में मिलता है, जहाँ इन पंक्तियों का 
पाठ है--- 
दास कबोर की बीनती भ्रबिगत सूनि लोजे । 
आड़ा परदा खोलि के मोहिं दरसन दीजे ॥ 
इसी प्रकार नि० तथा शक० दोनों में आरती के छठे पद की अंतिम पंक्ति 
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भी विचारणीय है। शक० में उसका पाठ है : अबिगत रूप अधर परकास | 
आरति गावे कबीर धर्मदास | नि० में उत्तराद्ध का पाठ है : आरती गावे कबीरा 
दास । शक० में धर्मदास का नाम मिलने से यह सन्देह उत्पन्न होता है कि उक्त 
पदों के मूल रचयिता कदाचित्‌ वही थे और कबीर के शिष्य होने के नाते किसी 
प्रति में कबीर की वाणी के साथ ही साथ उनके भी कुछ पद संकलित कर लिए 
गये । झ्रागे चल कर शक० में उन्हें ज्यों का त्यों ही रक्खा गया और नि० में 
उनके नाम के स्थान पर कबीर की छाप लगा दी गयी । 
इसी प्रकार का एक अन्य पद भी है जिसमें संदेह के लिए सामग्री वरतंतान 
है। नि० आसावरी १२६ तथा शक० 'कबीर-गोरख सम्बाद” ३ का पाठ है-- 
संतो में अबिगत सूं चलि आया । 
मेरा मरम किनहूँ नहिं पाया ॥ टेक ॥ 
नां मेरे जनम न गरभ बसेरा बालक हें दिखलाया । द 
... कासी पुरी जंगल ( शक० जलज ) बिच डेरा तहैँ जलाहै पाया । 
[ शक० में अतिरिक्त : मातु पिता मेरे कछु नाहीं ना मेरे गुहिणी दासी । 
जुलहा के सुत आच कहाए जगत करत है हांसी ॥ | 
ना मेरे धरनि गगन पुनि नांहीं ऐसा अ्गम अपारा । 
जोति स्वरूप निरंजन देवा (शक० सत्य स्वरूप नाम साहब का) सो है 
नाम हसारा॥ 
[ शक० में अतिरिक्त द 
अधर दोप जहां गगन शुफा में तहां निज बस्तु हमारा 
जोत स्वरूपी अलख निरंजन सो जप नाम हमारा।॥ ] 
. ना मेरे रक्त हाड़ नहिं चामा एके नाम उपासी । द 
अपरंपार पार परसोत्तम ( शक० तारण तिरण अ्र्भे पद दाता ) 
कहें कबोर श्रबिनासी ॥ 
इसमें कबीर द्वारा अपने मुख तें आपनि करनी” का वणुंन है । कबीर के जन्म 
आदि से संबद्ध तथ्य वही हैं जो कबीरपंथ में अ्रथवों साधारण जनता में प्रच- 
लित हैं, किन्तु जिस शली में यहाँ उनका उल्लेख हुआ है उससे यही ध्वनि निक- 
लती है कि यह कबीरपंथ के किसी परवर्ती संत की रचना है जिसमें उसने 
अपने सम्प्रदाय के मूल प्रेरक की जीवन-संबंधी घटनाओरों को अतिरंजित रूप 
देकर अंत में उसो की छाप लंगा दी है जिससे उसकी संत्यता में किसी को 
किचिन्मात्र भी सन्‍्देह न रह जाय और उस विवाद का सदैव के लिए श्र॒न्त हो 
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जाय जो उनके जन्म को लेकर उठाया जाता है। शक० में 'जलज? का पाठ-परि- 
वर्तत उस सांप्रदायिक विश्वास की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार कबीर 
का आाविर्भाव लहरतारा में कमल के पुष्प पर ज्योतिष्पुंज के रूप में हुआ था । 
पद की अंतिम पंक्ति में कबीर के लिए जो विशेषण आये हैं, वे भी कम विचा- 
रणीय नहीं हैं । कबीर के समान कोई महात्मा अपने लिए इस प्रकार के विशे- 
परणों का प्रयोग करे--यह बात बड़ी अस्वाभाविक लगती है। 
संदिग्ध संकीण -संबंध के समुचय 
ऊपर जिन-जिन प्रतियों में पारस्परिक संकीराँ-संबंध सिद्ध किया गया है 
केवल उन समुच्चयों में आने वाले छंद निश्चित रूप से प्रामारिणक नहीं माने 
जा सकते। जिन दो या दो से अधिक प्रतियों में किसी भी प्रकार का विक्ृति- 
साम्य नहीं मिल सका है केवल उन्हीं-उन्हीं में मिलने वाले पाठ तथा पद पूर्ण रूप 
से प्रामाशिशक माने जा सकते हैं । इस प्रकार के स्वीकृत समुच्चयों का विस्तृत 
विवरण अगले अध्याय में मिलेगा । इन समुच्चयों में आयी हुई विभिन्न प्रतियों 
में ऐसे कोई विकृृति-साम्य नहीं मिलते जिनसे उनमें किसी भी प्रकार का संकीर्ो- 
संबंध स्थापित किया जा सके । दा० नि० बी०, दा० नि० गु०, दा० नि० गु७ 
स॒०, दा० नि० स० दाबे० तथा नि० दबे० में एकाध उल्लेखनीय विकृति-साम्य 
मिल जते हैं, किन्तु उनके साक्ष्य इतने निर्बल पड़ते हैं कि उन्हें प्रायः नगण्य कहा 
जा सकता है। फिर भी यहाँ उत्तका निर्देश किया जाना आवश्यक हैं | 
(क) दा० नि० बी०--एक पंक्ति ऐसी है जो दा० नि० बी० तीनों के 
पदों में दो-दो बार मिलती है | दा० आसावरी ४० तथा नि० झ्रासावरी ३५ की 
तीसरी तथा चौथी पंक्तियों का पाठ है-- 
जौ जारे तो होय भसम तन रहत किरिमि ह्वें जाई | 
कांचे कुंभ उदिक भरि राख्यों तिनकी कौन बड़ाई ॥ 
उक्त पंद बी० में भी ७३वें शब्द के रूप में मिलता है, जिसमें उक्त दोनों पंक्तियों 
का पाठ है--- ह 
 जारे देह भसम हे जाई गाड़े माटी खाई । 
कांच कुंभ उदक ज्यों भरिया तत की यही बड़ाई ॥ 
उक्त दोनों पंक्तियों का पाठ दा० नि० केदारौ १२-३, ४ तथा बी० शब्द 
७२-२५, ६ से तुलनीय है जो इस प्रकार हैं--- ही 
जी जारे तौ होय भसम तन ( बी० भसम धुरि ) रहत किरम जल खाई । 
सूकर स्वॉ्न काग को भखिन.( बी० भोजन ) तामें कहा भलाई । दोनों। 


क० ब ० सू०--फरा० १४ ॥; 


२१० रा द कबीर-पग्रथावली 


पदों की दूसरी पंक्ति में कुछ भिन्नता है किन्तु पहली पंक्ति का पाठ दोनों में 
प्रायः एक ही है, अन्तर केवल शाब्दिक है। पाठ-निर्धारण में पुनरावृत्तियों की _ 
समस्या विचारणीय हो जाती है। प्रस्तुत उदाहरण में एक बात और भी विचार- 
णीय है| उक्त दोनों पद गु० में भी क्रमशः सोरठि और केदारा राग के श्रन्तगंत 
मिलते हैं, किन्तु दूसरे में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं मिलती, केवल एक स्थान पर 
अर्थात्‌ सोरठि २ में मिलती हैं जहाँ इनका पाठ है-- 
जब जरीओ तब होइ भसम तन रहै फिरम दल खाई । 
काती गागरि नीरु परतु है इशआ तन की इहे बड़ाई ।॥। 
गु० में इन पंक्तियों के एक ही स्थल पर सिलने से यह सन्देह होता है कि 
दा० नि० बी० में वे कदाचित्‌ भ्रम से ही दो बार आ गयी हैं। कितु यदि इसे 
भूल स्वीकार कर लिया जायब्तो भी जितना अंश तीनों में समान रूप से मिलता 
है उसकी तुलना में केवल एक प्रमाण दोनों में संकीर्ण-संबंध स्थापित करने के 
लिए अपर्याप्त माना जायगा। यह भी सम्भव है कि मूल प्रति में उक्त पंक्ति 
उसी प्रकार से दो स्थलों पर रही हो जैसा कि वह दा० नि० बी० में मिलती 
है, क्योंकि दोनों पदों में शरीर की नश्वरता का प्रसंग है ओर उक्त पंक्ति, जो. 
उस प्रसंग के अनुकूल एक स्वाभाविक उक्ति है, दोनों स्थलों पर आ सकती है। 
(ख) दा० नि० गु०--दा० नि० गु० में एक शब्द ऐसा मिलता है जो भाषा 
की दृष्टि से कबीर की रचना के लिए सन्देहास्पद है | दा० १२-४६, नि० १६-५४ 
तथा गु० १६६ की दूसरी पंक्ति का पाठ है: तब कुल किसका लाजिसी जब ले 
धरहि मसान | 'लाजिसी” शब्द राजस्थानी का है और कबीर की मूल रचना में 
यह शब्द खटकने वाला है। जैसा कि प्रतियों के विस्तृत विवरण से ज्ञात होता 
है, दा० नि० गु० तीनों पश्चिमी प्रदेशों में वहाँ के ही निवासियों द्वारा लिपिबद्ध 
हुई थीं। प्रतियों का श्रादश सामने रहते हुए भी देश-काल के प्रभाव से वंचित 
रहना किसी भी प्रतिलिपिकार के लिए असम्भव हो जाता है | तीनों प्रतियों 
में 'लाजिसी” शब्द की स्थिति इसी प्रभाव के परिणाम-स्वरूप मानी जा सकती है 
आऔर यह भी असम्भव नहीं कि तीनों में यह शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्रों से झ्राया हो । 
दा० नि० गु० में कंबीर की वाणी का बहुत बड़ा श्रंश समान रूप से मिलता 
है । उस परिमाण की तुलना में केवल एक विक्वृति-साम्य उनमें संकीरण -संबंध 
स्थापित करने के लिए अत्यन्त अपर्यात्त है। द 
. इस प्रसंग में एक अन्य बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। दा० 
बिलावल ४, नि० बिलावल ३, गु० गौंड४ में, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है: आाहि 
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मेरे ठाकुर तुम्हरा जोर, काजी बकिबो हस्ती तोर ॥? ( दे० प्रस्तुत पुस्तक का 
पद २३ ), उस घटना की ओर संकेत है जब कि कबीर को हाथी द्वारा कुचल- 
वाये जाने का आदेश दिया गया था, किन्तु उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई थी । 
इसी प्रकार दा० भेरू १७, नि० भें १६ तथा गु० भैरठ १८ (दे० भ्रस्तुत पुस्तक 
का पद २४ ) में उन्हें गंगा में डुबाये जाने के असफल प्रयत्न का वर्णन मिलता 
है । योग तथा अध्यात्म की असाधारण शक्तियों तथा सिद्धियों के प्रति पुर्णा आस्था 
न रखने वालों के समक्ष कबीर के जीवन की उक्त दोनों घटनाओं की सत्यता प्रति- 
पादित करना कठिनाइयों से ख़ाली नहीं और इसीलिए उपर्यक्त तीनों प्रतियों के 
समुच्चय की प्रामारिगकता भी संदेह के परे नहीं मानी जा सकती जिसमें कि इन 
घटनाओं का उल्लेख मिलता है। कितु कबीर जैसे महात्मा के लिए इस प्रकार 
के कायव्यापार नितांत असंभव भी नहीं माने जा सकते; क्योंकि यदि उनमें 
इतना गआत्मत्ल न होता तो तत्कालीन निरंकुश यावनी शासन में रहते हुए भी 
ऐसा देशव्यापी प्रभाव उत्पन्न करना सहज काम नहीं था | फिर इन पदों का 
आध्यात्मिक श्र्थ भी है और संतों की वाणी में उसी अर्थ की अपेक्षा अधिक करनी 
चाहिए । 

(ग) दा० नि० गु० स०---दा० नि० गु० स० में भी दो सन्देहास्पद उदाहरर ऐसे 
मिलते हैं जिनके श्राधार पर चारों के संकीरा -संबंध की कल्पना की जा सकती है। एक 
सन्देहास्पद शब्द अहरखि' है जो दा० गौड़ी १०५, नि० त्रिहंगड़ीौ १४, गु० आसा 
१६ ओर स॒० ८5८-१ में मिलता है | इस शब्द की विक्ृति के संबंध में विस्तार-पूर्वक 
विचार अन्यत्र किया गया है। यहाँ केवल यह संकेत कर देना है कि यदि यह 
शब्द निश्चित रूप से विक्ृत मान लिया जाय तो इसका प्रभाव उक्त सभी 
प्रतियों के संकीरा-संबंध पर भी पड़ेगा जिनमें यह शब्द मिलता है | 

दूसरा उदाहरण एक पंक्ति की पुनरावृत्ति का है। दा० गौड़ी ६२, नि० 
गौड़ी ६५, गु० विभास० ४ तथा स० ७६-१ की अंतिम पंक्ति का पाठ है : कहै 
कबीर भिसति छिटकाई ( गु० भिसति ते चुका ) दोजग ही मन मांनां। यही 
पंक्ति एक अन्य पद के अन्त में भी आतो है, जो दा० आसावरी ४५, नि० आसा- 
वरी ४८, गु० आसा १७ और स० ७६-२ के रूप में मिलता है। वहाँ भी इसका 
पाठ हैं : कहै कबीर भिसति छिटकाई दोजग हो मन मांनां। किन्तु कबीर-वाणी 
के इतने बड़े परिमाण में किसी एक पंक्ति का प्रसंगानुसार दो बार मिल जाना 
अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । द 

(घ) दा० नि० स० शबे०--इसी प्रकार की एक पुनरावृत्ति दा० नि० स॒० 
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शबे० में भी मिलती है। दा० नि० गौड़ी २, शबे० (२) प्रेम & तथा स० ३०-६ 
की प्रथम पंक्ति का पाठ है : बहुत दिनन तें प्रीतम आए। भाग बड़े घर बढें 
पाए ॥| यह पंक्ति थोड़े हेर-फेर के साथ एक अन्य पद में भी मिलती है; तुल०४ 
दां० नि० गौड़ी ३, शबे० (२) प्रेम १६ तथा स० ३०-२ : बहुत दिनन के बिछुरे 
पाए । भाग बड़े घर बठ आए ॥ किन्तु किसी भी कवि की रचना में प्रसंगानुकूल 
इस प्रकार की साधारण पुनरावृत्तियाँ हो सकती हैं। उन्हें दोनों स्थलों पर 
प्रामारिणक रूप से स्वीकार कर लेंने में कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती और न 
किसी प्रकार की झास्वाभाविकता ही खठकती है। इस उदाहरण में तो दोनों पद 
अ्रधिकांश प्रतियों में आसपास ही मिलते हैं। इतने निकट मिलने वाले पदों में 
ई प्रतिलिपिकार भूल से कोई पंक्ति दो बार नहीं लिख सकता, श्रतः यह पंक्तियाँ 
मूल प्रति में भी ज्यों की त्यों दो स्थलों पर आयी हुई ज्ञात होती हैं । कै 
(ड)) नि० शबे०--इस समुच्चय में मिलने वाले दो-एक पद संदिग्ध ज्ञात॑ 
होते हैं; कितु उक्त दोनों प्रतियों में कोई विक्रति-साम्य न मिलने के कारण उनमें 
समान रूप से मिलने वाले किसी पद का बहिष्कार नहीं किया जा सकता। 
अगले पृष्ठ पर पाठ-परम्परा का एक कोष्ठक दिया जा रहा है जिससे संकीरणु- 
सम्बन्ध का पूर्वापर क्रम अधिक स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है । 
संकेत-विवृति 
गु०--श्री गुरु ग्रंथ साहिब 
गुर ० --गुरागंजनामा ( जगन्नाथदास-संकलित ) 
दा०८-दादूपंथी प्रति ( पंचवाणी-परंपरा ) 
नि०८-निरंजनी संप्रदाय की प्रति 
बी०--बीजक ( सामान्य परंपरा का ) 
बीफ०--बीजक ( फतुहा परंपरा का ) 
बीभ०--बीजक ( भगताही शाखा या भगवान साहब का ] 

. शक० ""शब्दावली ( कबीरचौरा से प्रकाशित ) 
शबे०--शब्दावली ( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित ) 
स०-८-सबगी ( रज्जबदास-संकलित ) 
सा०-"-साखी-प्रति (१११ अंगों की ) 
साबे०--साखी-प्रस्थ ( बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित ) 
सांसी ०--साखी-ग्रन्थ ( सीयाबाग, बड़ौद से प्रकाशित ) 

(2 अनुमानित पृत्र-स्थिति | 
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संकीरणां-संबंध की समस्या हल हो जाने पर पाठ-निणंय की समस्या क़ा बहुत 
. कुछ अंश अपने आप सुलभ जाता है । जो पद, साखी अथवा रमेनी केवल उन 
. प्रतियों में मिलती हैं जिनमें परस्पर संकीरण-संबंध सिद्ध हो चुका है, उनको (उनकी 
. प्रामारिकता नितान्‍त रूप से निश्चित न होने के कारण) मूल वाणी के रूप में 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता; और इसके विपरीत जिन दो या दो से अधिक 
प्रतियों में विकृति-साम्य नहीं मिलता उनमें मिलने वाली रचनाओं को प्रप्रामा- 
णिक नहीं माना जा सकता। प्रामारिक-अप्रामाणिक रचनाओं का यह विभेद 
भलीभाँति समझ लेने की आवद्यकता है। उदाहरणाथ केवल दा० गु० अथवा 
नि० गु० समुच्चयों में मिलने वाली रचनाएँ प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं, . 
क्योंकि पहले उनमें संकीरु-संबंध सिद्ध हो चुका है । किन्तु दा० नि० गु० तीनों 
में मिलने वाली रचनाएँ अप्रामारिणक नहीं मानी जा सकतीं, क्योंकि इस समुच्चय 
में विकृृति-साम्य के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते जिनके आधार पर संकीरा-संबंध 
स्थापित किया जा सके | इसी प्रकार दा० नि० सा० सासी० में मिलने वाली _ 
साखियाँ निश्चित रूप से प्रमामारिशक कोटि में नहीं आ सकतीं, किन्तु जो उक्त प्रतियों 
में मिलने के साथ ही साबे० में भी मिलती हैं वे अ्प्रामारिशक नहीं मानी जा सकतीं, 
क्योंकि दा० नि० सा० साबे० सासी० के समुच्चेय में विक्ृति-साम्य नहीं मिलते 
और दा० नि० सा० सासी० में मिलते हैं । क्‍ 
अतः प्रस्तुत पुस्तक में केवल उन-उन पदों, रमेनियों और साखियों को संक* 
लित कर उनके विषय में श्रावश्यक सम्पादन-सामग्री दी गयी है जो ऐसे समुच्चयों 
में आते हैं जिनकी प्रतियों में परस्पर किसी प्रकार का विक्ृति-साम्य नहीं मिलता 
है, और इसीलिए जो परस्पर संकीर्ण-संबंध से सम्बद्ध न होकर केवल मूल पाठ 
के द्वारा परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे विभिन्न समुच्चयों में, जिनमें संकीरां-संबंध नहीं 
प्रमारितत होता है, कबीर के केवल निम्नलिखित छंद आते हैं। स्थल-निर्देश सम्पा- 


दित पाठ के अनुसार किया जा रहा है । 
पद--- और । 
दा० नि० गु० स॒० शबे० शक० से पद सं ० प्र८ है नर पद 
 दा० नि० गु० स० शबे० १००. । चक्र 
दा० नि० गु० बी० शबे० ४६, ६२ ह न २?! 


दा० नि० बी० स० शबे०_ १०६८) १०६, ११०, १७६ प्ल्ड 
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दा० नि० गु० बी० शक० १९६८ ९ पद 
दा० नि० गु० शबे० शक० ६६ च्त्श्श 
दा० नि० गु० स० शक ० ३७ बा 
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सिद्धांत 

यहाँ तक तो स्वीकृत अंशों के संकलन की बात हुई, किन्तु इन अंशों में भी 
सभी प्रतियाँ एक ही पाठ नहीं प्रस्तुत करतीं । विभिन्न पाठान्तरों में कौन किस 
कारण से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाय, इस समस्या पर भलीकभाँति 
विचार किये बिता प्रामाणिक सम्पादन का कार्य अधूरा रह जायगा। यहाँ 
उन सिद्धांतों काउल्‍लेख किया जा रहा है जिनसे पाठ-निरणंय में सहायता 
मिलती है-- ' 

१. जो पाठ सभी प्रतियों में मिलता है, वह निविवाद रूप से मूल प्रति का 
है--इसके लिए उदाहररा देने की भ्रावश्यकता नहीं | 


२, यदि कोई पाठ किसी एक प्रति में, अथवा दो या दो से अ्रधिक ऐसी 
प्रतियों में मिलता है जिनमें संकीरं-संबंध सिद्ध हो चुका है और उसके स्थान पर... 
अन्य कोई पाठ किन्‍्हीं ऐसी प्रतियों द्वारा प्रस्तुत होता हो जिनमें परस्पर संकीर्णा- 
संबंध नहीं स्थापित हुआ है तो दूसरा पाठ ही सिद्धांततः स्वीकृत किया गया है 
श्रोर उसकी तुलना में पहला पाठ अस्वीकृत किया गया है । इस सिद्धांत का प्रयोग 
इतने व्यापक रूप में हुआ है कि प्रस्तुत संकलन के किसी भी एक पद या साखी 
को लेकर उसमें इसका निर्वाह देखा जा सकता है। वास्तव में संकीर्ा-संबंध 
का सिद्धांत ही वह प्रमुख आधार है जिस पर प्रामाणिक पाठ के संकलन या 
संपादन का सारा ढाँचा खड़ा होता है। किन्तु इस संबंध-जाल को समभने के 
लिए कुछ बातों का विश्येष रूप से ध्यान रक्खा गया है । यदि किसी स्वीकृत 
समुक््चय में एक ही परिवार की विभिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न पाठ मिलते हों 
तो उनमें से वही पाठ स्वीकृत किया गया है जो उक्त परिवार के अतिरिक्त 
.. अन्य स्वतंत्र प्रतियों में भी मिलता है। उदाहरणु-स्वरूप निम्नलिखित स्थल देखे 

जा सकते हैं-- 


(क) प्रस्तुत संकलन का ८७ संख्यक पद दा० नि० गु० प्रतियों में मिलता 
.. है। नि० तथा गु० प्रतियों में उसको चौथी पंक्ति का पाठ है : ट्रुक दम 
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करारी जौ करहु हाजिर हजूर खुदाइ । दा१ दार में 'हाजिरां सूर. 
खुदाइ” पाठ मिलता है, किन्तु दा३ में उसके स्थान पर वही पाठ मिलता 
है जो नि० गु० में है, अतः दा१ दार का पाठ यहाँ अस्वीकृत कर 
दिया गया । 

(ख) पद १११-४ का निर्धारित पाठ है ; अढ़ाई मैं जे पाव घटे तौ करकच 
कर घरहाई | इसके उत्तराद्ध के पाठान्तर निम्नलिखित हैं : दाश नि० 
करकस कर बभाई; दा३ईे करकच कर बतहाई; स०: करकच करे बजहाई; 
गु० ; कंगर कर घरहाई; बीभ० : करकच करे घरहाई; बी० : करकच 
कर घहराई । 'करकच? पाठ दा३ई, बी० और स॒० के समान साक्ष्य 
के कारण ओर “घरहाई” पाठ गु० तथा बीभ० के साक्ष्य के कारण 
स्वीकृत हुए हैं । 

(ग) साखी १२-५ की प्रथम पंक्ति का निर्धारित पाठ है : हरि रस पीया 
जानिए, जे उतर नहीं खुमारि। दा१ तथा गुण० में द्वितीय चरण का 
पाठ है: जे कबहूं न जाइ खुमार । किन्तु दा३ नि० सा० सासी० स॒० 
में उक्त पाठ मिलने के कारण वही स्वीकृत हुआ है । 

(घ) साखी १५-५३ की प्रथम पंक्ति का निर्धारित पाठ है : ढोल दर्मांमां 
गड़गड़ी, सहनाई संगि भेरि। दा१, दा२, सा० तथा सासी ० में गड़गड़ी? 
के स्थान पर दुरबरी” पाठ मिलता है, किन्तु दा३, नि० और साबे० में 
गड़गड़ी? मिलने के कारण वही स्वीकृत हुआ है, क्योंकि दा० नि० 
साबे० में विक्ृति-साम्य न मिलने के कारण तीनों का समुच्चय मान्य 
सिद्ध हुआ है । 

(ड०) १६-१०-२ का निधारित पाठ है : पांसा परा करीम का, तातें पहिरा 
जाल | उक्त साखी दा० नि० बी० में मिलती है। दार तथा नि*» में 
करीम? के स्थाव पर 'करम? पाठ मिलता है, किन्तु दा३ तथा बी० में 
'करीमः मिल जाने से वही पाठ स्वीकृत हुआ है ( दा० बी० का समान 
साक्ष्य मान्य होने के कारण ) । 

(च) २४-८-१ : काजर केरी ओबरी, काजर ही का कोट | यह साखी सा० 
साबे ० सासी० बी० में मिलती है। सा० साबे० सासी० में ओबरी” 
पाठ है और बी० में 'कोठरी?; किन्तु बीभ० में 'ओ्ोबरी” मिल जाने से 
वही मूल पाठ के रूप में स्वीकृत हुआ है । 

(छ) साखी २८-४-१ : पांनीं केरा पूतरा, राखा पवन संचारि | दा? दार 





में संवारि! पाठ मिलता है, किन्तु दा३ दा४ नि० सें० साबे० सासी० 
में 'संचारिः पांठ मिल जाने से वही मान्य ठहरता है। यदि दा० की 
किसी प्रति में संचारि! पाठ न मिलता तो केवल नि० सा० साबे० 
सासी० में मिलने से वह सहसा स्वीकार्य न होता, क्योंकि नि० सा० 
साबे० सासी० का समुच्चय स्वतंत्र रूप से प्रामारिक नहीं सिद्ध 
हुआ है । 

अपवाद--स्वीकृत समुच्चयों के साक्ष्य सत्र ही मान्य सिद्ध हुए हैं और 
सिद्धाततः ऐसा होना भी चाहिए; किन्तु एक अपवाद मिलता है। पद १११ की 
तृतीय पंक्ति का निर्धारित पांठ है ; सात सूत दे गंड बहत्तरि पाठ लागु अधि- 
काई। दि? पाठ दा० नि० स» प्रतियों में मिलता है। पाठान्तर नौ? है जो 
गु० तथा बी ० द्वारा प्रस्तुत होने के कारण सिद्धांततः मान्य होना चाहिए, किन्तु 
नौ? शब्द उसी पद की द्वितीय पंक्ति में एक बार झा चुका है और वहाँ कोई 
पाठान्तर न मिलने के कारण प्रामाणिक रूप से स्वीकार भी किया गया है। ग्रतः 
अंगली पंक्ति में पुनः 'नौ? आ जाने से पुनरुक्ति-दोष उपस्थित हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त नौ? पाठ स्वीकार करने से अर्थ की संगति भी ठीक नहीं 

बेठती । दे! पाठ से इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रह जाती । 
है, जब दो स्वीकृत समुच्चय दो विभिन्न पाठ प्रस्तुत करें और ऊपर से 
देखने में दोनों का महत्व समान ज्ञात हो, तब समस्या कठिन हो जाती है। ऐसे 
अवसर पर उन प्रतियों का पाठ अधिक प्रामाणिक माना गया है जिनमें पारस्प- 
रिक सम्बन्ध की सम्भावना दूसरे वर्ग की अपेक्षा कम मिलती है। उदाहरण के 
लिए दा० नि० गु० द्वारा एक पाठ प्रस्तुत हो और उसकी तुलना में दूसरा पाठ 
दा० शबे० या स० शबे० द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो दा० शबे० अथवा स० 
शब० के पाठ अधिक प्रामारिक माने गये हैं, क्योंकि दा० नि० गु० प्रतियाँ लेखन- 
परंपरा की दृष्टि से एक दूसरे के कुछ अधिक निकट की सिद्ध हुई हैं और उनमें 
पारस्परिक आदान-प्रदान की सम्भावना भी मानी जा सकती है; किन्तु स० शबे० 
अ्रथवा दा० शबे० इतने दूर की सिद्ध होती हैं कि उनमें किसी भी प्रकार के भ्रादान- 
प्रदान की तनिक भी सम्भावना नहीं रह जाती । अतः उनके सांक्ष्य विशेष रूप से 
मान्य सिद्ध होते हैं। दो ऐसे गवाह जो जो एक दूसरें से कभी न मिलें हों, यदि 
ऐंक ही बात कहें, तो उनका कथन निस्संदिग्ध रूप॑ से प्रामारिएंक मानां जायगा । 
यही सिद्धांत प्रतियों के साक्ष्य के सम्बन्ध में भी लागू होता हैं। इंसी प्रकार यदि 
दो ० नि० सा० साबे० सासीं० में एक पांठ मिला हैं औरं उसके स्थान पंरे गु० 
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तथा बी० में समान रूप से कोई दूसरा पाठ आया है, तो गु० बी० का पाठ ही 
अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक माना गया है। प्रतियों के पाठ-संबंध का कोष्ठक 
भेलीभाँति समझ लेने पर यह बातें अधिक स्पष्ट हो जायँगी। इस सम्बन्ध में 
अस्तुत पुस्तक के निम्नलिखित स्थल विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं- 

(क) पद ६८-६ का निर्धारित पाठ है : मूर्ं पीछे लेहु लेहु करे भुत रहन 
क्यू दीनां। दा० नि० बी० में 'प्रेत” पाठ आता है, किन्तु गु० तथा 
बीभ० में “भूत” मिलने से वही पाठ स्वीकृत हुआ है । 

_ (ख) साखी २-१-१ का निर्धारित पाठ है : विरह भ्रुवंगम तत बसे, मंत्र न 
मांने कोइ | दा० नि० सा० साबे० गुण० में 'लागैः पाठ है, किन्तु गु० 
और बी० में 'मांनें? मिलने से वही स्त्रीकृत हुआ है । दा० नि० सा० 
साबे० गुण० सब में पश्चिमी प्रभाव एक ही प्रकार से मिलते हैं, अ्रतः 
उनका पारस्परिक आदान-अदान सम्भव है, किन्तु गु० ओर बी० प्रतियाँ 
इतनी दूर की हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का आदान-प्रदान सम्भव 
नहीं ज्ञात होता । 
 (ग) १६-१-१ : मरतां मरतां जग मुवा, भुवे न जांनां कोइ | द[० नि० 
सा० साबे० सासी० स० में उक्त पंक्ति के द्वितीय चरण का पाठ हैः 
अवसर मुवा न कोइ | किन्तु बी० में 'मुवै न जाना कोयः और गु० 
में 'मरि भी न जानिश्ना कोइ? पाठ हैं; भ्रतः गु० बी० के समान साक्ष्य 
के कारण वही पाठ स्वोक्ृत हुआ है । 

(व) २१-१-२ : रासि बिरांनीं राखतां, खाया घर का खेत | बिरांनीं? के 
स्थान पर दा० नि० सा० साबे० स० में 'पराई? पाठ है, किन्तु गु० 
बी० तथा ग्रुण० में “बिरांनीं है ग्रतः वही मूल रूप में स्वीकृत 
हुआ है। द 

_ जो अंश केवल दो ही प्रतियों के आधार पर, अथवा एक ही समुच्चय के 
'झाधार पर स्वीकृत हुए हैं उनके पाठ-निर्णाय में लिपि, भाषा और भाव- 
सम्बन्धी विक्ृतियों की सम्भावनाओं तथा प्रसंगों श्र प्रामारिगक विचारों, प्रयोगों 
की सहायता से सिद्धांत स्थिर किये गये है। “उनके उदाहरण क्रमश: नीचे दिये 
जा रहे हैं। रा द 

* ४, लिपि-श्रम की हृष्टि से-..इससे पूर्व प्रतियों के विस्तृत विवरण तथा 
संकीरा-संबंध के प्रकरण में लिपि-संबंधी विक्वृतियों का पर्याप्त निर्देश क्रिया गया है । 
लिपि-संबंधी विभिन्न सम्भावनाओं पर मनन करने से पाठ-संबंधी निर्णा में भी 
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सहायता मिलती है। कोई भी पाठ अंतिम रूप से स्वीकार करने के पृव यह भली- 
भाँति निश्चित कर लिया जाता है कि अन्य पाठान्तर नागरी, फ़ारसी झ्रादि लिपियों 
की विकृृति के कारण हुए हैं, और मूल पाठ वास्तव में वही होना चाहिए जिसे 
प्रामारिक रूप से स्वीकार किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण 
विशेष छरूप से द्रष्टव्य हैं । 

पदों के उदाहरण--- 

(क) ४-७ का निर्धारित पाठ है; रिपु के दल मैं सहर्जाह रौदों अनहद तबल 
घुराऊं जी। शबे० में आनंद तलब बजाऊं जी? पाठ मिलता है। “अन- 
हद” के स्थान पर आनंद फ़ारसी लिपि-जनित विक्ृति के कारण और 
(तबल? (>-तबला बाजा) के स्थान पर तलब वर्णं-विपयंय के प्रमाद 
से हुआ ज्ञात होता है। 

(ख) ६-४ : तूं सतगुर हों नौतनु चेला । 
दा० नि० का पाठान्तरः नौतस ( नागरी नकार तथा मकार के साहद्य 
के कारण; नौतन"-नूतन, नौसिखुवा )। 

(ग) १३-५ : अन्न न भावे नींद न आवे गृह बन घरे न धीर रे। अन्नः का. 
पाठान्तर दा० नि० में आंन ( फ़ारसी लिपि के कारण ) । द 

(घ) ४१-३ ५ देही गांवां जिउधर महतो बर्साहि पंच किरसांनां । दा० नि० का 
पाठ है; नगर एक तहां जीव धरम हता बर्साह जु पंच किसांनां | कदा- 

चित्‌ पदच्छेद की श्रव्यवस्था के कारण महतौ” का मकार पृव॒॑वर्ती शब्द 
में मिला लिये जाने के कारण यह अशुद्धि हुई है । 


(ड०) ४८-४ : श्रू प्रहलाद बिभीखन सेखा | तन भीतर मन उनहुं न पेखा॥ 
स्वीकृत पाठ दा० नि० स० का है। बी० में इसका पाठ है : तन के 
भीतर मन उनहुं न पेखा । इससे निर्धारित पाठ की पुष्टि होती है, 
किन्तु गु० में इसका पाठान्तर “तिन भी तन महि मनु नही पेखा? है। 
तन” के स्थान पर 'तिन? फ़ारसी लिपि की विकृृति के कारण और 
भीतर” के स्थान पर “'भो तन? नागरी लिपि की विक्ृति के कारण 

, हुए ज्ञात होते हैं । 

(च) ६१-३: संत मिलहिं कछ सुनिए कहिए। मिर्लाह झसंत मस्टि करि रहिए ॥ 
दा० नि० स० में पाठान्तर : 'सुष्ठि करि रहिएः ( फ़ारसी लिपि के 
प्रमाद से ) । द क्‍ 

(छ) ७५-६ तथा ८ : पुहुप पुराने गए सूख । तब भवर्राह लागी अधिक भूख ॥ 
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दह दिसि जोवे मधुपराइ । तब भंवरी ले चली सिर चढ़ाइ ॥ फाठान्तर 
गए के स्थान पर दा० नि० में भए ( नागरी लिपि-जनित ) मधुप- 
राइ के स्थान पर शबे० में भुईं पड़ाय और शक० में मधु कराय 
( दोनों फ़ारसी लिपि की विक्ृति के कारण | 

(ज) १०३-१ : को तर मुवा कह पंडित जनां । सो समुझाइ कहहु मोहि सना 
को न? के स्थान पर दा० नि० में कौन ( फ़ारसी लिपि से ) । 

(फ) ११५-१ : पवनपति उनमनि रहनि खरा। 'रहनि? के स्थान प्र नि० 
में रहति तथा गु० में रहनु ( फ़ारसी लिपि-जनित )। 

(अ) ११६-५ : तलि करि पत्ता उपरि करि मूल। बहुत भांति जड़ लागे 
कल ॥ मूल? का पाठान्तर गु० में सूल ( नागरी लिपि-जनित ) | 

(2) ११८-४ : तिस बाफ न जीया जाई | जौ मिले तौ घाले खाई | गु० 
का पाठातर : जउ मिलत घाल अ्रघाई ( फ़ारसी लिपि-जनित )। 

(5) १२१-३ ; चित्त तरउवा पवन खेदा सहज मूल बांधा। खिेदा? का पाठां- 
तर बी० में खेढ़ा ( नागरी-आ्रांति के कारण )। 

(ड) १२२-४ : नव ग्रह मारि रोगिया बेठे जल महि बिब प्रकासे। 'प्रह” का 
पाठान्तर दा० नि० स० में ग्रिह ( उदू-श्रांति ) | इसी प्रकार आगे छठी . 
पंक्ति में 'पारधी” के स्थान पर बी० में पारर्थाह ( नागरी-श्रांति के 
कारण )। 

(ढ) १२३-१० : परिहरि बकला ग्रहि गुत डारि | निरखि देखि निधि वार 
न पार | 'बकला (+>पेड़-पौधों की छाल ) का पाठान्तर दा० स०» में 
बकुला ओर नि० में बिकुला मिलता है (फ़ारसी लिपि-जनित श्रांति 
के कारण )। द 

(रा) १३१-५ : कंकर कुई पताल पांनियां सोने बूंद बिकाई रे। 'सोनें? के 
स्थान पर दा! दार में सूनें ( फ़ारसी लिपि की श्रांति के कारण )॥ 

(त) १७६-१ : आसन पवन दूरि करि रउरा | छांड़ि कपठ नित हरि भजु 
बौरां ॥ “नितः के स्थान पर दा३ तथा स॒० में नढ ( फारसी लिपि- 
जनित )। 

साखियों के उदाहरण--- द 

(क) १-४-२ : गुरु बिनु अश्रति ऊदे भए, तऊ हृष्टि रहि मंद। दा० गुरा० में 

| *रहिः का पाठान्तर र्नाह्‌ ( केथी लिपि के प्रमाद से ) || 

(ख) १-२३-२ : अंगि उघारे लागिया, गई दवा सौं फूटि | 'दवार 


श्श्द- क्‍ .... . :... . कबीर-ग्रंथाक्‍ली. 


/... ,(ह्ल्दावास्नि) के स्थान पर सा० में दुवा, साबे० में. धुवां तथा दार, 


डे + 
[६८ 


सासीं० में दुबां पाठ मिलते हैं; किन्तु यह सभी प्राठ विक्ृत ज्ञात होते 
हैं और फ़ारसी लिपि-जत्तित. आ्रांतियों के कारण संभावित जान पढ़ते हैं। 

(ग) २-६-१ : बिरहिन उठि उठि भ्रुई पर, दरसन कारन रांम | दा० तथा 
नि० में 'भुइं' के स्थान पर भी पाठ है ( उठूं 'भुई” और “भीः में 
हिज्जे के साहश्य के कारण )। 


, [घ) ३-१-२ : जाका बासा गोर मैं, सो क्यूं सोवे सुक्ख.। नि० तथा स» में 


. (ड०) ३े-४- १ केसो कहि कहि कूकिए, नां सोइए असरार । असरारः के 


पाठांतर साबे० में इसरार और गु० में असार हैं ( पहला फ़ारसी 
लिपि-जनित ओर दूसरा नागरी लिपि-जनित )॥ 


हु (चर) ३-६-२ : ते नर आइ संसार मैं,. उपजि खए बेकांम | खए? ( पट 


हुए या विनष्ट हुए ) के स्थान पर सा० साबे० में खपे ( नागरी 
लिपि जनित );। 


... [छ) ४-१-१ : कबीर चंदन के बिड़े, बेबे ढाक पलास । बिड़े” के स्थान. 


पर स० प्रति में बिष ( नोगरी लिपि-जनित ) | 


(ज) १२-१-१ कबोर हरि रस यों पिया, बाकी रही न छाकि | 'छाकिः 


के स्थान पर दा० नि० सा० स० गुण में थाकि ( नागरी लिपि- 
जनित )। । 


(के) १४-७-२ : भरम भलाका दूरि करि, सुमिरन सेल संबाहि। सेल' का 


पाठान्तर साबे० प्रति में सील ( फ़ारसी लिपिन्जनित )| 


प्र (ज) १४-१६-२ : जिंहि भावे सो आाइ ले, प्रेम आधु हंस कीन्ह । आधु 


(>>दुकान ) के स्थान पर॒सा० सासी० में आगु और साबे० में आगे 
पाठ मिलते हैं ( दोनों विक्ृतियाँ फ़ारसी लिपि-जनित )। 


के (द) १५-१९-२ : काया हांडी काठ की, नां ऊ चढ़े बहोरि। चढ़े के स्थान 


पर गु० में चर्‌है ( उदूं रे, डे के साहश्य से ):। 
(5) १५-२६-२ ; जहहि आटा लोन ज्यों, सोनां सवां सरीर । तुल० सा० 
सूना, गु० सोनि ( दोनों विक्ृतियाँ फारसी लिपि-जनित )। . . 


(ड) २००१ ०-१ ; काबा फिरि कासी भया, रार्माह भग्या रहीम ॥. तुल० 


नि० तांबा फिरि कांसी भया (तांबं? फ़ारसी लिपि की विकृृति से और 
कांसी” नागरी लिपि की विक्ृति से ) फल 
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. (6) २१-१५-१ : सांई सेती चोरियां चोरां सेती गुज्क । सा० साबे० में 
गुज्फका (+>गुह्य वार्ता, घनिष्टता, मेलजोल ) के स्थान पर जुज्क 
(युद्ध, लड़ाई ); किन्तु यहाँ अप्रासंगिक अतः विकृत' (नांगरी लिपि- 
जनित)। हक 

(णु) २२-१-२ : पंथी छांहू न बीसव, फल लागें ते दूरि। बीसवें' 
( ल|विश्वाम करना ) के स्थान पर स० में बेसवे पाठ है ( फ़ारसी 
.. लिपि-जनित )। 
_(त) ३३-१-१ : कबीर पढ़िवा दूरि करि, पुस्तग देहु बहाइ। गु० पुस्तग 
देह बिहाइ (फ़ारसी लिपि-जनित) । क्‍ 
५, पुनरुक्ति-दोष की हृष्ठि से--यों तो कभी-कभी पुनर्रुक्ति सभी कवियों 
की रचनाश्रों में मिल जाती है, किन्तु सामान्यतः प्रत्येक कवि पुनरुक्ति से बचता 
है। इसलिए जब हमारे सामने दो या अधिक पाठों का विकल्प होता है, अर्थात्‌ 
ग्रन्य दृष्टियों से वे बराबर ही मान्य होते हैं, तो ऐसा पाठ स्वीकार करना 
जिसमें पुनरुक्ति-दोष नहीं होता, सामान्यतः हमें मूल पाठ के अधिक निकट 
पहुँचाता, है । भ्रतः इस प्रकार की परिस्थिति में पुनरुक्ति-हीन तथा पुनरुक्ति-पूर्ण 
(किन्तु अन्यथा समान रूप से स्व्रीकाय) पाठों में से हमने पुनरुक्ति नहीन पाठ को 
स्वीकार किया है और पुनरुक्ति-पूर्ण पाठ को अस्वीकृत किया है। निम्नलिखित 
उदाहरणों से यह बात भलीभाँति स्पष्ट हो जायगी । 
पदों के उदाहरण--- | 
.. (क) १-६ का निधारित पाठ है: समांनीं दरियाव दरिया पार नां लंघी । 
दबे० में इस पंक्ति का पाठ है: दरियाव दरिया जा समाने संग 
में संगी । उक्त पद नि० तथा शबे० में मिलने के कारण स्वीकृत 
हुआ है-। यह ध्यान देने की बात है कि इसी पद में झ्रागे आठवीं पंक्ति 
का पाठ नि० तथा शबे० दोनों प्रतियों में इस प्रकार से मिलता है: 
तत्त में निहतत्त दरसा संग में संगी। इस प्रकार शबे० द्वारा प्रस्तुत 
छठी पंक्ति का पाठ पुनरुक्ति-दोष के कारण विकृत सिद्ध होता है, 
ग्रतः अस्वीकृत हुआ है । 
(ख) ३-७, ८ : कहै कबीर भूलौ कहा कहं हुंढ़त डोले । बिनु सतगुरु नहिं 
. पाइए घट ही मैं बोले ॥ शबे० प्रति में इन पंक्तियों का पाठ है: 
कहैं कबीर बिचारि के अ्रंधा खल डोल । अंधे को सूझे नहीं घट ही में 
बोल ॥ शबे० के पाठ में 'अंधा' और 'अंधे' की पुनरुक्ति विचारणीय है । 


२३० 


कबीर-पग्रथावली 


. (ग) ४-३ : सहज पलांनि चित्त के चाबुक लौ की लगांम लगाऊं जी।' 


नि० प्रति में चित्त के चाबुकः के स्थान पर पवन का घोड़ए पाठ 
मिलता है, किन्तु इससे पूर्व की ही पंक्ति में 'घोड़ा' शब्द मिलने ये 
नि० के पाठ में पुनरुक्ति श्रा जाती है ; तुल० मन की मुहर धरों 
गुरु झ्रागे ज्ञान क घोड़ा लाऊं जी ॥ 

(घ) ४-४ : बिबेक बिचार भरों तन तरगस सुरति कमांन चढ़ाऊं जी। 
नि० प्रति में 'बिबेक' के स्थान पर ग्यांन, किन्तु तुल० पंक्ति २-२; 
ग्यांन के घोड़ा लाऊं जी । 

(ड)) ८-१ ; रांम भगति अनियाले तीर । जेंहि लागे सो जांने पीर ॥ नि०: 
रांम बांन अनियाले तीर ( तुल० बानः तथा तीर? )। 

(च) १८-२ : मोहि तोहि झ्रादि अंत बनि आई । अब कंसे दुरत दुराई ॥ 
नि० में उक्त पंक्ति के उत्तराद्ध का पाठ है: जेसे सलिता सिंधु समाई॥ 
किन्तु तुल० पंक्ति ४ यथा : मोहि तोहि कीट भ्रिग की नाई। जैसे 
सरिता सिधु समाई । 


. (छ) १८-३ : जैसे कंवल पत्र जल बासा। अप्त तुम साहब हंम-दासा॥ 


दबे० में इसके पश्चात्‌ एक अतिरिक्त पंक्ति श्राती है जिसका पाठ है : 
जैसे चकोर तकत निसि चंदा। ऐसे तुम साहब हम बंदा ॥। किन्तु इसके 
उत्तराद्ध का भाव वही है जो ऊपर की पंक्ति के उत्तराद्ध का है। 

(ज) २०-३ : दारा सुत देह ग्रेह संपति सुखदाई । दा० नि० में 'सुखदाई' 
के स्थान पर अधिकाई पाठ है, किन्तु इस पद की द्वितीय पंक्ति 
तुलनीय है जिसका पाठ है: रांम नांम सुमिरन बिनु बूृड़त अधिकाई । 

(भ) २५-३ : क्रोध प्रधांन लोभ बड़ दुंदर मन मेवासी राजा | तुल० गु० 
क्रोध प्रधान महा बड़ दूंदर | महा” और “बड़? दोनों सँमानार्थी हैं । 

(अ) २५-७ : ब्रह्म अगिनि सहर्जाह परजाली एर्काह चोट ढहाया । दा० नि० 
का पाठ है : ब्रह्म अगिनि ले दिया पलीता । किन्तु इसी पद की छठी 
पंक्ति का पाठ है : प्रेम पलोता सुरति नालि करि गोला ग्यांन चलाया। 
अतः पुनरुक्ति स्पष्ट है। 


(ट) ५०-३ : ऊभर था सो सूभर भरिया तृस्नां गागरि फूटी । गु० में 


प्रथम चरण का पाठ है : कांम क्रोध माइम ले जारी । किन्तु इसी 
पद को चौथी पंक्ति का प्रथम चरण तुलनीय है जिसका पाठ है 
कांम चोलनां भया पुरांनां 
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(5) ५६-३ : गुड़ करि ग्यांत ध्यांन करि महुझआ भो भाठी मन धारा। 
दा० नि० में द्वितीय चरण का पाठ है: भव भाठी करि भारा | 
किन्तु भाठी? और “भारा? दोनों पर्यायवाची हैं । द 

(ड) ५६-३ : कोइ सूर अड़े मैदांनां । जिन मारि किया घमसांतां | नि० 
का पाठ है : सन सारि किया घमसांनां । किन्तु उक्त पद की छठी 
पंक्ति में भी “मन” दाब्द आता है: तुल० मन मारि अगम पुर लीया | 

(ढ) ६२-५ : हाड़ जरे जैसे लकड़ी भूरी। केस जरे जैसे त्रिन की पूरी ॥ 
दा० नि० में इसके स्थान पर जो पंक्ति मिलती है उसका पाठ है: 
चोवा चंदन चरचत अंगा । सो तन जरे काठ के संगा ॥। किन्तु यह 
पंक्ति अन्यत्र भी एक पद में मिलती है, तुल० प्रस्तुत संकलन का 
पद ७६ जिसकी आारम्भिक पंक्तियों का पाठ है : लाज न मरहु कहहु 
घर मेरा। अंत की बार नहीं कछु तेरा॥ उक्त पंक्ति इस पद की 
पाँचवीं पंक्ति के रूप में मिलती है। 

(त) ६६-४ : सुकर स्वांन काग कौ मक्खिन तामैं कहा भलाई । बी० 
प्रति में इस पंक्ति का पाठ है; सूकर स्वान काग को भोजन तन की 
इहे बड़ाई । किन्तु पद ६८ की चौथी पंक्ति तुलनीय है, जिसका पाठ 
है : कांचे कुंभ उदिक ज्यों भरिया या तन की इहै बड़ाई । 

(थ) 5८०-४ : कुंजी कुलफु प्रांन करि राखे करते बार न लाई। दा० नि० 
का पाठ है : ताला कूंची कुलफ क लागे उघड़त बार न होई | “ताला! 
ओर “कुलफः दोनों पर्यायवाची हैं | 

(द) ८६-२, हे : बेद पुरांन सभे मत सुनि कै करी करम की आसा । काल 
प्रसत सभ लोग सयाने उठि पंडित पे चले निरासा॥ दा० नि० में 
इन पंक्तियों का पाठ है: वेद पुरांन सुंख्रित गुन पढ़ि पढ़े पढ़े शुनि 
मरम न पावा । संध्या गायत्री अरु खट करमां तिनथे दूरि बतावा ॥ 
(पढ़े पढ़ि! और “पढ़ि गुनिः में पुनरुक्ति) | 

(ध) ११६-४ : बेलहि डारि गोनि घर आई । घोड़े चढ़ि भेंस चरावन 
जाई।।| दा० स० में द्वितीय चरण का पाठ है: पकड़ि बिलाई मुरगे खाई, 
और नि० का पाठ है : मू्से पकड़ि बिलाई खाई। किन्तु 'बिलाई” का 
प्रसंग पहले आ जाने के कारण पुनरुक्ति | तुल० पंक्ति ३-२ : कुत्ता कौं 
ले गई बिलाई। क 

(न) १३०-१० : अरघ उरघ बिच लाइले अकास | सुन्नि मंडल महिं करि 
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. बरगास | दा० नि० में ट्वितीय चरण का पाठ है : तहंवां जोति करे 
प्रकास । किन्तु यह पंक्ति पहले भी एक बार झा चुकी है, तुल० अगम 
द्रगम गढ़ि रचिश्रौ बास | जामहिं जोति कर परमास। 

(प) १३६-१, २ : मरने मोर रहटा रसना पिउरिश्ना । :हरि कौ नांव ले 
काति बहुरिया । बी० में 'मन! के स्थान पर हरि पाठ है, किन्तु अगली 

क्ति में भी हरि? रहने के कारण पुनरुक्ति स्पष्ट है। 

(फ) १४६-२ : तीनि लोक से भिन्न राज | अनहद धुनि. जहं बजे बाज ॥ 
शबे० में द्वितीय चरण का पाठ है; जहं. अ्रनहद बाजा बज बाज 

( कितु बाजा? और “बाज? दोनों पर्यायवाची )। 

(ब) १४६-४ : कोटि कृष्त जहं जोर्राहिं हाथ । नि० का प्राठ है : जहां कोटि 

कृष्ण कर जोरचा हाथ ( कर तथा हाथ? दोनों पर्यायवाची ) 

(भ) १६१-१ ; संतोौ आवबे जाइ सो माया। नि० प्रति में 'आब जाइः के 
के स्थान पर॒उपजे खपे पाठ मिलता है, किन्तु अंतिम पंक्ति में भी 

. यह शब्द अते हैं, कहै कबीर रांम अबिनासी उपजें खप सो दूजा। 
प्रथम पंक्ति में आवागमन के प्रसंग पर ही अधिक.बल दिया गया है, 

. जिसे दूसरी पंक्ति में और भी अधिक स्पष्ट कर. दिया गया है। द्वितीय 
पंक्ति का पाठ है; निराकार, निरलेप निरंजन नां कहूं गया न आया। 

(म) १८१-२ : क्या ले माटी (मूड़ी ? ) भुई सौं मार क्‍या जल देह 
न्हवाएं । बी० प्रति में प्रथम चरण का पाठ है: कया भूड़ी भूमी सिर 
नाए। किन्तु मूड़ी! और 'सिर'? पर्यायवाची हैं, अतः यह पाठ भ्रामक 
हो गया है । 

(य) १६१-१ : भूली मालिनीं है एउ | सतगुर जागता है देउ | दा० नि० 
स० प्रतियों में उक्त पंक्ति का पाठ हैं ; भूली भालिनीं है गोबिद । जाग- 
तो जगदेव । तु कर किसकी सेव।॥ इसका अंतिम अंश आगे इसी पद 
की नवीं पंक्ति में आता है: तीनि देव प्रतविखि तोरहि कर किसकी 
सेउ । अतः दो० नि० स० की पहली पंक्ति में यह अनावश्यक है । 

(र) १६२-५, ६ : पूरब जनम हंम बांभन होते ओछे करम तप होनां। 
रांम देव की सेवा चुका पकरि जुलाहा कीन्हां ॥ गु० में उक्त पंक्तियों 
का पाठ है; हम घरि सूत तनाहि नित ताना कंठ जनेउ तुमारे | तुम 
तउ बेद पढ़हु गाइत्री गोबिद रिदे हमारे ॥ पद की पहली ही पंक्ति में 

. आया है : मेरी जिम्या बिस्नु न नारायन हिरद बस गोबिदा; अतः 
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ग़ोंबिद रिदे हमारे” स्वीकार करने से पुनरुक्ति-दोष का भय है 

साखियों के उदाहरणु-- 

(क) १-३२-२ : सतगुर सेती खेलतां, कबहुँ न आव हारि। दा० प्रति मे 
इसका पाठ है : कहे कबीरा रांम जन, खेलों संत विचार ॥ 'रांम जन 
झौर संत” प्राय: एक ही अर्थ के द्योतक हैं । हम 

(ख) १-३३-१ : पांसा पकरा प्रेम का, सारी किया सरीर | नि० तथा साबे० 
में इसका पाठ है : चोपड़ि साड़ी चौहट, सारी किया सरीर | किन्‍्त 

. इसका प्रथम चरण पिछली साखी में भी आता है, तुल० १-३२-१ . 

' चौपड़ि माड़ी चौहटे, अरध उरध बाजारि | 

(ग) २-३-१ : अंबरि कुंजां कुरलियां, गर॒जि भरे सब ताल। ग्र॒० में द्वितीर 
चरण का पाठ है: बरखि भरे सर ताल | ( किन्तु 'सरः और ताल 
दोनों पर्यायवाची )। के 

(घ) २-६ : बिरहिन उठि उठि भुइं पर, दरसन कारन रांम । मूएं दरसन 
देहुगे, सो शव कोने काम ॥ सा० साबे० सासी० में द्वितीय पंक्ति क 
पाठ है : लोहा मादी मिलि गया, तब पारस कोने कांम ॥ किन्तु यह 
पंक्ति अगली साखी अर्थात्‌ २-१६ में भी मिलती है। उक्त साखी क 

ह निर्धारित पाठ है : मृवां पीछे मत मिलौ, कहै कबीरा रांम । लोह 
-. ... माटी मिलि गया, तब पारस कौनें कांम । यहाँ यह पंक्ति दा० नि: 
सा० साबे० सासी० स० प्रतियों में समान रूप से मिलती है । 
. (0) ४-१५-१ : रांम नांस जिनि चीन्हिया, कीनां पंजर तासु । दा० नि: 
सा० तथा ग्रुण॒० में प्रथम चरण का पाठ है: कबीर हरि का भावता 
_ किन्तु तुल० ४-२६-१ : कबोर हरि को भावता | दूरिहि ते दीसंत । 

(व) ५-५-१ : असा कोई नां मिले, हमकों लेइ पिछांनि। सासी० प्रति + 
इस पंक्ति का पाठ है : श्रेसा कोई नां मिला, समुझे सेन सुजांन ॥ कित् 
यह पंक्ति पिछली साखी में भी ज्यों की त्यों आती है; तुल० ५-४ 
असा कोई नां मिले, समझ सन सुजांन | ढोल बजंता नां सुन, सुर 


बिहूनां कांन ॥। 
(छ) ११-६-२ : कहै कबीर कसे बनें, एक चित्त दुइ ठौर। बी० का पा: 


है : लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दुई ठौर । बी० के पाठ २ 
चित्त” की पुनरुक्त स्पष्ट है । 
. (ज) १५-५६-१ : राखनहार बाहिरा, चिड़ियें खाया खेत | दा० तथा स« 
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प्रतियों में 'बिनु रखवाले बाहिरा' पाठ मिलता है । किन्तु बिनु! और 
'बाहिरा? दोनों समानार्थी हैं; उदाहरणतया तुल० १८०२-२४ परखन- 
हारे बाहिरा, कौड़ी बदले जाइ--पअर्थात्‌ बिना पारखी के कौड़ी के 
मूल्य बिकता है । " 

(कर) १६-२४-१ ; रोवनहारे भी मुए, मुए जलावनहार । सा० साबे० 
सासी० का पाठ है : जारनहारा भी मुवा, मुवा जलावनहार। पंक्ति के 
दोनों चरण एक ही भाव प्रकट करते हैं । 

(व) १६-३२-२ : सुर नर मुनियर असुर सब, पड़े काल की फांसि। नि० 
सा० सासी० का पाठ है : सुर नर मुनि जन असुर सुर । सुर” शब्द 
अनावश्यक रूप से दो स्थलों पर ञ्रा जाता है । 

(ट) २१-३३ : मोर तोर की जेवरी, गलि बंधासंसार | कांसि कुटुंबा सुत 
कलित, दाभनि बारंबार ।| साबे० तथा सासी ० प्रतियों में द्वितीय पंक्ति 
का पाठ है: दास कबीरा क्‍यों बंधे, जाके नाम आधार | किन्तु प्रस्तुत 
संकलन की साखी १६-२ तुलनीय है, जिसका पाठ है : बंद मुवा रोगी 
मुवा; मुवा सकल संसार । एक कबीरा नां मुवा, जाके रांम अधार ॥ 


श्रपवाद--किन्तु मुहावरों अथवा लोकोक्तियों में पुनरुक्ति-दोष नहीं माना 
गया है और उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है। ऐसे स्थल निम्न* 
लिखित हैं-- । 

(क) पद ११६-६ का निर्धारित पाठ है : कहै कबीर या पद कू बूके । ताकौं 
तीनिउं त्रिभुवन सूझे ॥ पाठांतर है: राम रमत तिसि सभ किछु सूझे | 
तीनिउं त्रिभ्ुवनः में तीन संख्या का प्रयोग दो बार रहने से पुनरुक्ति 
ग्रवश्य प्रतीत होती है, किन्तु अवधी, भोजपुरी बोलियों में तीनिर्ड 
त्रिभुवन! या 'तीनिउं तिरलोक” अब भी मुहावरे के रूप में प्रचलित हैं । 
झ्रत: उक्त पाठ स्वीकृत किया गया है। 

(ख) साखी ४-१-१ : कबीर चंदन के बिड़े, बेधे ढाक पलास । तथा ४-९- 

२ : जिहि कुल दास न ऊपज, सो कुल ढाक पलास । 'ढाकः और 'पलास! 
समानार्थी हैं, किन्तु बोलियों में इस प्रकार के कई युग्म प्रचलित हैं 
जिनमें पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जा सकता, जसे : ओोढ़ना-कपड़ा, 
कुसल-खेम, हाट-बजार, राय-सलाह, पेड़-रूख, बनिया- बक्काल । 
६, प्रसंग को हृष्टि से--कई स्थल ऐसे मिलते हैं जिनमें पूर्वापर प्रसंग के 
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आधार पर विचार करने से पाठ-निरणणय में सहायता मिलती है । यदि दो पाठ 
ऐसे मिलते हों जो अन्यथा समान रूप से ग्राह्म हों किन्तु उनमें से एक प्रसंग में 
खपता हो और दूसरा उसके प्रतिकूल हो तो ऐसे स्थलों पर प्रसंग-सम्मत 
पाठ ही हमें पूल के अधिक निकट पहुँचाता है । अतः प्रस्तुत सम्पादन में जहाँ 
इस प्रकार का विकल्प आया है वहाँ दो समान पाठों में से प्रसंग-सम्मत पाठ को 
ही अधिक मान्यता प्रदान की गयी है, इसके विपरीत प्रसंग-विरुद्ध पाठ मूल रूप 
में ग्रहण नहीं किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैं । 
पदों के उदाहरग[--- 

(क) पद ३-४ का निर्धारित पाठ है: कांम क्रोध मल भरि रहें कहा देह 
पखार । शबे० प्रति में मल? के स्थान पर मद पाठ मिलता है, कितु 
यहाँ पर शरीर के प्रक्षालन का प्रसंग है, अतः (मल? (>-मेल, गंदगी) 
पाठ ही अ्रधिक प्रासंगिक है। “काम-क्रोध रूपी मल जब शरीर से नहीं 
जाते तो उसे बार-बार धोने से क्या लाभ है ?”-यही कवि का 
यथेष्ट भाव ज्ञात होता है । 

(ख) ३-५, ६ का निर्धारित पाठ है : कागद की नौका बनीं बिच लोहा 
भारा । सबद भेद बूमे बिनां बूड़ मफघारा ॥ शबे० में द्वितीय पंक्ति का 
पाठ है : सबद भेद जान नहीं मूरख पचि हारे । नौक के प्रसंग में बूड़े 
मझधारा? की उपयुक्तता और मूरख पचि हारे! की अनुपयुक्तता 
स्वतः स्पष्ट है । 

(ग) ८-२ : तन महि खोजउं चोट न पावउं । ओखद मूरि कहां घंसि 
लावउं ॥ दा० नि० स० में तन महि' के स्थान पर तन मन पाठ 
मिलता है। प्रस्तुत पद में इसके पूव की पंक्ति है: रांम भगति अनियाले 
तीर | जेहि लागे सो जांनें पीर ॥ प्रेम-वाण का लक्ष्य मन ही होता है 
और मन टटोलने पर तो चोट मिल ही जायगी--हाँ शरीर में उसका 
चिह्न नहीं मिलेगा । प्रेम-बाण से विद्ध व्यक्ति का बाह्य उपचार वस्तुतः 
व्यर्थ सिद्ध होता है। फिर यहाँ पर जड़ी-बूटी घिस कर लगाने का प्रसंग 
है, जो केवल शरीर से ही सिद्ध हो सकता है। मन में जड़ी-बूटी घिस 
कर नहीं लगायी जा सकती, अतः मन” पाठ प्रसंगोचित नहीं है । 

(घ) ६-३ : तू पिजर हों सुवटा तोर । जमु मंजार कहा करे मोर ॥ दा० 
नि० में द्वितीय चरण का पाठ है : दरसन देहु भाग बड़ मोरा । किन्तु 

प्रथम चरणा में पिजड़े और तोते का जो रूपक बाँधा गया है उसमें 
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द्वा० नि० का पाठ किसो भी प्रकार से नहीं खप सकता | इसके विपरीत 

... थम रूपी बिलाव से रक्षा पाने का उल्लेख पृरारूपेण प्रासंगिक है। 

(चं) १२-२ : सरुसि मुसि रोवे कबीर की माइ ।ए बारिक कैस जीवें खुदाइ॥ 
गु० में खुदाई” के स्थान पर रघुराई पाठ मिलता है, किन्तु जुलाहे 
की माता के मुख से 'रचुराई' सम्बोधन उतना स्वाभाविक नहीं लगता 
जितना खुदाई! का । 

(च) १२-४ : कहत कबीर सुनहु मेरी माई । पूरनहारा त्रिभ्ुवनराई ॥ गु० 
में द्वितीय चरण का पाठ है : हमरा इनका दाता एक रघुराई। प्रति- 

. पालन और सामथ्य के प्रसंग में 'त्रिभुवनराई!” (तीनों लोकों का 
राजा ) शब्द रघचुराई! (>>रघुकुल के राजा ) की अपेक्षा अधिक 
व्यंजनापुरा है। 

(छ) १३-६ : ज्याँ कांमीं कों कांमिनि प्यारी ज्यां प्यासे कौं नीर रे । दा० 
नि० में ज्यों कांमिनि कों कांम पियारा पाठ आता है। वासना को 
तीव्रता के प्रसंग में 'कांमः (सुक्ष्म) की अपेक्षा कांमिनि? ( स्थूल ) के 
प्रति आकषरा दिखाना अधिक स्वाभाविक है । 

(ज) १७-२ ; सब मैं व्यापक सबकी जांनें श्रैसा अंतरजांमीं । शबे० में 
सब की जांनें? के स्थान पर सब से न्‍्यारा पाठ:मिलता है, किन्तु 
अन्तर्यामी के प्रसंग में 'सब की जांने! पाठ ही अधिक समीचीन सिद्ध 
होता है । 

(के) १७-४, ५ ; सील संतोख पहिरि दोइ कंगन होइ रही मगन दिवांनीं। 
कुमति जराइ करों मैं काजर पढ़ी प्रेम रस बांनीं ॥ “कंगन? और 'काजरः 
के स्थान पर दबे० प्रति में क्रमशः सतगुन और कोइला पाठ शब्राते 
हैं। उक्त पंक्तियों में भक्ति रूपी कामिनी के श्रृंगार का वर्णन है | उप- 
मेय पक्ष में शील तथा संतोष का निर्देश हो जाने पर उपमान पक्ष में 
किसी स्थूल आभूषण का उल्लेख अपेक्षित है न कि किसी सात्विक गुण 
का। झबे० के 'सतग्रुनः पाठ से रूपक की पूर्ण सिद्धि नहीं होती । 
इसके विपरीत कंगन? पाठ से उक्त समस्या हल हो जाती हैं। श्रृंगार 
को सामग्रियों में कोयले का कोई स्थान भी नहीं, क्योंकि कोयला जलाने 
में ग्रथवा मुंह काला करने में भले ही प्रयुक्त हो, साज-श्ुंगार उससे 

नहीं हो सकता । इसके विपरीत काजल श्ृंगार-प्रसाधन की एक प्रमुख 
सामग्री है। 
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(अ) २२-५ ; नांउं मेरे निरधन ज्यूं निधि पाई। कहै कबीर जैसे रंक 
_ मिठाई। गु० में इस पंक्ति का पाठ है : माइआ्रा महिं जिसि रखे उदास । 
_ कहि कबीर हउ ताको दास ॥ संपूर्ण पद में नाम-माहात्म्य का प्रसंग 
रहने से पद की केवल अंतिम पंक्ति में अ्रचानक माया के मध्य उदास 
रहने की बात नितांत अप्रासंगिक लगती है। 

(2) २५-८ : सत संतोख ले लरनें लागा तोरे दुइ दरवाजा | गु० में 'दुइ? 
के स्थान पर दस पाठ मिलता है। पद के आरम्भ में ही दरवाज्ञों की 
संख्या दो बतायी गयी है : कांम किवार दुख सुख दरबांनीं पाप पुत्नि 
दरवाजा । ः 

(5) ३६-१० तुम्ह समसरि नांहीं दयालु मोहि समसरि पापी । दा० नि० का 

.. पाठ है: तुम्ह समांन दाता नहीं हमसे नहिं पापी। पापों के प्रसंग में 
दाता की उतनी सार्थकता नहीं जितनी दयालु की होती है। 
. (ड) ४०-४५ ; पर निंदा पर घन पर दारा पर भ्रपवार्दाह सूरा। गु० में इसका 
पाठ है : पर धन पर तन परती निंदा पर अपवाद न छूटे । दूसरे के 
। धन अथवा स्त्री की निन्‍दा नहीं की जाती, प्रायः उनसे ईष्यां को जातो 
है अथवा ओर पतन होने पर अनुचित संबंध जोड़ा जाता है। ह 

(ढ) ४०-६ ; थाकी सॉंज संग के बिछुरे रांम नांम बसि होई ।.दा० नि० 
स॒० प्रतियों में है : रांम नांग मसि धोई। किन्तु यहाँ 'मसिः (--कालिख, 
स्थाही ) धोने का कोई प्रसंग नहीं । द 

(रण) ७८-५ : हंसा सरवर कंवल सरीर । रांम रसाइन पिव रेन्‍कबीर ॥ 
ग़ु० में कमल” के स्थान पर काल पाठ है, किन्तु सरोवर के रूपक में 
काल की प्रासंगिकता चिन्त्य है । 

(त) ६२-६ : कहै कबीर इक भक्त न जहैँ जिनकी मति ठहरांनीं | नि० में 
इसका पाठ है : कहै कबीर तेरा संत जाइगा रांम भगति ठहरांनी ॥ 
पद में यह विचार प्रतिपादित किया गया है कि संसार की जितनी 
महत्वपूर्णा वस्तुएं हैं--राजा-रानी, योगी-ज्ञानी, चन्द्र-सर्य, पवन-पानी-- 

- सभी अंत में विलीन हो जाती हैं। इस नदवर जगत्‌ में केवल भक्त ऐसा 
बच रहता है जो भगवान के भरोसे कभी नष्ट नहीं होता श्र्थात्‌ 
उसकी कीति अमर हो जाती है ; किन्तु नि० प्रति के पाठ से कवि का 
प्रमुख मन्तव्य ही समाप्त हो जाता है। 

(थ) १०३ : को न मुवा कहु पंडित जनां। सो समुझाइ कहहु मोहि सनां ॥ 


श्इ्द कबीर-ग्रथावली 
मूए ब्रह्मां बिस्‍्नु महेंसा । पारबती सुत मुए गनेसा ॥। 
मृए चंद मुए रबि सेसा। मुए हनुमत जिन बांधल सेता | 
मृए कृस्त मुए करतारा | एक न झुद जो सिरजनहारा ॥ 
कहै कबीर मुवा नहिं सोई। जाके ग्रावागमन न होई॥। 
दा० नि० में प्रथम पंक्ति के पश्चात्‌ की पंक्तियों का पाठ है-- 
माटी माटी रही समाइ | पवर्न पवन लिया संग लाइ ॥। 
कहै कबीर सुनि पंडित गुनीं | रूप मुवा सब देखे दुनीं ॥ 
दोनों पाठों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है कि पहला रूपांतर दूसरे की अपेक्षा ग्रधिक स्वाभाविक और 
प्रसंगानुकूल है। 

(दो १३६-१, २ : मन मोर रहटा रसनां पिउरिया । हरि कौ नांव ले काति 
बहुरिया ॥ ब्री० में 'रसनां' के स्थान पर रतन पाठ है जो उक्त प्रसंग 
में निरथ॑ंक्र है | इसके विपरीत 'रसनां” पाठ की साथंकता स्पष्ट है। मन 
चर्खा है जिसमें जिह्ना पियुनी के समान है। उसके द्वारा हरि नाम रूप 
सूत कातो अर्थात्‌ मन और वाणी से भगवान का नाम स्मरण करो | 

(ध) १३६-३, ४ : बालपनां के मीत हमारे । हर्माह छांड़ि कत चलेहु 
निनारे ॥ बी० में 'निनारे? के स्थान पर सकारे पाठ है, किन्तु मित्रता 
के प्रसंग में 'सकारे” (>>शीघ्र, समय के पूर्व ) की अपेक्षा “निनारे? 

(+-न्यारे होकर, त्याग कर ) पाठ मूल भाव के अधिक निकट का ज्ञात 
होता है। 

(न) १६३ : बिखिया अजहूं सुरति सुख आसा। 

होन न देइ हरि के चरन निवासा॥ 
सुख मागें दुख आगे आवे । तातें सुख मांग्या नहिं भाव ॥ 
ता सुख तें सिव बिरंचि डेरांनां। सो सुख हमहुं सांच करि जांनां ॥ 
सुख छांडरा तब सब दुख भागा | गुर के सबद मेरा मन लागा ॥| 
कहे कबीर चंचल मति त्यागी । तब केवल रांम नांम ले लागी ॥| 
म्ु० में अंतिम दो पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पं क्तियाँ हैं-- 
सनकादिक नारद मुनि सेखा । तिनभी तन महि मनु नहीं पेखा ॥। 
इस मन कउ कोई खोजहु भाई । तन छूटे मन कहां समाई॥ 
गुरु परसादी जंदेव नामा । भगति के प्रेस इनही है जाना ॥ 
इस सनु कउ नही आवन जाना। जिसका भरम गइझआ्ा तिन सांच पछाना ॥। 
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पूर्व उद्धृत पद में विषय-सुख का प्रसंग है, किन्तु ग्रु० की अतिरिक्त 
पंक्तियों का विषय बदल गया है। वे स्पष्ट ही मन के संबंध में हैं । 
यह पंक्तियाँ दा० नि० स० तथा बी० प्रतियों में अ्न्यत्र एक स्वतंत्र 
पद के रूप में मिलती हैं, और प्रसंगानुकूल होने के कारण इस पुस्तक 
में वहीं के लिए स्वीकृत भी हुईं हैं (दे० पद ४८ )। इसी प्रकार 
का एक अन्य उदाहरण पद १७६ में भी मिलता है जिसका विस्तार 
स्थलसंकोच के कारण यहाँ नहीं हो सकता । 

(प) १७६-१ : आसन पवन दूरि करि रौरा | छांडि कपट नित हरि भजि 
बौरा॥ दा१, दार तथा नि० में आसन पवन किए दिढ़ रहु रे पाठ 
मिलता है। वास्तव में कबीर ने इस पद में हरि-भजन की तुलना में 
आसन-प्राणायाम आदि ह॒टठयोगी क्रियाश्रों को व्यय बताया है। यह भाव 
पद को अगली पंक्तियों में ओर भी मुखर हो उठा है : का सींगी मुद्रा 
चमकाएं । का बिभूति सब अंग लगाएं। कहै कबीर कछु आंन न कीजे। 
रांम नांम जपि लाहा लीजे ॥ दा० तथा नि द्वारा प्रस्तुत पाठ में 
आसन-पवन की क्रियान्रों का समर्थत किया गया है, जिससे यह पाठ 
अ्रामक हो जाता है । 

(फ) १८५-४ : एक बूंद ते सृष्टि रचो है कोन बांभन कौंन सूदा | दा० 
नि० स० में प्रथम चरण का पाठ है : एक जोति ते सब उतपनां | 
ब्राह्मण-शूद्र के प्रसंग में ज्योति श्रथवा नूर से सृष्टि-रचना का वर्णन 
उपयुक्त नहीं लगता । नुर से सृष्टि की उत्पत्ति मुसलमानी धर्म में मानी 
गयो है। यहाँ पर पाराशिक सृष्टि-प्रक्रिया का आधार हो प्रसंगो- 
चित है । 

साखियों के उदाहरण--- 

(क) २-११ : भेरा पाया सरप का, भवसागर के मांहि। जौ छांड़ीं तौ बूड़िहौं, 
गहं तो डसिहे बांहि।॥ बूड़िह” के स्थान पर साबे० में बांचिहे (-+बच 
जायगा ) पाठ है जो वस्तुतः विपरोत अर्थ प्रकट करता है। द 

(ख) ६-२३ : पंजरि प्रेम प्रकासिया, अंतरि भया उजास । मुखि कस्तूरी 
महमहों, बांनीं फूटी बास ॥ 'मुखि कस्तूरी महमहीं” के स्थान पर सा० 
साबे० सासी० में सुख करि सूती महल में पाठ आता है, जिसका यहाँ 
कोई प्रसंग नहीं । द 

(ग) २२-१० : पारबह्य बड़ मोतियां, भड़ि बांधी सिखरांह। सगुरां समुरां 


२४० _ कबीर-प्रंथावली 
. च्ुनि लिए, चूक्ि पड़ी निगुरांह ॥। दा० नि० स० ग्रुण० में 'भड़िः के 
छंथान पर घड़ि (नचगढ़.कर ). पाठ मिलता है। यहाँ मोतियों को 

.  शढ़ने का कोई प्रसंग नहीं है. क्योंकि आ्रागे की पंक्ति में उन्हें चुनने का 
. भी उल्लेख है । वास्तव में कवि का तात्पय॑ यहाँ यह है. कि पवत-शिखर 

; प्र अर्थात्‌ त्रिकुटी पर स्थित ब्रह्मरंध्र में परत्रह्म रूपी बड़े मोतियों की 

| झड़ी लग रही है; जिन्हें सतगुर का ज्ञान प्राप्त है वे उसे चुन लेते हैं 

निगुरे लोग धोखे में रह जाते हैं। 

.. घ) २४-६ : साधु की संगति रहउ, जौ की भूसी खाउ। खीर खांड भोजन 
मिले, साकत संग न जाउ ॥ गु० में तृतीय चरण का पाठ है : होन- 
हार सो होइहै । किन्तु जौ की भूसी के विरोध में खीर, खांड आदि 

ं व्यंजनों का उल्लेख ग्रत्यन्त श्रावश्यक और प्रासंगिक है । 

.. (ड) २४-१३-२ : सिर ऊपरि आरा सहै, तऊ व दूजा होइ। आरए के 

स्थान पर नि० में बोरा पाठ है | आगे बिलग होकर दो होने का 

. प्रसंग है, और यह कार्य आरा” (--चीरने का एक ओजार ) से ही 
सम्भवः हो सकता है, वोरा” (पाला, तुषार ) से नहीं, । 

(च) २६-२ : कागद केरी ओोबरी, मसि के किए कपाट । पाहन बोरी पिर- 

- .। , थर्मी, पंडित पाड़ी बाठ ॥ कागद” के स्थान पूर दा० नि० स» में 

. क्राजर पाठ मिलता है । यहाँ पंडितों की पोथी का रूपक है जिसमें 

..... - कागद? पाठ ही अधिक प्रासंगिक है, न कि 'काजरः । 

., (छ) २६-४-१ : तीरथि चाले दुई जनां, चित चंचल मन चोर । बी० में 
तीरथ गए तीनि जन? पाठ आ्राता है । किन्तु पंक्ति के उत्तराद्ध में केवल 
दो ही प्रकार के व्यक्ति गिनाये गये हैं । 

(ज) २७-१ : खीर रूप हरि नांव है, नीर आंन ब्योहार । हंस रूप. कोइ साधु 
है, तत का छांवनहार ॥ छांतृनहार” के स्थान पर दा० स० गुण में 

.. - » जांननहार पाठ है। हंस द्वारा नीर-क्षीर-विवेक के प्रसंग में जानने की 

' अपेक्षा छानने का भाव ही अधिक समीचीन सिद्ध होता है । 
.. ७. बब्दों के क्लिष्टतर रूप की हृष्टि से--प्रतिलिपिंकारों की यह: प्रवृत्ति 
होती है कि जटिल तथा अप्रचलित शब्दों के स्थान पर समान मात्रा अथवा गण 
वाला कोई प्रचलित और सरलतर शब्द रख दिया करते हैं । इसके मूल में उनकी 
यह धारणा ज्ञात होती है कि ऐसा परिवत्तंन कर देने पर पाठकों को अर्थ-संबंधी 
कठिनाई तहीं रहेंगी । किन्तु इस प्रवृत्ति से मूल पाठ धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है 


पाठ-निर्णय और प्रस्तुत संकलन २४१ 


ओर कालान्तर में हम रचनाकार की विशिष्ट शब्दावली के ज्ञान से वंचित हो 
जाते हैं। कबीर-वाणी की प्रतियों में भी इस प्रकार के अनेक संशोधन मिलते 
हैं। वस्तुतः संकलन में जहाँ कहीं दो या दो से अधिक प्रतियों द्वारा अन्यथा समान 
रूप से ग्राह्म दो पाठ प्रस्तुत हुए हैं वहाँ उनमें से प्रायः क्लिष्टतर तथा अप्रचलित 
पाठ को ही मूल के अधिक निकट का समझ कर स्वीकृत किया गया और इसके 
विपरीत सरलतर पाठ को प्राय: अस्वीकृत किया गया है । निम्नलिखित उदाह- 
रणों से इसकी पुष्टि हो जायगी। 
पदों के उदाहरण--- 


(क) प्रस्तुत संकलन में पद ८-हे का निर्धारित पाठ है : एक भाई दीसे सब 
नारी । नां जांनों को पियहिं पियारी ॥ तुल० दा० नि० स० : एक रूप 


० 0५ 


दास सब नारी । 

(ख) १२-२ : मुसि मुसि रोबे कबीर की माइ। ए बारिक कैसे जीर्वाहि 
खुदाई ॥ तुल० दा० नि० : ठाढ़ी रोवे कबीर की भाइ। ए लरिका 
केसे जीर्वाह खुदाइ ।। ह 

(ग) ६४-३ : मुचि मुखि गरभ भई किन बांक। बुड़भुज रूप फिरे कलि 
माफ ॥ तुल० दा० नि० : सूकरि रूप फिरे कलि मां | बुड़भुज / 
(सं० विड्भुज; विड॒"-बिष्ठा + भरुज्‌--खाने वाला )। 

(घ) ८५२-६ : संप देखि न हरखिश्रै, बिपति देखि नां रोइ । ज्यों संपै त्यों 
बिपति है, करता करे सो होइ॥ 'संपे? के स्थान पर दा० नि० में 
सपति पाठ मिलता है, किन्तु अपश्रंश रूप होने के कारण 'संपेः ही 
स्वीकृत किया गया है । 

(च) ११४-४ : उंदरी बपुरी मंगल गावे (सं० उन्दुरी (--'चूहा' का स्रीलिग) 
तुल० ग़ु० : घर घर सुसरी मंगल गावे । 

(छ) १६६-२ : काजल टीकि चसम मटकावे । तुल० शबे० अ्रंजन नेन दरश 
चमकावे । 

(ज) १७१-२ : जे नर भए भगति तें बाहज तिनतें सदा डरांनें रहिए। 
बाहज // २० बाह्य | तुल० दा० नि० स० : भगति थे न्यारे। 

(कफ) १८१-७ : ग्यारह मास कहौ क्यूं खाली एकहि मांहि नियांनां । तुल० 
दा० नि० स० : एकहि मांहि समांनां, ग्र० एकहि माहि निघाना | 
“नियाना? पाठ बीभ० प्रति में सिलता है और “निधाना! (--कोष, 


खज़ाना ) का प्राचीन्तर रूप होने के कारण वही स्वीकृत भी हुआ है । 
क्र० अं० भू०--फरा० १६ 


शी 
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(ज) १६५-१ : पंडिश्रा कवन कुमति तुम लागे। दा० नि० में पांडे पाठ 
मिलता है, किन्तु अपश्रंश छूप होने के कारण पंडिश्रा' (--पंडिता ) 
ही स्वीकृत किया गया है । 

साखियों के उदाहरणु--- 

(क) २-३२-१ : आई न सक्‍को तुज्क प सका न तुज्क बुलाइ । तुल० सा० 
साबे० सासी० ; आय न सकिहों तोहि पं, सकहुँ न तोहि बुलाय । 

(ख) २-४१ : बिरहिन थी तौ क्यूं रही, जरी न पिउ के नालि। तुल० 

7० साबे० सासी० : जरी न पिव के साथ । ( नालिज"”-समीप में 
पास में )! 

(ग) ३-२-२ : इक दिन सोवन होइगो, लांबे गोड़ पसारि | तुल० दा० नि० 
सासी० : लंबे पांव पसारि; सा० साबे० : लंबे पेर पसारि। किस्तु 
ठेठ अवधी का रूप होने के कारण ग्रु० द्वारा प्रस्तुत किया गोड़” पाठ 
ही मूल रूप में स्वीकृत हुआ है । 

(घ) ३-१०-२ तथा ३-११-१ : कोटि करम फिल पलक मैं (फिल--फ़ना 

.... फिल्‍ला, बिनष्ट)। तुल० सा० साबे० सासी० : कोटि करम पल में कटे । 

(ड) ४-५-२ : ते घर मरहठ सारिखे, भूत बस तिन मांहि।। तुल० गु० सा० 

.. सासी० : मरघद। 

(व) ६-२६-२ : ज्वाला तें फिरि जल भया, बुझी बलंती लाइ। “लाइ 
(+->अग्नि ) के स्थान पर सा० साबे० में आग पाठ मिलता है, और 
उससे तुक मिलाने के लिए प्रथम पंक्ति का पाठ बाहर कतहुं न जाय' 
परिवर्तित कर बाहर कतहुँ न लाग”? कर दिया गया है । इसके अ्रति- 
रिक्त सासी० में बलंतो” के स्थान पर जलती पाठ कर दिया गया है, 
जो सरलीकररण की प्रवृत्ति का ही फल है। क्‍ 

_. (छ) १२-७-२ : देवल बूड़ा कलस सौं, पंखि तिसाई जाइ। 'तिसाई // सं० 
तृषात्त (८-प्यासी) । तिसाई' के स्थान पर सासी० में पियासा पाठ 
मिलता है। 

(ज) १५-३१-१ ; कबीर सभ जग हंढिया, मादल कंध चढ़ाइ | हूंढिया-- 
. अमरण किया; तुल० सरहपाद : एकली सबरी ए बन हिण्डइ करां- 
_ कुंडल बंच्रधारी । गु० सभु जग्रु हुं फिरिश्रो, नि० सज जग देखिशा; 
सा० सासी० सब जगह हेरिया | 

: के) १५-४३-१ : रांम नांम' करि बौंहड़ा, बाहै बीज अघाइ । बौंहड़ा-- 
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बीज-वपन में प्रयुक्त बाँस की एक नलिका जिसमें होकर बीज गिरता 
है, मालाबाँसा | सा० तथा साबे० में “राम नाम हल जोतिए? पाठ 


आता है। 
(ज) १५-६५-१ : डागल ऊपरि दौरनां, सुख नींदरीं न सोइ| डागल--मकान 


के ऊपर की ढालुवाँ छत जिस पर दौड़ना खतरे से खाली नहीं | सा० 
साबे० सासी० में डागल? के स्थान पर कोठे पाठ आता है । 

(ठ) १६-४०-२ : कालि जा मड़ियां, आज मसांनां दीठ । अलहजा? 
->फ़ा० आलीजाह, राजाधिराज, शाहंशाह । दा० गुण» में इस पंक्ति 
का पाठ है: काल्हि जो बठा माड़ियां, आजु मसांनां डीठ | 

(5) १७-१-२ : जिहि बंसंदर जग जरे, सो मेरे उदिक समांत | बेसंदर ८ 
स० वश्वानर "अग्नि का पर्यायवाची एक शब्द | ग़ु० में इसके स्थान 
पर “जिनि जुआ्नाला जग जारिया? पाठ मिलता है। 

(ड) २१-१-१ ; ओरां को परमोधतां, मुहड़े परिया रेत । 'परमोधतां? 
(>>प्रबोधन करते हुए ) के स्थान पर ग्॒ु० में उपदेसते पाठ मिलता 
है और बी० में सिखलावते । 

(ढ) २१-३-२ : हेरा रोटी कारनें, गला कठावे कौंन। हरा! (--मांस, 
गोइत ) के स्थान पर दा? में पेड़ पाठ मिलता है। क्रितु यह लिपि- 
अम से भी सम्भव हो सकता है । 

(रण) २१-८-१ : कासी काठे घर करे, पीवे निरमल नीर । 'काठें? (--नदी 
के तट पर ) के स्थान पर ग्रु० में तोर पाठ मिलता है। 

(त) २४-७-१ : काजर केरी ओबरी, अझेसा यह संसार। 'भ्रोबरी? --(अत्यन्त 

अंधेरी और तंग कोठरी) के स्थान पर बी० तथा सा० में कोंठरी है| 

(थ) २५-८-२ : सतग्रुर परचे बाहिरा, अंतरि रहि गइ रेख | तुल० बी० 
सांई के परच बिनां । 

(द) ३०-८-१ : पासि बिनंठा कापड़ा, कदे सुरंग न होइ | पासिज-पास में, 

 बिनंठाज"-विनष्ट, सड़ा-गला । इसके झनेक पराठ-भेद मिलते हैं; तुल० 
सा० कपास अनूठा कापड़ा, साबे० पास ने जाके कायडा, सासी० कपास 
बिनठा कापड़ा | 

(व) ३०-११-२ : आगि आगि सब एक है, तामैं हाथ न बाहि। हाथ न 

. बाहिल्‍>>हाथ मत डालो । सा० साबे० सासो० में इसका पाठ है : हाथ 
दिये जरि जाय । 


२४४ कबीर-ग्रथावली 


८, अर्थ की दुर्बोधता की दृष्ठि से--ऊपर ऐसे पाठ-परिवतंनों की चर्चा की 
गयी है जिनमें अप्रचलित पाठों के स्थान पर उनका सरलीक्षत रूप देने का प्रयत्त 
किया गया है । कित्तु कहीं-कहीं मूल पाठ का भाव ठीक न समभ सकने के कारण 
प्रतियों में ऐसे पाठ-भेद मिलते हैं जिनसे श्रथ का अ्रनर्थ हो जाता है। ऐसी श्रांदियाँ 
प्राय: भाषा के ठेठ शब्दों के सम्बन्ध में अ्रथवा ऐसे छाब्दों के संबंध में हुई हैं 
जिनका प्रयोग कसी विशिष्ठ अर्थ में होता है और जिससे श्रपरिचित होने के 
कारण प्रतिलिपिकार भूल कर बठते हैं। ऐसे स्थलों पर विभिन्न पाठभेदों तथा 
उनके अ्र्थों पर मनन करने से उपयुक्त पाठ का निर्णय स्वतः हो जाता है। इस 
- सम्बन्ध में निम्नलिखित स्थल विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं । 
पदों के उदाहरण-- 

(क) पद २३-८ का निर्धारित पाठ है : तीनि बेर पतिझ्ाारा लीन्हां । मन 
कठोर अजहूं न पतीनां ॥ 'पतियाराः ग्रवधी का एक ठेठ हब्द 
है । किसी वस्तु या व्यक्ति के खोटे या खरेपन का भलीभाँति 
निरीक्षण करने या कसने को 'पतियारा लेना कहते हैं। इस अथ 
से कदाचित्‌ अ्रनवगत होने के कारण ग्रु० में उक्त पाठ के स्थान पर 
'पतिआा भरि लीनए पाठ मिलता है, जिसका यहाँ कोई प्रसंग नहीं। 

(ख) ३६-३ : उतपति बिंदु भयौ जा दिन तें कबहूं सच्चु नहिं पायौ । कबहूं 
सचु नहिं पायौ-->कभी सुख शान्ति न मिली। तुल० साखी ६-११-१ : 
सचु पाया सुख ऊपनां, दिल दरिया भरपूरि । किन्तु कदाचित्‌ इसे सच! 
(>-सत्य ) का पर्यायवाची समझ कर शबे० में सांच कहूं नह पाया? 
कर दिया गया है । द 

(ग) ४०-१० ; कहत कबीर भीर जन राखहु हरि सेवा करऊं तुम्हारी । 

.. भीर जन राखहुः--जन की भीर रक्‍्खो अर्थात्‌ दास का कष्ट निवा- 

रण करो | किन्तु दा० नि० में उक्त पंक्ति का पाठ है : कहै कबोर धीर 
.. मसति राखौ सांसति करो हंमारौ | स्पष्ट है कि 'जन' को नकारात्मक 
_ जनिः (मत ) समझ लेने के कारण ही दा० नि० में उक्त भ्रामक 
पाठ आया है । 'सेसति करो हमारी” से भी विपरीत अथं प्रकट 
.. होता है। द 
. (थ) ८७-२ : यहु जु दुनिया सिहरमेला कोई दस्तगीरी नॉहि। 'सिहरमेला' 
“प्रातः काल लोहा लगने के समय अन्धकार और प्रकाश का मेल, 
जो क्षणिक होता है ( सिहर,/ फ़ा० सहर--प्रातःकाल )। दा दार 
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में इस पंक्ति का पाठ है : महल साल अ्रजीज ओरति कोई दस्तगीरी 
_ नांहि। दाईे तथा ति० में 'सहज अ्रमल अजीज है' पाठ मिलता है। 

(ड) ६३-२ ; जाके घर मैं कुबुधि बिष्यांणी (+-बनांनीं ) पल पल मैं चित 
चोरे | बिष्यांणीर अथवा बनांनीं!>॑वनिया की स्त्रो, बानिन | शबे० 
में प्रथम चरण का पाठ है : घर में दुविधा कुमति बनी है। 

(च) ११२-३, ४: तरवर एक अनंत डारि साखा पृहुप पत्र रस भरिया। 
यहु अंखित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरे करिया ॥ बाड़ो "बाग, 
उद्यान; अर्थात्‌ यह अमृतमय उद्यान है जिसको रचना परमेद्वर ने 
की है | दा० नि० स०» में उक्त पंक्तियों का पाठ है; तरवर एक 
अनंत मूरति सुरता लेहु पछांगीं । साखा पेड़ फूल फल नांहीं ताकी 

अंम्रित बांसीं ॥। 'बाड़ीः? तथा 'बाणीः में कदाचित्‌ उच्चारण-साम्य 
के कारण दा० नि० स० का पाठ यहाँ अमात्मक हो गया है । 

(छ) साखी २६-६-१ का निर्धारित पाठ है : जप तप दीसे थोथरा, तीरथ 

: ब्रत बेसास । बेसास -- धोखा, विश्वासघात । तुल० 'बिसासी सुजान के 
आंगन ले बरसौ' ( घनानंद ) । सा० साबे० सासी० में बेसास” के 
स्थान पर विश्वास पाठ दिया गया है। वबेसास” का विशिष्ट अ्थ न 

समझ सकने के कारण ही कदाचित्‌ यह पाठ-परिवर्तंन किया गया है । 

ह ६. भाषा की हृष्टि से--यह प्रायः निविवाद रूप से सिद्ध है कि कबीर का 

अधिकांश जीवन काशी अथवा उसके आस-पास के प्रदेशों में व्यतीत हुआ था | 
भाषा की दृष्टि से काशी अवधी तथा भोजपुरी दोनों क्षेत्रों की सीमा पर स्थित 
है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कबीर की भाषा में पूर्वी प्रयोगों का अधिक 
मिलना नितांत स्वाभाविक है, और इसके विपरीत अन्य प्रादेशिक बोलियों का 
प्रभाव सामान्यतः प्रक्षिप्त रूप में ही माना जा सकता है। अतः जहाँ दो अन्यथा 
समान रूप से मान्य पाठों में से एक उतकी स्थानीय भाषा के निकट का और 
दूसरा उससे दूर का ठहरता है, वहाँ स्वाभावतः निकटवर्ती प्रयोग को ही मान्यता 
दी गयी है और उसकी तुलना में अन्य को अस्वीकृत कर दिया गया है | साथ ही 
यदि ऐसे पूर्वी पाठ किसी पश्चिमी प्रति में मिलते हैं तो वे और भी ग्राह्म हो 

जाते हैं । उदाहरण के लिए निम्नलिखित स्थल देखे जा सकते हैं--- 
(क) पद १६-२ का स्वीकृत पाठ है : जब हंम रहलीं हठिल दिवांनीं तब 
पिय मुखहु न बोले | पाठाल्तर : तुल० नि० पहली थी बंदी मांन 

गुसांनरा जब पिय मुखां न बोल्या वे । 


२४६ कबीर-ग्रंथावली 


(ख) ५३-६ : जोलहै तनि बुनि पांत न पावल फारि बिने दस ठांईं हो । तुल० 
बी० : जोलहा तांन बान नहिं जाने । 
(ग) ५३-७ : त्रिगुन रहित फल रमि हम राखल तब हमरो नांव रामराई 
हो | तुल० बी० : तिरबिधि रहों सभनि मां बरतों नाम मोर राम 
राई हो । 


(घ) १७०-३, ४, ५, ६ का निर्धारित पाठ है--- 
चंदन के ढिंग बिरिख जो भला | बिगरि बिगरि सो चंदन ह्लैला ॥ 
पारस को जे लोह छिवेला । बिगरि बिगरि सो कंचन हुँला ॥ 
गंगा मैं जे नीर मिलेला | बिगरि बिगरि गंगोदिक छुला ॥ 
कहै कबीर जे रांम कहैला | बिगरि बिगरि सो रांमहि ह्ैला॥ 

* भला),  ह्ैलाग, 'छिवेलाट, मिलेलाट, 'कहैला' आदि पूर्वी रूप दा० 
तथा स० प्रतियों में मिलते हैं। .नि० प्रति में यह सभी शब्द “गा! 
प्रत्ययान्त हो गये हैं, जेसे हंगा, छिवेगा श्रादि और गु० में उक्त पंक्तियों 
का पाठ निम्नलिखित है--- पा 
चंदन के संगि तरुवर बिगरिश्रो । सो तरुवर चंदन ह्लु निबरिश्रो॥ 
पारस के संग तांबा बिगरिओ्रो । सो तांबा कंचन ह्लौ निबरिश्रों ॥ 
गंगा के संग सरिता बिगरी । सो सरिता गंगा ह्नौँ निबरो॥ 
संतन संगि कबीर बिगरिश्रो। सो कबीर रामहि ह्वो निबरिओ | 

(ड) १७६-१ : आसन पवन दूरि करि रउरा। छांड़ि कपट नित हरि भजु 

. बउरा ॥ ठुल० दा१ दार नि० : आसन पवन किए हढ़ रहु रे. 
( विपरीतार्थी भी )। 

(च) १८७-३, ४ : सरजीव आने देह बिनासे माटी बिसमिल कीया । जोति 
सरूपी हाथि न आया कहौ हलाल क्यूं कीया ॥। दा० नि० स० में 'कीया? 
के स्थान पर कीता पाठ मिलता है, जो स्पष्टत: पंजाबी का शब्द है । 

(छ) १८७-६ : दिल नापाक पाक नहिं चीन्‍्हां तिसका मरम न जांनां। 
दा? में द्वितीय चरण का पाठ है ; उसदा खोज न जांनां | दार नि० 
स० में उसदा” के स्थान पर उसता पाठ है, किन्तु यह दोनों शब्द 

.._ पजाबी के हैं। 

साथियों के उदाहरणु--- 

(ज) २-३३-२ : मारनहारा जांनिहै, कै जिहि लागी सोइ। तुल० नि० मारणु-' 

हारा जांखिसी ( राजस्थानी ) 
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(कर) ४-३५-२ : भाग तिनहुं का हे सखी, जिंहि घटि परगठ होय । तुल० 

दा३ : भाग तह॒दा है सखी । 

(अ) १४-६ : कोने परे न छूटिहै, सुनि रे जीव अबूक । कबीर मरि मेदांत 

मैं, करि इंद्रिन सौं जुक ।| तुल० दा० नि० स० गुण ० : खुंण पड़या 
न छूटिहै! तथा <ंद्रआं सो” ( राजस्थानी )। 

(ट) १५-६३-२ : ऊजर भए न छूटिहै, सुख निदरी न सोइ | “छूटिएः के 

स्थान पर नि० सा० साबे० सासी० में छूटिसी है । 

किन्‍्तू जहाँ स्वीकृत समुच्चयों का साक्ष्य मिल जाता है वहाँ पूर्वी रूप रहते 
हुए भी सिद्धांततः वही पाठ स्वीकृत करना पड़ता है जो स्वीकृत समुच्चय से 
सिद्ध हो । किन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं । उदाहरण के लिए पद १३-६-२ का 
निर्धारित पाठ है : हरि का नांउ ले काति बहुरिया | बी० में कातल' पाठ है, 
किन्तु बी० की एक अन्य प्रति में काततिः पाठ मिलने से द[० नि० बी० के समु- 
च्चय के अनुसार 'काति” पाठ ही स्वीकृत किया गया, “कातलः? नहीं | 

पश्चिमी प्रभाव को यथासम्भव कम करने पर भी साखियों में यत्र-तत्र कुछ 
पश्चिमी रूप मिल जाते हैं, किन्तु उन्हें स्वीकृत समुच्चयों के साक्ष्य पर स्वीकार 
करना पड़ा है। इतना होते हुए भी, जसा श्रन्यत्र निर्देश किया गया है, उनके 
सम्भावित पूर्वी रूप आगे कोष्ठक में दे दिये गये हैं । 

१०, व्याकरण को हृष्टि से--यदि समान रूप से मान्य प्रतियों द्वारा विभिन्न 
पाठ प्रस्तुत किये गये हों और उनमें से कोई एक व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध 
हो और शेष व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पड़ते हैं तो व्याकरण-सम्मत पाठ 
को ग्रहण करने से ही हम रचना के मूल रूप तक पहुँच सकते हैं। यद्यपि कबीर 
. की वाणी में व्याकरण अथवा वाक्य-रचना-सम्बन्धी नियमों के यथातथ्य पालन 
की ओर विशेष क्कुक्ाव नहीं मिलता, फिर भी समान रूप से मान्य विभिन्न पाठां- 
न्तरों में यदि कोई पाठ व्याकरण-संगत भी है तो कोई काररण नहीं कि अन्य पाठ- 
भेदों की तुलना में उसे मान्यता न दी जाय । निम्नलिखित उदाहरण ऐसे हैं 
जिनके पाठाग्तर व्याकरण-विरुद्ध होने के कारण अस्वीकृत हुए हैं | इनमें से कुछ 
में लिग, वचन आदि संबंधी अशुद्धियाँ हैं और कुछ की वाक्य-रचना दूषित है। 
पदों के उदाहरणु--- हा । 

(क) २-५ का निर्धारित पाठ है : डांइन एक सकल जग खायौ सो भी देखि 

डरी । शबे० प्रति में इसका पाठ है : या कारे ने सब जग खायौ सत- 
गुर देखि डरी । स््रीलिय क्रिया 'डरी? के साथ पुं० कर्त्ता कारे' असं- 
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गत, इसके अतिरिक्त कबीर की रचना में ते” का प्रयोग भी चिन्त्य है। 

(ख) ८-४ : कहै कबीर जाकै मस्तकि भाग । सब परिहरि ताकौं मिले 
सुहाग ॥ दा० नि० स० में द्वितीय चरण का पाठ है : नां जांनूं काकू. 
देइ सुहाग । इस पाठ से प्रथम चरण के जाके? शब्द की कोई संगति 
नहीं रह जाती । इसके विपरीत निर्धारित पाठ में जाके? के उत्तर में 
'ताकौं? मिल जाने से वाक्य-रचना स्वाभाविक हो गयी है । 

(ग) १३-८ : अबतौ बेहाल कबीर भए हैं, बिनु देखे जिउ जाई रे। 
दा० नि० का पाठ है : ऐसे हाल कबीर भए हैं। 'हाल' तथा “कबीरः 
में व्याकरण की दृष्टि से परस्पर क्‍या सम्बन्ध है, इस प्रदन के लिए 

उक्त पाठ में कोई उत्तर नहीं। 

(घ) १४-५ : प्रेम मगन ह्वो नाचि सभा मैं रीफे सिरजनहारा। शबे० का 
पाठ है : सहस कला कर मन मेरो नाचे। किन्‍्त्‌ ऊपर की पैक्तियों में 
नाचुर, बजाइ”, वो रहु” आदि आज्ञासूचक क्रियाओं के क्रम में 
वत्तमानकालिक क्रिया 'नाचें? व्याकरण की दृष्टि से अनुपयुक्त है । 

_(ड) १४-६ : जौ तूं कृदि जाउ भवसागर कला बदों में तेरी । शबे० तथा 

.. शक» में तिरीः के स्थान पर क्रमशः तेरो अ्रथवा तेरा पाठ मिलते 
हैं, किन्तु स्री० संज्ञा 'कला? के साथ पुलिगवाची विशेषण तिरो? 
अ्रथवा तिरा? व्याकरण-विरुद्ध हैं। ह 

(व) २४-७, ८ : कहै कबीर कोइ संग न साथ । जल थल मैं राख रघुनाथ ॥ 
गु० में द्वितीय पंक्ति का पाठ है : जल थल राखन है रघुनाथ | इसमें 
'राखन है” पाठ की स्थिति भ्रामक है । 

(छ) ५४-२ : सो बेकुंठ कहौ धथौं कैसा करि पसाव मोहि दइहौ | गु० का 
पाठ है : सो धों मुकति कहा देउ कैसी करि प्रसाद सोहि पाई है। 
'मोहिः (--मुझे, मुझको ) शब्द कर्म के रूप में आरा जाने से पाई है! . 
क्रिया की साथकता चिन्त्य हो गयी है । 

.. ज) १५३-२ : रेंनि दिवस सोकू' उठि उठि लागें पंच ढोटा इक नारी। 
बी० में 'मोकू” शब्द के स्थान पर मिलि आता है किन्तु एक पूर्वे- 
कालिक क्रिया 'उठि उठिः वरतंमान रहने पर पुनः 'मिलि? अ्रनावश्यक 
हो जाती है | इसके अ्रतिरिक्त मिलि? पाठ स्वीकार कर लेने से “लागें 
क्रिया के कम का अभाव भी खटठकता है । 

(फ) १७२-४ : अंम्रित ले ले नींस सिंचाई । कहै कबीर वाकी बांनि न जाईं॥ 
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गु० में द्वितीय चरण का पाठ है: कहत कबीर उद्मा का सहज न जाई ॥ 
किन्तु कर्ता के अभाव से यह वाक्य अपूर्ण रह जाता है । 

१९, प्रयोग-वेषम्य की हृष्ठि से---यदि कोई शब्द किसी विशेष प्रसंग में एक 
से अ्रधिक स्थलों पर एक ही प्रकार से प्रयुक्त हुआ हो और इसी प्रकार के प्रसंग 
में अ्रन्यत्र कहीं उसका भिन्न रूप मिल जाता हो तो सिद्धांततः उसे अस्वीकृत कर 
वहाँ उसका वही सामान्य रूप स्वीकृत किया जाना चाहिए जो अधिकांश स्थलों 
पर मिलता है। प्रस्तुत संकलन में इस सिद्धांत का भी यथास्थान उपयोग किया 
किया गया है, जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होगा--- 


(क) पद १११-३ का निर्धारित पाठ है: सात सूत दे गंड बहत्तर पाठ लागु 
अधिकाई । गु० में 'सात? के स्थान पर साठ मिलता है किन्तु 'सूतः के 
साथ अन्य स्थलों पर प्रायः सात? संख्या का ही प्रयोग मिलता है, 
जैसे---गु० बिलावल ४० : सात सूत इनि मुडिए खोए । तथा ग्रु० 
बसंत ६ : सात सूत मिलि बनजु कीन्ह | अतः यहाँ भी सात सूत? 
पाठ ही स्वीकार किया गया है जो दा० नि० स० बी० द्वारा प्रस्तुत 
हुआ है। आध्यात्मिक पक्ष में 'सात सूतः का अर्थ है सत्त धातु । 

(ख) साखी २-५-१ का निर्धारित पाठ है : भल ऊठी भोली जली, खपरा 
फूटमफूट । 'भल' के स्थान पर सा० साबे० सासी० में काल पाठ 
मिलता है। भूल? शब्द यहाँ आग की लपटों का द्योतक है । इस अथ' 
में सवंत्र 'ऋल' का ही प्रयोग हुआ है, 'फाल? का नहीं । उदाहरणतया 

«.. _तुल० २-२७-२ : गोबिंद मिले न भल बुझे, रही बुकफाइ बुकाइ । अथवा 
भूल बांएं भल दाहिने, भर्लाह मांहिं ब्यौहार | यहाँ यह शब्द दा० नि० 
सा० साबे० सासी० आदि सभी प्रतियों में मिलता है । 

१२, प्रतिपादित सिद्धान्त श्रथवा कवि-समय की हृष्टि से--अन्यथा समान 
रूप से मान्य दो पाठों में से यदि कोई एक अ्न्यत्र उसी रचना में प्रतिपादित 
सिद्धांत अथवा विचारधारा का अथवा परम्परागत कवि-समय का विरोध उप- 
स्थित करता हो और दूसरे के द्वारा इस प्रकार का कोई विरोध न प्रकट होता हो 
तो ऐसे स्थलों पर प्रायः वही पाठ मूल रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए जिससे 
किसी प्रकार का विरोध अथवा वेषम्य परिलक्षित न होता हो | प्रस्तुत सम्पादन 
में इस प्रकार के पाठ-भेदों पर भी विचार किया गया है । उदाहरण निम्त- 
लिखित हैं--- 

(क) पद ६६-२ : नऊं दुवार नरक धरि मूंदे तु दुगधि कौ बेढ़ो । बी० प्रति 
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में “नऊं दुवारः के स्थान पर दसहुं द्वार पाठ मिलता है। दस द्वार 
मानने परूु उसमें ब्रह्मरंध्र भी सम्मिलित करना पड़ेगा जो संत-साधना 
में परम पवित्र माना गया है--दे० बी० चौंतीसा की पंक्ति ४० जिसमें 
कहा है: दसएं द्वारे तारी लावे | सो दयाल का दरसन पाव ॥ 

(ख) ८५-६-१० : रांम नांम बिनु सभे बिमृते देखह निरखि सरीरा | हरि 
के नांम बिनु किन गति पाई कह उपदेस कबीरा | दा० नि० में इन 
पंक्तियों का पाठ है: जे नर जोग जुगति करि जांनें खोज आप सरीरा। _ 
तिनऊूं मुकति का संसा नांहीं कहै जुलाह कबीरा ॥ सस्पूर्णा पद में 
वस्तुत: राम नाम का माहांत्म्य प्रतिपादित किया गया है और नाम की 
तुलना में मूति-पूजा, तीर्थ-यात्रा, हज-यात्रा, वेदाध्ययन आदि के साथ-साथ 
योग-साधन को भी निस्सार बताया गया है, जो पद की चौथी पंक्ति से 
स्पष्ट है | इसमें कहा गया है : जदा धारि धारि जोगी समृएं तेरी गति 
तिनहूं न पाईं। इस प्रकार एक बार योग का खंडन कर पुनः उसी 
पद में 'जोग जुगति? पर आश्चित होने का उपदेश युक्तिसंगत नहीं लगता, 
ग्रत: दा० नि० का पाठ अस्वीकृत किया गया है । 

(ग) १७०-४ : पारस कौं जे लोह छिवला । बिगरि बिगरि सो कंचन ह्व ला। 
शु० प्रति में इसका पाठ है : पारस के संगि तांबा बिगरिओ्रो | सो तांबा 
कंचन हूँ निवरिओ्लो । कवि-समय के अनुसार पारस के स्पश से लोहा 
का सोना बनना प्रसिद्ध है, न कि ताँबे का । 

(धघ) साखी ४-८-१ : कबीर भया है केतकी, भंवर भए सब दास । गु> में 
कैतकी? के स्थान पर कसतूरी पाठ मिलता है, किन्तु कवि-परम्परा 
के द्वारा कसस्‍्तूरी के प्रति अश्रमर का आकर्षित होना प्रमाणित नहीं 
होता । द क्‍ 

१३ सांप्रदायिक संशोधनों की हृष्टि से--प्रतियों के विस्तृत विवरण में ऐसे 

पाठ-परिव्तेनों की ओर निर्देश किया गया है जो सांप्रदायिक प्रवृत्ति के कारण झा 
गये हैं। यह परिवत्तंन प्रायः ईद्वरपरक नामों के संबंध में हुए हैं। जहाँ इस 
तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि अ्रमुक संशोधन सांप्रदायिक दृष्टि से हुआ है, और 
साथ ही उसके स्थान पर भ्रन्य पाठांतर भी ऐसा मिलता है जो इस प्रकार के 
प्रभाव से मुक्त हो तो प्रायः दूसरी कोटि के पाठों को स्वीकार करने से ही मूल 
के अधिक निकट पहुँचने की सम्भावना रहती है। प्रस्तुत सम्पादन में इस प्रवृत्ति 
का बराबर ध्यान रक्खा गया है और यथासम्भव साम्प्रदायिक प्रभाव से मुक्त मूल 
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स्वाभाविक पाठ को ही ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ ऐसे स्थलों 

पर जहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उनके सम्भावित मूल रूप कोष्ठुक में दे 

दिये गये हैं। नीचे उद्धृत उदाहरणों से साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के कारण किये 

हुए पाठ-परिवतंनों की भी बानगी मिल जायगी और साथ ही ऐसे स्थलों पर जिन 

सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है उनका भी यथेष्ट आभास मिल जायगा-- 
पदों के उदाहरण-- 

(क) ५-२ का निर्धारित पाठ है : हंस घरि आए राजा रांम भरतार। उक्त 
पंक्ति में 'राजा रांमः पाठ दा० नि० गु० प्रतियों के समान साक्ष्य के 
कारण स्वीकृत हुआ है। शबे० में इसके स्थान पर परम पुरुष पाठ 
मिलता है । इस बात की ओर पहले ही संकेत किया गया है कि राघा- 
स्वामी-संप्रदाय के सिद्धांतों से प्रभावित होने के कारण शबे० में सत्र 
ईश्वरपरक नामों के संबंध में यही प्रवृत्ति मिलती है । 

(ख) १४-६, ७ : जौतूं कुदि जाउ भवसागर कला बढों मैं तेरी । कहै कबीर 
राजा रांम भजन सों नव निधि होइगी चेरी ॥| उक्त पाठ नि० प्रति से 
लिया गया है | शबे० तथा शक० प्रतियों में दूसरी पंक्ति का पाठ भिन्न 
मिलता है। शबे० का पाठ है: कहैं कवीर सुनो भाई साथो हो रहु 
सतगशुर चेरो। और शक० में है : कह्ाह कबीर सत्य ब्रत साधो नव निधि 
होइ रहे चेरा । इसी तुक के अनुसार प्रथम पंक्ति में तेरी” के स्थान पर 
शबे० तथा शक० प्रतियों में क्रमशः तेरो' तथा तिरा? परिवर्तन किये 
गये हैं । किन्तु र्ली० कला” तथा नवतिधि? के साथ तिरो” तथा चेरो? 
ग्रथवा तिरा? तथा चेरा? शब्द व्याकरण की दृष्टि से असंगत हैं । 
कहने की आवद्यकता नहीं कि. शबे० तथा शक० में यह अशुद्धियाँ 
जान बूक कर, कदाचित्‌ राम? दाब्द से बचने के लिए, की गयी हैं । 

(ग) १६-१, ५: हरि रंग लागा हरि रंग लागा। मेरे मन का संसय भागा || 
हरि जन हरि सौं असे मिलिया जस सोने संग सुहागा ॥ शबे० में 
उक्त पंक्तियों का पाठ है : गुरु रंग लागा सतरंग लागा। मेरे मन का 
संसय भागा । भक्त जनन अस साहिब मिलनो जस कंचन संग सुहागा।॥। 
द्वितीय पंक्ति में वाक्य-रचना का लचरपन भी द्रष्टव्य है । 

(घ) ७३-७--१० : ४ 

हरि के संत सदा थिर पूजा जो हरि नाम जपात | 
' जिन पर कृपा करत है गोबिद ते सतसंगि मिलात ॥ 
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मातु पिता बनिता सुत संपति अंत न चले संगात || 
कहत कबीर रांम भजु बौरे जनम श्रकारथ जात ॥|__ 
तुल० साबे० 'जो सत नाम जपात', जिन पर क्पा करत है सतगुरः तथा 
. कहै कबीर संग करि सतगुर' । 

(ड)) पद १८३ की अंतिम पंक्ति का पाठ बी० प्रति में है : कहाहि कबीर एक 
राम भजे बिनु बांधे जमपुर जासी । किन्तु शबे० में कहे कबीर शुरू के 
बेसुख' पाठ मिलता है । 

साखियों में ऐसे पाठ-परिवत्तंन प्रायः साबे० तथा सासी० प्रतियों में मिलते 

हैं, जो क्रमशः राधास्वामी तथा कबीरपंथी प्रभावों के परिणाम-स्वरूप हुए हैं । 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित स्थल देखे ज्ञा सकते हैं-- 

(क) साखी २-४-२ : जे नर बिछुरे रांम सौं ते दिन मिले न राति। 

तुल० सासी० : जे नर बिछूरे नाम सों तथा साबे० : सतगुर से जो बीछूरे। 

(ख) २-२०-२ : मति व रांम दया करें, बरसि बुभावे अ्रग्गि । 
तुल० साबे० : कबहुंक गुरु दाया कर । 

(ग) २-२१-१ : यहु तनु जारों मसि करों, लिखों राम का नांम । 
तुल० साबे० : लिखों गुरु का नाम | 

(घ) ३-२-१ : कबीर सूता क्‍या कर, जागि न जपे मुरारि। 
साबे० प्रति में मुरारि/ के स्थान पर दयार पाठ मिलता है। दूसरी 
पंक्ति के अंत में 'पसारि” रहने के कारण तुकार्थ दयालुः शब्द की 
यह विक्ृति भी की गयी है। 

(ड) ६-१-१ : कबीर कूता रांम का, मुतिया मेरा नांम । साबे० प्रति में 

सेवक कुत्ता गुरू का और सासी० में सेवक कुत्ता राम का पाठ मिलते 
हैं। कबीर के लिए कुत्ते का रूपक स्वीकार करना साम्प्रदायिक मर्यादा 
के प्रतिकूल है, संभवत: इसीलिए साबे० तथा सासी० प्रतियों में उक्त 
पाठ-परिवत्तत करने पड़े। 

(व) ८-१-२ : जो कछु किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर । 
साबे० तथा सासी० प्रतियों में 'हरिश के स्थान पर साहिब पाठ मिलता 

. है, यद्यपि इस संशोधन के कारण मात्रा तथा यति में पर्याप्त व्यतिक्रम 
आ जाता है। 

(छ) १६-६ : रोड़ा होइ रहु बाट का, तजि पाखंड अभिमांत । अेसा जे जन 

होइ रहै, ताहि मिले भगवांत ॥ साबे० प्रति में भगवांन” के स्थान 
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पर निज नाम पाठ मिलता है जिसका अभिमांनः से तुक भी नहीं 
मिलता । 

(ज) ३३-१-२ : बावन अक्खिर सोधि करि, ररे मर्मे चित लाइ ।॥ 
तुल० साबे० : सत्यनाम लव लाय। उक्त साखी में 'ररे ममैं? का तात्यय 
राम” शब्द में आने वाले 'रः और “म' दो अक्षरों से है। साम्प्रदायिक 
प्रेरणा के कारण साबे० में 'ररे मम! ( अर्थात्‌ राम” ) के स्थान पर 
सत्यनाम कर दिया गया है, यद्यपि पंक्ति के पूर्वार्ड में आये हुए “बावन 
अक्खिर सोध करि? की पृष्ठभूमि में यह संशोधन निरथंक और अप्रा- 
संगिक हो गया। ञ् 

(फ) ऊपर केवल थोड़े से स्थल उद्धृत किये गये । इनके श्रतिरिक्त इस प्रकार 
के उदाहरण अनेक मिलते हैं । तुलना निम्नलिखित स्थल देखे जा 
सकते हैं : साखी ३-३, ३-२२, ३-२६, ३-३०, ५-६, १४-१८ में राम 
नांम! के स्थान पर साबे० अथवा सासी० में सत्यनाम ; ३-१९, ५-६, 
८-२, १०-१६, १२-१ में हरि? के स्थान पर गुरू, २१-६ में हरि 
मिलन? के स्थान पर सत्यलोक पाठ मिलते हैं। 

जहाँ केवल दबे०, साबे० भ्रथवा सासी० का ही पाठ लिया गया है वहाँ ऐसे 
स्थलों पर कोष्ठक में ईहवर॒परक नाम भी रख दिया गया है। उदाहरण के लिए 
पद ६४-१, ४ में “नामः तथा “गुरु? के लिए क्रमश: “रांसः तथा हरि", ६६-१ में 
ज्ञांसः के लिए 'रांसः अथवा ७६-६ में 'गुरुः के लिए “हरि? इत्यादि । 

१४, तुक की दृष्टि से--थोड़ी सी अशुद्धियाँ ऐसी हैं जिनका परिमाजन तुक 
की दृष्टि से विचार करने पर हो जाता है | यदि समान तुक वाला कोई सार्थक 
पाठ मिल रहा हो तो तुकहीन पाठ स्वीकार करने का कोई कारण नहों प्रतीत 
होता । किन्तु यदि कहीं तुक बेठाने के लिए निरथंक पाठ की भरती की गयी हो 
तो उसके स्थान पर साथक पाठ ही स्वीकार किया गया है चाहे वह तुकहीन ही' 
क्यों न हो । उदाहरणाथे-- 

(क) पद ५८-७, ८ का निर्धारित पाठ है : यहु संसार सकल है मेला रांम 
कहाह ते सूचा । कहै कबीर नांव नहिं छांड्उं गिरत परत चढ़ि ऊंचा ॥ 
गु० में प्रथम पंक्ति का पाठ है : काम क्रोध माइग्रा के लीने इझ विधि 
जगत बिगूता । किन्तु अगली पंक्ति में 'ऊंचाः शब्द रहने के कारण 
यह पाठ ठुकहीन हो गया है । तुकहीनता के अतिरिक्त स्वीकृत पंक्ति 
की तुलना में गु० प्रति के पाठ की साथकता भी चिन्त्य है। 
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(ख) ६५-७, ८: कहैँ कबीर छांड़ि मैं मेरा । उठि गया हाकिम लुदि गया 
डेरा ॥ शबे० में 'कहै कबीर नाव बिनु बेड़ा” पाठ मिलता है, किन्तु भागे 
डेराए शब्द से तुक नहीं सिद्ध होता । इसके अतिरिक्त शबे० द्वारा 
प्रस्तुत की हुई पंक्ति का न तो कोई संगत भ्रर्थ ही निकलता है और न 
उसकी वाक्य-रचना ही पूर्ण है । 

(ग) १३८-७, ८ : सोई पंडित सो तत ग्याता जो इहि पर्दाह बिचारे । कहै 
कबीर सोई गुर मेरा आप तिर मोंहि तारे ॥ बी० प्रति में प्रथम पंक्ति 
का पाठ है : कहाँह कबीर सुनहु हो संतो जो यह पद श्रर्थावे । कोई ऐसी 
विशेषद्ञा नहीं दिखलायी पड़ती जिसके कारण बी० का यह तुकहीन 
पाठ स्वीकार किया जाय । है 

(च) १६५-५, ६ : बेद पढ़ंता बाभन मारे सेवा करंता स्वामी । अरथ करंता 
मिसिर पछाड़ा गल महि घालि लगांमीं॥ दा० में दूसरी पंक्ति के अंत 
में तू रे फिरे मैंमंती पाठ मिलता है; किन्तु स्वांमीं” को तुलना में यह 


पाठ तुकहीन हो जाता है । इसके अतिरिक्त स्वीकृत पाठ यहाँ नितान्त 


प्रासंगिक भी है। 
(ड) १६५-७, ८५ : साकत के तू हरता करता हरि भगतन के चेरी । दास 


कबीर रांम कै सरनें ज्यों झ्राई त्यों फेरी || तुल० दा० : ज्यौं लागी त्यौं... 


तोरी । 

(व) १६६-२ : काजर टीकि चसम मटकावे कसि कसि बांध गाढ़ी । तुल० 
शबे० : हंसि हंसि पारे गारी । किन्तु आगे की पंक्ति में 'खात कजेरा 
काढ़ी”? रहने के कारण यह पाठ तुकहीन हो गया। 

(छ) १७१-५: आप गए औरन हू खोर्वाह | आगि लगाइ मंदिर महि 
सोर्वाह ॥॥ दा० नि० स० में आपरा बुड़ औरकों बोर? पाठ मिलता 

.... है, किन्तु आगे सोबे? से असंगत । 
. साखियों में निम्नलिखित स्थल ऐसे हैं जहाँ कुछ प्रतियों में केवल तुकाथथ 
अशुद्ध पाठ मिलते हैं, अतः अस्वीकृत किये गये हैं-- 
(क) ७-६ : भारी कहूं तो बहु डरू , हरुवा कहूं तो भ्रूठ । मैं क्या जांनू राम 
को ननां कब॒हुं न दीठ ।| सासी० प्रति में 'दीठ”? की समानता में मूठ? 
. के स्थान पर भझीठ पाठ दिया गया है । किन्तु यह पाठ अशुद्ध और निर- 
: थक है, केवल तुक बेठाने के लिए दिया हुआ ज्ञात होता है । | 
(ख) १०-१० : कबीर मारग कठिन है, मुनि जन बंठे थाकि। तहां कबीरा 
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चलि गया, गहि सतिगुरु की साखि ।| सा० साबे० सासी० में 'साखि' 
के स्थान पर साक पाठ मिलता है। 

(ग) १४-१० ; कबीर सोई सूरिवां, मन सौं माड़े जूक । पंच पियादे पार 
के, टूरि करे सब दूज ॥ तुल० सा० साबे० सासी० दूध । 

४, प्रतियों की पाठ-स्थिति की हृष्ठि से--उपर्यक्त सिद्धांतों की सहायता 
से पाठ-विक्ृतियों की छात-बीन कर लेने पर भी अनेक स्थल ऐसे बच रहते ै 
जिनके संबंध में कोई प्रामारिणक निर्णय नहीं हो पाता, क्योंकि विभिन्न वर्गों द्वारा 
जितने भी पाठ प्रस्तुत किये गये हों, यदि सभी शुद्ध हों और ऊपर से देखने में 
कोई भी किसो से घट कर न दोख पड़ता हो तो पाठ-समस्या कठिन हो जाती 
है। ऐसे स्थलों पर प्रतियों की अ्रापेक्षिक पाठ-स्थिति ही सहायक होती है। विभिन्न 
प्रतियों द्वारा प्रस्तुत किये हुए समस्त साक्ष्यों पर तुलनात्मक हृष्टि से मनन 
करने पर प्रत्येक प्रति की प्रामारिकता के सन्बन्ध में एक निश्चित धारणा बन 
जाती है जिसके अनुसार प्रतियों का क्रम लगा लेने पर पाठ-निर्धारण में बड़ी 
सहायता मिलती है। प्रस्तुत संपादन में प्रतियों की सामान्य पाठ स्थिति के सम्बन्ध 
में हम जिस निर्णय पर पहुँचते हैं वह संक्षेप में निम्नलिखित है-- 

(क) स० प्रति सब से अधिक प्रामारिणक सिद्ध होती है, श्रत: उसके पाठों को 
अपेक्षाकृत अधिक मान्यता दी गयी है। जहाँ कहीं अतिरिक्त रूप से 
पंक्तियाँ लेनी पड़ी हैं, उसी से ली गयी हैं। उदाहरण के लिए प्रस्तुत 
संकंलन के पद ११६ तथा १२३ लिये जा सकते है। ११९वें पद की 
दस पंक्तियों में केवल दो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो स० तथा बो० प्रतियों में 
समान रूप से मिलती हैं, शेष झ्ाठ पंक्तियों के पाठ दोनों में भिन्न-भिन्न 
हैं। अतः यह समस्या खड़ी होती है कि यहाँ स० तथा बी० में से किसका 
पाठ ग्रहण किया जाय। किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने 
पर हम इस निर्णय पर पहुँच चुके हैं कि बी० की अपेक्षा स० प्रति 
उत्क्ृष्टतर पाठ देती है। परत: यहाँ शेष पंक्तियों का पाठ स० के अनुसार 
ही रक्‍्खा गया है. । इसी प्रकार की समस्या १२३वें पद में भी है। 
उसकी दस पंक्तियों में केवल दो पंक्तियाँ बी० में 'ज्ञान-चोतीसा? प्रक- 
रण में मिलती हैं, किल वहाँ अप्रासंगिक होने के कारण उक्त पद में 
ही स० प्रति के अनुसार स्त्रीकृत हैं । 

(ख) दा० नि० ग्ु० के समुच्चय में गु० के पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक 
सिद्ध होते हैं, किन्तु यत्र-तत्र दा० नि० के पाठ भी उत्कृष्ट ठहसते हैं । 


२५६ कबीर-ग्रथावली 


उदाहरण के लिए दे० पद ३२, ५७, १३०, १३१ तथा १६२। 

(ग) दा० ति० गु० बी० में गु० अधिक प्रामाणिक है । इसके अतिरिक्त दा० 
नि० गु० की अपेक्षा ग्रु० बी० का समुच्चय अधिक मान्य सिद्ध होता 
है, क्योंकि दा० नि० ग्रु० तीनों पश्चिमी परम्परा की प्रतियाँ हैं और 
बी० पूर्वी परम्परा की । 

. (घ) दा० नि० बी० में बो० प्रति के पाठ महत्वपूर्ण अवध्य हैं, किन्तु दा० 
और बी० के साक्ष्य लगभग समान रूप से प्रामाणिक सिद्ध होते हैं । 
रमैनियों में बी० की अपेक्षा दा० के साक्ष्य ही अधिक मान्य हैं, भ्रतः 
अतिरिक्त पंक्तियाँ भी अधिकांश दा० प्रति से हो ली गयी हैं। बी० 
की भ्रपेक्षा बीम० का पाठ प्राचीनतर सिद्ध होता है। 


(ड) दा० नि० शबे० में शबे० का पाठ मूल के अधिक निक्कट का सिद्ध होता 
है, किन्तु कुछ अपवाद भी मिलते हैं; उदाहरण के लिए दे० पद १४२ 
तथा १७६ | 

(च) दा० नि० शक० में दा० अ्रधिक प्रामाणिक सिद्ध होती है। 

(छ) दा० नि० गु० शबे० में शबे०, प्रक्षेपों की संख्या अधिक हुए भी पाठ 
की दृष्टि से अधिक प्रामाणिक है, किन्तु गु० भी कम महत्वपूरां 
नहीं। 

(ज) दा० नि० ग्रु० शक० में ग्रु० अधिक प्रामाणिक लगती है । 

(फ) दा० नि० शबे० शक० में शबे० श्रपेक्षाकृत अविक प्रामाणिक और 
नि० बी० शैबे० में शबे० अधिक प्रामाणिक । 

(तञ) दा० नि० गु० शबे० शक० में शबे ० अ्रधिक प्रामाणिक है, किन्तु ग्रु० 
के पाठ भो विचारणीय हैं । द 

(ट) दा० नि० गु० बी० शक० में गु० अधिक प्रामाणिक । 

(5) दा० तथा बो० प्रायः समान रूप से प्रमाशिक हैं। प्रंसंग ञ्रादि के अनु- 

सार जो पाठ अधिक प्रामाणिक समझ पड़ा है वही रक्‍्खा गया है । 
रमेनियों में दा० प्रति के पाठ ही प्रमुख रूप से स्वीकार किये गये हैं । 

(ड) नि० बी० में बी० अधिक प्रामाणिक है, किन्तु स्थलों पर नि० के. 
पाठ भी समान रूप से विचारणीय तथा महत्वपूरा हैं। 

_ढ) नि० शबे० में शबे० अधिक प्रामाणिक । किन्तु कुछ स्थलों पर नि० के 

. पाठ अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं । 
.. (ण) ग्॒० बी० में गु० अधिक प्रामाणिक । 
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(त) ग्रु० शबे० में शबे० अधिक प्रामाणिक । किन्तु उभयनिष्ठ रूप में मिलने 
वाली रचनाओ्रों का परिमाण अत्यल्प है। 
साखियों में प्रामाणिकता का क्रम इस प्रकार माना जा सकता है--- 


स-ग्र०--दा० ( अ्रथवा बी० समान रूप से )--नि०-मुण०--सा०-- 
साबे ०--सासी ० । 


पाठ-निर्धारण का एक उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत संकलन का एक पद उद्धृत कर उसके पाठ-निर्धारण की विस्तृत 
विवेचना दी जा रही है जिससे यह भलीभांति स्पष्ठ हो जायगा कि ऊपर उल्लि- 
ख़ित सिद्धांतों का सम्पादन में किस प्रकार प्रयोग किया गया है। 
१. प्रस्तुत संकलन के पद ५८ का निर्धारित पाठ है--- 
डगमग छांड़ि दे मन बोरा । द 
श्रब तौ जरें मरें बनि आवे लीन्‍्हों हाथि सिधौरा ॥ देक ॥ 
होंइ निस्ंक मगन होइ नाचे लोभ मोह श्रम छांडे । 
सूरा कहा मरन ते डरपे सती न संच भांडे ॥ 
लोक बेद कुल की मर्जादा इहे गले में फांसी । 
आधा चलि करि पीछे झिरिहो होइ जगत मैं हांसी | 
यहु संसार सकज है मला रांम कहैं ते सूचा । 
कहे कबीर नांउ नहिं छांडउ गिरत परत चढ़ि ऊंचा॥ 
उक्त पद दा० नि० गु० स० दबे० शक० में मिलता है। भिन्न-भिन्न प्रतियों 
में पाठ की स्थिति निम्नलिखित हैं-- . 
शबे० में प्रथम पंक्ति का पाठ है :छांड़ि दे मत बौरा डगमग । किन्तु शबें ० 
के श्रतिरिक्त शेष समस्त प्रतियों में 'डगमग” शब्द पंक्ति के आरम्भ में ही आता 
है, और दा० नि० गु० स० शक० का समुच्चय मान्य होने के कारण वही पाठ 
स्वीकृत किया गया है । अगली पंक्ति के अ्रंत में 'सिधौरा' शब्द आ्ाने से तुक की 
दृष्टि से भी यही पाठ संगत लगता है, शबे ० का नहीं | इसके अतिरिक्त गु० प्रति 
में छांड़ि दे! के स्थान छांड़ि रे! पाठ मिलता है, किन्तु दा० नि० स० शबे० में 
दि! रहने के कारण सिद्धान्ततः वही स्वीकार किया गया । 
उक्त पद की प्रथम पंक्ति के पश्चात्‌ शक० में जो पंक्ति मिलती है, उसका 
पाठ है : ग्रह ते निकरी सती होन को देखन को जग दौरा। किन्तु यह पंक्ति किसी 
अन्य प्रति में नहीं मिलती, अतः मूल रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया है, 


प्रत्युत अतिरिक्त पंक्ति के रूप में नीचे पाठान्तरों में इसका निर्देश कर दिया 
गया है । 
क० ग्र० भू ०---फरा० १७ 
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पद की द्वितीय पंक्ति में 'जरें मरें? के स्थाव. पर-दा० नि० स०» में “जरें बरें?, 
दा३ में 'जारचां बरचां? पाठ मिलते हैं । किन्तु ग़ु० तथा शबे० में जरे मरें? पाठ 
' मिलता है, और ग्रु० शबे० का समुच्चय मान्य सिद्ध हुआ है, अतः दा० नि० स० 
का पाठ यहाँ अस्वीकृत कर दिया गया । आगे 'बनि आ्राव? के स्थान पर गु० प्रति 
में 'सिधि पाईओ' पाठ है, किन्तु अन्य किसी भी प्रति में न मिलने के कारण यह 
पाठ विचारणीय नहीं हो सका है । “सिधौरा? शब्द के कई पाठान्तर मिलते हैं : 
शु० प्रति में इसके स्थान पर 'संदउरा०, दार में संदोरा? और दा० की अन्य प्रतियों . 
में 'स्यंधौरा/ पाठ मिलते हैं। मूल शब्द वस्तुतः सिधौरा? (--सिन्दूरपात्र ) है, 
अत: वही स्वीकृत हुआ है।शेष तीनों शब्द इसी के विक्रत रूप हैं। दा३ तथा गु० 
की विक्ृतियाँ फ़ारसी लिपि के कारण अथवा पंजाबी उचारण के प्रभाव से हुई 
ज्ञात होती हैं, और 'स्यंधौरा? राजस्थानी के प्रभाव से आ गया है । 

इसके पर्चात्‌ शबे० में एक पंक्ति मिलती है, जिसका पाठ है--- 

प्रीति प्रतीति करो हढ़ गुर की सुनो शब्द घनघोरा । 

यह पंक्ति अन्य किसी भी प्रति में नहीं मिलती, अतः प्रक्षिप्त ज्ञात होती है।. 

तृतीय पंक्ति का पाठ ग्रु० में है ; मन रे छांडहु भरम प्रगदु होइ नाचहु इआा 
माइआ के डांडे | किन्तु दा० नि० शबे० शक० में अन्य पाठ मिलने के कारण 
वही मूल रूप से स्वीकार किया गया है। 'छांड़? शब्द के स्थान पर दा० नि० स॒० 
में 'छांड़ौः पाठ आता है, किन्तु अगली पंक्ति में गु० तथा शबे० के समान साक्ष्य 
के कारण “भांडे” पाठ स्वीकृत हुआ है, अतः तुक की दृष्टि से छांड़े” ही अधिक 
समीचीन सिद्ध होता है, 'छांडौ” नहीं । इसके अतिरिक्त छांड़ि देश, 'नाच' आदि 
क्रियाप्रों के क्रम में आज्ञासचक छांड़े? सुसंगत और आवश्यक है। | 

चतुर्थ पंक्ति में प्रथम चरण का पाठ गु० प्रतियों में है : सूर कि सुनमुख रन 
ते डरपे । किन्तु केवल गु० प्रति में मिलने के कारण ही इसे प्रामाणिक नहीं कहा 
जा सकता, इसके विपरीत स्वीकृत पाठ दा० नि० शब ० शक० के साक्ष्य के आधार 
पर लिया गया है । संच? शब्द के भा कई पाठ-भेद मिलते हैं। दार तथा स० 
में इसके स्थान पर सते?, शक० में 'संशयः और गु० में 'सांचे” पाठ मिलते हैं । 
किन्तु दा१ दा३ नि० शबे० में 'संचे”? पाठ मिलने से वही स्त्रीकृत हुआ है, 
. क्योंकि दा० नि० शबे० का समुच्चय मान्य सिद्ध हो चुका है। इसके अतिरिक्त 
औु० के सांचें? पाठ से भी इसकी पृष्टि होती है। 'संतेः तथा संशय? दोनों विक्ृ- 
तियाँ फा रसी लिपि के कारण झायी हुई ज्ञात होती हैं। ः 

पद की पाँचदीं तथा छठी पंक्तियाँ दा३ और गु० में नहीं हैं, किन्तु दा० की 
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वोष प्रतियों में और नि० स० शबें० तथा शक० प्रतियों में मिलने के कारण उन्हें 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इन दोनों पंक्तियों के पाठ का निर्णाय इस 
प्रकार हुआ है : | 

पाँचवीं पंक्ति में 'लोक बेद” के स्थान पर दाबे० तथा छाक० में “लोक लाज! 
पाठ आता है। यहाँ पर शबे ० शक० का साक्ष्ष एक ओर और दा० नि० स० 
का साक्ष्य दूसरी ओर गाता है। दोनों में किसी एक को ही स्वीकार करना पंडेगा, 
क्योंकि मूल प्रति में किसी पंक्ति के दो पाठों की कल्पना नहीं की जा सकती | 
ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि ऐसे स्थलों पर स० प्रति का पाठ ही प्रमुख 
रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि पाठ की दृष्टि से वही प्रति सर्वोत्कृष्ठ सिद्ध 
होती है | यहाँ भी स० का पाठ श्रेष्ठतर सिद्ध होता है, केवल 'पासी' शब्द इस 
लिए अस्वीकृत कर दिया गया कि अगली पंक्ति 'हांसी? पाठ आने के कारण 
इसमें तुक का अ्रभाव कुछ खटकता है; अतः उसका समानार्थी फांसी रक्‍्खा 
गया है, जो कि दबे ० तथा शक० में मिलता है। इसी सिद्धांत के आधार पर छठी 
पंक्ति में भी शबे० शक० का पाठ न लेकर स० प्रति का पाठ ही स्वीकार किया 
गया है। 

इसके पद्चात्‌ शबें० तथा शक प्रतियों में आने वाली पंक्तियों का पाठ है-- 

श्रगिन जरे नां सती कहावे रन जूक नहिं सूरा | 
बिरह अगिन अंतर में जारे तब पावे पद पूरा ॥ 

किन्तु दाबे० तथा शक» प्रतियों में ऊपर संकीरं-संबंध सिद्ध किया जा चुका है, 
झतः उनके द्वारा उपस्थित की हुई पंक्तियाँ तब तक नहीं प्रामाणिक मानी जा 
सकतीं जब तक कि किसी ऐसी प्रति का साक्ष्य नहीं मिल जाता जो शबे० तथा 
शक० से स्वतंत्र हो । 

सातवीं पंक्ति के पाठ-भैदों की स्थिति इस प्रकार है--ग्रु० का पाठ है; काम 
क्रोध माइआ के लीने इ्चा बिधि जगग बिग्युता । दाबे० शक० का पाठ है : यहु 
संसार सकल जग मेला नाम गहे सो सूचा । दा० नि० स० का पाठ है: यहु संसार 
सकल है मला रांम कहैं ते सूचा । दा० नि० स० दाबें० शक० के पाठों में स्थूल 
साम्य मिल जाता है, भ्रतः वही यहाँ स्वीक्षत होना चाहिए | ग॒ु० प्रति का पाठ 
तुक तथा अ्रथ की दृष्टि से भी भ्रामक है। अंतिम पंक्ति में 'ऊंचा” शब्द आने के 
कारण “बिगता? से तुक की सिद्धि नहीं होती और वाक्य के दोनों अंशों में पूर्वा- 
पर सम्बन्ध स्पष्ट न होने के कारण अथथ भी स्पष्ट नहीं निकलता | अतः गु० 
का पाठ अस्वीकृत किया गया है| शरबे० तथा शक० के पाठ में एक बार 'संसार' 
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शब्द आा जाने पर पुनः जग” आने के कारण पुनरुक्ति-दोष है, अतः उसे भी 
अस्वीकृत कर दा० नि० स॒० का पाठ ग्रहण किया गया है। आगे 'रांम? शब्द के 
स्थान पर शबे ० तथा शक० में 'नाम' पाठ साम्प्रदायिकता के प्रभाव से आया. 
हुआ ज्ञात होता है, अतः अस्वीकृत हुआ है.। डे 

अंतिम पंक्ति के पाठों की स्थिति इस प्रकार है :ग० कहि कबीर राजा राम न 
छोड़उं सगल-ऊंच ते ऊंचा। शबे० कहै कबीर भक्ति मत छांड़ौ गिरत परत चढ़ि ऊंचा | 
शक० कहै कबीर नर भक्ति न छाड़उं गिरत परत चढ़ि ऊचा । दा० नि० स० कहै 
कबीर नांव नहि छांडो गिरत परत चढ़ि ऊंचा । पंक्ति के उत्तराद्ध का पाठ दा० नि० 
स० शबें० तथा शक० में समात रूप से मिलने के कारण स्वीकार किया गया है 
और पूर्वाद्ध ,का' पाठ स० प्रति के अनुसार; क्योंकि सभी प्रतियों में भिन्न-भिन्न 
पाठ रहने पर किसी ऐसी प्रति का पाठ सिद्धांततः स्वीकार किया जाना चाहिए 
ज़ो अनेक साक्ष्यों के आधार पर उत्कृष्टतम प्रमाणित होती हो । 
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रमते साधुओं की रचनाओं में किसी प्रकार का सुव्यवस्थित क्रम ढू ढ़ना बड़ा 
कैठिन “हो जाता है, क्योंकि उनमें साधना की सहज अनुभूतियों के उद्गार रहतें 
हैं, किसी वज्ञानिक प्रक्रिया का नपा-तुला हिसाब-किताब नहीं । प्रबन्ध-काव्यों के 
रचयिताओ्रों के समान उन्हें किसी कंथासूत्र के पालन की भी चिन्ता नहीं रहती । 
सहज उमंग में जो कह दिया सो कह दिया। कबीर जसे फक्‍कड़ संत के 
विषय में यह कठिनाई और भी उग्र रूप धारण कर लेती है । किन्तु प्रस्तुत अध्य- 
यन में इस समस्या पर विचार किया जाना नितान्त आवदंयक है। इस दृष्टि से 
यह शोर भी विचारणीय हो जाती है कि जिस मूल प्रति में कबीर की रचनाएँ 
पहली बार लिपिबद्ध हुई होंगी उसमें कोई क्रम अवश्य रहा होगा । मूल प्रति के 
अभाव में यद्यपि हम यह ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि उसका क्रम क्‍या था 
किन्तु प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन से इस बात का पर्यातत 
संकेत मिल सकता है कि इस संबंध में मूल प्रति की क्‍या प्रवृत्ति थी । कबीर की 
प्रामाणिक' रचनाएं स्थूल रूप से तीन प्रकार के छंदों में मिलती हैं : पद, रमेनी 
और साखी। ग्रतः तीनों पर पृथकू-पृथक विचार करना विशेष सुविधाजनक होगा । 
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अर्त; इन प्रतियों के सारे पद विभिन्न रागों में विभाजित मिलते हैं । :दा० प्रतियों 
में रागों की संख्या पर््रह के लगभग है, नि० में यह बढ़ कर पच्चीस के लगभग 
पहुँच गयी है । किन्तु रागों का निर्देश होते हुए विषय-विभाजन की ओर भी 
इनका झ्कुकाव ज्ञात होता है । उदाहरणतया जहाँ उल्टवासियों के पद आने लगे 
हैं, वहाँ कुछ दूर तक उल्टवासियाँ ही मिलती हैं। इसी प्रकार प्रेम ग्रथवा उपदेर्दा, 
चेतावनी आदि के प्रसंग में उन्हीं विषयों से संबद्ध पद मिला करते हैं| इस सिद्धांत 
के कुछ अपवाद भी भिलते हैं, किन्तु स्थूल रूप से प्रद्ृत्ति कुछ इसी प्रकार की 
ज्ञात होती है | दा० नि० के समान गु० के पद भी रागों के अन्तर्गत मिलते हैं। 
उसमें कबीर की रचनाएं सत्रह रागों में विभक्त मिलती हैं जिनमें से बारह रागों 
के नाम ऐसे हैं जो दा० तथा नि० में भी मिलते हैं, किन्तु गु० में विषय-विभाजन 
का घ्यान कम रखा गया है। 'सबंगी? में स्पष्ट रूप से सारी रचनाएँ विषय-क्रम के 
अनुसार रक्‍्खी गयी हैं, चाहे वे पद हों अथवा रमेनी या साखी। सबंगी? में 
कुल मिलाकर १४२ अंग हैं जिन्हें विभिन्न विषयों के शीषंक ही समझना चाहिए। 
किन्तु अंगों में विभाजित रहते हुए भी पदों के पूर्व रागों का निर्देश कर दिया 
-गया है। बीफ० , बीभ० में रागों का कोई निर्देश नहीं मिलता और न विभाजन 
के अन्य कोई शीष॑क मिलते हैं, किन्तु, जेसा कि बीजक-प्रतियों के विस्तृत विव- 
रण में निर्देश किया गया है, बी० और बीफ० में कुछ अपवादों को छोड़ कर 
विशेषतया अक्षर-क्रम की ओर अधिक भ्रुकाव ज्ञात होता है, यद्यपि उनमें अका- 
रादि क्रम का पालन नहीं किया गया है। इसके विपरीत बीभ० में अक्षरक्रम का 
नहीं प्रत्युत विषयक्रम का ही ध्यान रक्खा गया है । शक० में सारे पद रागों के 
अनुसार दिये गये हैं, विषयक्रम का किचिन्मात्र भी ध्यान नहीं है । इसके विप- 
रीत शबे० में केवल चौथे भाग को छोड़ कर शेष किसी भी स्थल पर राग का 
निर्देश नहीं । सबगी? के समान शबे ० में भी सतगुरु महिमा, विरह प्रेम, चितां- 
वनी-उपदेश, भेद बानी आदि शीषंकों के अन्तगंत सारे पद अलगाये हुए मिलते 
हैं। चौथे भाग में, जो केवल ३० प्रृष्ठों का है और बहुत बाद का छपा है, एक 
भी पद ऐसा नहीं है जो कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में मिलता हो, भ्रत: शबे ० 
की सामान्य प्रवृत्ति के निणय में उसके कारण कोई कठिनाई नहीं पड़नी 
चाहिए । द 

इस प्रकार क्रम के संबंध में तीन विकल्‍प हमारे सामने झ्ाते हैं : एक ढंग 
यह हो सकता है कि कबीर के जितने पद प्रामाणिक सिद्ध हों उन्हें झ्रक्षरक्रम या 
अकारादि क्रम से व्यवस्थित कर दिया जाय, जिसका किचित्‌ संकेत बी० में 
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पझलता है । दसरा क्रम यह हो सकता है कि सारे पदों को विभिन्न राणों के 
अन्तगंत विभाजित कर दिया जाय, जेसा कि दा० नि० गु० तथा शक० में मिलता 
है | तीसरा क्रम यह हो सकता है कि उन्हें विभिल्न विषयों का शीर्षक देकर 
उन्हींके श्रन्तर्गत रखखा जाय, जसा कि स० और शरबे० में प्रकट रूप से और बीभ० 
में अ्प्रकट रूप से किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर एक विशेष क्रम 
यह भी हो सकता है कि उन्हें भिन्न-भिन्न प्रतियों के अनुसार रक्खा जाय । उदाह- 
रण के लिए जो पद सभी प्रतियों में मिलते हों उन्हें सब से पहले रक्खा जाय, 
उसके पर्चात्‌ ऐसे पद आवें जो किसी एक प्रति में न सिलते हों, शेष सब में 
अमान रूप से मिलते हों । इस प्रकार क्रमशः सभी समुच्चयों के पद देते हुए अन्त 
में ऐसे पद दिये जाये जो केवल दो प्रतियों में मिलते हों । ऐसा करने से एक बड़ा 
लाभ यह होता कि जिस वेज्ञानिक शैली के आधार पर प्रस्तुत सम्पादन किया गया 
है उसे समभने में बड़ी सुविधा होती, किन्तु साथ ही एक बड़ी असुविधा यह है 
कि अत्यधिक वंज्ञानिकता के लोभ में पड़ कर साहित्यिकता तथा सहज रसबोध 
की हत्या भी हो सकती है। इसीलिए इस क्रम का विचार छोड़ दिया गया है, 
किन्तु गौर रूप से इसका निर्देश अभ्रवश्य किया गया है। अकारादि क्रम का अव- 
लम्बन करने से भी यही दुष्परिणाम होता कि सारा संपादन कोष की एक लम्बी 
तालिका के रूप में परिवर्तित हो जाता और कृत्रिमता का इतना अधिक प्रभाव 
परिव्याप्त हो जाता कि सामान्य पाठक को उसमें स्वाभाविकता का लेशमात्र भी 
आनन्द न मिलता । इसी भय से अक्षरक्रम का विचार पूर्णतः छोड़ दिया गया है-- 
यहाँ तक कि उसे गौर स्थान भी नहीं दिया गया । इस प्रकार केवल दो ही 
क्रम और शेष रह जाते हैं जिनके सम्बन्ध में यह विचार करना है कि इनमें से 
किस «को प्राधान्य दिया जाय । उनमें से एक है रागों का क्रम और दूसरा है 
विषय का क्रम । 


हमें इस प्रइन को संकीणशा-सम्बन्ध की उस तुला पर भी तौलना है जिसके 
आधार पर समग्र रूप से पाठ का निणय किया गया है। राग-क्रम के पक्ष में 
दा० नि० गु० और दा० नि० शक० के समुच्चय पड़ते हैं। पाठ-निर्धारण के 
प्रसंग में हमने देखा है कि दा० नि० गु० और दा० नि० शक० के साक्ष्य मान्य 
. सिद्ध हुए हैं, क्योंकि उक्त समुच्चयों में किसी भी प्रकार का विकृति-साम्य नहीं 
मिलता । अतः यदि इन दोनों समुच्चयों का साम्य मान्य समझा जाय तो कबीर 
'की वाणी को उसी रूप में संपादित करना चाहिए जिससे वह प्ृथक्‌-पृथक्‌ राणों 
में विभक्त हो जाय । किन्तु विषय-क्रम का पलड़ा इससे भी भारी पड़ता है। उसके 











शूसिका : बानियों का ऋम २६२३ 


पक्ष में एक ओर स० शबे० के तथा दूसरी ओर स० बीभ० के साक्ष्य पड़ते हैं ॥ 
संकीर्-सम्बन्ध में निर्देश कियागयाहै कि दा० गु०, नि० गु० तथा नि० शक० में 
विक्ृति-स/म्य मिलता है । इसके अतिरिक्त दा०, नि० तथा गु० तीनों का संकलन 
यश्चिमी प्रदेशों में हुआ है, और पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण यह नितान्त 
(स्व्राभाविक है कि उनमें क्रम का एक ऐसा रूप अपना लिया गया हो जो उधर 
प्रचलित हो गया था। किन्तु स० और शबे ० में अथवा स० और बीभ० में कहीं 
से कोई भी ऐसा विकृति-साम्य नहीं मिलता जिससे उनमें किसी प्रकार के संकीरों- 
सम्बन्ध या पारस्परिक आ्रादान-प्रदान की कल्पना को पुष्टि मिले, क्योंकि स० पश्चिमी 
संकलन है, बीभ० पूर्वी और शबे ० मध्यवर्ती । अतः कबीर की वाणी का जो 


पाठ अथवा क्रम का जो झूपांतर स० और शबे० में अथवा स० और बीभ० में 
मिलता है उसे निरापद रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। पहले इस बात का 


संकेत कर दिया गया है कि स० और शबे० दोनों में विषय-क्रम का ही अ्रवलस्बन 
मिलता है। विषय के अनुसार वाणियों का क्रम रखने से एक लाभ यह होता है 
कि पाठकों के सामने कवि की विचारधारा का स्पष्ट चित्र संश्लेषणात्मक रूप में 
उपस्थित हो जाता है और खोज करने वाले विद्वान्‌ भी बहुत से अनावश्यक परि 
से बंच जाते हैं। इन्हीं तकों के ग्राधार पर विषय-क्रम को प्रमुखता दी गथी है। 
किन्तु नीचे संकेताक्षरों द्वारा इस बात का भी निर्देश कर दिया गया है कि वे पद 
किन-किन प्रतियों में कहाँ-कहाँ कित-किन रागों के अन्तगंत मिलते हैं । साथ ही 
इस बात का भी यथसाध्य प्रग्नत्त किया गया है कि एक शीषक के अन्तगंत 
विशिष्ट प्रतियों में समान रूप से मिलने वाले सभी पद एकही स्थान पर आा 
जाये । उदाहरण के लिए 'उपदेस चितावनी” शीर्षक के अन्तगत मिलने वाले ऐसे 
पद जो दा० नि० शबे० में मिलते हैं, एक स्थान पर कर दिये गये हैं, जो नि० 
दबे० में मिलते हैं वे एक परथक्‌ स्थान पर और जो दा० नि० गु० में मिलते हैं 
वे पृथक्‌ स्थान पर । इसी प्रकार अन्य समुच्चयों के भी पृथक-पृथक्‌ समूह बना 
दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रक्खा गया है कि अधिक से 
अ्रधिक प्रतियों में मिलने वाले पद पहले दिये जाये, तत्यइचात्‌ उनसे कम प्रतियों 
वाले पद और केवल दो प्रतियों में मिलने वाले पद क्रमशः सब के अंत में मिलेंगे 
इस प्रकार मध्यम मार्ग का अवलंबन कर लेने पर क्रम संबंधों प्राय: सभी प्रमुख 
समस्याएँ सुलक जाती हैं। एक विषय अथवा प्रकरण से संबद्ध सारे पद एक 
स्थान पर आा जाते हैं जिससे कवि की विचार-श्ृंखला समभने में सरलता होती 
है; प्रतियों के किसो एक समुच्चय में मिलने वाले पद एकत्र रहने से पाठ-संपादन 
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के सिद्धांत और विभिन्न प्रतियों की प्रवृतियाँ समभने में सुविधा रहती है; प्रत्येक 
के राग का निर्देश रहने से संगीत-सम्बन्धी समस्या का भी सुलभाव हो जाता है 
क्योंकि संतों के पदों का वास्तविक आनन्द प्रायः संगीत के सामंजस्य से ही मिलता 
है । विभिन्न विषयों का अथवा एक विषय के विभिन्न पदों का क्रम भी मनमाना 
नहीं लगाया गया है, प्रत्युत वह भी भ्रतियों के साक्ष्य पर ही आधारित है। _ 

प्रस्तुत सम्पादन में विषय-विभाजन का सिद्धांत मुख्य रूप से स० और दबे ० 
पर आधारित है, अतः शीर्षक रूप में वही विषय रक्‍्खे गये हैं जो दोनों में समान 
रूप से वत्तमान हैं। उदाहरण के लिए सबगगी' में सर्वप्रथय 'गुरुदेवकौ अंग” है क्‍ 
है और दबे० (१) में सतगुरु और शब्द महिमा' तथा शबे० (२) में 'सतगुरु 
महिमा? है । अतः प्रस्तुत संस्कररा में दोनों के सामंजस्य से शीर्षक का नाम 'संत- 
गुर-महिमा' रख लिया गया है और रचनाओं में उसे सवप्रथम स्थान दिया गया 
है । सामान्यतः अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शीषंक रखना चाहिए, किन्तु लेखक 
अ्रथवा संकलनकर्ता ने मुख्य विषय को ही शीर्षक के रूप रक्‍खा होगा। मिश्र 
शीषक कदाचित्‌ शबे० के सम्पादक की विशेषता होगी, यह समझ कर दोनों 
शीषकों का समान अंश ही स्वीकृत किया गया है। दूसरा प्रकरण प्रेम-विरह का 
है जो स० में सातवीं संख्या पर विरह कौ अंग' शीर्षक से मिलता है और 
दशबे० में द्वितीय अध्याय के रूप में “विरह और प्रेम' शीषंक से । यहाँ भी शबे० 
का शीर्षक सम्पादक-प्रदत्त लगता है। 'नांउं महिमा? और 'साधु महिमा, जो 
'सबंगी? के क्रमश: १८वें तथा २३वें अंग हैं, शबे० के तृतीय भाग में क्रमशः 
दूसरे तथा चौथे अध्याय के रूप में आते हैं। 'करुनां-बीनती' सबगी का ३७वाँ अंग 
है और शबे० के तृतीय भाग में अ्रध्याय ७ तथा ८ में 'विनती और दीनता' के 
नाम से मिलता है। परचा? का शीर्षक शबे० में नहीं मिलता, केवल 'सबंगी” के 
आधार पर ग्रहरा किया गया है। परचा? के अ्रतिरिक्त 'काल”, सजेवनि', “निरंजन 
रांस', निदक साकत', भेख आडंबर' तथा “भरम विधुषन' नामक छः शीर्षक 
ओर हैं जिनका नामकरण केवल 'सबंगी? के साक्ष्य पर हुआ है। पदों के 
अतिरिक्त आगे चल कर साखियों के प्रकरण में यह नाम 'सबंगी” के अतिरिक्त 
' झन्य कई प्रतियों में भो मिलते हैं। 'उपदेस चितावनी” शीषक पद स० तथा 
शबे० दोनों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । 


उल्टवारसियों के पद 'सबगी' में जहाँ झ्राये हैं उस अंग का 'अनभई (सं / 
अनुभव ) नाम दिया गया है, शबे० में उसे 'भेद बानी” कहा गया है । प्रस्तुत 
. पुस्तक में उक्त शीषंक का नाम 'अनभई? ही रखा गया है । शीषकों के नाम 
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झ्रथवा क्रम के संबंध में जहाँ स० तथा दबे ० में साम्य मिलता है, वहाँ उसे ज्यों 
का त्यों अपना लेने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती; किन्तु जहाँ दोनों में पारस्परिक 
भिन्नता मिलती है वहाँ अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन होने के कारण प्रायः सबगी? 
के ही साक्ष्य का आधार लिया गया है। 

इस प्रकार प्रामाशिक रूप से स्वीकृत २०० पदों को जिन सोलह अंगों या 
शीषकों में विभक्त किया गया है उनके नाम क्रमशः निम्नलिखित हैं 

(१) सतगुर महिमा--४ पद; (२) प्रेम--१५ पद; (३) नांउं महिमाँ---७ 
पद; (४) साथु महिमां---& पद; (५) करुनां बीनती---१ २ पद; (६) परचा---१० 
पद; (७) सूरातन--२ पद; (८) उपदेस चितावनीं--३६ पद; (६) काल---७ 
पद; (१०) (भगति) सजेवनि--२ पद; (११) अ्नभई--४५ पद; (१२) निरंजन 
रांम---६ पद; (१३) माया---७ पद; (१४) निदक साकत--४ पद; (१५) भेख 
आडंबर---७ पद; (१६) भरम बिधुसन--२४ पदजचकुल २०० पद 

रमेनियों का ऋ्र--कबीर की रमेनियों के सम्पादन तथा क्रम की समस्या 
बड़ी जटिल हो गयी है। रमेनियाँ दा० नि० तथा बी० प्रतियों में मिलती हैं । 
दा० नि० के पाठ स्थूल रूप से समान हैं, अतः रमेनियों के संबंध में मुख्य रूप से 
पाठ की दो धाराएं हो जाती हैं; एक दा० नि० की और दूसरी बी० की 
दोनों धाराप्रों की मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में निरीक्षण कर लेने से 
वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान हो जायगा । 

दा० तथा नि० में रमेनी का प्रकरण छंद की संख्याश्रों के आधार पर पृथक्‌ 
पृथक शीर्षकों में विभक्त कर दिया गया है, जिनके नाम हैं : (१) सकल गहगरा 
( भूमिका स्वरूप ), (२) सतपदी, (३) बड़ी अष्टपदी, (४) दुपदी (५) लहुरी 
अष्टपदी, (६) बारहपदी, और (७) चौपदी । दारे तथा दा४ में बड़ी अष्टपदी 
सब से पहले आ जाती है, तत्परचात्‌ दुपदी, सतपदी, बारहपदी, लहुरी अष्टपदी 
और चौपदी आती हैं। सकल गहगरा' की रमेनी सब के अंत में, कदाचित्‌ उप- 
संहार रूप में, आती है । इनमें सात, आठ, बारह आदि की संख्याएँ रमनियों में 
मिलने वाली साखियों की संख्या सूचित करती हैं। नि० में दा० के अतिरिक्त 
एक दपदी रमेनी और मिलती है; इसके पदचात्‌ उसमें 'अगाध बोध' श्री पाजोगः 
तथा 'शब्द भोगः नामक छोटे-छोटे ग्रन्थ और भी मिलते हैं जिनकी रचना 
 रमनी छंद में ही हुई है। द 
.... जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदासकृत 'रामचरितमानस” में अथवा जायसी- 
कृत 'पदमावतः? में कुछ चौपाइयों के पदचात्‌ एक या एक से अधिक दोहे मिलते 
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हैं और पूरे समुच्चय को मिला कर दोहा” कहा जाता है, उसी प्रकार संतों की 
रचनाओ्रों में भी कुछ अर्द्धालियों के अन्त में दोहे के समान एक साखी आरा जाती 
है, और इस प्रकार के एक समुच्चय को एक “रमनी? कहा जाता है । 

दा० नि० की रमेनियों में दो साखियों के बीच मिलने वाली पंक्तियों की 
कोई निश्चित संख्या नहीं ज्ञात होती जसी कि जायसी की ( और कहीं-कहीं 
तुलसी की भी ) रचनाग्रों में मिलती है। व्यतिक्रम की मात्रा इतनी अ्रधिक है. 
कि किसी रमेनी में यदि साखी को छोड़ कर केवल तीन पंक्तियाँ मिलती हैं तो 
किसी-किसी में बाईस और चौबीस, यहाँ तक कि दुपदी रमनी के एक पद में 


बयासी पंक्तियाँ तक मिल जाती हैं । 
बी० में कुल ८४ रमनियाँ मिलती हैं जिनमें से २८, ३२, ४२, ५६, ६२ 


७०, ८५० तथा ८१ संख्यक रमेनियाँ (5-कुल ८ रमनियाँ ) ऐसी हैं जिनके अन्त 
में साखियाँ नहीं मिलतीं । इनमें भी २८०, ६२ तथा ७० संख्यक रमेनियाँ ऐसी हैं 
जो दा० नि० स० तथा गु० में पदों के. रूप में मिलती हैं |-बी० में दा० नि० के 
समान सतपदी, अष्टपदी आ्रादि के समुच्चय नहीं हैं, प्रत्युत सभी, एक के पश्चात्‌ 
एक, क्रमशः धारावाहिक रूप में मिलती हैं । बी० में पंक्तियों की संख्या में भी. 
विशेष व्यतिक्रम नहीं मिलता। उसमें कम से कम तोन और अधिक से अधिक 
बारह पंक्तियाँ ही मिलती हैं। बी० की अधिकांश रमनियों में पंक्तियों की संख्या 
दस से कम ही है---केवल तीन ऐसी हैं जिनमें यह संख्या दस से अधिक हो गयी है। 
यह हुई दोनों रूपान्तरों के आ्राकार-प्रकार की संक्षिप्त रूपरेखा । किन्तु इससे 
कठिनाई का ठीक अनुमान नहीं होता | कठिनाई का सच्चा स्वरूप तब सामने 
आता है जब दोनों का पाठ-मिलान किया जाता है | दा० की रमेनियों में साखियों 
को भी लेकर कुल ४८६ पंक्तियाँ है, नि० में उससे ६५ अधिक अर्थात्‌ कुल ५५१ 
पेक्तियाँ हैं और बी० की रमतनियों में साखियों को भी लेकर कुल ६१२ पंक्तियाँ 
हैं। इनमें से केवल १४२ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो दा० नि० तथा बी० तीनों में . 
मिलती हैं | यह कठिनाई की पहली सीढ़ी है । सिद्धान्ततः केवल उन्हीं पंक्तियों 
को निश्चित रूप से प्रामारिणक स्वीकार किया जाना चाहिए जो दा० बी० या नि० 
_बी० में समात रूप से मिलती हों । कठिनाई का अनुमान इस बात & और भी 
. लगाया जा सकता है कि बीजक की चौरासी रमेनियों में ६० ऐसी निकल जाती 
हैं जिनकी एक भी पंक्ति किसी अन्य प्रति में नहीं मिलती, चार रमेनियाँ ( अर्थात्‌ 
४, ४२, ७६ तथा ७७ ) ऐसी हैं जिनकी केवल एक-एक पंक्तियाँ दा० नि० में 
मित्र जाती हैं, तीन रमेनियाँ ( अर्थात्‌ १, ११ तथा ६५ ) ऐसी हैं जो केवल 
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आंशिक रूप से दा० नि० में मिलती हैं। सम्पूर्ण रूप से मिलने वाली रमेनियों 
की संख्या केवल सोलह है | उनमें सात ही रमनियाँ ऐसी हैं जिनकी साखियाँ भी 
दा० नि० में मिलती हैं, शेष की साखियाँ नहीं मिलतीं | कठिनाई का अंत 
केवल यहीं नहीं हो जाता । जितना अंश सभी प्रतियों में मिलता है उनमें कोई 
तारतम्य भी नहीं दोख पड़ता | दा० नि० अश्रष्ठपदी की पहली रमनी बी० की 
सातवीं रमंनी से मिलती है और उसी अष्टपदी की दूसरी रमेनी बी० की चाली- 
सवीं रमनी के रूप में मिलती है; उसी की छठी रमैनी बी० की ८३वीं रमनी 
से मिलती है ओर सातवीं बी० की ३०वीं से ही मिल जाती है, आठवीं और भी 
पहले आकर बी० की २६वीं रमेनी से ही मिल जाती है। प्रइन यह उठता 
है कि रमेनियों में कोई निश्चित क्रम माना जाय अथवा नहीं, और यदि माना 
जाय तो उसमें किस प्रति को प्राधान्य दिया जाय । 
... संश्लेषणात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन रमेनियों में 
आदि से अंत तक एक सुव्यवस्थित विचारधारा की पुष्टि की गयी है । इसी विचार- 
धारा के आधार पर रमेनियों का क्रम लगाने में सहायता मिलती है | पहली 
रमनी, जो दा० नि० चौपदी रमेती की पहली और बी० की भी पहली रमनी 
को मिला कर सम्पादित की गयी है, यह भाव प्रकट करती है कि राजा-प्रजा सब 
एक ही मूल से उत्पन्न होते हैं। सब में एक ही रुधिर और एक ही प्राण व्याप्त 
है । सभी मनुष्य माता के गे में एक ही प्रकार से दस मास तक निवास करते 
हैं, किन्तु उत्पन्न होने पर अपने कर्त्ता को भूल जाते हैं और भाव-भक्ति से उसकी 
आराधना न करने के कारण नाता योवियों में भ्रमण करते हैं । 
दूसरी और तीसरी रमेंनियों में उस परम तत्व की विलक्षणता का प्रतिपादन 
किया गया है जिसका आदि-अन्त कोई नहीं जान सकता | उसकी कोई रूपरेखा 
नहीं । वह न हलका है, न भारी। भुख-प्यास, धुप-छाँह, सुख-दुःख आदि सभी 
 इन्हों से रहित वह ॒तत्व सर्वत्र परिव्याप्त हो रहा है। उससे बढ़ कर संसार में 
और कोई नहीं, अतः जीव को सदेव उसी का स्मरण करना चाहिए। पुराणों में 
जिन अवतारों की कथाएँ मिलती हैं, परमात्मा उनके परे है । उसने न तो दश- 
रथ के घर अवतार लिया और न देवकी के घर | ग्वालों के संग बन-बन फिरने 
वाला आर गोवधेन पर्वत उठाने वाला कोई और है । उसने न तो वामन का अव- 
तार लेकर राजा बलि को छला और न शूकरावतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार 
किया | गंडकी शालग्राम, मच्छ-कच्छ आ्रादि के रूप में जो भगवान के अवतारों की 
कल्पना को जाती है वह भी मिथ्या है। कबीर का विचार है कि यह सारे 
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प्रपंच सांसारिक व्यक्तियों के बनाये हुए हैं। इन सब के परे परमात्मा का जो 
अगम रूप है वही सच्चा है और वही सारे संसार में व्याप्त हो रहा है। यह 
दोनों रमेनियाँ दा० नि० बारहपदी में क्रमश: पहली और नवीं रमेनी के रूप 
में तथा बी० में ७०वीं और ७५वीं रमेनी के रूप में मिलती है । 7 

चौथी रमेनी दा० नि अष्टपदी की पहली और बी० की सातवीं रमेनी के. 
सम्मिश्रण से बनी है। उसमें यह बताया गया है कि जब सृष्टि में कुछ नहीं रहता 
तब भी परमात्मा वर्तमान रहता है | जब पवन-पानी, पिंड-वास, धरती-आ्राकाश, 
गर्भ-यूल, कली-फूल, शब्द-स्वाद, विद्या-वेद, गुरू-चेला आदि कुछ नहीं थे तब भी 
वह था| वह अजेय है, उसका कोई नाम-प्राम नहीं । 

आगे की छः रमेनियों में यह बताया गया है कि इस रहस्य को ठीक-ठीक 
न समझ सकने के कारण जो नाना प्रकार के मत-मतान्तर चल पड़े हैं, उनके 
मूल में भ्रम के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। अ्रादम-हौवा, बिस्मिल्लाह और 
दोज़ख-बिहिइत आदि की कल्पना स्वंथा निराधार है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में, 
जब हिन्दू-मुसलमान का कोई विभाजन नहीं था और न कुल-जाति का कोई प्रइन 
था, तब नर्क-स्वग किसने बनाया ? जब गाय और कसाई दोनों नहीं थे, तब बिस _ 
मिल्लाह? कौन बोलता था? जन्म-प्रहरा, नाम-करण, सुन्नत-जनेऊ आदि लोका- 
चार सब कृत्रिम हैं, इनके मूल में कोई परमार्थ नहीं है | श्रतः इन बातों के पीछे 
पागल होना ठींक नहीं । ब्राह्मण लोग वेदादि का अध्ययन कर और सन्ध्या-तपंण 
भ्रादि षट्‌ कर्मों का आचरण कर अपने को उच्च समभने लगते हैं। यदि किसी 
अन्य व्यक्ति से स्पश्श हो जाता हैं तो पवित्र होने के लिए शरीर तथा वस्त्रादि का 
अज्ञालन करते हैं, किन्तु यह भूल जाते हैं कि श्रधिक गव॑ करने से मुक्ति नहीं 
मिलती । परमात्मा किसी का अहंकार सहन नहीं कर सकता। यदि निर्वाण प्राप्त 
करना हो तो जाति-कुल का अ्भिमान छोड़ कर भगवान का भजन करना चाहिए। 
क्षत्रिय भी अहंकारवश क्षात्र धर्म का पालन करते-करते अपने लिए कर्मों का जाल 
जड़ा कर लेते हैं। सच्चा क्षत्रिय वस्तुतः वह है जो मन से संग्राम करे और पाँचों द 
इन्द्रियों को वश्ञ में कर एक परमात्मा का स्मरण करे। जैन लोग भी षडदशंन 
के आवत्तन में पड़ कर सच्चा मार्ग भूल जाते हैं | अरहिसा का सिद्धांत मानते हुए 
भी नाना वृक्षों के फल-फूल तोड़ कर देवालय में चढ़ाते हैं। क्या उन वृक्षों को 
ठिन्न-भिन्न करने से हिसा नहीं होती ? बिना सच्चे ज्ञान के निकट की वस्तु भी 
दूर की ज्ञात होती है | जो तत्व समझ लेते हैं उनके लिए वह सर्वत्र दिखाई देता 
है। सृष्टिकर्ता नाना श्रकार के जीवों की. सृष्टि करता है, जेंसे कुम्हार नाना 
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प्रकार के बतंन गढ़ता है | सभी का बनाने वाला एक है जो गर्भ में सबकी समान 
रूप से रक्षा करता है, किन्तु बाहर आने पर सब लोग अपने को विलग-विलग मानने 
लगते हैं। कितनी बड़ी मूखता है ? हिन्दू-मुसलमान अथवा ब्राह्मण-शद्र आदि के 
विभाजन सब भिथ्या हैं। जैसे गायें भिन्न-भिन्न रंगों की होती हैं, किन्तु दूध एक 
ही प्रकार का होता है, वँसे ही सब प्राणियों को समभना चाहिए। वास्तव में 
जो इस विलक्षण सृष्टि की रचना करता है वही सूत्रधार सच्चा है। जो 
बुद्धिमान हैं, वे उसी का चिन्तन करते हैं । यह रमेनियाँ दा० नि० श्रष्टपदी में 
में क्रमशः दूसरी, तोसरी, पाँचवीं, छठी, सातवीं तथा आठवीं रमेनी के रूप में 
मिलती हैं। 

. आगे की ग्यारहवीं रसेनी दा० नि० सतपदी में दूसरी संख्या पर मिलती है 
झौर बी० में ८शवीं रमनी के रूप में मिलती है। सृष्टिकर्ता ने जगद्गप वृक्ष 
की रचना को है जिसमें तीनों लोक तीन शाखाओं के समान हैं, पत्ते चार युग्ों 
के समान हैं और उसमें पाप पुण्य के दो फल लगे हैं। इस प्रकार की विल- 
क्षण सृष्टि बना कर बनाने वाला स्वयं इसी में लुप्त हो जाता है, यही इस रमनी 
का भाव है। इसके पश्चात्‌ की छः रमनियों में क्रमशः निम्नलिखित विचार 
प्रस्तुत किये गये हैं । - 

. सारे संसार के ऊपर काल का पहरा सदंव चला करता है। मोह से अंधी 
दुनिया इस रहस्य को न समझ विषय-वासना में लिपटी रहती है और झूठे सुख 
को सुख समझ कर उसी की प्राप्ति के लिए पागल बनी रहती है । परिणाम यह 
होता है कि लोग दुःख से कभी भी छुटकारा नहीं पाते। सच्चा सुख राम नाम में 
है, उसी का निरंतर चितन करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय काल 
अऋपदा मारकर जीव की इह लीला समाप्त कर दे। 


।.. झाया का जाल इतना प्रबल होता है कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उससे छुट* 
कारा नहीं पा सकते । क्‍ 
माया-मोह के भयानक अंधकार में पड़ कर जीव तड़फड़ाता है और उसे कोई 
ग नहीं सूक पड़ता । 
वह अपनी मुक्ति के लिए षडदशन, षडाश्रम, वेद चतुष्टय, पड़्‌ शास्त्र और 
प्रगशित विद्याओं की सृष्टि करता है; तप-तीथ, ब्रत-आचार, घर्म-नियम, दान- 
पुष्य श्रादि कौ कल्पना करता है, किन्तु यही सब उसके लिए बंधन हो जाते हैं। 
वह मिथ्या प्रपंचों में पड़कर सच्ची वस्तु को खो बेंठता है। 
: हरि के वियोग में जीव को बड़ा संताप सहना पड़ता है । जीवन भर उसे 


ए्छ० कबीर-ग्रथावलो 
दुःख ही दुःख भेलना पड़ता है सुख-सुविधा का लेश-मात्र भी अनुभव नहीं होने 
पाता । यों ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और काल का डंका सुनाई पड़ने 
लगता है । ; 
इसी प्रकार नाना योनियों में यह जीव भ्रमण करता है और बड़ा क्लेश, 
भोगता है, किन्तु ऐसा कोई नहीं मिलता जो उसे संताप की ज्वाला में जलने से 
उबार ले | वह जिसमें अपना हिंत समझ कर बड़ी ममता करता है वही अन्त में 
उसका अनहित कर बैठता है। झूठी मृगतृष्णा के पीछे वह सदेव उन्मत्त फिरा 
करता है, और ममता की ज्वाला में जला करता है। . 

ऊपर को छ; रमेनियाँ दा० नि० की बड़ी अ्ष्टपदी से ली गयी हैं और बीजक 
में क्र: ११, १६, २२, ६5, ८३, तथा ८४ संख्याञ्रों पर मिलती हैं। शेष 
रमेनियों में से प्रथम दो द[० नि० की दुपदी से और अंतिम सतपदी से ली गयी 
हैं। अठारहवीं रमेत्ी में यह बताया गया है कि ग्रुरु की ही कृपा होने पर इस क्‍ 
ज्वाला से शान्ति मिलती है और सांसारिक विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। 
उन्नीसवीं रमेनी में यह भाव निहित है कि संसार में सार वस्तु केवल राम का _ 
नाम है, शेष सब व्यर्थ का अ्रमजाल है। बीसवीं रमेनी में उसी भ्रविनासी राम» 
नाम की छाया में चिरंतन विश्राम प्राप्त करने का उपदेश किया गया है | विषय- 
वासनाओं के उपभोग से निक्ृष्ट योनियों में जन्म मिलता है । भवसागर बड़ा 
अथाह है । उसे पार करने के लिए राम-नाम रूपी नौका का ही आधार ग्रहण 
करना चाहिए । हरि की शरण में जाने से वही दुलंद्य समुद्र गोखुर के समान 
प्रत्यल्प परिमाण का हो जाता है। 

उक्त क्रम का निर्णय प्रयोगात्मक शेली के आधार पर किया गया है। पहले 
दा० नि० और बी० के क्रमों का पृथक्‌-पृथक्‌ अनुसरण कर यह देखने का प्रयत्त 
किया गया कि दोनों में कौन सा रूपांतर भ्रधिक सनन्‍्तोषप्रद सिद्ध होता है। इस 
दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात हुआ कि बी० प्रति के क्रम का अनुसरण करने से 
किसी भी प्रकार का सम्बन्ध-सूत्र नहीं मिलता, किन्तु दा० नि० के क्रम का थोड़े 
हेस-फेर से अनुसरण कर लेने पर वह मिल जाता है। इसका स्पष्ट संकेत दा० 
_नि० की ग्ष्टपदों रमेनी से मिलता है। उसके केवल चौथे पद को छोड़ कर शेष 
सब बीजक में भी प्राय: ज्यों के त्यों मिल जाते हैं, किन्तु क्रम दोनों में भिन्न हैं। 
उसी की पहली रमेनी में परम तत्व की विलक्षणश॒ता और चिरंतनता का वन है। 
दूसरी तथा तोसरी में मुसलमानी मत का खंडन है, इसी प्रकार पाँचवीं में ब्राह्मणों 
के बाह्याचार का, छठी में क्षत्रियों के आचार का और सातवीं में जेन मत का खंडन 
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मिलता है। अंतिम अर्थात्‌ आठवीं में सब का सामूहिक रूप से समाधान है । यह 
क्रम प्रत्येक दृष्टि से स्वाभाविक लगंता है। बोजक में यही रमेनियाँ क्रमशः ७, 
४०, ३६, ३५, ८३, ३०, और २६ संख्याओ्ों पर मिलती हैं । यदि बीजक के उक्त 
क्रम का अनुसरण किया जाय तो विचारों की स्वाभाविक खूंखला हट जाती है 
शऔर सारा तारतम्य नष्ट हो जाता है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दा० नि० के 
क्रम को प्रमुखता दी गयी है और उसकी पाठ-सम्बन्धी त्रुटियाँ बी० की सहायता 
से सुधारी गयी हैं। ऋ्रम-व्यवस्था में इस बात का ध्याव रकखा गया है कि दा० 
नि० के एक समुच्चय में मिलने वाली ऐसी रमेनियाँ, जिन्हें प्रामाणिक समझा गया 
है, प्राय: एक ही स्थान पर आरा जाये । इस प्रकार पहली रमेनी दा० नि० की चौपदी 
से, दूसरी तथा तीसरी रमेनियाँ बारहपदी से, चौथी से लेकर दसवीं तक सात 
रमैनियाँ अष्टपदी से, ग्यारहवीं रमेनी सतपदी से, बारहवीं से सत्रहवीं तक छः 
रमैनियाँ बड़ी अ्ष्ठपदी से, अठारहवीं तथा उन्नीसवीं रमेनियाँ दुपदी से और अंतिम 
श्र्थात्‌ बीसवीं रमेनी सतपदी से लेकर संकलित की गयी हैं । इस क्रम से दा० 
नि० के प्रायः सभी समुच्चय पृथक्‌ पृथक्‌ समूहों में एक साथ मिल जाते हैं, केवल 
सतपदी के ही दो पदों को दो विभिन्न स्थलों पर रखना पड़ा है। रमेनियों के 
पंक्ति-स्थापन में जहाँ कहीं व्यवधान समझ पड़ा वहाँ दा० नि० अथवा बी० से 
अतिरिक्त पंक्तियाँ लेकर उसे पूर्ण किया गया है, किन्तु इस बात का निरंतर प्रयत्न 
किया गया है कि ऐसी पंक्तियों की संख्या कम से कम हो, क्योंकि सिद्धांततः 
केवल एक शाखा में मिलने वाली पंक्तियों की प्रामाणिकता संदिग्ध ही रहती है। 
इन्हें केवल प्रसंग के अनुरोध से स्वीकार करना पड़ा है। इस प्रकार की अति- 
रिक्त पंक्तियों की संख्या कुल पन्द्रह है जिनमें से नौ पंक्तियाँ दा० नि० से और 
शेष छः बी० से ली गयी हैं । 

रमैनियों की पाठ-समस्या पर विचार करने से इस बात का अनुभव हुआ है 
कि उसके पाठ में दोनों ही शाखाओं में मनमाने पाठ-परिवतंन हुए हैं । साथ ही 
इस बात को भी स्वीकार करना पड़ता है कि जहाँ तक रमेनियों के पाठ का 
संबंध है, दा० तथा बो० दोनों ही शाखाएं मूल से बहुत दूर की ज्ञात होती हैं । 
इतर सामग्रो के अभाव से इसके सम्पादन में कोई बाह्य सहायता भी नहीं मिलती । 
इसलिए संपादन की कठिनाइयाँ बढ़ गयी हैं | किन्तु दोनों शाखाओं की सहायता 
से सम्पादन के सिद्धांतों को रक्षा करते हुए, जहाँ तक बन पड़ा है, उसे अधिक से 
अधिक प्रामाशिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है । फिर भी अनेक संदिग्ध स्थल 
ऐसे रह गये हैं जिनका समाधान अभी पूर्राख्पेण नहीं किया जा सका है । किन्तु 
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ह प्राप्त सामग्री के अनुसार उसकी पूि के लिए कोई आलम्ब भी शेष नहीं रह 
गया है। बा 
दा० नि० में मिलने वाली 'बावनी रमेनी”, जो गु० में 'बावन अखरी” के 
नाम से और बी० में ज्ञान चौंतीसा” के नाम से मिलती है, रमेनी छंद में ही 
रहने के कारण प्रस्तुत ग्रंथ में 'चौंतीसी रमैनी” शीषंक सहित अंत में जोड़ दी 
गयी है । रा मम 
साखियों का ऋम--कबीर की साखियाँ शक० और शबे० को छोड़ कर शेय 
समस्त प्रतियों में मिलती हैं। उनमें से भी केवल गु० और बी० प्रतियों को छोड़ 
कर शेष सभी में विभिन्न अंगों के अनुसार विभाजित रहने के कारण साखियों के 
क्रम की समस्या अपेक्षाकृत सरल हो गयी है । विशेषतया जिन समुच्चयों का 
पाठ निरापद रूप से स्वीकार किया गया है उन सभी में समान रूप से अंग-विश्ां 
जन का ही क्रम मिलने के कारण उसे स्त्रीकार कर लेने में कोई बाघा नहीं जाने 
पड़ती | उदाहरण के लिए दा० नि० सा० साबे० सासी० स० गुण० में तथा दा० 
नि० सा० साबे० सासी० स० में अथवा दा० नि० सा० साबे० सासी० में जो 
साखियाँ भ्रथवा साखियों के जो पाठ समान रूप से मिलते हैं उन्हें प्रामाशिक माना 
गया है, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए पाठों में कोई ऐसी' विक्वृति नहीं 
मिलती जो सब में पायी जाय । भ्रत: एक बार जब कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये . 
हुए पाठ प्रामाणिक मान लिये जाते हैं तो उनमें मिलने वाले क्रम का वह सामान्य 
ढाँचा भी प्रामाणिक मान लिया जाना चाहिए जिसके श्रनुसार उक्त प्रतियों की 
साखियाँ प्रस्तुत हुई हैं ॥ इस दृष्टि से पहले ऐसे अंगों के नाम पृथक कर लिये 
गये हैं जो ज्यों के त्यों अथवा कुछ हेर-फेर के साथ सभी प्रतियों में मिलते हैं। 
इस बात का यथासाध्य प्रयत्न किया गया है कि अंगों की संख्या यथासंभव कम 
हो है । यदि किसी विशिष्ट साखो के संबंध में सभी प्रतियों का मतेक्य नहीं 
मिलता तो उसके अंग का निशय प्रसंग अ्रथवा औचित्य के ग्राधार पर किया गया 
है। कौन सा अंग प. ले होता चाहिए और कौन बाद को, इस प्रश्न का निुय 
भा प्रतियों के साक्ष्य के आधार पर हो किया गया है। किन्तु जहाँ कहीं उनमें 
वेषम्य मिलता है वहाँ 'सबंगा? के साक्ष्य को हो सब से अधिक प्रामाशिक माना 
गया है | पर्याप्त रूप से प्राचीन होने के साथ हो साथ इसको क्रम-व्यवस्था एक 
प्रवुद्ध संत द्वारा को गयी है अ्रतः संत-साहित्य की भ्न्य विशेषताएँ उसमें स्वतः 
समाहित हैं | उसके क्रम को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता । 
इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रति के क्रम का अनुसरण कदापि श्रेयस्कर नहीं 
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कहा जा सकता । जेसा कि प्रतियों के विस्तृत विवरण से स्पष्ट है, एक ही 
परिवार की भिन्न-भिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न क्रम मिलते हैं; एकरूपता कहीं 

हीं दिखाई पड़ती । उदाहरणा के लिए दा० परिवार को पाँच प्रतियों में, जो 
प्रस्ततत सम्पादन के लिए चुनी गयी हैं, तीन प्रकार के क्रम मिलते हैं--प्रथम दो 
प्रतियों का क्रम एक प्रकार का है, तृतीय और चतुर्थ का क्रम दूसरे प्रकार का 
है और पंचम प्रति का क्रम इन दोनों से भिन्न है । बी० और बीभ० के क्रम में 
भी पर्याप्त अन्तर हैं, जिनकी चर्चा उनके विस्तृत विवरण में हो चुकी है । 
इस प्रकार की अनेकरूपता के बीच सबज्भी का अनुसरण ही श्रेष्ठतर समझा 
गया । 

उक्त सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित रूप से प्रामाणिक कोटि में झाने वाली 
कबीर की ७४४ साखियों को जिन अंगों में विभाजित किया गया है उनके नाम 
तथा क्रम निम्नलिखित हैं--- 

(१) सतग्ररु महिमा--३४ साखियाँ, (२) प्रेम बिरह--५५ साखियाँ, (३) 
सुमिरत भजन महिमा--२६ साखियाँ, (४) साधु महिमा-४३ साखियाँ, (५) 
गुरु शिष्य हेरा--१३ साखियाँ, (६) दीनता बीनती--१२ साखियाँ, (७) पिव- 
पहिचानबौ--१२ साखियाँ, (5) संम्रथाई--१७ साखियाँ, (६) परचा--४१ 
साखियाँ, (१०) सूखिम मारग--१६ साखियाँ, (११) पतिब्रता--१६ साखियाँ, 
(१२) रस--१० साखियाँ, (१३) बेलि--+ साखियाँ, (१४) सूरातन--४१ 
साखियाँ, (१५) उपदेस चितावनी--८५९ साखियाँ, (१६) काल--४० साखियाँ, 
(६७) सजेवनि--८5 साखियाँ, (१८) पारिख अपारिख--१२ साखियाँ, (१६) 
जीवत मृत--१७ साखियाँ, (२०) निरफख मधि--११ साखियाँ, (२१) सांच 
चांशक--३४ साखियाँ, (२२) निग्रुणां नर--१६ साखियाँ, (२३) निदा--० 
साखियाँ, (२४) संगति--१८ साखियाँ, (२५) भेख आडंबर--२४ साखियाँ, 
(२६) भरम बविधुसन--११ साखियाँ, (२७) सारग्राही--५ साखियाँ, (२८) 
बिचार--८ साखियाँ, (२६) मत--२३ साखियाँ, (३०) बिखे बिकार--२५ 
साखियाँ, (३१) माया--२८ साखियाँ, (१३२) बेसास--१६ साखियाँ (३३) 
करनीं कथनीं--६ साखियाँ, (३२४) सहज--८३ साखियाँ--बुल ३४ अंग, ४५४४ 
साखियाँ । द द 

क्रम के संबंध में केवल एक बात और विचारणीय रह गयी है, वह यह कि 
साखी, पद और रमेनी तीन मुख्य रचनाओं में से कौन पहले रक्ली जाय आर 


कौन बाद को । इस पर विचार करने के पूर्व यदि सभी प्रतियों के साक्ष्यों का 
क० ग्रौ० भू०--फ़ा० १८ 


२७७ कबीर-ग्रथावली 
संक्षिप्त मानचित्र मस्तिष्क में रख लिया जाय तो निर्णय में विशेष सुविधा होगो । 

दाश दार तथा दा३ में पहले साखियाँ आती हैं तत्पश्चात्‌ पद ओर 
रमैनियाँ। दा४ में पहले पद श्राते हैं तत्पश्चात्‌ रमनियाँ ओर श्रन्त में 
_ साखियाँ। नि० में साखियों के पश्चात्‌ पहले रमेनियाँ आती हैं तत्पदचात्‌ पद 
आते हैं। गु० में पहले पद आते हैं तत्पदचात्‌ साखियाँ। बावन अखरी” की 
रमैनियाँ पदों के बीच में हो गौड़ो राग के श्रन्तगंत श्रा जाती हैं । बीजक में 
पहले रमेनियाँ आती हैं तत्यशचात्‌ पद और अन्त में साखियाँ मिलती हैं । इनके 
झतिरिक्त और कोई ऐसी प्रति नहीं जिनमें तीनों रचनाएं समग्र रूप से 
मिलती हों । 

पद सब से पहले झ्रायें और साखियाँ सब के अन्त में, यह कई साक्ष्यों से 
सिद्ध है। ग़रु० तथा बी० में संकीरा-सम्बन्ध न होने से दोनों के समान साक्ष्य 
प्रामाणिक माने गये हैं । यह ऊपर ही बताया जा चुका है कि ग्रु० ओर बी ० 
दोनों में पद पहले आते हैं और रमेनियाँ बाद को | दा० ४ तथा बी० के साक्ष्य 
से भी इसी क्रम को पुष्टि मिलती है। अ्रतः प्रस्तुत पुस्तक में पदों को ही सबवे- 
प्रथम स्थान दिया गया है। रमेनियों का प्रदन शेष है, किन्तु उनके सम्बन्ध में 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रतियों के साक्ष्य भिन्‍त-भिन्‍न दिखलाई पड़ते हैं। यदि दा० की प्रथम 
तीन प्रतियों का साक्ष्य ठीक माना जाय तो रमेनियों को अंत में रखता चाहिए 
ओर यदि बी० का साक्ष्य उपयुक्त स्वीकार किया जाय तो उन्हें सब के आरम्भ 
में झाना चाहिए; किन्तु दा० और बी० के साक्ष्यों की पुष्टि किसी श्रन्य 
प्रति से नहीं होती । गु० में बावन अखरी” की रमेनियाँ बीच में आती हैं और 
बी० में भी ज्ञान चौंतीसा! के नाम से बीच में साखियों के पूर्व ही आा 
जाती हैं। इनके अतिरिक्त दा४ में भी रमेनियों का प्रकरण स'खियों के पूर्व 
ओर पदों के पदरचात्‌ झ्राता है। इसी प्रवृत्ति की ओर कई प्रतियों का भुकाव 
देखकर प्रस्तुत पुस्तक में भी रमेनियाँ पदों के पश्चात्‌ रक्खी गयी हैं और उन्हीं 
के साथ चौंतोसी रमनी देते हुए अंत में साखियाँ दी गयी हें । 


४ ७७: असाधारण संशोधन 
ऊपर जिन सिद्धान्तों की विवेचना की गयी है उनके आ्राधार पर पाठ का 
सम्पादन कर लेने पर भी कुछ स्थल ऐसे बच जाते हैं जिनके सम्बन्ध में यह 
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प्रायः स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मूल प्रति के भ्रथवा कवि के अ्भीष्ट पाठ नहीं 
हो सकते । ऐसे स्थलों पर ही संशोधन का आश्रय लेता पड़ा है । झितु ऐसे 
स्थल बहुत थोड़े हैं । 

संशोधन करते सप्तय दो बातों का ध्यान बराबर रकक्‍खा गया है। पहली 
बात तो यह कि ऐसे पाठों को भली भाँति ठोंक-बजा कर यह देख लिया गया है 
कि वे निद्िचत रूप से विक्ृत हैं। दूसरी बात यह कि विक्ृति मान लेने पर फिर 
उसमें मनमाना संशोधन नहीं किया गया है । ऐसा करते समय प्रतियों के साक्ष्य 
के साथ-साथ विक्वत पाठ की लिपि, भाषा, प्रासंगिकता झादि से संबद्ध विभिन्न 
सम्भावनाभ्रों पर विचार करते हुए जो पाठ अ्रविक से अधिक सम्भव समझ पड़ा 
है उसी को मूल रूप में ग्रहण किया गया है। आगे उद्धृत उदाहरणों से यह 
बातें स्पष्ट हो जावेंगी । है 

१--पद ४-७ का प्रस्तावित पाठ है : सुर तेंतीसोँ कोठिक श्राए मुनिवर 
सहस प्रठासो । 'कोटिक' के स्थान पर दा० ति० में 'कौतिग” और ग्रु० में 
'कउतक? पाठ मिलते हैं। दा० नि० गु० का समान साक्ष्य सिद्धांततः स्वीकृत 
होना चाहिए, किन्तु 'कौतिग” पाठ मान लेने पर उक्त पंक्ति का अर्थ होगा : तंतीसों 
देवता कौतुक देखते के लिए श्राये और अठासी सहस्र मुनिवर भी पधारे। किन्तु 
परम्परागत प्रसिद्धि के श्रनुसार देवताग्रों की संख्या तंतीस करोड़ मानी गयी है; 
अतः कोटिक? पाठ की आवश्यकता प्रतीत हुई ) पहले उद्ू ते! के ऊपर छोटी सी 
पड़ी लकीर देकर टे' की झावश्यकता पुरी करते थे जिससे 'तः और “ढ? में स्वा- 
भाविक रूप से भ्रम हो जाया करता था। दा० नि० ग्ु० प्रतियों में फ़ारसी 
लिपिजनित विक्ृतियों के अनेक उदाहरण मिले हैं। सम्भवतः यह विक्ृति भी 
इसी कारण उक्त प्रतियों में पुथक-पृथक रूप में झा गयी । 

२--पद १०-१६ : कहै कबीर संसा नहीं भुगुति मुकुति गति पाइ रे। 
भागवत धर्म को सबसे बड़ी विशेषता उसका 'ुक्ति-प्रुक्ति प्रदः होना है। बौद्धों 
का निर्वाण पथ केवल मुक्ति-धर्म था। भागवत धर्म में परलोक और जीवन का, 
भुक्ति और मुक्ति का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया। कबीर का आशय 
भुक्ति-मुक्ति लाभ का ही समझ पड़ता है, भक्ति-मुक्ति का नहों । फ़ारसी लिपि में 
भुगुति' का सरलता से भगति' हो सकता है । द 

३--पद ५३-४ : पठएं न जांउं अ्रनवा नह आऊं सहजि रहूं दुनिश्राई हो । 


जिस पद में यह पंक्ति झातोी हैं वह दा० नि० स० बी० में मिलता है। 


२७६ द  कबीर-प्रथावली 


बी० में उक्त पंक्ति के 'अनवा? पाठ के स्थान पर आने” मिलता है और दा० नि० 

स० में अरवा? मिलता है; दा३ में केवल रवा? मिल जाता है। पद में भक्त 
की सहज ढुंद्वातीत अवस्था का वर्णन है--उस अवस्था का जबकि उसे आात्मा- 
परमात्मा और जगत्‌ के अस्तित्व का पूरा-पूरा बोध हो जाता है। प्रसंग से 

प्रस्तुत पंक्ति का सरल अथ यही होना चाहिए कि न तो में किसी के पठाने से 
कहीं जाता हूँ और न किसी के आनने' से कहीं आता हूँ, बल्कि सहज रूप से 
संसार में निवास करता हूँ। इस दृष्टि से बी० का आने? पाठ अधिक प्रासंगिक 

लगता है; किन्तु दा३ में रवार और दा० नि० स० में 'अरवा' पाठ मिलने 
का क्‍या समाधान हो सकता है, इस समस्या पर भी चार कर लेना आवश्यक 
है। अरवा' अथवा 'रवा! का न तो कोई लौकिक शअ्रर्थ समझ पड़ता है और 
न आध्यात्मिक । अतः वह निश्चय ही विक्कृत है। राजस्थान में कबीर के पदों 
की जो प्राचीन टीका मिली है उसमें उक्त पंक्ति का अर्थ इस प्रकार दिया गया 
है : “पठयां न जाऊं करमां का। भेज्या न जाऊँ। अउठा आऊ नहीं संसार में 
देह धरि । सहज द्वंद रहित हरि की गति आई ।” अउठा (+-वापस) आाऊं नहीं” 

यह ग्रर्थ अरवा' पाठ से नहीं सिद्ध होता, श्रतः निश्चय ही मूल प्रति में इसके 
स्थान पर कोई दूसरा शब्द था। अनुमान यह है कि वह कदाचित्‌ अनवा? था 

जिससे “नः तथा “र' की आक्ृति-साम्य के कारण स० प्रति में अरवा' हो गया। 

प्राच्रीन नागरी लिपि में ना तथा “र प्रायः एक ही प्रकार से लिखे जाते थे । 

प्रशत्त उठ सकता है कि बी० का पाठ ही यहाँ क्यों नहीं माव लिया गया ? किन्तु 
पाठ-सम्पादत का यह एक मान्य सिद्धान्त है कि एक दब्द के कई पाठान्तरों में 
प्रायः गूढ़ और अनगढ़ (किन्तु साथंक) पाठ ही मूल के अधिक निकट के सिद्ध 

होते हैं और सरलतर झूपान्तर प्राय: बाद के होते हैं। यही कारण है कि बी० 

का आने! पाठ अस्वीकृत कर दा० नि० स० द्वारा प्रस्तुत अरवए के सम्भावित 
मूल रूप भग्रनवा' को ही प्रामाशिक रूप से स्वीकृत किया गया है । एक बात 
यह भी विचारणीय है कि अरवा' की विक्रति आने? पाठ से किसी भी लिपि 
में संभव नहीं हो सकती, केवल अनवा' से ही हो सकती है, और वह भी बदलती 
हुई भाषा के प्रभाव से हुई है । 


४-पद ६ '-१ : मन आहर कहं बाद न कीजे । 

उक्त पंक्ति में आहर कहं? के स्थान पर सभी प्रतियों में अहरखि' पाठ 
मिलता है, फिन्तु इस शब्द की न तो व्युत्यत्ति ही स्पष्ट है और न कोई उपयुक्त 
अर्थ ही समझ पड़ता है । डॉ० रामक्रुमार वर्मा ने 'अहिरख” का झर्थ भोजन 
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के लिए! दिया है *, किन्तु यह अर्थ किस व्युत्पत्ति के श्राधार पर किया गया 
इसका वहाँ कोई संकेत नहीं । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने अ्रपन्ते एक पत्र में अहि- 
रख! का अर्थ दूसरों की देखादेखी?, (दिस में पड़ करः दिया है। उनके अनुसार 
अहिरषः का अः उसी प्रकार का व्यर्थ आगम है जसे अविरथा? आदि में 
मिलता है, ओर “प' का उच्चारण 'स' होना चाहिए । श्री नरोत्तमदास स्वामी 
के पत्र से भी ज्ञात होता है कि वे इसके अर्थ के संबंध में पूर्णतया निश्चित नहीं 
हैं। प्रसंग आदि के अनुसार उन्हंने इसका संभावित ब्रर्थ अहंभाव के साथ 
अथवा गवधपुर्वकद---कदाचित्‌ श्रह॑ं” (भ्रहंकार) + रखि” (रख करो के आधार 
प्र किय्रा है। किन्तु इन अ्रभों में से कोई भी संतोषजनक नहीं सिद्ध होता । साथ 
हो दा० नि० ग्रु० स० में समान रूप से यही शब्द मिल जाने से इस बात का 
पूर्ण संकेत मित्रता है कि मूल प्रति में यह श्रथवा इससे मिलता-जुलता कोई गन्य 
शब्द अवश्य था। लिपि-विकृति की संभावनाश्रों पर ॒ विचार करने से यह अनु- 
मान लपता है कि मूल प्रति में कदाचित्‌ आहर कहं” (आहर-उद्यम; 
कत्तंव्य, तदबी र--भाग्य अथवा “तक़दीर' के विरोध में) पाठ था जो आगे चल 
कर उठ में लिखे रहने के कारण अहरपषि”, अहिरख, या अ्रहरखि” पढ़ लिया 
गया और यही पाठ ग्यागे की प्रतियों में भी चलने लगा। उूं में आहर कहं 
का अहरखि' सरलता से हो सकता है। आ्राहर' शब्द का प्रयोग ग्रुरुअजु नदेव 
के एक सलोक में भी प्राय: इसो भ्रथ में मिलता है। सलोक इस प्रकार है: 
आहर सभि करदा फिर, आहरु इकु न होइ। नानक जितु आराहरि जग़ु ऊघरे, 
विरला बुक कोइ ॥३ गर्थात्‌ मनुष्य सभी (सांसारिक) उद्यम करता फिरता है, 
परन्तु (इससे वह) एक उद्यम नहीं होता । हे नानक, जिस उद्यम (के वसीले) से 
जगत्‌ उद्धार पाता है उसे कोई बिरला ही समझता है । जायसीकृत 'पदमावत' 
तथा मंकनक्कत मधुमालती” में भी उक्त छब्द का प्रयोग मिलता है, जहाँ यह 
“निष्फल ( आाहर>> अहल>प्रफल +-निष्फल ) अर्थ प्रकट करता हुआ ज्ञात . 
होता है; तुल० कत ठप कीन्‍्ह छांड़ि क॑ राजू । श्राहर गएउ न भा सिधि काजू ॥ 
जेइं जग जनमि न तोहि पहिचांनां । श्राहर जनम मुएं पछितांनां ॥१ इस अथ से 
भी संशोधित पाठ में कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती । 


४- मंद ६५ को अन्तिम पंक्ति का निर्धारित पाठ है : चिरकुठ फारि चुहाड़ा 
ले गयो तनी तागरोीं छूटी | दा्‌० नि० स० में इस पंक्ति का पाठ है: चड़ा चीथड़ा 


अलशदताशफीहकाकालकैप००५ ७०५१ /॥फीक/+ कैम" ।सपेफरणेव/क। 


१. संत कबौर, परि० पृ० १३२। २, तुल्न० बी० एस० आप्टे, संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी-- 
आहर--( संज्ञा ) अकॉम्प्लिशिग, पर्फ़ार्सिंग, पृ० ९११ । ३. श्रीगुरुप्रन्थसाहब, मिशन-संस्करण, 
पु० ९६४। ४७, दे० डॉ० माता प्रसाद गुप्त संपादित पद्मावत,छंद २००-६ तथा सधुमालती 
छंद अब मी आम 
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चुहड़ा ले गया तणीं तशागती टूटी । ग्रु० का पाठ है : चिरगट फारि चटारा 
ले गइझ्नौँ तरो तागरी छूटी। ग्रु० का चिरगठ' शब्द वास्तव. में अ्रवधी 
के 'चिरकुट” का विकृत रूप है। 'चिरकुट! शब्द का प्रयोग यहाँ पूर्णतः फटे 
वस्त्र के लिए किया जाता है, और उसका यहाँ प्रसंग भी है। री? पाठ में 
भी बिक्ृति ज्ञात होती है क्योंकि 'तरी तागरी' का कोई उपयुक्त श्र नहीं 
निकलता । वस्तुतः यह तनी? शब्द का विक्रृत रूप ज्ञात होता है जो प्राचीन 
नागरीलिपि-जनित भ्रम से हुआ जान पड़ता है। दा४ और स० का 'तणीं? 
तथा नि० का तड़ी” पाठ भी उसी रूप की ओर संकेत करते हैं। “चुहाडा' 
श्रवधी प्रदेश में श्रभी तक बोला जाता है जो चूहए से व्युत्पन्त है। पश्चिमी 
हिन्दी में वही “चूहड़ा' है जो डोम श्रथवा मेहतर का द्योतक होता है। शव के 
फटे-चिथड़े प्रायः मेहतर या डोम ले जाते हैं । चुहाड़ा' से ही कदाचित्‌ फ़ारसी 
लिपि के कारण थ्रु० में 'चटारा' पाठ हो गया। 'तागड़ी! करधन या कटिसृत्र 
को कहते हैं, ओर तनी का अर्थ है चोली बंद*। मिर्जा खाँ कृत 
तुहफ़्तुल हिंद! ( हिंदी-फोरसी कोश जिस . एक हु० लि० प्रति इंडिया 
ऑफिस लायब्र री, लंदन में सुरक्षित है; रचनाकाल १६७६ ई० से कुछ पूर्व ). 
के पृ० २२८ए पर तनी' शब्द के लिए 'बंदज्ञामा व अम्साले आँ बुवद' 
टिप्पणी दी हुई है जिससे ज्ञात होता है कि यह बंदजञामा की तरह कोई 
वस्त्र था जिसे पुरुष भी घारण करते थे। प्राचीन काल में प्रायः लोख 
कटिसूत्र पहना करते थे । तागड़ी पुरुष भी पहना करते थे । ह॒एं ने प्राग- 
ज्योतिषेश्वर के दूत हंसवेग को “मोतियों से बना हुआ परिवेश नामक कटिसूत्र 
ओर माशिक्य खचित तरंगश नामक कर्णाभरण एवं बहुत सा भोजन का 
सामान भेजा था। ( २१६ )”* शव को जलाते समय उसे समस्त बंधनों से 
मुक्त कर देते हैं अतः अंतिम समय में चोली बंद तथा कटिसूत्र तोड़कर निकाल 
लिये जाते थे--कवि का यही भाव है। द 
५--८३-५ $ आ्ायो चोर तुरंगढ़ ले गयो मोहड़ी राखत मुगध फिर । 
उक्त पंक्ति में 'मोहड़ो' शब्द के स्थान पर दा० नि० स० में 'मोरी” और 
गरु० में मेरी' पाठ मिलते हैं, किन्तु इन दोनों पाठों से उपयु क्त अ्रथे की सिद्धि 





.. ४£- तुल० सोहत चोली चार तनी। ( परमानंददास, २७६ ) तथा : अंजन नैन तिलक 
संदुर छबि चोली चारु तनी । ( कुंभनदास, ३१७ )। दोनों उद्धरण अष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक 
मूल्यांकन! में ए० १४० पर हॉ० सायारानी टंडन द्वारा उद्घृत । 

....$, दें० ह्षचत्ति : एक सांस्कृतिक अध्ययन, डॉ० वासुदेवशररा अग्रवाल, बिहार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌, पटना, १९४३ ई०, पृ० १७१ । द 
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नहीं होती श्रतः दोनों भ्रशुद्ध ज्ञात होते हैं । यहाँ पर तुरंग का प्रसंग है जिसमे 
यह अनुमाव होता है कि मूल में कदाचित्‌ 'मोहड़ी” (--घोड़े के मुंह पर लगने 
वाला एक साज, मुद्ेड़ा) पाठ रहा होगा जो उदूं में रहने के कारण भूल से 
'मोरी? पढ़ लिया गया होगा। उद़ूं में 'मोहड़ी” लिखने के लिए मीम, वाव, हे, 
डे, ये का प्रयोग होता है | यदि शीघ्रता में है? का शोशा लगना भूल जाय तो 
इसे सरलता से 'मोड़ी” या 'मोरी” पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उदूं डे! और 'रेः 
में अधिक अन्तर नहीं होता। ग्रु० में या उसके किसी पूर्वज में 'मोरी” के स्थान 
पर कदाचित्‌ उसका समानार्थी पर्चिमी रूप लाने के लिए मेरी” कर दिया 
गया, किन्तु यहाँ मोरी? अ्रथवा मेरी” दोनों अप्रासंगिक हैं। 'मोरी? का प्रयोग 
प्रायः छोटी पुलिया के अर्थ में किया जाता है श्रौर 'मेरी? को यदि 'मेरा! का 
छीलिंग रूप माना जाय तो वह यहाँ नितान्‍्त निष्प्रयोजन होगा, और यदि उसे 
'मेड़ी! (--महल) का रूपान्तर माना जाय तब भी उसे पृर्णतया प्रासंगिक नहीं 
कहा जा सकता, क्‍योंकि घुड़ताल को महल नहीं कहा जाता । इसके विपरीत 
'मोहड़ी' पाठ से रचनाकार का वास्तविक तात्पय स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता 
है । घोड़े के न रहने पर उसकी मोहड़ी का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । घोड़े 
को चोर चुरा ले गया, किन्तु मूर्ख अभी उसको मोहड़ी का पहरा देता फिरत 
है--यही उक्त पंक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा । 

६--१०८-२ ४ तरवर एक पींड बिनु ठाढ़ा बिनु फूलां फल लागा । 

. पींड” के स्थान पर दा० नि० स० में पेड़' और बी० में मूल” पाठ मिलते 
हैं। बी० की तुलना में स० का पाठ अधिक प्रामाणिक माना गया: अ्रतः 
उसके पाठ पर भलीभाँति विचार किये बिना उसे अस्वीकृत नहीं करना चाहिए । 
इसी पंक्ति मे पहले 'तरवर' दब्द झा जाने से पुनः पेड़” मिलने पर पुनरुक्ति 
मानी जायगी, अतः उसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु 
अनुमान है कि मूल प्रति में वस्तुतः पींड” (+>>जड़ के जालों में बंघी हुई मिट्टी 
आदि से युक्त पिंड | तुल० जायसी, पदमावत २८-२-१ : कटहर डार पॉड सों 
पाके ।) पाठ था जिसे फ़ारसी लिपि के भ्रम के कारण प्रतिलिकारों ने 'पेड़' 
पढ़ लिया होगा, क्योंकि उद् में 'पींड' और पेड़' एक ही प्रकार से लिखे जाते 
हैं। दा० ति० स० प्रतियों की प्रुनरुक्ति इसी प्रकार से आई हुई ज्ञात होती है । 
बी० में कदाचित्‌ पुनरुक्ति से बचने के लिए 'मूल' पाठ ग्रहण कर लिया गया । 

७--११०-१ : मैं कातों हजारी क सूत चरखुला जिनि जरे। 
उक्त पंक्ति में 'हजारी' पाठ किसी भी प्रति में नहीं मिलता। दा० नि० 
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स० में 'हजरी' ओर बी० में हजार! पाठ मिलते हैं, किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में 
इनका कोई उपयुक्त श्र्थ नहीं निकलता । सूत के प्रसंग में वस्तुतः: 'हजारी' 
पाठ थ्राना अधिक प्रसंगोचित जान पड़ता है । अत्यन्त बारीक सूत या वस्त्र के 
लिए मध्यकाल में 'हजारो' या हजारिया' विशेषण दिया जाता था । कबीर 
की रचनाश्रों में अत्यत्र भी इस शब्द का प्रयोग इसी ग्रथ में हुआ है; तुल० दा० 
साखी २८-१३-१ : भगति हजारी कापड़ा, तामें मल न समाइ । तथा नि० 
आसावरी ७७-१ : रहटौ म्हारो श्रजब॒ फिरे राजा रांम तणां कतवारी। तू 
काते काते सूत हजारी है )। ऐसा ज्ञात होता है कि मात्राभंग के भय से एक 
शाखा में “हजारी' को हजरी” और दूसरी में हजार” कर दिया गया है। 
प--१ १४०-१ : हरि के खारे बरे पक्राए जिन जाने तिन खाए। | 
पयुक्त पंक्ति के द्वितीय चरण का पाठ ग्रु० में 'किने बृभनहारे खाए' है 
जो स्पष्ट ही पंजाबी प्रभाव से युक्त है शोर परवर्ती संशोधन सा ज्ञात होतय है । 
दा० नि० स० में जाने! के स्थान पर “जारे' पाठ मिलता है, जो उक्त प्रसंग 
में निरथक है ग्रतः यहाँ पर उसके पूव॑वर्ती पाठ की खोज की ग्रावश्यकत्ता जान 
पड़ी । प्राचीन नागरी या कथी में व और 'रः में अत्यधिक भ्रम मिला करता 
है । प्रस्तुत विक्ृति के मूल में भी यही भ्रम ज्ञात होता है। मूल प्रति में वस्तुतः 
जाने” पाठ रहा होगा जिसे भ्रम से किसी प्रतिलिपिकार ने 'जारे! लिख लिया 
और वहीं पाठ चलने लगा। ज्ञात होता है कि ग्रु०या ग्रु० के किसी 
पृर्व॑ज में जारे! पाठ से असंतुष्ट होकर “किन बूकनहारे' पाठ के रूप में उसका 
संशोधन कर लिया गया । द क्‍ 
६--११६-६ : तलि करि पत्ता ऊपरि करि मूल। बहुत भाँति जड़ लागे फल ।। 
7० और स० में पत्ता' के स्थान पर 'साखा! और नि० में डार' पाठ आते हैं 
किन्तु गरु० में इसके स्थान पर बसा” पाठ मिलता है। 'साखा' अथवा 'डार' से 
पंक्ति के मूल भाव में कोई परिवतन नहीं होता, किन्तु ग्रु० के पाठ से मूल 
पाठ के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्त होता है। ग्रु० में बैसा' पाठ किस प्रकार 
ग्राया, इसकी संभावनाञ्रों पर विचार कर लेना आवश्यक है। लिंपि-संबंधी 
विभिन्‍न संभावनाओं पर विचार करने से यह अनुमान होता है कि मूल पाठ 
कदाचित्‌ “पत्ता” था जिसे उ्ूँ में रहने के कारण ग्रु० में 'बेसा' कर लिया गया। 
पत्ता” लिखने के लिए उठ में पे, ते, और अलिफ़ मिलाये जाते हैं। यदि ते! 
के दोनों नुक़ते बारीक होकर ज़बर के सहद्य हो जाये और उस के नीचे वाले 
नुक़ते कुछ बिखर जाये तो उसे 'बेना', बेता' अथवा बेस” भी पढ़ा जा सकता 
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है । अ्नुमानतः पाठ की उपयु क्त विक्ृति के अन्तर अर्थ में कठिनाई उपस्थित 
होने पर दा० तथा स० में 'साखा' और नि० में 'डार! संशोधन कर लिये गये 
होंगे । 

१०--एक प्रकार का संशोधन और है जो साखियों में सामान्य रूप से सवंत्र 
किया गया है । ऐसे समुच्चयों में जहाँ सभी प्रतियाँ पर्चिमी आरा गयी हैं, कुछ 
क्रिया-पद, विशेषतया सामान्य भविष्यत्‌ काल के रूप, राजस्थानी के झा गये हैं । 
कबीर की भाषा में राजस्थानी क्रियाग्रों की स्थिति खटकतो है । यह रूप केवल 
इसलिए ग्राये हुए ज्ञात होते हैं कि जहाँ-तहाँ स्वीकृत समुच्चयों में भी सारी 
प्रतियाँ राजस्थानी से प्रभावित हैं। यह समुच्चय प्राय: दा० नि० सा० सासी० 
स० ग्रुग०, दा० नि० सा० सासी० ग्रुण०, दा० नि० सा० सासी० स० अ्रथवा 
दा० नि० सा० सासी ० के हैं। इनमें भविष्यत्‌ काल के रूपों में प्राय:-सी प्रत्ययांत 
क्रियाएँ आयी हैं, जो राजस्थानी की एक स्थूल विशेषता है। प्रतियों का साक्ष्य 
न रहने पर भी इन सभी क्रियाओं को कबीर की भाषा की प्रकृति के अनुप्तार 
प्रायः “ई' अथवा “है! प्रत्ययांत रूप दिये गये हैं। उदाहरणतय[-- 

(क) ४-१६-२ : होसी चंदन बावना, नींब न कहसी कोय । यह साखी दा० 
नि० सा० साबे० सासी० स० ग्रुण० में मिलती है और सब में होसी' तथा 
कहसी”' पाठ ही मिलते हैं। इनके स्थान पर कऋ्रमशः 'होइ जु' तथा 'कहिहै' 
संशोधन किये गये हैं । 

(ख) ४-२२०-२ : दुर्मति दूरि बहावसी, देसी सुमति बताइ। “बहावसी' 
तथा दिसी' के स्थान पर क्रमशः बहावई” और “देई' का प्रस्ताव किया गया है । 

(ग) १४-६-२ : कबीर या बिनु सूरिवां, भला न कहसी कोय । 

कहुसी” के स्थान पर “कहिहै' संशोधन । 

- किन्तु सम्पादित पाठ में राजस्थानी रूप देने के अन्तर उनके पम्भावित पूर्वी 
रूप कोष्ठकों में ही दिये हुए हैं क्योंकि बहुत कुछ संभावना इस बात की भी है 
कि कबीर के समय में जिस भाषा का स्वरूपविकास हो रहा था उस पर परिचमी 
प्रभाव पर्याप्त मात्रा में था; क्योंकि उसी समय के लगभग कुछ सूकयों की 
दक्खिनी रचनाओं में भी इस प्रकार के रूप यदाकदा मिल जाते हैं । 


द्वितीय खण्ड : कबीर-वाणी का निर्धारित पाठ. 
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पंदु 
(१) सतग्र महिमा 


[१] 


'हुमार* गुर बड़े। ख्रिगो॥ 
आंनि कीटक करत भश्रिग सो आपते रंगी* || ठक | 
पाई और पंख और और रंग रंगी । 
जाति पांतिः न लखे कोई भगत सौ भंगी* ॥ १॥ 
नदी नांला मिले” गंगा कहावें गंगी । 
समांनी दरियाव दरिया पार नां लंघी” ॥ २॥ 
चलत मनसा अचल कीन्‍न्हीं* मांहि सन पंगी** । 
तत्त में निहतत्त दरसा+) संग में संगी॥ ३ ॥ 
बध त॑ निबंध कीया** तोरि* सब तंगी । 
कहे कबोर अगम किया गर्मा: रांस? रंग रंगी ॥ ४ ॥#5 


[१] 


'नि० सोरठि ४९, शबे० ( १ ) बिरह-प्रेम ३१-- 


१. शबे० में इसके पूर्व शुरु बड़े भूंगी! और जुड़ा है। २. नि० मेरा । ३. लि? बह़ा+ 
४, शबे० कीट सों ले भंग कीन्हों आप सों रंगी। ४. शबे० पांव । ६. शबे० कुल। ७. शबे० सब 
भये भृंगी। 5. नि० मिली ( उर्दू मूल )। ९. शबे० गंगे। १० शबे० दरियाव दरिया जा 
समाने संग में संगी ( पुन० तुल० पंक्ति 5 )। ११. नि० राखी । १२. शबे० सन हुआ 
पंगी।. १३- नि० मिलिया। £४. शबे० कीन्हां। १५. शबे० तोड़। १६. नि० कहै कबीर 
कोई साध निशञ्च जन । १०. शबे० नाम। १८. नि० में ऊपर की श्वी तथा ६रठीं पंक्तियाँ रूवीं 
के बाद मिलती हैं। 
कू० ४५--फ्रा० १ 


. कबीर-ग्ंथादली 


[२] 
हमारे गुर दीन्हीं अजब" जरी । 
कहा कहाँ कछु कहत न श्लावे” अंख्नित' रसन* भरी ॥ ठेक ॥* 
याही तें मोहिं प्यारी लागी”“लेक * गुपुत धरी ।” 
पांचौं नांग पचीसों नांगिनि सूंघत तुरत मरी ॥ १॥। 
डांइनि एक सकल जग खायो सो भी देखि डरी १ 
कहै कबीर भया घठ निरमल सकल बियाधि ठरी** ॥ २॥। 
३७. | 
गुर बिन दाता कोइ नहीं जग मांगनहारा । 
तीनि लोक ब्नहसंड मैं सब के भरतारा ॥ ठेक ॥ 
अपराधी तीरथि चले तीरथ कहा तारे । 
कांम क्रोध मल? भरि रहे* कहा देह पखार ॥ १॥ 
कागद की नौका बनों' बिचि लोहा भारा” । 
सबद भेद बूफ्ले बिनां बूड़े मंभघारा" ॥ २॥' 





| 0॥ 
नि० धनाश्री १०, शबे० ( १ ) विरह-अेस १४-- 

१. शबे० गुरू ने (?) मोहि । २. नि० एक! ३ नि० में इसके बाद अतिरिक्त : सो हम 
घसि के रुचि सूं पीसी बेदनि सकल करी ( पुन? तुल० पंक्ति. ६ में- सकल बियाघि टरी? )। 
४. शबे० सो जरी मोहिं प्यारी लगतु है ( पुन० तुल० उपयुक्त पद की अगली पंक्ति )। . ४ नि० 
इंख्रित ( उर्दू मूल )। ६. नि० रस सूं। ७. नि० में इसके बाद अतिरिक्त: जाकी मरम' साथ 
मल जाने परम अमोल खरी।. 5. शवे० काया नगर अजब इक बंगला [ भारतीय भाषाओं में 
“'बंगला' शब्द का प्रयोग फिरंगियों के आगमन के पश्चात्‌ ही माना जा सकता है।अतः शबे० में 
इसका प्रयोग चित्य है।)।. ९. शबे० तामैं। १०. नि० में इसके परचात्‌ अतिरिक्त : त्रिबिच 
बिकार ताप तन भाजै दुस्मति सकले टरी ( तुल० पद की अंतिम पंक्ति )। ६१. नि० मन रे भवंग 
अरु पांच नागिनी । १२. शबे० या कारे ने सब जग खायो सतगुर देखि डरी ( खत्री० क्रिया 
(री' के साथ पु० कर्त्ता कारें! व्याकरसा-विरुद्ध और 'जरी'” के प्रसंग में सतगुरु देखि! मसंग- 
विरुद्ध )।. १३. नि० में इसके बाद अतिरिक्त : जाके सुने तें मृत परांनी और कहा बपरी । 
१४. शबे० कहत कबीर सुनो भाई साथधो ले परिवार तरी | 

हा; पं [३] 

. नि० बिल्लावल २१, शबे० ( £ ) बिरह-प्रेस २-- 
१. नि० सतगुर समि दाता नहीं। २. नि० अखंड खंड।. ३. शबे० का। ४. शबे० मद्‌ ( उर्दू 
मूल )। #. शबे० ना मिटा ।._ ६. नि० कागद की असी नाव री। ७. शबे०सारे । 5. शबे० 
सबद भेद जाने नहीं दब पचि हारे ( नौका के प्रसंग सें बूढ़े मंकबारा” अधिक प्रासंगिक लगता 
है)। ५. शबे० में इसके बाद अतिरिक्त-- - ः 

हक कक रा मद भया ह | हे । सतगुर पार उतारिहे सब संत पुकारा ॥ 
पृजिए यामें का पावे। अठ के फल घर मिले जो साथ जिमाबे ॥ 


थद : सतगुर महिमा प्र 


कहै कबीर - भूलौ कहा कहं ढूंढ़त डोले ॥१” 
बिन सतगशुर नहिं पाइए घट ही में बोले ॥ ५ ॥* 


ड 

सतणशुर साह संत सौदागर तह मैं चलि के जाऊ जी* । 

मन की सुहरर धरों गुरु आगे ग्यांन के घोड़ा लाऊ जो ॥ टेक ॥ 
सहज पलांन चित के चाबुक” लौ की लगांम लगाऊं जी । 
बिवेक* बिचार भरों तन” तरगस सुरति कमांन" चढ़ाऊ जी ॥ १॥ 
धीर गंभीर खड़ग लिए मुदगर* माया के कोठ ढहाऊं जी ।” 
सोह मस्त मेंवासी राजा ताकौं पकड़ि संगाऊ जी ॥ २ ॥। 
रिपु के दल में सहर्जाह रौंदों' अ्रनहद तबल घुराऊ जी** । 
कहै कबीर मेरे सिर परि साहेब में ताकों सीस नवाऊं जो ॥ रे ॥। 

(२) प्रेम 
[४ | 

दुलहिनों गावहु मगलचार ।* 

हम घरि" आए राजा रांम भरतारर॥ ठक ॥ 
तन रत करि में सन रति करिहौं? पांचठ तत्त बरातो । 
रांम देवः मोरे पाहुनें आए" सें जोबन मेंमातीः ॥ १॥ 
सरीर सरोबर बेदी करिहों बह्म बेद उचारा' । 
रांम देव संगि भांवरि लहहों घनि धंनि भाग हमारा ॥ २॥ 





१०-११. शबे० कहै कबीर बिचारि के अंधा खल डोलै। अंबे को सूकै नहीं घट ही में बोले ॥ 
( अंधा' तथा अंधे! सें पुन? ) । । 
ह.५ 

'नि० गाड़ी १३४, शबे० (२) सतग़ुरु ९-- । । 
२, नि० बड़े। २. नि० जाऊँगा ( नि० में प्रत्येक जी' के स्थान पर गा! मिलता है।) ३: नि? 
महौर। ४. नि० पवन का बोड़ा ( पुन० दे० ऊपर की पंक्ति में भी 'ग्यांन कै घोड़ा')। ४- शबे? 
अलख लगास'। ६. नि० ग्यांन ( पुन० तुल० पंक्ति २ में: ग्यांन के घोड़ा )। ४. शबे० तिर । 
5. नि? कर्बांग। ९. शबें० दलमल । १०. शबे० में यह पंक्ति नहीं है । ११. नि० गख 
गंध्रप में सहजे पाया।. १२ शबे० आनंद तलब ( विपर्यय ? ) बजाऊं जी । 

[४५] 

दा० नि? गौड़ी १, गु० आसा २०, शबे० (१) विरह-प्रेम ७--- 
*. गु० गाउ गाठउ से दुलहिनी मंगलचारा। २. शु० मेरे ग्रिह। _ ३. गु० राजा राम भतारा, 
शबे० परम पुरुष भरतार ( कदाचित्‌ राधास्वासी मत से प्रभावित होने के कारण शबे० में राजा 
» से! के स्थान पर 'परमस पुरुष” पाठ मिलता है)। गु० तनु रैनी मसु पुनरपि करिहउ ( उर्दू 
सूल )। ४. दा० पंच तत्त बरियाती, नि० पंचू तत बराती, शबे० पंच तत्व तब राती ( नागरी 
सूल )। गु० राम राइ, शबे० गुरूदेव ( सांग्रदायिक प्रभाव )। गु० रास राइ सिउ भावरि 
लेहउ (तुल० बाद की छठी पंक्ति का अथम' चरण)। 5. गु० आतम तिहि रंग राती । ९. गु० 
नामि कमल महि बेदी रचिले बह्म गित्रान उचारा। . १०, गु० राम राइ सो दूलनह पाइओ अछ 


्‌ कबीर-अंथावली 


सुर तंतीसौं* कौतिग** [कोटिक ?] आए सुनिवर सहस अठासी** । 
कहे कबीर हंम** ब्याहि चले हैं पुरिख एक अबिनांसी* ॥३॥४८ 
[६] 

बहुत दिनन में प्रीतम आए । 

भाग बड़े घरि बेढें पाए" ॥ ठेक ॥४ 
संगलचार सांहि” मन राखों | रांम* रसांइन रसनां चाखों ॥ १ ॥ 
मंदिर सांहि”? भया उजियारा । ले सूती अपना पिय प्यारा ॥ २॥। 
में निरास जो नो निधि पाई । हम कहा यह तुर्माह बडाईए ॥ ३॥ 
कहै कबीर में कछ न कीन्हां । सहज" सुहाग रांम* सोहि दीन्‍्हां ॥ ४ ॥ 

[७] 

श्रव तोहि जांन न देहू रांस पियारे ।* 

ज्यों भाव त्यों होहु* हमारे ॥ ठेक ॥ 
बहुत दिनन के बिछुरे हरिर पाए। भाग बड़े घर बेठें आए ॥ १ ॥१९ 
चरनन लागि करों सेवकाई* | प्रेम प्रीति राखों उरकाई ॥| २॥ 
भ्राज बसौ मन संदिर चोखे' । कहै कबीर परहु” सति घोखे ॥ ३ ॥ 





बड़ भाग हमारा। ११ गु० सुरनर मुनि जन । १२. गु० कठतक ( उर्दू सूल )। १३. दा० 
नि० मुनिवर। १४. गु० कोटि तेतीसउ जाना । ४४. गु० कहि। १६. गु० मोहि। १७. गु० 
पुरख एक भगवाना। १८. गु० में पद की प्रथम दोनों पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद आती हैं । 


[६] 


दा० नि० गौड़ी २, स० ३०-१, शबे? ( २) प्रेम ९-- 
१. दा० नि० स० बहुत दिनन ते मैं प्रीतम' पाए । २. दा० नि० स०आए।. ३. दा? 
'नि० स० तथा शबे० में इन पंक्तियों की पुनरावृत्ति--तुल० दा० गौड़ी ३२ तथा स० ३०-२-२: बहुत 
दिनन के बिछुरे पाए। भाग बड़े घर बैठें आए ॥. शबे० यथाः बहुत दिनन के बिछुड़े पाए। 
भाग बड़े घर बैठेंआए॥ [किन्तु किसी भी कवि की रचना में मसंग[लुकूल इस प्रकार की 
साधारण पुनरावृत्ति हो सकती है; अतः यह पंक्ति दोनों स्थलों पर मूल रूप में स्वीकृत की गयी 
है-दे० भूमिका ।] 9. शबे० सहा। ४. शबे० नाम (सांप्रदायिक प्रभाव )। ६. दा० 
लि० स० मैं र निरासी जे निधि पाईं।. ७. शबे० कहा करों पिय तुमरी बड़ाई।. 5. दा० नि० 
स्० सखी । ६. शबे० पिया ( सांप्रदायिक प्रभाव )। 


ही [७] 
दा० नि० गौड़ी ३, स० ३०-२, शबे० (२) प्रेम १९-- 
१. शबे० जान न जौ पिउ प्यारे।. २. शबे० रहो। ३. शबे० में हरि शब्द नहीं है । 


४. दा? नि० स० तथा शबे० में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति--तुल० दा० 'नि० गौड़ी २-१, स० ३०-१-१ 
यथा : बहुत दिनन ते मैं प्रीतम॒ पाए। भाग बड़े चर बैठे आए ॥ तथा शबे० (२ ) प्रेम ९-१,२-- 
यथा : बहुत दिनन में मीतस आए । भाग भत्ते घर बैठे पाए ॥ (किन्तु दे० सूमिका ।) ४. दा० 
_ नि० स० बरिआई। . ६- दा० नि० स० इत मन मंदिर रहौ नित चोखै।. ७. स० परौह। 


ली! 


8 
पद ; प्रम ७ 


[८] 
रांस भगति* अनियाल तीर । 
जेहि लागे सो जाने पीर* ॥ टेक ॥रै 
तन महि” खोजों चोट न पावौं" । ओषद मूरि कहां घंसि लावों ॥ १ ॥९ 
एक भाइ दीसें* सब नारी । नां जांनों को वि्याह पियारी? ॥ २॥ 
कहे कबीर जाके मत्तकि भाग। सभ परिहरि ताकौं मिले सुहाग* ॥ ३॥ 
| ६ ] 
रांस बिनु तन की तपनि न जाई । 
जल महि* अगिनि उठो अधिकाइ ।। ठेक || 
तूं' जलनिधि हुईं? जल का* मीनुः । जल माह" रहउ जर्लाह बिनु खींनुर ॥ १॥ 
तु विजरु हुं? सुश्रदा तोर” । जनु संजार कहा करे मोरः ॥ २ ॥* 
तूँ* सतिगुरु हउं” नौतनु” चेला | कहे कबीर मिलु झंत की बेला" ॥ ३ ॥ 
[ १०] 
गोकुल नाइक बीठुला" सेरा मनु लागा तोहि रे ।' 
.बहुतक दिन बिछुरें भए तेरी औसेरि आवे सोहि रे ॥ देक ॥ 
करम कोटि को ग्रह रच्यो रे नेह गए की आस रे । 
आर्पाहि आप बंधाइया दोइ लोचन मर्राह पियास रे ॥ १॥ 
[८] 
दा० गौड़ी ११८, नि० गौड़ी १९१, गु० गठड़ी २१, स० ७-१-- 
* दा० नि? स० बांन ( पुन० आगे तीर में )। २. गु० लागी होइ सु जानहि पीर । 
३. शु० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित और दूसरी पंक्ति के बाद ।_ 9. दा० नि० स० मन । 
४. गु० खोजत तन महि ठठर न पावउ। ६. शु० कत नहीं ठउर मूल कत लावउ । ७, शु० 


में दोनों चरण स्थानांतरित। . 5. दा० नि०् स० एक रूप। . ९. गु० देखठख॥। . ६० शु० 
किला जानठ सह कठउन प्री । ११. गु० कह्ु। १२. दा० नि० स० नां जानूं काकू देइ 


सुहाग । 
न [६ |] 
दा० गौड़ी १२०, नि? गौड़ी १२३, गु० गउड़ी २-- 


१. गु० माचउ जल की पिआस (?) न जाई । २. दा० नि० मैं । ३ दा० नि० तुम्ह 
४. दा० नि० मैं।  ४.गु०का। ६. दा० नि० मीना-खीना।  दा० नि० सुबना तोरा। 
८. दा० नि० दरसन देह भाग बड़ मोरा। ९. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : तू तरवर हउं पंखी 


आहि । मंद सागी तेरो दरपसन नाहि॥ १०, दा० नि० नौतम ( हिन्दी सूल)। ११. गु० कहि । 


१२. दा०, नि० राम रसूं अकेला । 
[१० ] 
दा? नि० गउड़ी ५, गृु० गउड़ी ४४-- 


१. गु० सांवल सुंदर रामइआ | २. गु० में इसके आगे की आठ पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु बिना 
इन पंक्तियों के भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता, अतः मृल रूप से स्वीकार करने में कठिनाई 
नहीं अतीत होती ।. ३. नि० लागी। - 


ले द कबी र-ग्रंथावली 


आपा पर संमि” चीन्हिए तब दीसे सरब समांन ।* 
इहि पद नरहरि भेंटिए तू छांडि कप अभिमांत रे ॥ २ ॥६ 
_नां कतई चलि जाइए नां लीजे सिरि भार । क्‍ 
रसनां रसहि बिचारिए सारंग श्री रंग धार रे ॥ ३ ॥ 
साधन तें सिधि पाइए” किबा होइम होइः । द 
जे दिढु ग्यांन न ऊपजे तौ अहदि ( आथि ? ) मरे जनि कोइ रे* ॥ ४ || 
एक जुग़ुति एके मिल” किबरा जोग कि भोग ** । 
इन दोनिउ फल पाइए रांम नांस सिधि जोग रे** || ५ || 
* तुम्ह जिनि जांनों गीत है!” यह निज ब्रह्म बिचार । 
_ केवल कहि समझाइया आतम साधन सार रे ॥ ६ ॥ 
चरन कंवल चित लाइए रांम नांस गुन गाइ*० । 
कहे 5 कबीर संसा नहों भगति ( भुगुति ? ) मुकुति गति पाइ रे: ; ७ |] 


[११] 
हरि मोरा पिउ' में हरि की बहुरिया ।? 
रांम बड़े में तनकर लहुरिया ॥* 
किएउं सिगारु मिलन के तांई' । हरि न सिले जग जीवन गुसाई * ॥ १॥० 
धनि पिउ एके संगि बसेरा । सेज एक पे सिलन दुहेरा ॥ २॥5 


न्जीजजजज-+--लहहतलतह8ह8ह8॥लतलत0त08हत 


>- दार सब, दा३ई जब। ५-६. नि० में यह दोनों पंक्तियाँ अगली दोनों पंक्तियों के बाद आती हैं । 

० साधु मिले सिधि पाइए, दाश साथै सिधि ऐसी पाइए। ८5. गु० की एहु जोग की भोग (तुल० 
आगे--किबा जोग कि भोग)। ९. गु० जितु घटि नाम न ऊपजै फ्रृष्टि (उ्ं सूल) मरै जन (उर्द 
मूल) सोइ। १०. गु० एक जोति (उर्दू मूल) एका मिली ( उर्दू मूल )।. ११. गु० किया होइस 
होइ (तुल० ऊपर क॑। पंक्ति ५ का दूसरा चरणा; गु० में दोनों परस्पर स्थानांतरित ।)। १२. गु० 
डुह्ू मिलि कारज ऊपजै रास नास संजोगु। १३. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : प्रेम भगति 
एसी कीजिए मुखि अंज्रित बरसे चंद। आपहिं आप बिचारिए तब केता होइ अनंद रे॥ 
59. भु० छोगु जाने इहू गीतहै।.. १४. गु० तउ। 5६. ग० जिउ कासी उपदेस होह मानस 
मरती बार।. ९७, गु० कोई गावै को सुणे हरि नामा चितु लाइ ! ६८. गु० कहु । 

६5. झु० अंति परम' गति पाई रे । | | 

200 | 


दा० यौढ़ी ११०, नि० गौड़ी १२०, गु० आसा ३०-- ॒ 
*. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : हरि मोरा पीव साई हरि मोरा पीव । हरि विन रहि न 
सके मेरा जीव ॥ ( इन० तुल्० पद की अथम पंक्ति )। २, गु० सेरो पिरु ( उर्द सूल )। 
है दा० नि० छुटक। . ४४, बी० ३४-४१: हरि मोर पीव में राम की बहुरिया। रास 
बढ़े मैं तनकी लहुरिया ॥ ६, दा० नि० काहे न मिलौ राजा रांस गोसांहे ।. ७. शु० 
से यह पंक्ति पद के आस्म में आती है। 5, दा० नि० में यह पंक्ति नहीं है। 


हि 


पद ; भ्रसत 8 


धन्नि सुहागिनि जो पिय भावे। कह” कबीर किरि जनमि न आावे | ३॥*१* 


४ 58 | 
तननां कुननां तज्यों कबीर | 
रांस नांस* लिखि लियौ सरीर ।।देक ॥ 
“मुसि सुसि रोबे” कबीर को साई। ए बारिक* कैसे जीर्वहि खुदाई) १॥ 
जब लगि तागा बाहों बेही | तब लगि” बिसरे रांम सनेहीः ॥२॥ 
कहत कबीर सुनहु लेटी” झाई | पूरतहारा जिभवनराई” ॥३॥ 


| १३ ] 

बालम' आउ हमार ग्रेह रे । 

तुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥ ठेक ॥ 
सब कोइ" कहै तुम्हारी नारी मोकों यह अन्देह” रे । 
एकमेक छू सेज न सोचे तब लगि कसा नेह रे* ॥१॥ 
अन्न: न भावे नींद न आवे ग्रिह बन घरे न घीर रे । 
ज्यों? कांमीं को कांमिनि प्यारी" ज्यौं प्यासे कौ नीर रे ॥२॥ 
है कोई औ्रेसा पर उपगारी- हरि” सौं कहे सुनाई रे । 
अब तो बेहाल कबीर भए हैं/* बिन देखें जिउ** जाइ रे ॥३॥ 


कक अल अल 
६. दा: नि० अब को बेर मिलन जो पाऊं। १० गु० कहि ( उद सृज् )। ११, दा० नि० 
है कबीर भीजलि नहिं आऊं | 
[ १२ ] 


दा गौड़ २१, नि८ गौंडी २०, गु८ मृजरी २-- 
० 3 सभ तजिओ है कबीर । ४ यु० हरि का नासु। 5, दा० नि० में यह पंक्ति अगली पंक्ति 


के बाद है और गु८ में सब ये पहले ! ५, दा० नि० ठाढ़ी रोब ! ५, दा० नि० लरिका । 

. 5, गु० रघुराई ( जलाहे की माता के पक्ष में रघुराइ' अस्वामाविक )। 5 गु० ल्गु । 5, दा 
/न० जब लगि भरीं नली का बेंह | तब लगि तृद्दे रांम स' ९ गु> में इसके बाद अतिरित्त 
छी सति मेरी जाति जुलाहा। हरि का नासु लहिओ भें लाहा १८ दा० निन्री। 


5६ ग० हमरा इनका दाता एक रघराई। 


[ १३ | 


कट सलि० केदार | ञ्ं ( हु ) विरह-प्रम ९३... 


१, दा नि० बाल्हा। २ दा० नि० को । ., दार छह, दा३ नि० इूहै। ४. गबे० 
संदेह। ०» शजबे> स्नेह रे । 4, दा० नि० आन (उर्दू मूल )। . ७. दा० नि० ज्यू' । 


८ दा नि० कांस पियारा । ९ शबे> उपकारी । £*« जखशब्े० पिय । १३ दा० नि 
अंग हाज़ कबीर भए हैं । १२ दा० सि> जीव । । 


१० द .. कबीर-ग्रंथावली 


[ १४ | 
नानु रे मन सेरो तठ होइ ॥ ठेक ॥* 

ग्यांन के ढोल बजाइ रेनि दिन सबद सुनें सब कोई | 

राहु केतु अरुर नवश्रह नाच जमपुर आनंद होई' ॥ १॥ 

छापा" तिलक लगाइ बांस चढ़ि होइ रहु जग ते न्यारा । 

प्रेम मगन होइ नाचु सभा मैंः रीके सिरजनहारा' ॥ २ ॥ 

जौ” तु कूदि जाउ* भवसागर कला बढ़ों में तेरी * । 

कहे कबीर राजा रांम भजन सों नव निधि होइगी चेरी? ॥ ३ ॥। 
[१५ | 

अबिनासी दुलहा' कब मिलिहो सभ संतन के" प्रतिपाल* ।। देक ॥ 

जल उपजी जल ही सौ नेहा” रठत पियास पियास । 

में त्रिरहिनि ठाढ़ी संग जोऊ रांमः तुम्हारी आस ॥ १ ॥। 

छांड्यो गेह नेह लगि तुमसे भई चरन लोलोंन । 

तालाबेलि होत घट भीतर" जेलें जल बिनु मीन ॥ २ ॥ 

दिवस न भूख रनि नहि निद्रा घर- अंगना न सुहाइ । 

सेजरिया *” बेरिनि भई मोकौं“ जागत रनि बिहाइ ॥ ३ ॥ 

में** तो तुम्हारी दासी हो सजनां'* तुम हमर भरतार । 

दीन दयाल दया करि आवो समरथ*? सिरजन हार ॥| ४ ॥। 





[ १४ | 
नि० बिहंगड़ौ १८, शबे० (१) विरह-प्रेम २८, शक० गौरी -- 
१, नि० नट होइ नाच रे मन मेरा । २, नि० में अतिरिक्त : गुन रोक्रैगा साहिब तेरा ( पुनः 
तुल० पंक्ति ४ २)। . ३, नि० राह अर केत। 9, नि० नऊं ग्रह । ४, नि? शक० 
कांपी। ६, नि? जग के हाथ न होई, शक० यम घर बंधन होईं। ०७, नि० शक» द्वादस ! 
5, शबे० सहस कला कर मन सेरो नाचे ( ऊपर की पंक्तियों में नाच”, 'बजाइ”, होइ रहु' आदि 
आज्ञा-सूचक क्रियाओं के क्रम में वतंमानकालिक क्रिया 'नाचै' अलुपयुक्त है।), शक० सहस 
कला होय नाचु मन सेरा। ९, लि० शक० (नि० गुनो रीक्ैगा साहिब तेरा। १०, नि०्जे। ., 
११ झबे०तुमस। ६२, नि० डांकिगयो।. १३, शबे० तेरो, शक० तेरा ( दोनों व्याकरण- 
विरुद्ध ) ९ो५४, शबे० कहें कबीर सुनो भाई साधौ हो रहु सतगुरु चेरो।( राधास्वामी प्रभाव 
के कारण राजा राम भजन सों' का परिवर्तित पाठ ), शक० कदृहि कबीर सत्य बत साधों नौ 
निधि होय रहे चेरा ( कबीरपंथी प्रभाव ) | 
33 
नि० काफी २, शबे० (२) प्रेस २०-- 
१, नि० दुल्हे । है लनि० अहो सब संतन के। ३, शबे० रकछुपाल। ०, नि० जल सों नहिं 
नहा। ४, नि० ऐसे ही बिरहन मध जोवे।. ६, शबे० मीतस ( राधा० अभाव )। ७, नि० 
छ़र्यो ।.. 5५, नि० तुम बिन मेरे पर्रान पियारे। ९ नि० ग्रिह।. १०, 'नि० सेकड़ियां 
(राज० सूल)! ११, शबे० हमकों। १२ शबे० हम । १३, नि० प्रभु जी। १५, नि० साहिब। 
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के* हंस प्रांन तजत हैं प्यारे के श्रपनी करि लेहु** ॥ 
दास कबीर बिरह अति बाढ़चौ श्रब तौ दरसन देहु० ॥ ५॥। 
[ १६ |] 

हरि* रग लागा हरि" रंग लागा | 

सेर सन का संस? भागा ॥ टेक ॥| 
जब हम रहलों हठिल दिवांनीं* तब पिय मुखां? न बोलार । 
जब दासोी भई* खाक बराबरि साहिब अंतर खोला” ॥ १ ॥+ 
सांच मन त॑ साहिब नेर झूठ सन ते भागा" 
हरिजन हरि सौं झेसें मिलिया*े जस सोने? संग सुहागा ॥ २ ॥ 
लोक लाज कुल की मरजादा तोरि दियौ जस घागा। 
कहे कबीर गुर पूरा पाया” भाग हमारा जागा ॥ ३ ॥ 


[ १७ | 
पिया सोरा मिलिया सत्त गियांनीं: । 
सब में ब्यापक सब की जांने* श्रेसा अंतरजांसी । 
सहज सिंगार प्रेम का चोला सुरति निरति भरिआंनी ॥ १॥ 
सील संतोख पहिरि दोइ कंगन” होइ रही मगन दिवांनीं । 
कुमति* जराइ करी” में काजर० पढ़ी" प्रेम रस बांनीं ॥। २ ॥। 
ग्रेसा पिय* हंस कबहुँ न देखा सूरति देखि लुभांनों” । 
कहै कबीर मिला गुर पूरा तन की तपनि बुरांनीं ॥ रे ॥ 
१५, नि० अब । १5, शबे० लेव । १०, नि० हस हों कू दरसन दंहु । 
क्‍ [ १६ ] 

नि० सोरठि ४३, शर्य्ये० (२) सतगुरु० १४-- ेु 
१, शबे० गुरु ( राघा० प्रमाव )। २, शबे>० सत। ३, नि०तातें मेरा! ४, नि० घोखा। 
४, नि० पहली थी बंदी मान गुमानरि । 5, नि? जब! ०» शबे० मुखहु4 5, नि०् बोल्या वे 
[ अत्येक पंक्ति के अन्त में थे! (पंजाबी मुल) ])। ९, नि० अब भई बंदी । १०, नि? खोलया वे । 
११, नि० में इसके बाद अतिरिक्त : साहिब बोल्या अंतर खोल्या सेकडियां सुख दीया वे। अपरा 
पिया के मैं रंगि राती प्रेम पियाला पीया व ॥ १२ नि० सांचा दिल सूं साहिब साँचा कूठा 
सूं मन भागा वै। १३, शबे० भक्त जनन अस साहिब सिलनो ( राधा? मभाव )। 9 शबे०- 
कंचन । १४, नि० तोड़ि डहाला। १६, नि० जैसे। १५, शबे० कहै कबीर सुनो भाई साथों 

[ १७ | 

नि० बिहंगड़ा २६, शबे० (२) सतगुरू० १९ कि 
१ नि? मैड़ा पीव मिलया बहुत ग्यांनी। २ शबे० सब से न्‍्यारा [ अंतरयामी' होने के 
कारण 'सब की जानै” पाठ अधिक समीचीन ज्ञात होता है। )।.. ३, नि० सहज सुभाइ सनेह कौ 
खोलौ मन ही मन लुमभियांनीं। ७, शबें० दोउ सतगुन। ४, नि० क्रोध । 5. नि? किय 
७, शबे० कोइला ( भरड्वार में कोयले के लिए कोई स्थान नहीं ।)।.. 5 ,नि, चढ़त। ५९, नि० 
रूप | १०, नि० देखत नेन लुभानों! ११ नि० कहे कबीर दया सतग्रुर की । 











१० .. कबीर-ग्रंयावली 


[ १४ | 
नानु रे मन सेरो न होइ ॥ ठेक ॥* 

ग्यांन के ढोल बजाइ रेनि दिन सबद सुनें सब कोई ।_ 

राहु केतु अरु नवश्रह” नाच जमपुर आनंद होई ॥ १॥ 

छापा» तिलक लगाइ बांस चढ़ि होइ रहु जग ते न्यारा । 

प्रेम सगन होद नातु सभा मैंः रीभे सिरजनहाराः ॥ २ ॥। 

जौ” तूं** कूदि जाउ** भवसागर कला बढों में तेरी“ । 

कहे कबीर राजा रांम भजन सों नव निधि होइगी चेरी? || ३ ॥। 
[१५ | 

अबिनासी दुलहा' कब मिलिहो सभ संतन के" प्रतिपालर ॥ देक | 

जल उपजी जल ही सौ नेहा रठत पियास पियास । 

में त्ररहिनि ठाढ़ी मय जोऊ* रांमः तुम्हारी आस ॥| १ ॥। 

छांड्यो गेह नेह लगि" तुमसे भई चरन लोलोंन । 

तालाबेलि होत घट भीतर" जेंसें जल बिनु मींन | २ ।। 

दिवस न भूख रनि नहिं निद्रा घर- अंगना न सुहाइ । 

सेजरिया “” बेरिनि भई सोकों* जागत रनि बिहाइ ॥ ३ ॥ 

में'* तो तुम्हारी दासी हो सजनां* तुम हमरे भरतार । 

दीन दयाल दया करि आवो समरथ*? सिरजन हार ॥| ४ ॥ 





[ १४ ] 
नि० बिहंगड़ौ १८, शबें० (4) विरह-प्रेम २८, शक० गौरी ४-- 
१, नि० नट होह नाच रे मन मेरा । २ नि० में अतिरिक्त : गुन रीकैगा साहिब तेरा ( पुनः 
तुल० पंक्ति ४ः२)। ३ नि०्राहअर केत। . ४, नि० नऊं ग्रह! ४, नि? शक्‌० 
कांप के ६, नि० जग कै हाथ न होई, शक० यस घर बंधन होई। ०, नि० शकः द्वादस । 
5. शत्र० सहसः कला कर मन सेरो नाचे ( ऊपर की पंक्तियों में 'नाचु', 'बजाइ', 'होइ रहु' आदि 
आज्ञा-सू चक क्रियाओं के क्रम में वर्तमानकालिक क्रिया नाचै' अलुपयुक्त है।), शक० सहस 
कला होय नाचु मन मेरा। ९, नि० शक० (नि० गुन) रीमैगा साहिब तेरा।. १०, नि०्जे। . 
१६, शबे० तुमस। १२ लि० ढांकि गयो। १३, शबे० तेरो, शक० तेरा ( दोनों व्याकरण- 
विरुद्ध )! १४, शबे० कहें कबीर सुनो भाई साथौ हो रहु सतगुरु चेरों।( राधास्वामी-प्रभाव 
के कारण राजा राम भजन सों? का परिवर्तित पाठ ), शक० कहृहि कबीर सत्य ब्रत साथधो नौ 
निधि होय रहे चेरा ( कबीरपंथी प्रभाव ) द 
[ १५ ] 
नि० काफी २, शबे० (२) प्रेम २०-- 


१, नि? दुल्है। २ लि० अहो सबसंतन के। ३, शबे० रछुपाल। ४५, नि० जल सों नहिं 
नहा। ४, नि० ऐसे ही बिरहन मघ जोचवे । ६ शबे० प्रीतम' ( राधा० प्रभाव )। ७ सि० 
स्त्यो । ८ लनि० तुम बिन मेरे परांन पियारे। ९ नि० ग्रिह। १०, 'निं० सेभड़ियां 
(राज० मूतल्त)। ६१, शबें० हमको । १२ शबे० हम। १५६३ नि० प्रभु जी। १४ नि० साहिब। 


पद : प्रभ १९ 


क** हम प्रांन तजत हैं प्यारे के श्रपनी करि लेहु** ॥ 
दास कबीर बिरह अति बाढ़द्यो श्रब तो दरसन देह" ॥| ५॥ 


0] 


, हरि रंग लागा हरि' रंग लागा | 

मेरे सन का संसे? भागा ॥ टेक ॥। 
जब हंम रहलों हठिल दिवांनीं* तब* पिय घुखां? न बोलार । 
जब दासो भई* खाक बराबरि साहिब अंतर खोला” ॥ १ ॥४ 
सांचे सन तें साहिब नेरे भूठे मन तें भागा) । 
हरिजन हरि सौं श्रेसें मिलिया* जस सोने? संग सहागा ॥ २॥ 
लोक लाज कुल की मरजादा तोरि दियौ* जस धागा। 
कहे कबीर गुर पूरा पाया” भाग हमारा जागा ॥ रे !। 

१७ 

पिया मोरा मिलिया सत्त गियांनीं । 
सब में ब्यापक सब की जांनें* श्रेसा अंतरजांमी । 
सहज सिंगार प्रेम का चोला सुरति निरति भरि आंनों* ॥। १॥। 
सील संतोख पहिरि दोइ कंगन” होइ रही मगन दिवांनों । 
कुमति* जराइ करी” में काजर” पढ़ीः प्रेम रस बांनीं ॥ २॥। 
ग्रेसा पिय* हंस कबहुँ न देखा सूरति देखि लुभांनों”” । 
कहै कबीर मिला गुर पूरा तन की तपनि बुरांनीं ॥ रे ॥ 





१५ नि०अब।. ६६, शबे० लेव।. १० नि० हम हीं कूं दरसन देह । 


[ १६ ] 
नि० सोरठि ४३, शये० (२) सतगुरू० १४-- 
१, शबे० गुरु (राधा० प्रमाव)। २, शबे० सत। ३, नि० तातें सेरा। ४, नि० घोखा। 
४, नि० पहली थी बंदी मान गुमांनरि। ६, नि० जब! ०, शबे० मुखहु। 5. नि० बोल्या वे 
[ अत्येक पंक्ति के अन्त में बे' (पंजाबी मूल) ])।. ९, नि० अब भई बंदी। १०, नि० खोौल्या वे । 
११ नि० में इसके बाद अतिरिक्त : साहिब बोल्या अंतर खोल्या सेकडियां सुख दीया वे। अपया 
पिया के मैं रंगि राती मेंम पियाला पीया बै॥.. १२, नि० सांचा दिल सूं साहिब सांचा कूठी 
सूं मन भागा वे। १३, शवे० भक्त जनन अस साहिब मिलनों ( राधा? प्रभाव )। *४ शब० 
कंचन । १५, नि० तोड़ि ढहाला। १६, नि० जैसे। १५, शबे० कहे कबीर सुनो भाई साथो। 
[ १७ ] 
नि० बिहंगढ़ा २६, शबे० (२) सतगुरू० १९-- 
१, नि? मैडा पीव मिल्या बहुत ग्यांनी! २ शबे० सब से न्‍्यारा [ अंतरयामी' होने के 
कारण सब की जाने! पाठ अधिक ससीचीन ज्ञात होता है। ]।.. ३, नि० सहज सुभाइ सनेह कौ 
खोलौ सन ही मन लुमियांनीं। 9, शबे० दोउ सतगुन। £, नि० क्रोध । 5, नि? किया। 
७, शबे० कोइला ( भ्र्ञार में कोयले के लिए कोई स्थान नहीं ।)।. 5, नि. चढ़तत ९, नि० 
रूप। . १०, नि० देखत नेन लुभानों। ११, नि० कहै कबीर दया सतग्रुर की । 


५२ कबी २-ग्रंथावली 
[ शै८ | 
मोहि तोहि लागी कसे छूट । 
जेसे हीरा फोरे' न फूट ॥| ठेक ॥। 
नमोहिं तोहि आदि अंति बनि आई । अब केसे दुरत दुराईर ॥ १॥ 
जेसे कंवल पत्र जल बासा” । असे तुम साहेब हंस दासा ॥ २ ॥* 
मोहि तोहि कीट ज्िग की नाई” । जेसे सलिता सिंधु समांईए ॥ ३ ॥" 
कहै कबीर मन*” लागा। जेसे सोने मिला सुहागा ॥ ४ ॥। 
[ १६ | 
हाँ बारी मुख फेरि वियारे | 
करवट दे मोहि” काहे को मारे ॥ देक ॥।र 
करवत भला न करव< तोरी । लागु गले सुनु बिनती मोरी ॥ १॥ 
हम तुम बीच भयौ नहिं कोई । तुर्माह सो कंत नारि हंम सोई? ॥२ ॥ 
कहत कबीर सुनों रे” लोई । अब तुम्हरी परतीति न होई ॥ ३ ॥ 
(३) नांउं महिमा 
जे 
'“रांस सुम्रिरि* रांस समिरि रांस सुसिरि* भाई । 
रांम नांम सुम्तिरन बितु बूड़तरे अधिकाई ।। ठेक ।। 
बनिता श्सुत देह श्रेह* संपति सुखदाईर ।*२ द 
इन्ह में? कछु नाँहि तेरो काल अवधि आई ॥ १ ॥॥*४ 





[ १८ ] 
नि? केदारो २१, शवे० (१) बिरह-ओस ३४-- क्‍ क्‍ 

४, लि० फोस्थी। २, नि० में पाँचवीं पंक्ति के स्थान पर। . ३, नि० जैसे सलिता सिंधु 
समाई ( पुन? तुल० पंक्ति ४२)। ४, नि० मोहि तोहि जीव सीव का बासा। ४, नि० अहो 
अभु तुम ठाकुर में दासा। ६ शब्रे० में इसके बाद अतिरित्तः जैसे चकोर तकत निसि चंदा! 
एसे तुम साहब हम बंदा ॥( तुल० ऊपर ७४२)। ७, शबे० मोहिं तोहि कीट भृंग ली लाई । 
८ लि० जैसे सिघहि बंद समाईं। ९, नि० में इसके बाद अतिरिक्त : मैं अनंत कहँ महिं लागा। 
जैसे हूटै कांचा धागा ॥ शबे० में अतिरिक्त : हम तो खोजा सकल जहाना। सतगुर तुम सम 


कोउ ने आना। १० जशबे० मोरा सन । 

हा [श्र 

शबे० प्रेम १०, गु० आस! ३५-- 
8. शबे०? हैं। २ गृु०मोकठछ। ३४, गु० में इसके बाद अतिरिक्त : जउ तनु चीरहि अंगि न 
सोरठ । पिडू पर तउ प्रीति न तोरए ॥ ४, शबे० होई ।.. ४. शबे० नर । 

[२० | 
दा? मारू १, नि मारू २, गु० बनासरी ५(-- 

|, दे।० नि० मन रे ( पहले अतिरिक्त रूप रूप में )। ३२. गु० सिमरि ( उर्द मूल ), ३, शु० बूड़ते 


# दा० नि? द्वार।. 2<दानिः ग्रेह नेह 8, दा? नि० अधिकाई ( पुन? तुल० ऊपर 
की पंक्ति में भी अधिकाई')। . ४, दा? नि० यासैं। ... 5, गु० अवध ( उर्दू मूल )। 


पद : नांउं महिसा १३ 


अजासमेल गज गनिका पतित करम कीन्हें । 

तेऊ उतरि पारि गए रांम नांम लीन्हें ।। २ ॥। 

सूकर कुकर जोनि अमे- तऊ ना लाज आई। 

रांम नांस छांडि अंखित*” काहे बिखु खाई।॥ ३ ॥ 
. तजि भरस करम बिधि निखेध** राम नांसु लेही । 
. गुर प्रसादि जन कबीर रांसु करि सनेही || ४ ॥ 


3028] 
रांम जपत तनु जरि किन जाइ। 
रांम नांम चितु रहो समाइ ॥ देक ॥ 
आर्पाह* पावक आर्पाह पवनां । जारे खसम त राखे कवनां) ॥ १ ॥” 
काको जरे काहि होइ हांनि। नटबिधिः खेले सारंगपांनि? ॥ २॥ 
कहै कबीर अ्रक्खर दुइ भाखि" । होइगा रांम- त लइगा” राखि॥ ३ ॥। 


९, दा० नि० स्वान सूकर काग कीन्‍्हीं। १०, दा० नि० अंज्रित छुडि।.. ११, दा० नि० नपेद 
१२-१३, यह पंक्तियाँ अन्यत्र सूरदास के नाम से भा मिलती हैं: तुल० सू रसाथर ( ना० प्र८ 
स० ) पद ३३० पंक्ति ४-६ ( नंचे उद्धृत पद में पंक्ति ३ ) पृष्ठ १०९; यथा-- 

(सन) रास नास सुमिरन बिसु बादि जनस खोयो । रंचक सुख कारन तै' अंत क्‍यों बिगोयौ ॥ 

साधु संग भक्ति बिना तन अकार्थ जाई । ज्वारी ज्यों हाथ कारि चाले छुटकाई ॥ 

दारा खुत देंह गेह संपति सुखदाई । इनमें कछु नाहि तेरो काल अवधि आईं ॥ 

काम क्रोध लोभ मोह तृष्ना मन मोयौं | गोबिंद गुन चित बिसारि कौन नींद सोयौं ॥ 

सूर कहै चित बिचारि भूल्यो भ्रम अंघा । राम नाम सजि से तजि और सकल धंधा ॥ 


[ अस्तुत अध्ययन के आधार पर यह दोनों पंक्तियाँ कबीर-कृत सिद्ध हुईं हैं।जब तक सूर की 
प्रामाणिक रचनाओं का पाठ निर्धारित नहीं हो जाता तब तक यह कहना कठिन है कि यह दोनों 
पंक्तियाँ सूर की भी हैं। यदि यह सूर की सी सिद्ध होती हैं तो समस्या विचारणीय हो जायगी। 
उस दशा में इसका समाधान इस प्रकार करना पड़ेगा कि कदाचित इन पंक्तियों के मूल रचयिता 
कबीर थे, कितु कालांतर में अत्यधिक प्रचलित होने के कारण, सस्मव है, किसी अतिलिपिकार ने 
सूर के पदों में इन्हें सम्मिलित कर लिया हो। कितु मेरा अनुमान है कि वैज्ञानिक शैली के 
के आधार पर सूृर की रचनाओं का पाठ-निर्धारण होने पर यह पद ( अथवा कम' से कम' उक्त 
दोनों पंक्तियाँ ) उनकी रचनाओं में आएगा ही नहीं । ] 


[२१ | 
दा४ गौड़ी ४२, नि० बिहंगड़ी २४, गु० गउड़ी ३३-- 


१, नि० रांस कहैत सब जरि क्‍्यू' नजाई | काको जरे कौंण पछिताई ॥ दा० में यह पंक्ति 
नहों है। २, गु०आपे। ३. दा० नि० जारैगा रांस तौ राखेगा कवना।. ५, दा० नि० 
में यह पंक्ति अगली पंक्ति के बाद है। ४, द० नि० कौन के हांनि। 5, ग्रु० नटवट (बत? )। 

७ गु० सारिगपानि, नि० सारंगमआंना 5, दा० नि० दे अखिर भाखि।. ९, गु० खसम। 
१०, दा? नि० लेगा । 


१४ कबीर-ग्रंथावली 


[0 
इहु (यहु ? ) धन मेरे हरिक' नांउ । 
गांठि न बांधउ बंचि न खांउं ॥ ठेक ॥ 
नांउं मेरे खेती नांउं मेरे बारी । भगति करउं जनरे सरनि तुम्हारी ॥ १ ॥९ 
नांउ मेरे माया नांउ मेरे पूंजी । तुर्माह छांडि जानऊं नि दूजी ॥ २ ॥* 
नांउ मेरे बंधिप* नांउ मेरे भाई | अंत की बेरियां नांउं सहाई* ॥ ३ ॥ 
नांउं मेरे निरधन ज्यू निधि पाई | कहै कबीर जेसें रंक मिठाईः ॥| ४ ॥ 


[ २३ | 

आहि मेरे ठाकुर तुम्हरा' जोर । 

काजी बकिबो ह॒स्तां तोर ॥| ठेक ॥* 
भुजा बांधि मिला (भेला ?) करि डारचो। हस्ती कोषिः सूंड महि? मारचौ ॥१॥ 
भाग्यों हस्ती चोसो मारी" । या* स्रति की हों।” बलिहारी“ ॥ २ ॥ 
रे भहावत तुकु डारउं कादि* । इर्साह तुरावहु।र घालहु सांदि'? ॥ ३ ॥ 
हस्ती* न तोरे धरे धियांन | वाके हिदे* बसे भगवांन ॥ ४ ॥ 
क्या” अपराध संत है* कीन्हां । बांधि पोदि कुंजर कौं** दीन्हां॥ ५ ॥। 
कुंजर पोट*” बहु बंदन करे । अजहूँ न सूके काजी अंधरे** ॥ ६॥ 





33 
दा० नि० मैरू ९, गु० मैरठ १-- 
5, दा० निग्सो। २ दा० नि०का। ३ दा“ मैं । ४, नि० में यह पंक्ति नहीं मिलती । 
४. दा० नि० नांउं मेरे सेवा नांउं सेरै पूजा। तुम्ह बिन और न जानों दूजा ॥ ६, दा० नि० 
बंधघव। ७, गु० नांउ सेरे संगि अंति होइ सखाई।.. 5, गु० माइआ मर्हि जिसु रखे उदासु । 
कहि कबीर हउ ताको दासु ॥ कितु यहाँ अग्रासंगिक-तुल० दा० नि० गौंड़ी १०१-४ यथा-- 
कहे कबीर हूं ताका दास । माया मांहै रहै उदास ॥--जहाँ यह प्रासंगिक भी है । 


.. [२३ | 
दा० बिलावल ५, नि० बिलावल ३, गु० गौंढड ४-- . 
१ दा० नि? अहो।. २, दा० नि० गोबिद। ३, दा० नि० तुम्हारा। ४, गु० में यह पंक्तियाँ 
चौथी के बाद हैं। ४. दा० नि० भर्लें। ६, गु० क्रोपि। ७, दा० नि० मैं। 5, गु० 
हसति भागि के चीसा मारै। ९ दा० नि० वा। १०, दा० 'नि० मैं। ११, शु० बलिहाए 
(उदूं सूल)। १२, दा०नि० महावत तोकौं मारो सांटि (तुल० गु० द्वितीय चरण : घालहु सांटि) । 
- है दा? नि० भराऊं।.._ २४, दा० नि० काटी ( तुल० प्रथम चस्ता )। “१४ गु० हसति 
श६, शु० रिंदे ( राज० पंजाबी सूल )। . १७, दा० नि० कहा । १८ दा० नि० हाँ कु १९ गु० 
कंचर कउ ( उदू सूख 3! २०, नि० मोट। २१ गु० पोट लैलै नमसकारै। २२, गु० बूकी 


पद : नांउं महिमा १५ 


तीनि बेर" पतियारा लीन्हां*? । सन कठोर अजहूं न पतीनां ॥ ७ ॥॥ 
कहै** कबीर हमरा गोबिद । चौथे पद महि जन को” जिद ॥ ८ || 
[२४ | 
(मन न डिगे तनु काहे को डराई । 
[चरन कमल चितु रह्यों समाई* ॥ टेक ॥ 
गंग गुसाइंनि गहिर गंभीरर । जंजीर बांधि” करि* खरे कबोर' )। १॥ 
गंगा की लहरि मेरी टूटी जंजीर” । ख्रिगछाला पर बेठे कबीर" ॥ २॥ 
कहे कबीर कोऊ” संग न साथ । जल थल मैं राखे रघुनाथा ॥ ३ ॥* 
[ २५ | 
क्यों लोज गढ बंका भाई । 
दोवर कोट अरु तेवर खाई ॥ देक ॥* 


नहीं काजी अधिआरे | २३ गु० बार । २०, गु० पतीआ भरि लीना ।. २४, गु० कहि । 
'श६ दा० नि०्हमारिे। २७ दा० नि? जन का । 
[ २४ | 
... दा० सैरूं १०, नि० मैरूं १६, गु० सैरठ १८-- 
 गु० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद आती हैं। 


१ दा० नि० ताथ्थ तन न डराइ, दा३ तातें तन न डिगाइ। . २, दा०नि० केवल रांस रहे ल्‍यौ 
लाइ। ३. दा० नि० अति अथाह जल गहर गंभार | ४, दा० नि? बांधि जंजीर। 
*< दा० नि० जल । ६, दा० मि० बोरे है कबीर । ७ दा० नि जल की तरंग उठि कटि हैं 
( दाई कटे हैं जंजीर )। ८ दा० नि० हरि सुमिरत तट बैठे हैं कबीर । ९, गु० कहि । 
४० द्‌।० नि० सेरे। ११ गु० जल थल राखत है रघुनाथ।. १२, दार में अन्तिम पंक्ति 
नहीं है । [ आज' ( बनारस का एक समाचार-पत्र ) के सहायक सम्पादक श्री विश्वनाथ 


सिंह ने 'कबीर का अद्भुत व्यक्तित्व” शीर्षक निबन्ध में इसी से मिलता-जुलता एक पद दिया है, 
जिसका पाठ निम्नलिखित है -- 

गंगे की लहरिया में टुट गइयां जंजीर । मृगछाला पर बैठे कबीर ॥ 

गंगा गोसाइलनि बहे अगस गंसीर | तहां राखनहारा स्त्री रघुबीर ॥ 

साह सिकंदर कहै देखो हे पीर | कैसो जादू किया है कबीर फकीर ॥ 

मुबारक है इसकी तदबीर साही कब्जे में न आया कबीर ॥ 
इस पर उक्त महोदय ने टिप्पणी दी है कि “श्री गुरु नानक देव जी ने इस मार्मिक घटना का 
( सिकंदर लोदी द्वारा कबीर को गंगा में फिकवाये जाने का ) वर्गान अपने ग्रंथ में किया है।”! 
मुझे श्री गुरुग्रथ साहेब' में यह पद कहीं नहीं मिला। अपने ग्रंथ' का तात्पय सम्पादक ने, 
पता नहीं, किस अंथ से लिया है। संभव है, किसी परवर्ती सिक्‍्ख गुरु ने कबीर के उक्त पद के 
अनु करण पर उनकी महिमा के लिए यह पद रच डाला हो। जब तक ठींक-ठीक नहीं ज्ञात हो 
जाता, कि यह पद कहाँ मिलता है, इसके सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहों कहा जा 


सकता | ) 
[२५ ] 


दा० मैखू ३४, नि० सैरूं ३४७, गु० मैर3 १७-- 
२, नि० तीवर [ उदू सूत्त )। २, लि० तथा शु० नें इसके बाद अतिरिक्त-- 
पांच पचीस मोह मद सतसर ( नि० संछर ) अड़ी अपरबल ( गु० आड़ी परबस । साया । 
जन ( नि० मो ) गरीब को जोरु न पहुचै कहा करउं रघुराया ( नि? रांस राया )॥ 


१६ े की र-प्रंथावली 


कांमु किवार* दुख सुख दरबांनीं पाप पुन्नि? दरवाजा। 
क्रोध प्रधांन लोभ बड़* दुंदर म॒तु मैंवासीः राजा ॥ १ ॥ 
स्वाद सनांह टोप ममिता को झुब्ुधि कमांन” चढाई । 
तिसनां तीर रहैः घट” भीतरि यहु गढ़ लिझ्रौ न जाई” ॥ २॥। 
प्रेम पलीता सुरति नालि करि/ गोला ग्यांव चलाया । 
ब्रह्म अगिनि सहज परजाली * एकहि चोट ढहाया* ॥| ३ ॥। 
सतु संतोखु ले लरने लागा** तोरे दुइ/ दरबाजा।. 
साध संगति अरु शुर की क्रिपा तें पकरचौ गठ को राजा ॥ ४ |! 
भगवंत भोरि सकति सुम्तिरन* को काडि काल की फांसी |? 
दास कबीर” चढ़यो गढ़ ऊपरि राज लियौ* अबितांसी ॥ ५ | 
| २६ | 

नहीं छांडउ रे बाबा रांम नांम । 

मोहि' अ्रउर पएढ़न सौं नहीं कांम ।। ठेक ।। 
प्रहलाद पढाए* पढनसाल' । संगि सखा बहु लिए बाल” ।। १ ॥ 
मोकउ कहा पढावसि* आल जाल | सेरी पिया” लिखि देहु क्री योपाल ॥२॥८ 
संडे मरके* कह्यौँ जाइ । प्रहलाद बुलाएं” बेगि धाइ** ॥ ३ ॥ 
तू रांम कहन की छांड़ि'* बांति। तु * तुरत** छडाऊ* मेरो कहो मांनि ।।४॥ 
मोकउ कहा सतावहु“* बार बार । प्रभु जल थल गिरि कोए पहार** ॥ ५॥ 
रांम छांडों तो मेर गुर्राह गारि। 5 । मोकउ घालि जारि भावे मारि डारि!:॥ ६॥ 





करना 


३, शु०किवारी। ४,गु० पुचु। ४, गु० महा बड़ (पुन०)। . ६. गु० सावासी। ७, नि? 
कर्बांस । ८ नि०्बहै। ? दा०निःतन। . १० दा० नि० सुबधि हाथ नहिं आईं। 
58, गु० सुरति तवाईं।_ १२ दा० नि० ब्रह्म अगिनि ले दिया पलीता ( पुन० ऊपर की पंक्ति 
में अंस पल्लीता' )।_ १३, ग॒ु० सिक्ाइआ। १४, दा० नि० लागो | १५, दा० नि० दस 
( दरवाजे केवल दो हैं, दे० पंक्ति २-३, : पाप पुन्नि दरवाजा )। १६, गु० सिमरन (उर्दू सूल 
१» गु० कटी काल मे फासी।. १८ गु० कमीर (?)। २९ दा० नि० दियौ। सी 


[ २६ | क्‍ क्‍ 
2 आज ( दार से यह पद नहीं है ), नि० बसंत १२, गु० बसंत 2, शक० बसंत ६-- 
*', गु० मेरी)... २, दा० नि० प्रधां।.. ३, गु० पड़नसाल। ४, दा० नि० संगि सखा लिए 


बहुत बाल! ४५, दा० नि० पढ़ावे। ६, नि० कहा रे पढ़ावे पांडे आल जाल। . ७, दा० सि० 
पादी मैं। 5, शक० में इसके पश्चात्‌ अतिरिक्त : कहै पंडित तुम सुनहु राव । तेरो पुत्र चलतु है 
अपनी दाव ॥ मैं मांढो वह दे बिड्डार। नेको न माने कहा हमार॥ . ९, दा तब सना मुरकां, 
दा३ तब सदा सुरका, नि०सैन मरक जब, शक० शंहासक से । १०. दा० नि० बंधायो ११. दा० 
नि? आइ कर  *२-गु०छोड़ाा १३. दा० नि० में 'तुक' नहीं है।.. १४, दा० नि० बेसि। 

+४, शक० निवार्जा। १६, दा० नि० डरावे . १०, दा० नि० जिनि जल गिरि कौ कीए प्रहार, 
शक० जिन जल धल परबत लियो उबारि। ९८. गु० इकु राम न छोड़उं गुरहिं गारि। 
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तब” काढ़ि खडग कोप्यों रिसाइ। तोहि" राखनहारो मोहि बताइ ॥ ७॥ 
खंभा तें प्रगट्यौ गिलारि** ।*) हिरनांकस सारचो** नख बिदारि॥ ८ ॥ 
परम पुरख** देवाधिदेव।  भगति हेत नरसिघ भेव॥ ६ ॥ 

कहै** कबीर कोई*5 लहे नपार)- । प्रहलाद उबारे  अनिक बार । १०॥ 


(४) साधु महिमा 


[ २७ ] 

झूगरा एक निबेरहु रांम' । 

जे (जउ ? ) तुम्ह श्रपन जन सौं कांस? ॥ टेक ॥ 
बह्मा बडा कि जिंत रे उयाया । बेद बड़ा कि जहां ते आया? ॥ १॥ 
यहु सन बड़ा कि जेहि। मल माने । रांम बड़ा कि: राम जांनें/ ॥ २॥ 
कहै* कबीर हों भया-* उदास । तीरथ बड़ा” कि हरि का दास” ॥ ३ ॥ 

[ रे८ | 

हरिजन हंस दसा* लिएं डोले । 

निरमल नांव चुने (?) जस बोले” ॥ देक ॥। 
मांन सरोबर तट के बासी । रांस चरन चित आंन उदासी ॥ १ ॥* 


नतीजा 





१९, दा? बांधि मारि भाव देह जारि, नि? शक? मारि डारि भाव देह जारि |. ४८ शु० तब! 
नहीं है। २१ गु० तुझे! २०५ शक० सूट /..... २३, गु? परम थम ते निकसे करि 
बिसथार। २४, गु० छेदिओ |. २४, दा० नि० » «८ ,३रूप, शक० आदिबहा। क्र, दा? नि? 
नरसिच प्रगट कियौ भगति सेव । २०७, गृु० कहि।. ९८, गु० को लखे भेव।.... २९, शक८ 
लीला अपार। ३०, शक० बचायौ। 

[२७ | 


दा० गौड़ी २०५, नि० गौड़ी ३० गु० गौड़ी ०२, बी? १६२, स० ९४-४-- 
१ बी० बढ़ो।. २, बी० राजा राम। ३,'गु०जउ।  ०,बी० जो निरवारैे सो निरबान, 
नि० जो तुम्हरे जन सूं है काम । ४, ग्ु० कि जासु उपाइआ, बीः की जहां से आया (तुलः द्वितीय 
चरण )। ६. दा० नि० सः थें। ०७. बी० की जिन्ह उपजाया ( तुलण्मथम चरणा ) ए, गु० 
जासउ, दा० नि० स० जहाँ।.. ९, गु० के। *५, नि? जन रांस पिछाना। ६5, युत कहू । 
१२ दा० नि? स० खरा ( राज० )।.._ १३, बी० अ्रसि भ्रसि कबिरा फिरे उदास। ४४, दा० नि? 
स० बढ़े। १५, बी० कि तीस्थ के दास । 
हे [ र८ | 
दा० मैरूं २०, सि० भेर १८, बी० २४, स? २६-२-- 





१ दाश स दिसा (उर्दू सूल )। २, दा० नि० सः चबे जस बोले, बी० चुनी 
चुन बोले।. ३, बी० अंत । ०. बी० में यह पंक्ति अगली पंक्ति के बाद आतो है। 


क० $०--फा० रे, 


श्द ; | .. कबीर-प्रथावलोी 


मुकताहल बिनु* चंचु न लावे' । सौंनि गहै” कर हरि गुन* गावे ॥ २॥ 
कउवा कुबधि निकटि नहिं आवे | सो हंसा निज दरसन पावे* ॥ ३ ॥ 
कहै कबीर सोई जन तेरा'* । खीर नीर** का कर निबेरा ॥ ४ ॥**१ 


[ २६ | 

चलन चलन सब कोइ कहत है । 

नां जांनों' बेकुंठ कहां है ॥ ठेक ॥* 
जोजन एक परमिति नहिं जांनेंर । बातनि ही बेकुंठ बर्खानें? ॥ १॥ 
जब लग मनि* बेकुंठ का आसा । तब लग नह हरि चरत निवासा' ॥ २॥ 

कहें ७ ह& ३ हे (७ + ें २५ प्र ५ 

कहें सुनें कस पतिश्रइञ्र/ । जब लग तहां आप नहीं जइश्नंः ॥। हे ॥। 
कहे कबीर*” यहु** कहिश्रे काहि । साध संगति बेकुंडहि आहि ॥ १० ॥ 


[ ३० | ; 
निरसल' मनिरसल हरि* गुन गावे । 
सो भाई मेरे सनि भावे* ॥ टेक ॥ 
जो जन लेहिं खसम्म का नांउ । तिनके* सैं० बलिहार जांउ ॥ १॥ 


४, बी: लिए। 5, बी० चोंच लसावे (हिन्दी मूल ?)।  [ बीजक की टीकाओं में 'लभाना' का 
अर्थ मायः लंबा करना या फैलाना किया गया है, किन्तु लंबा करने के थर्थ में अवधी 'लमाउब' 
(# लमाना ) क्रिया है नकि 'लभाउब' (७ लभाना )]। ७, बी० रहे । ८ बी० की | 

९,बी० जस।. £८बी० कागा। ११ बी० प्रतिदिन हंसा दरसन पानै। १२ बी० मेरा। 

१३, बी० नीर छीर!। १४०, बी० में इसके दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित । 


अं] 
दा? गौड़ी २७, नि० गौड़ी ३२, गु० गउ डी १० तथा मैरठ १६, स० २४७-४-- 
ग्रु० में यह पद दो स्थलों पर मिलता है; पाठांतर में निंदंश दोनों का है। १ दा३ जानूं। 
२, दाश नां तीं जांनि बौरे बैकंठ कहांवा। सब कोउ जान कहत है तहांवा ॥ कै 
गशु० ( गउड़ी ) ना जाना बैकंठ कहा ही ( उर्दू सूल ? ) । जासु जानु समि कहहिं तहाही ॥ 
'झु० ( भेरउ ) सु कोई चलन कहत है उहा। ना जानउ बेकुंठ है कहां ॥ 
' ३, गरु० ( गठड़ी ) जो जन परसिति परमन्त जाना, गु० ( मैरए ) आप आप का सरमु न जाना। 
४, गु० ( गउड़ी ) बैकुंठ समाना, गु० ( मैरउ ) बैकुंठ बखाना। ४, दा० नि० स॒० है। 
६, गु० ( गउठडं। ) तब लगु होइ नहों चरन निवासु, गु० ( मैरठ ) तब लगु नाहीं चरनि निवास । 
७. गु० ( गउड़ी ) कहन कहावन नह पतिअईंह । 5, गु० ( मैरठ ) तउ मनु माने जाते हउमें जई- 
है। ६, ग्ु० ( मैरउ ) में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर है: खाई कोट न परल पगारा। 
ना जानउ बैकूृंठ दुआरा ॥ १०, गु० ( गउड़ी ) कहु कबीर, गु० ( मैर> ) कहि कमीर। 
११ गु० (सैरठउ )अब। हिं+ 
[ ३० ] 


हे गौड़ी १२४, नि० गौड़ी १२७, मु? गौड़ी २६-- 

२. शु० सो निर्सल। २, दा० नि? रांस।ा ३, दा० नि०सो सभगता। ४ गु० में यह पंक्ति 
के को है 4 । ० | हे यह पंक्ति 

दूसरी पंक्ति के बाद है।.. ४, दा० नि० रांस की । ६, दा० नि० ताकी । हे ७, पु ० सद्‌ । 
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जिहिः घटि रांस रहा भरपूरि। तिनकी पद पंकज हंम घरि* ॥ २ ॥ 
जाति जुलाहा सति का धीर | सहजि सहजि*” शुन रमें कबीर ॥ ३ ॥ 
[३१ | 

रांम चरन' जाक हिंद बसत है* ताको मन क्‍यों डोले? (देव)* ॥ 

मानों अठ सिधि* नउ निधि ताके सहजि सहजि* जस्‌ बोले (देव) ॥ ठेक।॥ 
असी जे उपज या जिश्न क कुटिल गांठि सब खोले (देव) । 
बारबार बरजि बिखया ते* ले नर जो” मन तोले (देव) ॥ १ ॥ 
जह जहं** जाइ तहों सचु** पावे साया तासु न*रे कोले (देवी) ॥ 

कहे” कबीर मेरो सन मांन्यो रांम प्रोति के ओ्ोले (देव)5 ॥ २ ० 


| रे२ ] 
तेरा" जनु एक आध है कोई । 
' कांम कोध लोभ मोह बिबरजित' हरि पद चीन्‍्हें सोई ॥ ठेक ॥ 
असतुतिर निंदा दोउ ब्िबरजित* तर्जाह मानु अभिमांनां । 
लोहा कंचन सम करि जार्नाह* ते म्रति भगवांतां ॥ १ ॥० 
रज गुन तम गुन सत गुन कहिग्रे" यह सभ तेरी भाया* । 
चउथ पद कौं जो जन*” चोीन्‍्हें तिनहों परम पदु पाया ॥ २ ॥ 
चिते तो माधव चितामनि हरि पद रमें उदासा ।** 
चिता अरु अ्रभिमांन रहित है कहै कबीर सो दासा ॥* 








८ दा० जिस। ६, दा० नि० ताकी मैं चरनन की घूरि।. १० दा० नि? हरपि हरपि। 


[३१ ] 
दा० बिलावल ११, (दा*, दार में नहीं है। ), नि? बिलावल २२, गु? बिलावल १२-- 

९, गु० चरन कमल | २, दा० नि? शु० रिदे ( परिचर्मी प्रभाव )। ३ दा० नि० बसहि। 
शु० सो ज्त्तु किउ डोलै । ४, दा० भि में पंक्तियों के अन्त में दिव' शब्द नहीं आता 
गु० सानउ' सभ्रु सुखु | ७ दा० नि० हरखि हरसिि । ८ गु० तब इह मति जठ सभ 

महिं पैसे कुटिल गांठि जब खोले देव ।. ९, गु० बासंबार माइआ ते अटके । १०, गु० नरजा 

( हिन्दी मूल ) | १६ शु० उह | १२ गु० सुख । १३ दा० मि० ताहि। १४, शु० 

कहि।. १४, दा० नि० जब मन परचौ। १६, दा० नि? रहे रांस के वोलै।. १०, दा० नि० 

में उक्त पद की तीसरी तथा पाँचवोीं पंफियाँ परस्पर स्थानांतरित । 


[ ३२ | 


२० कबीर-ग्रथावली 


[ रे३ | 
भाग जाके संत पाहुनां आ्ावे । 
हारे रचिहैं कथा कीरतन हिलिमिलि मंगल गाव) | ठेक ॥ 
भयौ लाभ चरनां श्रंश्नित को* महाप्रसाद की आसा | 
ज्ाकों जोग जग्गि तप कीज* सो संतन के पासा ॥ १॥४ 
जा प्रसाद” देवन कौ दुरलभ संत सदा ही पाहींप।* 
कहे कबीर हरि भगत बछल है सो संतन के मांहीं” ।। २ ॥। 
[ ३४ | 
है' साध संसार में कंबला जल मांहीं।.._ 
सदा सरबदा संगि रहै जल परसत नांहीं।। ठेक ।। 
जल केरी उयौं कुकुही जल मांहि रहाई । 
पांनीं एख* लिप नहीं वुछु असर न जाई ॥१॥ 


>्रशनममनलनक लक नमन तन नाक 380३४ +:०-कन-नननिननननत+२- 3०-०३ ५०+--- 








तीरथ बरत नेम छुचि संजम सदा रहे निहकामा । 
त्रिसना अर माइआ अभ्रम्ु चुका चितवत आतमरासा ॥ 
जिह संदिर दीपकु परगासिआ अधकार 'तह नासा। 
निरभठ पूर्रि रहे ऊमु भागा कहि कबीर जन दास! ॥ 
[ पुन० तुल० “निहकाम[ तथा झूल पद की द्वितीय पंक्ति में काम बिबरजित इसी प्रकार 
तुल० अमु चूका' तथा 'अ्रमु भागा! |। 
[ रे३ | 


नि० बिहंगड़ी २, झबे० (३) साध० २, शक ० घन शब्द १-- 
१, शबे० धन्य भाग | २ शबे० में इसके स्थान पर दो पक्तियाँ हैं-- 
कथा गरथ हाय द्वार पर भाव सक्ति समकाव' | काम क्रोध,म द लोभ निवार हिल्मिलि मंगल गाव ॥ 
३, श्वें० चरन अफ्ि त ले, इक० श्वेत चरणासरूत । , शबे० जीन सता हम जुग जुग इूंढ़ौं, 
शक० जा कारण योगी जप ठप करिहीं। ४, शवे० साघुन के । शक० में इसके 
पश्चात अतिरिक्त : खीर खांड घृत अरुृत भोजन सतगुरु भोग लगाए । जो सेवक सांच सन होवे 
लो साधु में साहिब पाए ॥ ( तुल० ऊपर की अन्तिम पंक्ति )। ७, शक० महाप्रसाद | 
.... :बें० साथ से नित उठि पावे। ९, शबे० में इसके बाद अतिरिक्त ः दगाबाज 
कारन जनम' जनम डहकाए। सील संतोष बिक छुमा घरि मोह के सहर लटाघ॥ 
“ीर खुनौ भाई साथो अमर लोक पहुंचावें, शक० दुष्ट सदा दुरमति के घेरे 
त्म० उपर शबे० की अतिरिक्त पंक्ति )। इसके पश्चात्‌ शक० में अतिरिक्त 
रलगरु सांइ लखाए। कहहि कबीर संतन की महिमा हरि अपने 
था शवे० ( १) र२१ की अस्तिम पंक्ति, यथा : कहे कबीर 


पद : साधु महिमा द र्श्‌ 


मीन तले जल ऊपरे कछु" लगे न भारा । 
आड़ अठक मांने नहीं पौंड जलधाराप ॥ २ ॥* 
जेसे सीप समंद*” मैं चित देद “अकासा। 
कुंभ कला हे खेलही तस साहेब दासाँ* ॥ ३॥ 
जुगति जंबूरे। रे पाइया? बिसहुर लपठाई* । 
वाको बिख ब्यापे 5 नहीं गुरगंसि सो पाई? ।। ४ | 
घड रस भोजन बिजना*5 बहु पाक मिठाई ।*' 
जिभ्या लेस लगे नहीं उनके चिकनाई*?॥ ५ ॥। 
बांबी मैं** बिसहर** बसे कोई पकरि"** न पावे । 
कहै कबीर कोई गारड़ तापें सहज आबे*?॥ ६ ॥४ 
[३५]. 

नारद साध सों अंतर नाहीं । 

जो मेरे: साध सौं अंतर राखें सो नर नरक जाहींरे ॥ टेक ॥। 
जागे साथ तौ मैं भी जागू' सोबे साथ तो सोऊ” । 
जो कोई मेरे साध दुखाव* जरा मूल सौं खोऊं ॥ १॥ 
जहां साध' मेरो जस गाबे* तहां करों मेंप बासा । 
साध* चले* झागें उठि धाऊं” मोहि साध की आसा ॥| २ ॥ 
लघ्िमी* मेरी! अरघ सरीरी सो) भगतन की? दासी ॥* 
अठसठ तोरथि साथ के चरननि कोटि गया* अरु कासी ॥| ३ ॥। 





३. शबं० तिर । ७५ बबे८ जल (पुन० पहले जल' के कारगा)।.. 5, नि+ बिहरे जल सारा । 
९ नि० में इसके बाद अतिरिक्त-- 

भगल विद्या नट खेलिया तन न्‍्यारा न्‍्यारा। खंड बिहंडा हुँ पढ़बा ज्यू' का त्यू सारा ॥ 
१०. शबे० समुद्र! ११ नि० घरै। १२, नि० कूरम' किला ( उर्दू मूल ) पछांखि के बिहरे निज 
दासा।. २३ शबे० जमूरा।. १०, शबे० पाइ के। १४, शबे० सरपै लपटाना। १६, झबे० 
वेषें। १७, शबे० गुर गस्‍्स समाना। १5 शबे० दूध भात घृत सोजना। $5. नि० बहु 
आल भराई। २०, शबे० रसनाई। २१, नि० ज्यू' बंबई। २२, शबे० विषधर । २३, नि० 
भेद । २०, गर्बे० कहें कबीर गुरुमंत्र से सहजे चलि आबे। २०५ नि० में उक्त पद की 
पंक्तियों का क्रम यथा १-२-३-४-४-११-१२-७-+-४-६-९-१०-६ ३-१४ है । 

[ ३५ | 
सि० सोरठि श८, शबे (१) बिरह-प्रम ३३-- 

१ लि० संत ।| २ शबे० कोइ ३ निप्सोई नरक मैं। ४, नि० जहां मेरो संत जीव॑ 
तहां जीऊं जहां सोब तहां सोऊं ४, नि० जो मेरे संत को दख दिखलाय।.. ६, नि० ताहि 
अनेक दोख घरि खोऊं। », नि० जहां मेरो कथा होइ कीरतन।. 5, नि० तहां हमारा 
९ नि० चल्या | १० नि० होइ चालूं। ११, शबे० साया। १२, नि० मेरे ( उद मूल ) 
श१३ बाबेन्औ। १४७ नि० संतन की। १५ नि० में अगली पंक्ति के बाद है। १६, नि? गंगा + 


२२ कबीर-ग्रथावलों 


निसि बासुर जो रांम ल्‍यो लावे सोई परम पद पावे ॥१० 
कहे कबीर साथ की महिमा हरि श्रपनें सुखि गावे'5 || ४॥ 


(५) करुनां बीनती  *- 
. [३६ |] 


माधो कब करिहो दाया । 

कांम क्रोध हुंकार" बिश्राप नांरे छूटे साया ॥ ठेक ।॥ 
उतपति बिंदु भयो जा दिन त* कबहूं सचु नहिं पायौ ॥ 
पंच चोर संगि लाइ दिए हैं इन संगि जनम गंवायों ।। १ ॥ 
तन सन डस्यौ भुजंग भांमिनों* लहरइंप बार न पारा । 
गुर गारड़* सिल्यो नहिं कबहू पसरचौ बिख बिकरारा** ॥२॥॥ 
कहै कबीर दुख** कासों कहिए कोई दरद न जाने र। 
देहु दीदार बिकार दूर करि** तब मेरा मन मांनें।। ३ ।॥। 

[२७ ] 

हरि: जननी में बालक तेरा । 

काहे न अ्रवगुन बकसहुर सेरा ॥| ठेक ।। 
सुत अपराध करत है केते? । जननी के चित रहैं न तेते* ।। १ ।। 
कर गहि केस कर जौ घाता। तऊ न हेत उतारे* माता? ॥ २ ॥5 
कहे कबोर इक बुद्धि बिचारी । बालक दुखी दुखी महतारी* ॥ ३ ॥ 


कण 





* शबे० अंतरध्यान नाम निज केरा जिन भजिया तिन पाई (साम्प्र० असाव)। १5. शबे० गांँई + 


दा० नि० केदारौ ९, शबे० (१) कर, के स० ३७-२--- 
शैबे० गुरु दयाल ( राधास्वासी अभाव )।... २, दा० नि० स० अहंकार । रे, शबे० नाहीं। 

'दे० ब्यंद।. ४, शबे० जौ लगि उत्पति बिंदु रचो है। ६, शबे० सांच कम नहिं पाया। 

। शबे० भुर्वगम भारी । ८. दा० नि० स० लहरी ( उद्द सूल ), शबे० लहरै। ९ . दा० स० सो | 

2, शबे० गारुही । ११, नि० बिस्तारा | १२ दा० नि० स० यहु । १३, दा* नि० स० 
हुं दुख ( पुन० ) कोई न जानै। १४ शबे० देहु दीदार दूरि करि परदा। 
का शक 

दा० गौड़ी १११, नि० गौड़ी ११७, गु० आसा १२, स० ३०-४३, शक० पअभाती ४--- 

5, शक० गुरु ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २, गु० रामईआ हउ बारिक तेरा । ३, गु० खंडसि! 
9. दा० नि० स० करी दिन केते, शक० करै जो केता।. ४, गु० जननी चीति न राखसि तेते, 
शक० जननी के उर आव न एता। ६ शक० बिसारै। ७ गु० जे अति क्रोप करे करि 
- घाइआ। ता भी चिति न राखसि साइआ॥ [ पुन० तुल? ऊपर की पंक्ति का दूसरा चरण। ) 
. 5, जक० में इसके बाद अतिरिक्त :जो सुत को विष दे महतारी। ताको रक्षा करे हमारी ॥ 
. $. गरु० में इसके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं-- द 


पद : करुनां बीनतो २३ 


द् 
अब सोहि' रांम गा तोरा । 
ह तब काहू का कवन निहोरा* ॥ ठेक ॥४ 
जाके हरि सा ठाकुरु भाई? । सो कत* अनत पुकारन जाई ॥ १॥ 
तीनि लोक जाके ह॒हि भारा" । सो काहे? न करे प्रतिपारा" ॥ २॥ 
कहे कबीर सेवो बनवारी- । सींचो पेड़ पियें सब डारी” ॥ ३ ॥ 


& 

कहा करउं* कंसे तरवेर भव जलनिधि भारीर । 

राखि राखि मेरे बीठुला जतु सरनि तुम्हारी” । 
ग्रिह तजि बनखंडि जाइश्रे चुनि खाइग्रें) कंदा । 
अजहुं” बिकार न छोडई+ पापी मनु संदा: ॥ १॥ 
बिख बिखिया की बासनां” तजौं तजी न जाई ।/ 
अभनिक* जतन करि राखिग्र* फिरि फिरि लपठाई? ॥ २ || 
जीव श्रछ्धित॑* जोबन गया किछु किया न नीका । 
यहु जियरा+ निरमोलिका कौड़ी लगि** बीका5 ॥ हे ॥। 
कहै कबीर मेरे माधवा* तु सरब*” बिआ्लापी ॥ 
तुम्ह समसरि नांहीं दयालु मोहि समसरि पायी ॥ ४ ॥ 





चित भवनि मनु परिओ हमारा । नास बिना कैसे उतरसि पारा ॥ 
देहि बिमल मति सदा सरीरा | सहजि सहजि गुन रवे कबीरा ॥ 
[ रे८ ] 
दा० गौंड़ी ११७, नि० गौड़ी ११०५, गु० गउड़ी २२--- के 

१, गु० कहु। २, दा० नि० और कौन का करों निहोरा।. ३. ग़रु० में यह पंक्ति अगली पंक्ति 
के बाद आती है। ४, दा० नि० जाके रांम सरीखा साहिब भाई। ४, ग्रु० मुकति (उदू मूल)! 
६, दा० नि० जा सिरि तीनि लोक कौ मारा।. ७, दा० नि*सूं। 5, दा? नि० जन की 
प्रतिपारा । ९, गु० कहु कबीर इक बुचि बीचारी ( पुन० तुल्न० गु० गउड़ी १२-४-१ यथा : 
कहु कबीर इक बुधि बीचारी । ना ओहु कूअटा ना पनिहारी ॥ )। १०, गरु० किआ्आ बस जउ बिख दे 


महतारी । 
[ ३६ | 
दा० रांमकर्लाी २६, नि० रंमकरली २७, गु० बिलावल रे-- क्‍ 

१, गु० किउ छूटडं।. २, दा० नि० तिरां।. ३. दा० नि० भौजलि अति भारी | ४. दा? 
'नि० तुम्ह सरनागति केसवा राखि राखि मुरारी। . ४, दा० नि? घर। ६, दा० नि* खनि 
खाइए। ७ दा० नि० बिखे ( तुल० अगली पंक्ति )।. 5, दा० नि? छूटईं।.._ ९, दा० नि० 
औअंसा मन गंदा। १०, गु० बिखे बिखे की बासना (?)। ११, गु० तजीअ नह जाई । 
१२ दा० नि० अनेक । १३, दा० निं० करि सुरकिहा |... १४, दा? नि० फुनि पुनि उरकाई। 
१४, गु० जरा जीवन ।. ६, दा० नि० हीरा। १७, दा० लि० पर। *८, गु० मौका (उदू सूल) । 
१९, दा० नि० सुनि केसवा। २० दा० नि० सकल। २१, दा० नि० तुस्ह समानि दाता नहीं 
इससे नहिं पापी। २२ णु० में पद की प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी के बाद आती हैं । 


२४ द कबी र-ग्रंथावली 


[ ४० | 
गोबिद हम असे अपराधी । 
जिन प्रभु जीउ पिडु था दीया तिसकी * भाव भगति नहिं साथी? ।।देक। | 
कबन काज सिरजें जग भीतरि जनमि कवन फल पाया । 
भवनिधि" तरन तारन" चितामनि इक निभिख न यहु मनु लाया ॥ १ ॥ 
पर निंदा पर धन पर दारा पर अपबार्दाह सूरा“ । 
आवागवन होत है फुनि फुनि यहु परसंग न चूरा+ ॥ २ ॥*६ 
कांम क्रोध माया मद मंछुर* ए संतति** मों मांहों* । 
दाया धरम ग्यांन गुर सेवा ए सुपनंतरि नांहीं” ॥ ३ ॥ 
दीन दयाल क्रिपाल दमोदर*ः भगत बछल** भे हारी । 
कहत कबीर भीर जन राखहु (हरि) सेवा करउ तुम्हारी *” ॥ ४ ॥ 
[ ४१ ] 
बाबा अब न बसउ यहि गांउ । ् 
घरी घरी का लेखा मांगे काइथ चेतु नांउ ॥ टेक ॥ 
देही गांवां जिउधर महतो बर्साह पंच किरसांनां? ॥ 
नन* नकटू* स्रवनू रसनू” इंद्री कहा न मांनांत ॥ १॥*. 


[४०] 7: बा 
दा० रांमकरली २९, नि रांमकली रे८, गु० रांमकर्ली ८-- 

१, दा० नि० साधौ में ओसा अपराधी। २, दा० नि० में इस पंक्ति का पूर्वार्ध नहीं है। 
३, दा, नि० तेरी १। ७, गु० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चीथी पंक्ति के बाद हैं।. ४, दा० 
नि० कारनि कबन आइ जग जनमै । ६, दा० नि० सचु । ७, दा०नि० भौजल। . ८, दा० 
नि? तिरण चरण । ९ दा० नि० ता चित घड़ी न लाया। १० गु० परधन पर तन पर ती 
निदा पर अपवाद न हूटे [ घन और स्री की निदा' नहीं की जाती, प्रायः उनसे (ईर्ष्या! 
की जाती है । )। ११ गु० तृटे। १२ गु० में इसके बाद अतिरिक्त : जिह घर कथा होत 
हरि सतन इक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर धृत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा॥ 
१३ गु० मतसर। १४, गु० संपै ( उ् सूल )। १४५ दा० नि? हम मांहीं। १६, गु० 
दया धरम अरु गुर की सेवा। १७, दा० नि० स० ए प्रभु सुपिन नांहीं। *८, दा० नि० तुम्ह 
कृपाल द्याल दमोदर। १९ गु० भगति बछल ( उर्दू सूल )। २०, दा० नि० कहै कबीर धीर 
मति राखहु सांसति करो हमारी । | 
[४१] 


दा० आसावरी २१, नि० आसावरी २०, गु० सारू ७-- 
ह$, दा० नि? अब न बसूं इृह गाई शुसांइ। तेरे नेवगी खरे सयाने हो रांस॥ . २. दा० नि० 


में यह पंक्ति नहों है। ३, दा० नि० नगर एक तहां जीव धरम हता ( उर्दू सूल )। ४, दा० 
नि० जु पंच किसांनां।. ५ दार नैनूं क्र, नि० नैनो। ६, दा?, दार निकट ( उर्दू सूल ), 


दा२ नि० नकठु। ५, ग़रु० रसपति। ८, दा० 'नि० साने हो रांस। ९, दा नि० में इसके बाद 
अतिरिक्तः ग्रांव कु ठाकुर खेत कुनेपे काइथ खरच न पारै। 
जोरि जेबरी खेत पसारे सब सिलि मोकों मारे हो रांस ॥ 


पद ; करुनां बीनती र्भ्र 


धरमराइ जब लेखा मांगे” बाकी निकसी भारी । 
क्‍ पंच क्रिसलत्रा भागि* गए ले? बांध्यो जिउ दरबारी” ॥ २॥ 
क कहे कबीर सुनहु रे संतहु खेताह करहु निबेरा४ |... 
अब की बेर बखसि“” बंदे कों बहुरि न भौजलि फेरा5॥ ३ ॥ 
| ४२ | क्‍ 
तहां मो गरीब की को गुदराव* । 
सजलिसि दूरि महल को पाबे ॥ टेक ॥ 
सत्तरि सहसरे सलार” हैं जाके । सवा लाख पंगंबरः ताक ॥ १॥ 
सेख जु कहिआह” कोटि अठासी" । छुप्पन कोटि: जाके खेलखासो? ॥ २॥ 
तेतीस करोड़ी है खेलखांनां* । चौरासी लख फिर दिवांतां | ३ ॥ 
बाबा आदम पे नजरि दिलाई**। उन भी*रे सिस्ति घनेरी पाई ॥ ४ ४ 
तुम दाते हंस सदा भिखारी । देउ* जबाब होइ बजगारी ॥ ५ ॥। 
दासु*ः कबीर तेरों पनह समांनां। सिस्ति'* नजीकि राखि रहिमांनां ॥ ६॥ 


[ ४३ | 
साधों दारुन दुख सह्यो न जाई । 
मेरो चपल बुद्धि सौं' कहा बसाई' ॥देक।। 





खोटी महती बिकट बलाही सिर कसदम का पार ( पुन० )। 
बुरी दिवांन दादि नहिं लागे इक बांपे इक मारे हो रांम ॥ 
१९०, दा० नि० भाग्या। ११ दा० नि० पांच किसनवा। १२, दा० नि० भाजि। १३, दा? 
. नि० गए हैं। १४, दा० नि० बांध्यो जीव घरिं पारी हो रांम ( नि० घरि मारी हो रांस )। 
5४, दा० नि० हरि सजि बंधी सेरा ।। श६, गु० बार। १० दा० नि० बकसि। ६१८, दा० नि 
सब खत करों नबेरा ( तुल० ऊपर को पंक्ति का दूसरा चरण )। ... द 


| [ ४२ | 
 दा० गु० भैरू १५, नि० सैर १३-- आप 
१, दा० नि० सुझ।. २ गु० गुजरावे | गु० सैद॥ ४. दारे सिलारा। . ४, दा० नि: 
असी लाख । ६, गु० पैकाबर ( उर्दू मूल )।.. ७, दा० सनि० कहिए। ८. दा० सि० सहस 
अठ्यासी । ९, दा० नि० कोंड़ि। १०, दा० नि० खेलिबे खासी। ११, दा० नि० कोडि 
तेतीसूं अरू ख़िलखांनां ( नि० लिखखांनां )। १२, गु० बाबा आदम पै किछ नद॒रि दिखाई । 
१३, दा० नि० नबी ( उर्दू सूल )।. ९०, गु० में इसके बाद अतिरिक्तःदिल खलहल जाके 
जरदरू बानी। छोड़े कितेब करें सैतानी । दुनाआ दोसु रोसु है लोई | अपना कीआ पाचे सोई ॥ 
४, दा० नि० साहिब। १६, दा० नि० कहा। १७, दा० लनि० देत। . १८, दा० सभि० जन। 
१९ ग़ु" मिसति ( गुरुसुखी मूल )! 
[ ४३ |] 


दा? बर्सत 5, नि० बसंत », गु० बसंत ४-- क्‍ 
६, गु० सिउ । २, थु० में यह पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के बाद है। 


२६ कबीर-पग्रंथावली 


इसु तन मन सद्ध सदन चोर । जिनि ग्यांन रतनु हरि लीन मोर ।। १॥ 
में अनाथ प्रभु कहउ काहि । को को न बिगूचे” सें को आहि ॥ २॥ 
सनक सनंदन सिव सुकादि । नांभि कंबल जांने (जनसे ?) ब्रह्मादि* ॥| ३ ॥ 
कबि जन जोगी जठा धारि!। सभ आपन औसर चले हारि" ॥ ४ | 
तूं भ्रथाहु मोहि थाह नांहिं । प्रभु दीनांनाथ दुखु कहउं काहि ॥ ५ ॥८ 
मेरो जनम मरत दुखु आथि धीर । सुख सागर गुन रठ कबीर ॥ ६ ९ 
[४४] 

राखि लेहु हम तें बिगरी । 

सील धरम जय भगति न कीन्‍्हों हों ग्रभिमांन टेढ़ पगरी ॥ टेक ॥ 
अमर जांनि संची यह काया सो भिथ्या कांची गगरी ॥ 
जिनहि निवाज साज सब कोन्‍्हें ति्नाह' बिसारि और लगरी ।। १॥ 
संधिक साध कबहुं नहिं भेटयौ* सरनि परे जिनकीरें पग री | 
कहे कबीर इक बिनती सुनिए मत घालौ जम की खबरी ।॥। २॥ 

[४५] 

दरमांदा” ठाढों दरबारि* । 

तुम बिनु सुरति कर को मेरी दरसन दीजे खोलि किवार ।। ठेक | 
तुम सम धतों उदार न कोऊर ख्वनन सुनियत. सुजस तुम्हार ।। 
मांगों काहि* रंक सभ देखों तुम ही तें मेरो निस्तार ।। १ ॥ 
जदेउ नांमां बिप सुदांमां तिनकों क्रिपा भई है अपार< । 
कहे कबीर तुम समरथ दाता चारि पदारथ* देत न बार | २।॥ 

ऑनज++त+-_--..........00त0सस 


हे, दा० नि० तन मन भीतरि बसे । ४9. दा० नि० अनेक बिगूचे, गु० को को ज़ बिगूतो। 
*. दा० नि० आपन कंवल्ञापति भए बह्मादि। ६, दा० नि० जोगी जंगम' जती जटाधार 
(गु०सारि))। ७, दा० नि० अपने अवसर सब गए हैं हारि।. ८-९ दा० नि० कहै कबीर 
हू संग साथ। अभिम्मंतर सूं कहौ बात॥ मन ग्यांन जांनि कै करि बिचार। रांस रमत भौ 
तिरिबौ पार ॥ | 

शा [४४] 

गु० बिलावल ६, शबें० ( २) भ्ेस १४-- 
*. गु० तिसहि। २, गु० सचिक ओहि साथ नहीं कहीअउ । ३, गु० तुसही। 
[४५] 

गु० बिलावल ७, शबे० (२) प्रेस १७... 
*बु० दरमादा ठाढ़े। २, झवे०तुमबारबार। गु० उस घन घनी उदार तिआगी 
४. शबें० कौन। ४, शबे० में यह पंक्ति नहीं है। ६, शबे० पूरन पद को ( राघा० प्रभाव )। 


छः 


पद : करुनां बीनतो रे७ 


[४६ | 

अब कहु रांस कवन गति मोरी । 

तजिले बनारस मति भई थोरी ॥| ठेक ।। 
ज्यों जल छोड़ि बाहरि भयौ मौंनां । पुर्ब जनम हों तप का हींनां ॥ १ ॥ 
सगल जनम सिव पुरी गंवाया । मरती बार सगहर उठि आया ॥ २॥। 
बहुत बरिस तपु कीया कासी । सरनु भया मगहर की बासी ।। ३ ॥। 
कासी सगहर सम बीचारी । ओछी भगति केसे उतरसि पारी ॥ ४ ॥ 
कहु ( कह ? ) गुर गजि सिव ( सो ) सभ को (-इ ) जांने । 

सुआ कबीर रसत स्रीरांमें ॥। ५ ।॥। 


- [४७] 

अजहूं मिले केसे दरसन तोरा । 

बिन दरसन मन मांने क्‍यों सोरा ।। टेक ॥ 
हर्माह कुसेवग कि तुर्माह अयांनां । दुह में दोस काहि भगवांनां* । 
तुम्ह कहियतु त्रिभुवन पति राजा । मन बंछित सब पुरवन काजा ॥| 
कहै कबीर हरि दरस दिखावों । हम बुलावौ के तुम चलि श्रावो॥ ३ ॥ 


[ ४६ | 

गु० गौड़ी १५, बी० १०८, बीस० ४८ (अंशतः)-- 
बी० में इस पद का पाठ निम्नलिखित है-- 
अब हस भइली बहुरि (बीस? बाहर) जल मीना । पुरव जनम तप का मद कीन्‍्हां ॥ (तुल० पं०३) 
तहिया मैं अछलौं मन बैरागी । तेजलों में लोग कुटुम' रौम' जागी ॥ 
तेजलों कासी मति भई ( बीस मैली ) भोरी | प्राननाथ कहु का गति मोरी ॥ (तुल० पंक्ति *, २) 
हमहिं कुसेवक कि तुमहिं अयाना | दुइ महि दोष काहि भगवाना ॥ ( तुल्० पद ४७ की पंक्ति ३ ) 
हम' चत्ति अइली तोहरी सरना | कतहं न देखहँ हरि जी के चरना ॥ 
हम चलि अइली तोहरे पासा ( पुन० दे० ऊपर की पंक्ति ) | दास कबीर भत्न कैल निरासा ॥ 

[ बी० की तुलना में गु० का पाठ अपेक्षा कृत मूल के अधिक निकट का सिद्ध हुआ है, अत :गु ० 
का ही पाठ यहाँ स्वीकृत किया गया है। बी० के पाठ में अन्य कठिनाइयाँ भी हैं ( दे० अंतिम दो 
पंक्तियों में पुनरावृत्ति )। गु० के पाठ में कोई विशेष आपत्ति-जनक बात नहीं, केवल उसकी अंतिस 
पंक्ति के श्रथम' चरण का पाठ कुछ विकृत ज्ञात होता /है। कोई अन्य पाठांतर प्रस्तुत न रहने 
से इसका सुधार अभी नहीं हो सका । मेरा अनुमान है कि गु० का यह विकृत पाठ उ्द सूल 
के कारण आया है।] । 

[ ४७ | 
दा० मैरू २०, नि* भैरू ३३, बी० १५८८ ६ अंशतः )-- 

१ दा० नि० अजानां।. २. दा० नि० कहीं किन रांसं ( तुकहीन )।! ५ 

[ बी० में उक्त पद की केवल तृतीय पंक्ति मिलती है किन्तु यहाँ इस पंक्ति के असह्ानुकूल 
बैठ जाने के कारण दा० नि० का पूरा पद मृत्न रूप में स्वीकृत कर लिया गया है । 


कै 


है 
श्थ कबीर-ग्रथावली 


(५) परचा 
[ ४८ ] 
ता मन कों* खोजहु? रे भाई । 
तन छूटे मन कहां समाई ॥| टेक ।। 
सनक सनंदन* जेदेउ नांमां। भगति करी सन उनहूं न जांनाँ' ॥ १॥ 
सिव बिरंचि नारद मुनि ग्यांनीं । मन की गति उनहूं नहि जांनीं* ।। २ | 
थू प्रहलाद बिभीखन सेखार । तन भीतर सन उनहूं न पेखा ॥ ३॥ 
ता” सन का कोई जांनें न सेउ ।!* ता सनिः* लीन' रे भया सुखदेउ ।। ४ ॥॥ 
गोरख भरथरो ग्रोपीचंदा । ता सन सो सिलि करें अरनंदाः/ । | ५ ॥४६ 
अकल'* निरंजन सकल सरीरा*"। ता मन सौं मिलि रहो कबीरा*5 | ६॥। 
[ ४६ ] 
हरि ठग जगत ठगौरी लाई। द 
हरि के बियोग केसे जियों मेरी माई ।। ठेक ॥ 





[ ४८ |] 
दा० गौड़ी ३३, नि० गौड़ ३७, गु० गउड़। २६, बी० ९२, स० ४७-१--- 
+ गु० में पद के आरंभ की अतिरिक्त पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
उख माँगत दुख आगे आवे | सो सुख हमहि न मांगिझा भाव ॥ 
विखिआ अजहु' सुरति सुख आसा | कैसे होइहे राजा राम निवासा ॥ 
इस सुख ते सिव बह्म ढराना। सो खुख हसहु सांच करि जाना ॥ 
; यहाँ इन पंक्तियों का कोई असझ नहीं । जान पड़ता है शुरु ग्रंथ साहब” के संकलनकर्ता ने 
भूल से दूसरे पद की कुछ पंक्तियों को यहाँ सम्मिलित कर लिया है । ]। 


२, ग्रु० इस । ३, दार कूं, बीभ० के। ४, बी० चीन्हहु, बीस० ढूंढहु।. ४, गु० गुर 
डा न कस ५ [के री प ढ 
पअसादी । *. गु० भगति के अभि इनही है जाना, बी० भक्ति हेतु मन उनहूं न जाना। 


७, वी? अंबुरोंख अहलाद ( तुल्ल० ऊपर पंक्ति 9-१ ) सुदामा। भक्ति सही सन उनहूं न जाना ॥ 
( पुन- तुख्त० बी० में ऊपर की पंक्ति का द्वितीय चरण )। गु० में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर 
निम्नलिखित अतिरिक्त पंक्तियाँ हैं-- 

इस मन क3 नहीं आवन जाना । जिसका भरमु गइआ तिनि साचु पछाना ॥ 

इस सन कठ रूप न रेखिआ काई। हुकमे होइआ हुकमु बूक्ति समाई ॥ 
5. गु० सनकादिक नारद मुनि सेखा, बी० सिव सनकादिक ( पुनरुक्ति-तुल० पंक्ति ।२-१ ) नारद 


सेखा। ९ गु० तिन (उदू मूल ) भी तन ( हिन्दी मूल ) महि सन नहीं पेखा, बी० तन के 


मितर सन उनहूं नपेखा। . १० बीं० जा, गु०इस। . १५ गु० जाने सेव । १२, दा० 
'नि० स० रंचक, गु० इृह सनि | १३, बी० सगन । ४2, बी० ता सन मिल्लि सिलि कियौ 
अनंदा। श्थट गु० में यह पंक्ति नहीं है। 54, बी? एकल। १७, गु० जीव एकू अरु सगल 


सरीरा । 55, गु० इस मन कउ रवि रहे कबीरा, बी तामहं भ्रमि असि रहल कबीरा । 
७ न 8) 
दा० गौड़ी ८९, नि० गौड़ी ९२, गु० गौड़ी ३९, बी० ३६, शबे० (२) मिश्रित १४७-- 
5 दाप्य० जग्र की ठउगत। २ बी० कैसे जियहु रे भाई (हिंदी मूल), शबे० कस जीवै' साई 
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कोन पुरिख को काको नारीर | अभिश्नतरि तुम्ह लेहु बिचारी” ।। १ ॥ 
कौन पूत को काकौ बाप ।* कौंन मर को सहै* संताप ।। २ ॥* 
कहे कबीर ठग सों मन सांनां । गई ठगौरी ठग पहिचांनां ॥। ३ । 
[ ४० | 
अब सोहि नाचिबौ न आवे । 
सेरो मन संदरिया न बजावे ॥ ठेक ॥ 
ऊभर था सो सूभर भरिया” त्रिसनां गागरि फूटी 
कांस चोलनां भया पुरांनां गया भरम सम छूटी* ॥। १॥ 
जे बहु रूप किए ते कीए” अरब बहु रूप न होई । 
थाकी सोंज संग के बिछुरे: रांम नांस बसि होई” ॥। २॥ 
जे थं सचल अचल हे थाके* चूके बाद बिबादा*। 
कहे* कबीर सें पूरा पाया भया रांस परसादा-) || ३ ॥।* 
| ४१ | 
है कोई संत सहज सुख अंतरि* जाकौं जप तप देउं दलाली ।* 
एक बू द भरि देइ रांस रस” ज्यू' मद देह कलाली ।॥| देक ।॥। 


( हिन्दी मूल )। ३. बी० शबे० को काको पुरुष कवन काकी नारी, गु० कठन को पुरुख कउन का 


नारी। ४. बी० बशबे० अकथ कथा जम दृष्टि ( शबे० दृष्ट ) पसारो, ग० इआ तत छह सरार 
बिचारी। ४, गु० कउन को पूतु पिता को काको, बं।० शब ० को काका पुत्र कोन काका बाप। 
६, ग० दंड, द।० सि० करे। ७ बां० शबे० सें इसको बाद अतिरिक्त : ठान ठागि असल सबरन 


को लीन्हा | राम' ठगौरी काहु न चीन्हा ॥ 
[ ५० | 
दा० नि० सोरठि २०, गु० आसा २८, स० ४३-१-- 
२ दा० नि०ताथ'। २ ग० नाचनों। ३, दा० नि० स० मंदला। », ग॒० कासु ( पुनः 
आगे: कांस चोलना ) क्रोध मइआ से जारी । ४, दा० नि० स० में इसके बाद अतिशिक्त-- 
हरि चितत मेरी मंदला भीनोीं सरम भोइन गयो छूटी ( तुल० गयो मरस सब छूटी ) । 
ब्रह्म अमिनि में जरी जु ममिता पाखंड अरु अभिमांना हु 
६ दा० नि० स० मो पे होइ न आंनां । ७, गु० जठ में रूप किए बहुतिरं। 5, गृ० अब पूनि ! 
९ ग० तागा तंतु साजु सम थाका। १०, दा० नि? स० मसि धोई ( उद सूल )।. *5£, गु? सरब 
भूत एक कारि जानिआ। ६२ दा० नि० स० करते।. १३, दा? लि? विबाद॑-परसाद॑ । 
१४, गु० कहि १४५, गु० में ऊपर की पाँचवों तथा छुठी पंक्तियाँ पद्‌ के आरंन में ह 


आती हैं । । 
[५१ | 
दा० रांमकली ३,, नि० रांमकली ४, ग॒० रामकली ६, स० श८-रे-- 
*ै गु० कोई है रे। २ द्वा० नि० स० उपजें। 3 गण में प्रत्येक पंक्ति के अंत में 


कर, 


*१२? जगा है। ०. गु० एक बंद भरि तनु सनु देवउ। £, दा निश्स+ भारि 


३० | द कबोर-ग्रथावली 


काया कलाली* लाहनि मेलेउं” गुरु का सबद गुड़ कीोन्‍्हांः । 
त्रिसनां कांम क्रोध सद सततर* का्ि कादि कसि दीन्हाँ? ।॥| १ ॥ 
भवन चतुरदस भाठी पुरई" बह्म अधिनि परजारी+ । 
मुद्रा मदक* सहज धुनि लागी” सुखमन पोतनहारी ४ ।। २॥। 
नीभर भर अ्रमीरस निकसे* ईइहि मदि रावल छाका* । 
कहै कबीर यहु बास बिकट अ्रति ग्यांन गुरू ले बांका 5॥ ३ ॥ 
[श२] 

संतो भाई आई ग्यांन की आंधी रे ।* 

अरम की ठाटो सभे उडांनींरे भाया रहे न? बांघी रे ॥। टेक ।। 
दुचिते को दोइः थू नि गिरांनों "मोह बलेंडान टूटा ।. 
त्रिसनां छांनि परी धर ऊपरि दुरमति भांडा फूटा ।। १ ॥ 
आंधी पाछ जो जल बरसे** तिह तेरा जन भींनां* रे । 
कहे कबीर मनि भया प्रगासा उदे भानु जब चीनां? (-नहां?)॥ २॥ 


प्‌ " 
में' सबहिन्ह* महि रे क । न?) में हूं सबरे 
मेरी” बिलणि बिलगि बिलगाई हो । 
कोई कहौ कबीर कोई कहो रांम राई हो“ ।। ठेक | 
नां हत बार बूढ़ नांहीं हम नां हमर” चिलकाई हो । क्‍ 
पठएं न जाउं अनवा" ( ? ) नहिं आऊं सहजि रहूं दुनियाई: हो ॥ १॥ 





६, गु० कल्ालनि। ७,दा० नि० स० करिहु। ८, गु० कीचु रे। ९दा०नि०स० कांम' क्रोध मोह मद 
संछर १०, गु० दीनु रें। ११ गु०तन जारी । १३, दा० सि० स० सूंदे सदन । १७, दा० नि० स० 
उपजी। १४, गु० पोचनहारी रे। १६, गु०निकर धार चुओ ग्रति निर्मल । १७, गु०इृह रस सतुआ 
रातो रे। १८, गु० कहि कबीर सगले मद छूछे इहे महारसु साचो रे ( तुकहीन-तुल्० रातों रे! ]। 
| | | *२ | 

दा० गोड़ी १६, नि० गौड़ी १९, गु० गउठड़ी ४७३, स० ७१-१-- 
१. गु० देखी भाईइं। २. गशु० गिश्रान की आई आंधी । ३. गु० समे उड़ानी श्रम की टाटी । 
४: रु? रहे लमाया। ४ दा० नि० स० हित चित की। ६. दा० नि०स० द्वै। ७. गु० डिगानों | 
5. दा० स० बलींडा ( उदूँ मूल )। ९. दा० नि० स० ट्ट्टा। १०. दा० सिं० स० कुबधि का 
साडा । ११. िं० हरि । . १२. दा० नि० स० बूठा ( राज० सूल ) | १३. दा० सि० स० प्रेम 
हरोजन भौंनाँ। १४. दा० नि० स० कहै कबीर भांन के प्रगर्टें उदित भया तम खीना (?)। 


हे 
दा? गौड़ी ४०, नि० गौड़ी ४४, स० ४७-३, बी० कहरा १०-- द ः 
१. बी० हों। के दा? सबनि मैं, बी० सननी मैं। ३. बी० हौं ना हौ। 9. बी० मोहि। 
५. बौ० में यह पंक्ति नहीं है। ६. बी० नां मैं बालक बूढ़ौ नांहीं।. ७, बी० सोरे। ८. दा० 
नि० स० अरवा ( कैथी सू ल ». वारे रवा, बी० आने. [स० का अरवा' तथा दा० का सवा 
द पा निरथक ज्ञात होते हैँ । गे एसा ज्ञात होता है कि मूल पाठ अनवा' था जो कैथी लिपि की 
विक्ृति के कारण स० में आने के पूर्व अरवा' हो गया। ]। ९. दा? नि० स० हरिआई हो । 
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ओढ्न हमर* एक पछेवरा लोक बोले इकताई” हो ।/ 
जोलहै तनि बुनि पान * न पावर्ला* फारि*? बिनें* दस ठांई हो॥ २ ॥/* 
त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल तब हमरो नांउ रांम राई हो** । - 
जग में देखों जग न देखे मोहि इहि कबीर किछु पाई हो/ः ॥ ३ ॥ 
[ ४४ ] 
रांम मोह तारि कहां ले जइहौ ।* 
सो बकुछ कहो धौं केसा करि पसाउ मोह दइहौ* ॥। ठेक ॥ 
जउ तुम मोकों दूरि करत हो” तो मोहि* सुकुति बतावहु । 
एकमेक रप्ति रह्मो सभनि में तो काहे? भरमावहु | १ ॥। 
तारन तरनु" तब लगि*” कहिए जब लगि*” तत्त न जांनाँ/ । 
एक रांम देखा सबहिन में** कहे कबीर मन मांनाँ? || २॥ 
.. [५४४ ] 
रांस रस पीओआ रे ।* 
तातें* बिसरि गए रस और ॥ टेक || 
रे मन तेरो कोइ नहीं खेंचि लेइ जिनि भारु। 
बिरखि बसेरो पंखि कौ तेसो यहु संसारु/ ॥ १॥ 





2०. दारे अकुताई । ११. बी० में इसके बाद भतिरिक्त-- 

एक निरंतर अंतर नाहीं जों ससि घट जल कांई हो। 

एक समान कोइ ससुझत नाहीं जरा मरन भ्रम जाई हो ॥ 

_रैनि दिवस मैं तहंवां नाहीं नारि पुरुष समताई हो । 

2२, दारे बान ( उर्दू सूल )।. १३. बी० जोलहा तान बान नहिं जाने । १9, बी० फार्टि 
( हिन्दी सूल )।. १५. दा० नि० स० बुनी । १६ बी० इसके बाद अतिरिक्तः गुर परताप जिन्हें 
जस भाखों जन बिरले सुधि पाई हो। अनंत कोटि मन हीरा बींचौ फिटकी मोल न पाई हो ॥ 
१७. बी० तिरबिधि रहीं समनि मां बरतों नाम सोर रास राई हो | १८, बी० सुरनर मुनि 
जाके खोज परे हैं किछु किछु कबीरन्ह पाईं हो ।[ बी० का क्रम यथापंक्ति १,२-४-३-४-४-६-८ है । ] 


[ ४४ ] 
दा० गौड़ी ४२, नि० गौड़ी ४६, गु? मर ४--- 

+. गु०मोकठ । २. गु० जईहै। रे. गु० सोधउ मुकति कहा देउ कैसी करि मसादु सोहि पाई- 
. है। ७ दा० नि० जे मेरे जिब दोइ जानत है। ४. गु० तउ तुम ( पुन० ) । ६. गु० 
एक अनेक होइ रहिओ सगल महि | ७. गु० अब कैसे । ८, दा० मिं० तारण तिरण 
९. दा० सिं० जबे । १०. गु० लगु। ११. गु० जानिश्रा।. १२. गु० अब तठ बिमल सए 
चट ही महि | १३. गु० कहिं। १७. गु० सानिआ। [ गु० में प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी पंक्ति 
'के बाद आती हैं। ] 

[भर] 


दा० गौड़ी «४, नि० गौड़ी ७८, गु० गठड़ी ६४-- 08 
5. दा० नि? पाइया रे। २. गु० जिहि रस। ३. गु० खिंचि लेइ, नि० खैंचि लेइ। 9. दा० 


३२ कबी२-पग्रथावली 
और सुएं* क्‍या रोइग्रे जउ आपा थिरु न रहाइ | 

जो उपजा* सो बिनसिहै दुख करि रोबे बलाइ” ॥ २॥। 

जहं की उपजी तहूं रची” पीवत मरदन लाग। 

कहैँ" कबीर चित चेतिआ रांम समिरि बराग ।। ३े ॥। 


[ ५६ | 


अवध मेरा मनु मतिवारा 
उनमनि चढा सगन रस पीवे* त्रिसुवन भया उजिश्नारा । 
शुद्ध करि ग्यांन ध्यांन करि महुआ भो भाठी सन धारा* । 
सखपति नारी सहज समांनों पीव  पीवनहारा ॥ १॥। 
दोइ पर” जोरि रसाई* भाठी चुआ'* महा रसु भारी । 
कांस क्रोध दोइ किए बलीता* छूटि गई संसारी ॥ २ ॥* 
सहज सुन्नि मैं जिन रस चाखा* सतिगुर ते सुधि पाई । 


दास कबीर तास मद माता” उछकि न कबहूँ जाई ॥ रे ॥। 
[५७ | 
बहुरि हम काहे को आवहिंगे । 
बिछुरे पंच तत्त की रचनां तब हम रांर्माह पार्वाहंगे ।। ठक ।। 
पिरथी का गुन पांनीं सोखा पांचों तेज सिलावहिगे ।' 
तेज पवन मिलि पवन सबद सिलि सहज समाधि लगावहिगे॥ १॥ ६ 


मि० असा साथा जाल। ४. दा० नि० मरत। दा० नि० उपज्या। ७, दा० तार्थ 
दख करि सरै बलाइ।.. 5. दा० नि० जहां उपज्या तहां फिरिं रच्या रे। ९. ग़ु० कहि । 
१०, गु० सिमरिं।. १९. गु० में उक्त पद की पहली पंक्ति तीसरी के बाद आती हैं । 
| *६ | 
दा० गौंड़ी ७२, लि गौड़ ४४, गु० रासकली २-- 
१. गु० उनमद चढ़ा सदन रसु (?) चाखिआ | दा० सि० भव साठी करि सारा ( पुन० )+ 
उ. दारे पीवेंगा । ७- दा० नि० दोइ पुड़। ४. दा० लि० चिगाई। गु० पीठ 
७, गु० जलेता (0. 5. दा० नि० में इसके बाद की दोनों पंक्तियाँ के स्थान पर है-- 
सुंनि मंडल में मंदला बाज तहां सेरा सन नाचे। 
गुरु प्रसादि असृत फल चारूथा सहजि सुखमनां काछे ( पुन० पंक्ति ७.१ )। 
पूरा मिला तबै सुख उपज्यौ तनकी तपति बुर्कानीं । द 
कबोर भव बंधन छूटे जोतिहि जोति समांनीं 
[ कितु स्वीकृत पाठ की अंतिम दोनों पंक्तियाँ दा० गौड़ी ०० तथा नि० गोड़ी ७७ में अंतिम दो 
पंक्तियों के रूप में मित्र जाती हैं।)। .. ९. गु० प्रगट प्रगास ग्यांन गुर गंसित [ कितु आगे 
सतगुरु' शब्द स्वीकृत होने से यहाँ गु० के पाठ में पुनरुक्ति दोष आ जाता है।]। १०. दा० नि० 
दास कबीर इहीं रस मपता । 
[५७] 


दा० गौड़ी १५०, नि० गौड़ी १४६ गु० सारू ४-०-- 
१-२ दा० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। 


पद : सूरातन ३३ 


जेसे बहु कंचन के भूखन एकहिं घालिरे तवाबहिंगे? । 
ग्रेसे हम लोक बेद के बिछुरें* सुन्निहि मांहि समावहिंगे ॥ २॥ 


जेंसे जलहि तरंग तरंगिनीं शैसें हम दिखलावहिंगे । 
“ कहे कबार स्वांसीं सुखसागरः हंसाह हंस पिल|वहिंगे | ३ ॥ 


# ([ 3) सूरातन 
[ ५८ | 


डगमग छांड़ि दे मन बौरा'। 
“अब तो जर मरे” बनिआव* लीन्‍्हों हाथि सिधौरा* ॥ ठेक ॥९ 
होइ निसंक मगन होइ नाकेलॉंभ मोह भ्रम" छांड * । 


हक न»५-.. 
(+७-++ननानलन७५०- ८५० 





लक ननत-+न मनन कमान 


है, दा३ गालि, दारे घाइ। 9. दार तिवावहिंगे (उर्दू मूल)। ४. दा३ बेद तें न्‍्यारे। ६. दार 
सुख सगम। गु० म॑ इस पद का पाठ है-- 
उद॒क समुद्‌ सलल ( पुन० दे० 'उदक' ) की साखित्मा नदी तरंग समावहिंगे । [ तुलः पंक्ति 5. 
सुंनहिं सुचु मिलिआ समदरसी पवन रूप होइ जावहिंगे। 
बहुरि हम काहे आवहिंगे [ तुल० सृत्र पद की पंक्ति १ ]। 
आवन जाना हुकुम तिसे का हुकमे वृक्कि समावहिगे ॥१॥ 
जब चूके पंच धातु की रचना असे भरमु चुकाबहिगे [ तुल० मूल की पंक्ति २] । 
दरसनु छोड़ि भए समदरसी [ पुन० तुल० पंक्ति २] णको नामु पित्ञावहिंगे ॥ 
जित हम लाए तित ही लागे तैसे करम कमावहिंगे । 
हरि जी क्रिपा करे जउ अपनी तौ गुर के सबदि समावहिंगे ॥ 
जीवत मरहु मरह फुनि जीवहु पुनरपि जनम न होंई । 
कहु कबीर जो नामि समाने रुंन रहिआ लिंव सोई [ तुल० सृत्त पद पंक्ति ६ ]। 
सिद्धान्ततः दा० नि० की तुलना में ग्रु० का पाठ ही प्रधांन रूप से स्वीकृत करना चाहिषु, 
किन्तु यहाँ गु० के पाठ में-- 
*-पुनरावृत्तियाँ मिलती हैं ( जिनका उल्लेरंव ऊपर यथास्थांन किया गया है ); 
२-अर्थ संबंधी ऊलमरने हैं ( विशेषतया प्रथम पंक्ति में ); 
३-अंतिम दोनों पंक्तियों का तुक अचानक परिवर्तित हो गया है। 
इसके विपरीत दा० नि० के पाठ में इस प्रकार की उलसने नहीं हैं, अतः यहाँ वही पाठ स्वीकृत 
किया गया है। 
[ *८ | 


दा० गोड़ी १२८, नि० गौड़ी १३९, स० ६१-१, गु० गउड़ी ६८, शबे० (१) चिता० उप० २२ 
शक० गौरी ८-- द द 
है. गु०२े। २. शबे० छांडि दे समन बौरा ढगमग। ३. शक० सें इसके पूर्व अतिरिक्त : गृह तें 
निकरी सती होन को देखन को जग दौरा। 9. दा० नि स> बर, दा३ बरयां। ४. गु० 
सिधि पाइओ। ६. गु० संघठरा ( उर्दू सल ), दा३ संदौरा ( उर्द सूल )। ७, शबे० में इसके बाद 
अतिरिक्त : प्रीति श्रतीति करो हढ़ गुर की सुनो शब्द घनचोरा। . <,. दा० नि० स० छांडौ। 
९. गु० मन रे छांड॒हु भरसु प्रगट होइ नाचहु इआ साइआ के डांडे ! 

क ग्रं०--फा० हे | 


३४ कबी र-पग्रथावली 


सूरा कहा मरन तें डरपे*” सती न संचे* भांड ॥ १॥ 

लोक बेद* कल की मरजादा इहै गले में फांसी 7 
ग्राधा चलि करि पाछे फिरिहौ** होइ जगत में हांसी ॥ २ ॥॥* 
यहु* संसार सकल*+ है मेला रांम कहें: ते सूचा* । 

कहे कबीर नांउं नहिं छांडो* गिरत परत चढ़ि ऊचा** ॥ ३ ॥| 


[ ५६ | 
भाई रे अनीं लड़ सोई सूरा । 
दोइ दल बिचि खेले पूरा" ॥| ठेक ।! 


जब बजे जुझाउर बाजार । तब कायर उठि उठि भाजा* ॥ १॥ 
कोई सूर लड़े मेदांनां"। जिन सारि किया घमसांनाँ' ॥ २ ॥९ 

जहूं बांधि सकल हुथियारा" | गुहैकरयांन को खड़ग सम्हाराः ॥ ३ ॥ 
जब बस कियो*” पांचो थांनां | तब रांम भया मिहरबानां | ४ ॥ 
सन सारि अ्गमपुर लोथा । चित्रगुप्त परे'* डेरा कोया ॥ ४ ॥*४ 
गढ़ फ्िरि गई रांस दोहाई । कबीरा अबिगति की सरनाई४॥ ६ ॥#* 


१० गु० सूर कि सनमुख॒ रन तें डरपै।. १९. गु० सांचै, दा२ स० सते (उर्दू सूल), शक» संशय (उर्दू 
समूल)। १६. शबे० शक० लोक लाज। १३. दा० नि०स० पासी। १४. शबे० शक० आगे हुँ पग 
पाछे घरिहदों। १४-१६. दा३ तथा गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं।. १७. शबे० तथा शक० 
में इसके पूर्व अतिरिक्त : अमिन जरे ना सती कहात्रे रन जूके नहिं सूरा। बिरह अगिन अंतर में 
जारे तब पाव पद पूरा ॥ १८. शबे० शक० जग (पुन? तुल० पहले का 'संसार')। १९. शक० 
शबे० नाम गहै। २०. गु० काम क्रोध साइआ के लीने इआ बिघि जगत बिगूता ( तुकहीन-तुल० 
आग ऊँचा! ) ५१. गु० राजा राम न छीड़उ, शबे० भक्ति सत छांडो, शक० नर भक्ति न छांड़ौी 
२२. ग़ु० सगल ऊच ते ऊचा । 
| ५६ | 


नि० सोरठि ६२, शबे० ( ३) सूरमा ३२, शक० सायरी ११-- 
१. नि०्ञणों मंडया, श्वें०ऐन ( उर्दू सूल ? ) लड़े । २. शबे० शक० में यह पंक्ति नहीं है । 
रे. नि० बाजा जुकाऊ बागा। ७. नि० सुंगि संणि भागा ४. नि० मंड्या चौगांनां, शक्र० लड़े 
मैदाना । ६. नि० मन मारि करे घमसांना ( पुन तुल० पंक्ति 4-१ )। ७. शबे० में इसके 
बाद अतिरिक्त : जहां तीर तुपक नहिं छूटे । तहां शब्दन सो गढ़ टूटे ॥ शक० में यह पंक्ति भी है 
और इसके अतिरिक्त एक पंक्ति और है : गढ़ भीतर कोई हाकिस होई | गढ़ जीति सके नहीं कोई ॥ 
८. नि० सनवा ने बाग उठाई, शक० जिन बांधे पांचों हथियारा।. ९. नि० संबाली ( तुकहीन ) 
१०, नि? शक० जब मांस्बा ( शझक० मारे )। ११. शबें० शक० जहं साहिब है मिहरबाना । 
१२. नि० जब गढ़ लीया, शक० अगम गढ़ लीन्हां । १३, नि० जत सत मैं ( उ्द मूल), शक० 
चित मित पर।_. १७. शबे० में हसके बाद अतिरिक्त-- व, 
जहं नाहि जनस अरु मरना।जम आगे न लेखा भरना ॥ जमदूत है तेरा बैरी । का सोवै नींद घनेरी॥ 
शक० में भी यह पंक्तियाँ किंचित्‌ पाठांतर के साथ ऊपर की अथम पंक्ति के बाद मिलती हैं । 
१५. शक० झबे० जहं बजै कबीर को ढंका । तहं लूटि लियौ गढ़ बंका॥ . १६. शबे० का क्रम 
अथापंक्ति दःछ४-रूरण्है।.. द द 


+क, 


यद ; उपदेस चितावनों भर 


(८) उपदेस चितावनीं 


प्रांनों' काहे के॑* लोभ लागे रतन जनम खोयौ* । 
पुरुष जनसि करम भूसि बीज नांहीं बोयौ* ॥ टेक ॥ 
बूंद ते जिनि पिडु कीया” अग्नि कुंड रहाया । 
दस सास साता उदरि राखाः बहुरि लागी* माया ॥ १ ॥॥१? 
बारिक तें* बिरिध भया** होनों सो हुआ रे । 
जब जमु आईइ भोंठ पकर तर्बाह काहे रोझआ*? ॥ २ ॥ 
जीवने की श्रास नांहीं* जम निहारे सांसा** । 
बाजीगरी” संसार कबीरा चुति[८ 7 ॥ ३ ॥!* 


४६९१] 
बोलनां का कहिए रे भाई 


बोलत बोलत" तत्त नसाईर ॥ टेक ॥ 
बोलत बोलत बढ़” बिकारा । बिनु बोलें क्या करहि बिचारा* ॥ १॥ 
सत मिर्लाह कछु सुनिश्र कहिय्रे?। मिर्लाह असंत मस्टिए करि रहिश्र:॥ २॥ 
ग्यांनों सौ? बोलें उपकारी” । मूरिख सौं बोले झखमारी ॥ ३ ॥ 









[ ६० ] 
दा० आसावरी २३२९, नि० आसावरी ३३२, गु० आसा ३३, बी० ८९, स० ६७-४-- ; 
5. बा० सुसाग । ग़रु० काह कउ, बी० केहि कारन। ३. दा? नि? स० लागि। 8० बी० 
खोए, गु० खोइआा ४. दा० नि? स० बहुरि हीरा हाथि न आते रांस बिना रोयौ, बी० पूरत्र 
जनमि भूमि कारन बीज काहे को बोए!. ६- दा० नि० जल बंद थें। ७. दा० नि० बाँध्या, 
दारे स० उपाया, बी० संजोयो, बीभम० साजो ।_ 5. बा० माता के गरभे। ९. बी० लागलि। 
5०. दा० नि स० में इसके बाद को दो पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु गु० बी० में हैं। ११. बी० बालक 
हुते। १९. बी० बृद्ध हुआ है ( बीभ० हुआ )। १३. बी० होनहार सो हुआ, बीस० होनी रहा 
से हुआ। १७- बां० जब जमु आइहें बांधि चलइहेँ मैन भरि भरि रोया। १४. दा० नि० स० एक 


पल जीवन की आस नांहीं, ब)० जोबन की जनि राखहु आसा । १६. बी० काल घरे हैं 
(बीस० घरे है ) स्वासा । १७. बी० बाजी है, दा० नि? स० बाजीगर । हद दा नि० स० 
जांनि, बी० चित चेति।. १९. गु० में उक्त पद की प्रथम दो पंक्तियाँ उसकी चौथी पंक्ति के 


बाद आती हैं । 
[६१ | 

दा० गौड़ी ६०, नि० गौड़ी ७०, गु० गौंड १, बी० २० ७०, स० ९३-२-- क्‍ 

गु० बाबा बोलना किआ कहींओ, बी० बोलना कारई्सो बोलिए रे भाई । २. दा० १ बहु 
बोल्या थं, बी० बोलत ही सभ । गु० जैसे राम' नाम रवि रहिओ्नें।... ४. गु० बढ़हि, बी० 
बाढ़ ,। ४. दा० मि० स० बिन बोल्या क्ये होइ बिचारा, बी० सो बोलिए जौ परे बिचारा। 

बी० मिलहीं संत । ७. दा० नि० स० 'किछु कहिए कहिए, बी० बचन दुइई काहेए। 
८. दा[० नि० स० मुष्टि ( उद सूल ) बो०? मौन! ९. बी० होय रहिए। ६०. गु० सतन सिउ 
बी० पंडित सो । ११, दा० नि० स० बोल्यां हितकारी, बी” बोलना उपकारी ।. ** दा? 
'नि० स० बोल्या, नि० रहिए। 


३६ कबोीर-पग्रथावली 


कहै कबीर आधा घट हक भरा? होइ तौ कबहुं न बोल *॥ ४ ।॥१० 
“4६२ |] 
' भूठे तन कौ क्‍या गरबाबें ।. 
मरे तो पल भरि. रहन न पावे* ॥ टेक ॥ क्‍ 
खीर खांड घृत पिड संबारा | प्रांन गएं ले बाहरि जारार ॥ १ ॥* 
जिंहि सिरि रचि रचि बांधत पागा। सो सिरु चंचु संवारहि कागा*। २॥९ 
हाड॒ जरे जेसे लकड़ी भूरो" । केस जरे जेसे त्रिन के क्री ॥ ३ ॥* 
“कहे कबोर नर 7 न जागे | जम का डंड सूंड माह लागे।।। ४॥। 
६३ ] 
भजि गोबिद* भूलि* जनि जाहु । 
मनिखार जनम कौ एही लाहु ॥ ठेक ॥ 
गुर सेवा करि? भगति कमाई । जौ ते मनिखा दहीं पाई ॥ १ ॥ 
या देही को लोचें* देवा.। सो देहीं करि" हरि को सेवा ॥ २ || 





१३. बी० अर्घ घट डोले (?) गु८ छूछा घट बोले ।. १४- बी० पूरा। १४. दा० नि० स० मुखां न, 
नी? विचार ले। १६. गु० डोले। १७. गु० में पंक्तियों का क्रम यथापंक्ति ३-१-४-२-४ है। 


| ६२ | 
दा० गोड़ी ९३, नि० गौड़ी ९७, गु० गउड़ी ३५ तथा गौंड २, बी० ९९, शबे० ( ९ ) चिता० १३-- 
5-९. थु० इसु तन धन को किआ गरबईआ। । राम नाम काहे न द्विडीआ ॥ ; बी० तथा शबे० में इन 
पंक्तियों का पाठ है: अब कहां चलेउ अकेले मीत[ । उठह् न करहु घरहु की चिता ॥ ३. बी० 
शबे० सो तन ले बाहर करि डारा ।. 9. गु० में यह पंक्ति नहीं सिलती। ४. शबे० बंघिसु । 
६. बी० शबें० सो सिर रतन बिगारं ( शबे० बिडार ) कागा। ७. दा० नि० में यह पंक्ति यहाँ 
नहीं मिलती, प्रत्युत सोरठि ३४ में अतिरिक्त रूप से मिलती है । तुल० दा० सोरठि ३४-४० यथाः 
जा सिरि ह रचि बांधत पागा। ता सिरि चंच संवास्त कागा ॥ ८. शबे० सूखी लकरी । 
६. दा० नि० में इसके स्थान पर अतिरिक्त : चोवा चंदन चरचत अंग । सो तन जरै काठ के संगा ॥. 
किन्तु तुल्० दा० नि० सोरठि ३४-३ तथा गु० गउड़ी ११-४० यथा-- 
चांवा चंदन चरचत ( गु० मरदन ) अंगा। सो तन जरै काठ के संगा ॥ 
हि के समानान्‍्तर साक्ष्य के कारण यह पंक्ति वहीं के लिए श्रमाशित मानी जायगी | यहाँ दा 
नि० में वह अनावश्यक रूप से दुवारा आ गई है। १०, बी० तथा शबे० में इसके पूर्व अतिरिक्त-- 
आवत संग न जात संगात॑।। काह भए दल बांचल हाथी ॥ 
3 माया के रस लेन न पाया । अंतर जम' बिलार होय धाया ॥ 
.-. शैबे० सें प्रथम पंक्ति की पुनरावृत्ति [ तुल० द० लिं० गौंड़ी ९८-४५, गु० मैरठ २-३, तथा शबे० 
( के ) चिता० उप० ४४-६ : पाठ शब्दशः यही ।]। ११, बी० जस का सुगदर मंसझू सिर लगा, 
झबे० जम का सुगरा बरसन लागा। 


दर आए 

दा० भेरूं २०, नि० मैरू २२, गु० मैरठ ९, स० ६७-४-- 
*. दा£ भजि गोब्यंद्‌ ( राज० मूल ), गु० भमजह गोबिद। २. गु० मत। रे, गु० मानस, 
दा मनिसा । 9. गु०ते। ४. गु० तब इृह । ६. गु० सिमरहि । ७. गु० भजु । 


थद ; उपदेस चितावनों ३७ 


जब लगि जुरा” रोग नहिं आया | जब लगि काल ग्रसे: नह काया।। ३॥ 
जब लगि होंन पड़े” नह बांनों | तब लगि भजि मन सारंगयांनों+ ॥ ४॥ 
अ्रव नहिं* भजसि सजसि कब भाई | आावे * अंत भज्यौ नह जाई? ॥ ५॥ 
जे किछु करहि सोई तत सार**। किरि पछितराहु न पावहु पार“ ॥ ६॥। 
सेवग सो जो लाग* सेव । तिनहीं पाया निरंजन देव ॥| ७ ॥ 
गुर मिलि जिनिक्रे5 खुले कपाट । बहुरि न आवे जोनीं बाट् ॥ ८ ॥ 
यहु** तेरा औसर यहु** तेरी बार । घठ ही मीतरि देखु बिचारि*? | ६ ॥ 
कहे कबीर जीति भावे* * हारि। बहु बिधि कह्यौं पुकारि पुकारि ॥ १० ॥*३ै 
श्र] 
जिहि नर रांस भगति नह साधी । 
सो जनमत कस न सुओ अपराधी ।॥ ठेक ॥ 
जिहि कुल पूत न ग्यांन बिचारी | वाकी * बिधवा कस न* भई महतारी॥ शक. 
सुचि मुचि गरभ' सई किन बांछ* । बुड़भुजर रूप फिरे कलि मांझ ॥ २॥ 
कहे” कबीर नर सुंदर सरूप । % रांम भगति बिनु क बिल कुरूप** ॥ ३॥ 
29६४] 
मन रे अ्रहरखि [सन आहर कहं ?] बाद न कीजे' । 
. अ्रप्रनां सुक्तितु भरि भरि लोजे* ॥ ठेक ॥ 





ऊ, गु० जरा। ६. गु० असी ( उर्दू मूल )। १०. गु० बिकल सईं। ११. गु० भजि लेहि रे मन 
सारिगपानी । १२. गु०णन। १३. दा० नि० स० आवैग[।. १०. गु० न सजिश्ना जाई। 
£४. शु० अब सारु। १६. दा० नि० स० फिर पछितावोगे वार न पार। १७. गु० लाइआ | 
१८, गु० ताके। १९. गु० इही । २०. दा० लनि० स० सोचि बिचारि। २९: गु० कहत। 
२२. गु० के। २३. गु० में पद की प्रथम दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद आती हैं। 


[ ६४ | 
दा. गीड़ी १२४९, नि० गौड़ी १९८, शु० गठड़ी २४, स० ६७-७-- 
*, दा० नि० स० जा नरि। २. गु० में सो' शब्द नहीं है । ३, दाई ताकी, गु० में यह 
शब्द नहीं है। 9. दा० नि०स० काहे न। ४. दा० नमि० स० में यह पंक्ति अगली के बाद है। 
६. दा० नि० स० गरस मुचेमुचि । ७. गु० गए कीन बचिआ | ८. दा० नि? स० सृकर 


( सरलीकरणा )। ९. गु० जीवे जग सक्तिआ। १० गु० कहु। ११. गु. जैसे । १९ गु० नास 
बिना जैसे कुबज कुरूप । 
[६५ ] 


दा० गौड़ी १०४ (दाश, दारे में यह पद नहीं है), लि० बिहंगड़ो १४७, गु० आसा १६, स० ८८-१-- 
१. गु० अहिरख बादु न कीजै रे मन [ दा० स० में अहरखि' और गु० में अहिरख' मिलने से 
यह मृत्त पाठ का शब्द प्रतीत होता है, किन्तु व्युत्पत्ति स्पष्ट न होने के कारण यह पाठ बंदिग्ध 


३८ | ह कबीर-ग्रथावली 


कुंभरा एक कमाई माटी" बहु बिधि बांनों लाई । 

काहू महि मोती झुकताहल'* काह ब्याधि लगाई ॥ १॥ 

काहू* दीन्हां पाट पटबर काहु* पलंघ” निवारा" । 

काहू* गरी* गोंदरी” नांहीं काह सेज पयारा** । 

सूर्माह धन राखन कौं दीया** झुगध कहै यहु** मेरा । 

जम का डडु सूंड़ माह लाग* खिन माह करे निबेरा ४ ॥ हे ॥ ४६ 
कहे कबीर सुनों रे संतो मेरी मेरी झूठी । 

चिरकु्‌ठ फारि चुहाड़ा ले गयौ*5 तनों** तागरी छूटी? ॥ ४ ॥*९६ 





लगता है। ज्ञात होता है कि यह उर्दू मूल आहर कहं' (उद्यम के लिए, जोविका के 
लिए) का विकृत रूप है। आहर' शब्द के लिए द्रृष्टव्य--श्री गुरु ग्रंथ साहंब, मि० संस्क०, पृ० ९६४, 
यथा : आहर सभि करदा फिरे आहरु इकु न होइ। नानक जितु आहरि जगु ऊधरै बिरला बूसे 
कोइ ॥ तथा जायसी, पदमावत, छुंद्‌ २०४-६; यथा : कत तप की नह छांडि के राजू। आहर गएउ न 
भा सिधि काजू ॥]। २. गु० सुक्रितु करि करि लीजै रे सन ( यथा तीसरी चौथी पंक्ति )। ३. गु० 
कुम्हारै एक जु माटी गूथी ।. ४. दा० नि० स० बहु विधि जुगति बनाईं। ४. दा० नि० एकनि, 
स० एकहु । ६. दारे माह मोती मुकता। ७. दा० नि० स० सेज [अगली पंक्ति में सेज” 
शब्द रहने के कारण घुन०]। ८. दारे निवाला। ९. दा० गरे ( उर्दू सूल ), नि० स० गले 
( उर्दू सरल )। १०. दा० नि० स० गृदरी [ कितु जायसी में भी गोंवदरी' शब्द ही मिलता है; 
दे० पदमावत])। ११. नि० सेज पखारा ( हिन्दी मूल ), गु० खान परारा [ कवि का अभिप्राय 
परस्पर विरोधी सामग्रियाँ उपस्थित करना ज्ञात होता है। यहाँ विलोमता पूरी-पूरी पंक्ति में है-- 
पाट पटबर' का विल्लोम है गरी गोंदरी? ( >सड़ी गली गुदरी या कंथा ) और 'पलंघ लिवारा” 
( नेवाड़ की शय्या ) का विज्ञोम है सेज पयारा' ( पयारा>पुआल, घान का सूखा इंठल )। 
खान परारा' से यह विज्ञोमता सिद्ध नहों होती, अतः गु० का प्रठ-यहाँ अ्ामक हात होता है ।.डा० 
रामकुमार वर्मा ने ( संत कबीर” पृ० ३६ तथा १४० पर ) 'परारा' का अर्थ करेला” दिया 
है, किन्तु यह अर्थ संतोषजनक नहीं लगता।]। १२. दा० नि० सांची रही सूम की संपति । 
१३. दा० नि० मेरी। १४. दा० नि० अतकाल जम आई पहुंता। १५. दा० छिन महं कीन्ह 
नबेरी (उर्दू सूल ), नि० याह नहीं किस केरी |. १६. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : हरिंजन ऊतमु 
भगतु सदा वे आगिआ्ा म॑नि सुखु पाईं। जो तिस्ु भाव सति करि माने भांशा संनि बसाई ॥ 
१७, दा० नि० सब झूठा । १८. दा० नि० चड़ा चौथड़ा चुहड़ा ले गया, गु० चिरगट ( उदू सूल)' 
फारि चटारा ( उर्दू मूल ? ) ले गइओ [ अवधी-भोजपुरी में 'चिरकुट' (जी श्ञीर वस्र ) शब्द है, 
जिससे गु८ में संभवतः उर्दू मूल के कारण 'चिरगट' पाठ हो गया है, अतः मूल के लिए न्ििर- 
कुंट' पाठ ही स्वीकृत किया गया है। चटारा? भी निरर्थक है और चुहाड़ा! (डोम या मेहतर) 
का विकृत रूप ज्ञात होता है । यह विकृति भी संभवतः उर्दू लिपि से हुई है।]॥ १९. गु० तरी 
( कैथी सृल), दा० तर, नि० तड़ी। २०. दा० तणागती टूटी, नि० तामड़ी (नागरी मूल ) टूटी। 
( मूल पाठ 'तनी तागरी' ज्ञात होता है। 'तागरी” करघनी या कटिसूत् का द्योतक है, और 
'तनी' का अर्थ है 'तन पर की' । शव को जलाते समय कटिसूत्र भी तोड़ कर शरोर से विलग़ कर 
दिया जाता है। ]।.. २१. स० में पद की अंतिम चार पंक्तियों का पाठ है-- । 

एक दई दातार उपाए एक मिखारी भूखे । 

एकहु को सांई सुख दीन्हां एक करम गति दूखे ॥ 

कहै कबीर सुनी मन मेरे पावे प्रभु कौ दीया । 

तामें फेर सार कछु नांहीं जा जीव को जो कीया ॥ 


पद : उपदेस चितावनों शे६ 


[६६ ] 
भाई रे बिरल दोघ्त कबीर के यहु तत बार बार कासौं' कहिए ।* 
भांवन" गढन” सर्वांरन संज्रथा ज्यौं? राखे त्यों रहिए ॥ ठेक ३ 
श्रालम दुनीं सबे फिरि खोजी” हरि बिन सकल श्रयांनांः । 
छह दरसन पाखंड छद्यांनवें” ग्राकल किनहुं* न जांनां ॥ १॥ 
जप तप संजम पूजा अरचा जोतिग जग बौरांनां* । 
कागद लिखि लिखि जगत सुलांनां- सन हीं“? सत न समांनां ॥। २ ॥। 
कहे कबीर जोगी अरु जंगम ए [की ?] सभ भूठी आसा* | 
रार्माह नांम* रटौ चात्रिग ज्यों निहचे भगति निवासा॥ ३ ॥४ 
2 [६७] 
बाबा* साया मोह सो हितु कीन्ह' । 
तातें ग्यांन रतनुर हरि लीन्‍्ह ॥ ठेक | 
जगि जीवनु” अ्रसा सुपिन* जेसा जीवर्ना सुपिन समांन । 
सांचु कहि हम” गांडिः दीन्‍्हीं* छोडि*” परम निधांन ॥ १॥। 
नेन देखि** पतंग उरस्के** पस न पेखें आगि । 
. काल फांस न सुगध चेते- कनक** कांसिनि लागि॥ २ ४ 





[६६ ] 
दा० गौड़ी ३४, नि० गौड़ी ३८, बी० २६, स० ३२-१-- 

*निण्का। २. बी० भाई रे बहुत बहुत का कहिए बिरले दोस्त हमारे। . हे- दाई दार 
भांनन, बी० भंजे, बीभ० संजन।_ 9. बी० गढ़े, बोम० गढ़न।._ ४. बी० संवारै, ( बीम० 
संवारन )। ६. बो० आप । ७, थबी० राम । ८. यबीं० आयो। ९. बी० एकल उहै न 
आना, बीभ०? ए कल जे उहै निआ्राना।_ १०. दा० सि० स० छुबानवें पखंड।. ११. बी० एकल 
काहु। १२. बी० आसन पौन जोग खुति (बीम० खुचि ) सुंत्रित जोतिख पढ़ि बैलाना। 
( आसन” पौन,' जोग' आदि कर्मो के साथ पढ़ि' क्रिया श्रमात्मक है) १३. बी० तजि कारगह 
( बीम० ताजी कर गहि ) जगत उचायौ ( बीभ० उपायों )। १७. सन सहि। १४. बी० फीकी 
उनकी आसा । १६. दा० नि० स० गुर परसादि। १७. बी० सें ऊपर की तीसरो तथा पाँचवों 
पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित | 

[६७ ] 


दा० आसावरी ४४, नि० आसावरी ३९, गु० आसा २०, बी० ६०, बीभ० रे-- 
१. दा० नि० बी० में 'बाबा' शब्द नहीं है।. २. दा० नि० माया मोहि मोहि हित कीन्‍न्हां।' 
३. दा० नि० ताथें मेरौ ग्यांन ध्यांन, बी? गु० जिनि ग्यान रतनचु। 9. दा*, दा२ नि० संसार, 
दा० जग जीवन, बी० जीवन । ५. बी० सपना । ६. दाए सुपिसु। ७. दा० नि० नर । 
८. दा० नि० बंध्यौ। ९. बी० शब्द गुरू उपदेश दियौ तें। १०. बी०छांडबो। ११. बी० जोति 
देखि, दा० सि० नैन नेह । १२, दा० नि० बी० हुलसे ।.. १३, दा० नि० काल फांस जु मुगघ 
बंध्या, बी० काल फास नल मुगध न चेते। १४७. दा० कलक | १४. बी० में इसके बाद अतिरिक्त 
सेख सैयद कितेब निरखे सुंड्रित साख बिचारे। सतगुर के उपदेस बिना तें जानिके जीवहि मारे ॥ 


० कबीर-पग्रंथावली . 


करि बिचार बिकार परिहरि तरन* तारन सोइ । 
कहे कबीर भगवंत भजि नर दुतिश्र नांहीं कोइ ॥| ३ ॥ 


४6 ६८] 


फिरहु का फूल फूल फूल 
जब दस मास उरध सुखि* होते सो दिन काहे भूले? ॥| ठेक ॥ 


जब जरिश्रे तब होइ भसम तन रहे किरिस दल खाई । 

कांच कुंभ उदिक ज्यों भरिया? या तनकी" इहैँ* बड़ाई ॥ १॥ 

ज्यों मांखी सहतें नह बिहुरं” जोरि जोरि+ घन कोन्हां।* । 

मएं पीछे! लहु लेहु कर” भूत रहुन क्यूं दीन्हां१ ।. 

देहरि लौं बरी नारि संग है आगे सजन सुहेला+5 | 

मरह॒ठ लौं सभ लोग कुटुंब भयो आरा हंस अ्रकेला+* ॥ ३ ॥ 

रांम न रमसि* मोह कहा माते** परहु काल बस कवा** ।. 

कहै कबीर नर" आप बंचायो ज्यों ललनों अभि सूवा** ॥ ४ ॥ 
| ६६ | 


चलत कत* टेड्े ठड़े ठेढ़े* । 





१६. दा० नि० तिरण। १७. दा० नि० कहै कबीर रवुनाथ भजि नर, गु० कहै कबीर जगु जीवन 
ओसा ( पुन० तुल० पंक्ति ३-१)। गु० में प्रथम दो पंक्तियाँ चौथो पंक्ति के बाद आती हैं। 
[ ६८ ] 

दा० आसावरी ४०, नि० आसावरी ३४, गु० सोरठि २, बी? ७३, बीसम० १०७--- 

गु० काहे भईआ फिरतों फूलिआ फूलिआ, दा० नि० फिरत कत फूल्यौं फूल्यों फूल्यौ! 
२. ब।7 अठघ सुख। ३. गु० रहता। 9. गु० कैसे भूलिआआ।. ४. दा० सि० काहे भूल्यौ। 
४. दा० नि० जो जारे तो होइ भसम तन, बी० जारे देह भस्तम'ः होइ जाई। ४६. दा० नि० रहत 
कृम हू जाई, बी० गाड़े माटी खाई । ७. दा० नि० कचे कंस उद्दिक भरि राख्यो, गु०- कांची 
गागरि नीर परतु है। 5. दार याकी, दा१ दा३ तिनकी ( उ्द मूल )। ९. दा० नि० कौन । 
१०. गु० जिउ मधु मा्खी तिउ सठोरिं रस, दा० नि० ज्यू" माखी मधु संचि करि | ११, बी० 
सोंचि सोंचि। ६१२. गु० कीआ-दीआ। 2३ गु०मरतीबार। १७. द[्‌०नि० करि। १४. द० 
नि० बी० अंत (बीम० भूत )। १६. बी० कस। १७. बी० वर।. १८. दा० नि० ज्यू' घट 
नारी संग देखि करि तब लग संग सुद्देलीौ।. १९. दा० नि० मरघट घाट खेंचि करि राखे वह 
देखहु हंस अकेलौ, बी० म्रितक थान लौं संग खटोला फिरि पुनि हँस अक्रेला। . २०. दा० 
नि० रमहु। २१. दा० नि० सदन । २२. गु० कहत कबीर सनहु रेम्ानी। २३. गु० परे 


काल ग्रस कूबा, दा० नि० परत अंधेरे कूबा। २०. दा० नि? सोह। २४. गु० भूठी 
माइआ आपु बंधाइआ जिउ नलनी भ्रमि' सूआ गु० में प्रथम दो पंक्तियाँ चौथी पंक्ति 
के बाद आती हैं। 

[ ६६ |] 


दा० नि० केदारी १२, गृ० केदारा 9, बी० ७२, बीक्० १०६-- 
९ दाई नि० चल्नत कित, बी० चलहु का। २. दा० नि० टेढ़ौ टेढ़ों र। ३. बी० दसह 


पद. ' उपदेस चितावनीं ४९१ 


नऊ दुवार नरक धरि सूंदे* दुरगंधि ही के बेड़े” ॥ टेक ॥ 
ज जार तौ* होइ भसम तन गाड़े क्रिसि कीट खाई । 
सूकर स्वांन काग को भक्खिनत तामें कहा भलाई ॥ १ ॥ 
फूटे नेन हिरद नहिं सूक्े'? सति एकौ नहिं जांनों । 
कांम ऋरषध तिसनां के* मारे बृड़ि सुएहु बिन पांनी? ॥ २॥ 
रांस न जपहु कवन भ्रम भूल तुम तें काल न दूरी: ९ 
कोडि'” जतन करि यहु तन राखहु/ः अंत अवस्था घ्री*: ॥ ३ ॥९४ 
“बालू के घरवा*४ माह बसे*४ चतत नांहि अयांनां 5 । 
कहे कबीर एक रांस भजे बिनु** बूड़े बहुत सियांनाँ5 ॥ ४॥। 
< ७० ] 
रनि गई रत दिनु भो जाइ । 
भंवर उड़े* बग बेठे श्राइ ॥ टेक ॥ 
थरहर'* कप बाला जीउ” । नां जांनों क्या करिहै पीउ ॥ १ ॥*१ 
कांच करवे* रहै? न पांनीं | हंस उड़ाः काया क्‌ म्हिलांनीं ॥ २॥४ 
कउवा उड़ाजत भुजा पिरांतीं*। कहै** कबीर यहु: * कथा सिरांनीं | ३॥। 
द्वार नरक भरे बूड़े [ दस द्वार मानने पर उसमें बह्मसंध्र भी सम्मिलित करना पढ़ेगा जो परम 
पवित्र माना गया है; तुल० बी० चौंतीसी, पंक्ति »०, यथा : दसएं द्वारे तारी लावे। तब 
दयालु के दूरसन पावे।], गु०असति ( >अस्थि? ) चरम बिसटा के मूदे। . ४ बी० वें 
घी को बेढ़ो, दा० नि० तू दुरगंधि को बेढ़ो । ४. बी०तन । ६. दा० नि० रहित किरस जल खाई । 
5. बी० भोजन। ९. बी० तन की इहे बड़ाई [ पुन० तुल० बी" »३; यथा : कांचे कुंभ बद्क 
ज्यों भरिया तन की इहे बढ़ाई । गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु दा० नि० तथा बीटक 
हैं; अतः स्वीकृत । विशेष के लिए दें० भूमिका ।] ११, गु० फूटी आंख कह्ू न सूझे (अगली पंक्ति 
के-प्रथम चरयणा से स्थानांतरित )। १२. बी० माते, बीस० मारे, गु० लीने (१)।. १३. दा4 नि० 
माया सोह ममिता सूं बांध्यी। १४. नि० अभिमांनीं। १४. बी० चेति न देखु मुगवध नल बोर । 
१54. गु० दूरे (उर्दू मूल )॥ १७. गु०'अनिक। १5८. बी० कोटिक जतन करत बहुतेर | 
४९. गु० रहे अवस्था पूरे। २०-२१. दा० नि० में यह पंक्तियाँ नहों हैं, किन्तु गु० तथा बी० से 
हैं। २०. गु० में इसके पूर्व अतिरिक्त : आपन कीआ कछू न होवे किआ को करे परानी। 
ज' तिसु भाव सतिगुरु भेटे एको नामु बखानी ॥. २३. गु४ बलुआ, दा० नि० बारू। «४- गु० 
चघर्आ। . २४, गु० बसते, बी ० बेठे। २६. गु० फुलबत देह अइआन। २७. गु० कहु कबार 
जिंह रासु न चेतिओ ( तुल० ऊपर की पंक्ति ) । का गु० सिआने । 
0 
दा० सैर ३६, नि० मैरूं ३०, गु० सूही २, बी० १०६, बीस० ६६-- 
१. बी० रैनि गई दिवसों चलि जाइ। २. गु०्गए। हे.बी० हलहल। ४. दा०नि० थरहर धरहर 
कंप जीव । . ४. गु० करसी ( राज० सूल )। ६. बी० कांचै बासन। ७. बी० टिके। ८. बी० 
उड़ि गए हंस, गु० हंसु चलिआ। ९. गु० कुमलानी ।. १०. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : कुआर 
कंनिआ जैसे करत सीगारा। किउ रलीआ माने बारु भतारा ॥ ११. गु० काय उद्ावत भ्ुजा 
पिरानी, द० नि? कऊवा उड़ावत मेरी बहियां पिरांनीं ।॥. १२ गु०्कहिं। १३० दा? नि० 
मेरी, गु० इह। १४. दा० नि० में यह ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद है और गु० में सबसे पहले । 


४२ कबीर-ग्रथावली 


[७१ ] 

अ्सा ग्यांग बिचारु मना? । 

हरि किन सुमिर * दुख भंजनां* ॥ ठक ॥ 
“जब लग सेरी सेरी करे । तब लगि* काजु एक नहिं सरे ॥ १॥ 
जब मेरी मेरी मिदि जाइ” + तब प्रभुः काज संवार आइ ।- २ ॥ 
जब लगि' सिघ रहे बन मांहि। तब लगि* यहु बन फूले नांहि! ॥ ३ ॥॥ 
उलटि सियार*” सिघ* कौ खाइ* * | तब यहु फूले सभ बनराइ'रै।॥| ४ ॥|१४ 
जीतौ बूड़ हारो तिरे**। गुर परसादि जीवत ही मरे!* ॥ ५॥ 
दास कबीर कहै सम्रकाइ । केवल रांम रहहु लिव** लाइ ॥ ६ ॥ 


द [ ७२ |] 
हरि नांव* न जपसि" गंवारा ।रे 
क्या सोचहि” बारंबारा ॥ टेक ॥ 
पंच चोर गढ़ मंभा । गढ़ लूर्ठाहि दिवसउ संभा ।॥* 
जउ गढ़पति सुहकम होई । तो लूदि सके नां कोई ॥ १ ॥* 
आम मम अमन 
[७१ | 


दा० सैरूं २५, नि० सैरू २४, गु० सैरउ १४, शबे० (१ ) चिता[० उप० ३१--- 
१. दा० नि० बिचारि रे मना । २. गु० सिसरहु। ३ शबे० में यह पंक्ति नहीं है, गु० में 
त॑।सरी पंक्ति के बाद हे। . 9. शबे० में इसके पूर्व अतिरिक्त-- 
चंदा कलके यहि घट माहीं। अंधी आंखन सके नाहीं॥ 
यहि घट चंदा यहि घट सूर। यहि घट गाजै अनहद तूर ॥ 
यहि घट बाजै तबल निसान। बहिंरा शब्द सुनै नहिं कान ॥ 
४ थु४ जगु। ६. दा० नि० मैं मैं मेरी करी।. ७. दा० नि० जब यह मैं मेरी मिटि जाय, शबे० 
जब मेरी ममता सरि ज,इ । 5. दा० नि० हरि। . ९. गु० तब लगु बन फूले ही नाहि। 
5०. दा० नि० स्याल । 5६. दा० नि० स्यंच। १२. गु० जब ही सिआ्ञार सिंध कउ खाइ। 
१३. शबे० उकिठा बन फूले हरियाइ, गु० फूलि रही सगली बनराहइ। १४. शबे० में इसके बाद 
की दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं। इनके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं--- ६ 
ज्ञान के कारन करम' कमाय । होय ज्ञान तब करम नसाय ॥ 
फल कारन फूल बनराय ( पुन० ऊपर पंक्ति ६-२ )। फल लागै तब फूल सुखाय ॥ 
मिरग पास कसतूरी बास। आपु न खोजे खोजै घास ॥ 
..._. पारे पिड मीन लै खाईं। कहे कबीर लोग बौराई ॥ 
१५. दा० नि० जीत्या डूबे हास्था तिरि। १६, गु० गुर परसादी पारि ऊतरे ( दे० प्रथम चरण में 
ततिरै! )। १७. दा० नि० लयौ। 
३: [ ७२ | 


दा० नि० सोरठि १, गरु० सोरठि ७, शबे० ( २) उप० २७ ( अंशतः )-- 
१. गु० सासु । २. दा० नि० लेहु। ३. शबे० गुरु से ( सांप्रदायिक सूल ) कर सेल गंवारा । 
४. दा० नि० का सोचै, शबे० का सोचत । ५. शबे० में इन पंक्तियों के स्थान पर-- 
जब पार उतरना चहिए । तब केवट से मित्ि रहिए ॥ 
जब उतरि जाहु भव पारा | तब छूटे यह संसारा ॥ 
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श्रंधियार दीपक चहिआ्र । तब बस्तु अगोचर लहिये ॥॥८ 

जब ' बस्तु श्रगोचर पाई। तब* दीपक रह्नौ समाई ॥ २ ॥5 

जो दरसन देखा चहिश्र। तो दरपन सांजत रहिय्ने ॥/ 

जब दरपन लागे* काई । तब दरसन किया न जाई” ॥ ३ ॥४ 
“का पढिएं* का गुनिएं । का? बेद पुरांनां सुनिएं 5 

पढ़े गुर्नें* क्या“ होई | जउ सहज न मिलिओ सोई*० || ४ ॥१८ 
कहे कबीर में जांनां।- । में जांनां मन पतियांनां* | 

पतियांनां जो न पतीज । तौ अंधे कौं का कीजे** || ४ ॥ 


| ७३ | ह 
कहा नर गरबसि थोरी बात । 
सन दस नाज ठका दस गांठी* ऐंड्रौ* टेढ़ो जात ॥ टेक ॥ 
बहुत प्रताप* गांउं सौ? पाए दुइ लख टका बराता | 
, दिवस चारि की करहु साहिबी* जेसे* बन हर" पात ॥ १॥ 
नां* कोऊ ले आयोौ यहु धन*” नां* कोऊ** ले जात । 
रावन हूं तें अ्रधिक छत्रपति** खिन*रे सह गए बिलात** ॥ २॥ 





[ किह आगे गढ़ का असंग शबे० में भी आता है जिससे ज्ञात होता है कि मूल मति में 
स्वीकृत पंक्तियाँ अवश्य थीं ।]। ६. गु० इक । ७. गु०घटि। . 5. शबे० में यह दोनो 
पंक्तियाँ नहीं हैं। ९. शबे० लागत। १०. शबे० तब दरसन कहां ते पाईं।.. ११. गु० में 
यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु दा० निं० और शबे० में हैं।. १२. शबे० में यह और इसके. 
आगे की तीनों पंक्तियाँ नहीं हैं; इनके स्थान पर-- 

जब गढ़ पर बजी बधाई | तब देख तमासे आई ॥ 

जब गढ़ बिच होत सकेला । तब हंसा चलत अकेला ॥ 

कह कबीर देख मन करनी । वाके अंतर बीच कतरनी ॥ 

कतरनि के गांठि न छूटे । तब पकरि पकरि जम लूटे ॥ 
१३. गु० किआ पड़ीओ ( पंजाबी अभाव )। १५. गु० खुने। १६. दा० लि० मति। १७ दा८- 
नि० मैं सहज पाया सोई । १८. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ पद के आरम्स में ही आती हैं। 
१९ गु० अब जानिआ।. २०. गु० अब जानिआ तठ सन सानिआझ। २४१. गु० का पाठ है-- 
मन माने लोगु न पतीजै | न पतीजै तउ किंआआ कीजे ॥ 


(७३ | 
दा० घन/श्री ३, नि० सांरग ३, गु० सारंग ९, शबे० ( २ ) चिता० ६-- 
१. दा० दस गठिया, गु० चारिं गांठी २ दा० नि० टेढ़ी।. ३. दा० नि० राजा भयौ। 
४. नि० दस, शबे० से । ४- दा० नि० टका लाख दस ब्रात ( नि० आत रे ), शबे० दुइए टका 
बरात। ६. दा० सिं० की है पातिसाही! . ७. दा० नि० ज्यूं। ८. दा० नि० हरियल हे 
९. दा० कहा।_१० नि० जामत ही रे कहा लै आयी । ११. नि० मरत कहा। १२. दा नि०- 


रावन होत लक को छत्रपति। १३. दा० नि० पल । १४७. दा० गई बिहात, नि० कियो मिख्यात ! 


ड़ 





४ कबी २र-ग्रथावली 


हरि के संत सदा थिर पूजों जो हरिनांम* जपात ॥० 
जिन पर क्रिपा करत है गोबिद** ते सतसंगि सिलात ॥ ३ ॥१८ 
मात पिता बनिता सुत संप्ति** ञ्रति न चल संगात । 
कहत कबीर रांम भजु बउरे*” जनम अ्रकारथ * जात ॥ ४ ॥९९ 
| [७४] 
“रांस* सुसिरि पछिताइगा । 
पापी जियरा लोभ करत है झ्राजु कालि उछि जाइगा ॥ ठेक ॥रे 
लालच लाग* जनम गंवाया माया भरसि भुलाइगा ।९ 
धन जीबन का गरब न कीज'* काणद ज्यों गरि जाइगा ॥ १ ॥ 
जब जम आइ केस गहि पटक ता दिन कछु न बसाइगाः । 
सुमिरिन भजन दया नईहिं कोन्हीं तो सुखि चोटा खाइगा ॥ २ ॥* 
धरमराइ जब लेखा मांगे क्‍या सुख ले के जाइगा? ॥४ 
कहत कबीर सुनहु रे संतो** साध संगति तरि जाइगा ॥ 
[ ७४ ] 
चलि चलि रे भंवरा कंवल पास । 
तेरी भंवरी बोले अति उदास ॥ ठेक ॥ 
में तोहि बरजंउ बार बार" | तें बन बन सोध्यौ डार डारर ॥ १ ॥९ 


४४. शबे० सतनाम (सांप्रदायिक प्रभाव) । १६. शबे० सतगुरु (सांप्रदायिक प्रभाव) १७-१८. द० 
नि० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं । १९. दा० नि० लोक सुत बनिता। २०. शबे० संग 


कर सतगुरु (राधा० प्रभाव)।_ २१. नि० अमोलिक [ दा० तथा नि० में ऊपर की तीसरी तथा 
पाँचवीं पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित ]। 
[ ७४ ] 


न] 
नि० सोरठि ७२, गु० सारू ११, शबे० ( १) चिता० उप० ७४-- 


१. नि० में इसके पूर्व प्रांसों” और गु० में 'मन” अतिरिक्त रूप से जुड़े हैं । २. शबे० नाम 
। 333 38 )। ३-४. नि० में यह दोनों पक्तियाँ नहीं हैं।. ५. शबे० लागी। ६. नि० 
या देही का गरब न करना । ७ 'नि० गरि जावेगौ। ८. नि० जब जंम' आये बांधि 


चलाव तब तौ कौंन छुड़ावेगी।. ९. नि० में इनके स्थान पर : भाई मात पिता खुत बंधू 

निकट कोई नहिं आवैगी । १०. नि० तब कियौ आपसों पावेंगो।. ११. सि० में इसके बाद 

अतिरिक्त : लख चौरासी जोनि भुगतिसी फिरि फिरि गोता खाबैगौं । खेवट गुरु सूं मिलि करि रहिए 
सो लै पार लगावैगो ॥ १२. नि० कदै कबीर एक राम सजन सूः। 

क्‍ [७५ ] 

दा? बसंत १२६ दार में नहीं है ) नि० बसंत १३, शबे० ( २) चिता० ३१, शक० बसंत २-- 

*. शक० तज तज रे भौंरा कमल बास । २. दा० नि० हों ज कहत तोसूं बार बार, शबे० 

चीज ( उदूं मूल ) करत ( नागरी सूल्ल ) तहं बार बार। २. शबे० तन बन फूले डारिं डारि, 

क० तै बन सोचेउ डाढ़ ढाढ़। . 9. दा० नि० में यह पंक्ति अगली के बाद है। 
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तें अनेक पुहुप का लियो है भोग। सुख न भयौ तर्ना बढ़चौ रोग ॥| २॥। 
दिनां” चारि के सुरंग फूल | तेहि लखि भंवरा रह्यो भूल" ॥ ३ ॥। 
बनसपती जब लागे आगि- । तब भंवरा” कहां जेहो भागि ॥| ४॥ 
पुहुप पुरानें गए सूख" । तब भव॑राहिं** लागी अधिक भूख ॥ ४ ॥ 
उड़ि न सकत** बल गयौ छूटि | तब भंवरी? रोबे* सीस कूदि ॥ ६॥ 
दह दिसि जोवे मधुपराइ** । तब भंवरी ले चली** सिर चढाइ ॥ ७ ॥ 
कहें कबीर मन को सुभाव*5। इक नांस बिना सब जम कौ दाव** ॥ ८ ॥। 
. [७६ ] 
हम तो एक एक करि जानां* । 
दोइ कहें तिनहीं कों दोजग" जिन नाहिन पहिचांनां? ॥ ठेक ॥ 
एके पवन एक ही पांनीं* एक जोति समांनां? । 
एक खाक गढ़े सब भाड़े" एके कोंहरा सांनांत ॥ १॥ 
माया देखि के जगत लुभांनां” काहे रे नर गरबांनां । 
कहै कबीर सुनो भाई साधोौ गुरु (हरि ?) के हाथि काहे न बिकांतां-* ॥ २ ।॥। 
... [७७] 
चतुराई न चतुरभुज पइग । 
जब लगि सन साधो न लगइग्ने* ॥ टेक ॥। 


४. शबे० बनस्पती का लियौ है भोग । 5. दा० नि० तब (नागरी सृत्त)। ७. शबे ० दिवस । ८. दा£ 
नि० तिनहिं देखि कहा रहो है भूल । ९. दा० नि० या बनस्पती में लागैगी आग, शक० जब 
यह बन में लागी आग। १०. दा० नि० भुंरा ( उदू मूल ) शक० भौंरी।. ११. दा० नि० भए 
( हिन्दी मूल ) सूक ( राज० पंजाबी सूल )।.. १२. शक० भौरी ।. १३. दा० नि० उदबौ न 
जाइ। १४७. शबे० भंवरा। १५. दा० नि० रूनीं। १३. शबे० चहुं दिसि चितवे मंइ पढ़ाइ। 
१७. शबे० अब ले चल भंवरी । १८. शब० ये सन के भाव! १९. दा० नि० रांस भगति बिन 
जम को दाव, शक० एक नांम भजे बिन जन्म बाद । 
[७६ | 
दा० नि० गौड़ी ४५, नि० गौड़ी १८, शबे० (२) प्रेस २१५-- 
१. दा० लि० अब हम । २. दा० नि० एक एक करि जांनां। ३. शबे० दोइ कहे तेहि को 
दुबिधा है। ४: शबे० जिन सतनाम न जाना। ४. नि० एक पवन परावक अरे पांनों 
६. द० नि० एक जोति संसारा। ७. शबे० इक मिट्टी के घड़ा गढ़ेला ।. ८. दा० नि० एके 
सिरजनहारा। ९. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त-- 
जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अगिनि न काटे सोई | सब घटि अंतरि त्‌ ही ब्यापक घरै सरूषे सोई ॥ 
१०, दा० नि० माया मोहे अर्थ देखि करि ।. ११. दा० नि० काहे कूं गरबांन।..._ ३२. दा० भि८ 
निरमे सय। कछू नहिं ब्यापै कहै कबीर दिवांनां ; 
[७७ ] 
दाश गौड़ी ४१, नि० कनड़ो हें, गु० गठ ड़ी 5-- 
१. गु० रे जन मनु माधव सिउ लाईआओ । चतुराई न चतुरुज पाईओं॥ . २-३. दा० नि० में इन 


हा] 


गा द द द कबोर-ग्रथावलो 


क्या जपु क्‍या तपु क्‍या बत पूजा | जाके रिदे (हिंदे ?) भाव है दूजा ॥१॥* 
परिहरु लोभ श्र लोकाचारु । परिहरु कांमु क्रोधु हंकारु ॥२॥४ 
करम करत बंधे अहंसेउ । मिलि पाथर की करहीं सेउ ॥। ३ ॥* 
कहै कबीर जो रहै सुभाई* । भोरे* भाइ मिले रघुराइ* ॥ ४ ॥ 
[ ७८ ] का 
जौ पे रसनां रांमु न कहिबो । तो उपजत बिनसत भरमत'" रहिबो । 
रक्ंधि काल” सुखि कोइ* न सोवे* । राजारंक्‌ दोऊ मिलि रोव० ॥ १॥ 
जस देखिग्रेः तरवर को छाया। प्रांन गएं कहु काकी माया ॥ २॥ 
जीवत कछु न किया प्रवांनां- | सुएँ” मरम को काकर जांनां+ ॥ ३ ॥ 
हंसा सरवर** कंवल** सरीर । रांस रसांइन पिउ रे” कबीर ॥ ४ | 
[७६ ] 
लाज न मरहु कहहु धरु मेरा ।* 
अंत की बार नहीं कछु तेश ॥ टेक ॥९ 
उपजे निपजे निपज्ञि समाई। नेंनन देखत यह जगु जाई ॥ १ ॥४ 
बहुत जतन करि काया पाली ।? सरती बार अगिनि संग जाली ॥ २ ॥* 
चोआ। चंदन मरदन” झंगा । सो तनु जले" काठ के संगा ॥ हे ॥* 
कहै*' कवीर सुनहु रे गुनियां । बिनसेगो रूप देखे सभ दुनियां ॥ ४ ॥ 





दोनों पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं-- 
भीतरि कांम' क्रोध मद साया | कहा बाहरि के धोए ( नि० ध्याए ) काया ॥ 
का सिधि साथि सखा ( नि० साखा ) सिरि बांधे । का जल पैसि हुतासन साथ ॥ 
9. दा० नि० में यह पंक्ति भी नहीं है और गु० में भी प्श्निप्त ही ज्ञात होती है। ४. गु० कहु कबीर 


भगति करि पाइआ। ६. गु० भोले । ७. गु० रघुराइआ | 
ह छ्द 
दा० नि० गौड़ी १३१, नि० गौड़ी १३८, गु० गउड़ी ८-- 
१, दा१, दार ते । २. गु० रोवत ( पुन० तुल० आगे 'मिलि रोवे!) ) ।. ३. दा० नि० में 
यह चौथी पंक्ति के बाद और गु० में पहली के पूर्व आती है । 9. अंधकार ( उद् मूल )। 


४. गु. कबहिं। 5. सु० सोईहे। ७. गु० रोईहै। ८5. दा० नि० जैसी। ५. गु० जस जंती 
सहिं जीउ समाना। “१०. दा० नि० मुवा। ११. नि० मरस काहि का जांनाँ। १२. दा० नि० 
हंस सरोबर । १३. गु० कोल । १७. दा० नि० पिवें। 
हा | [६७६ | 
 दा० सोरठि रे७, नि० सोरठि ३३, गु० गउ डी १९-- 
१,२. दा० नि० कारनि कौन संवारै देहा । यह तन जरि बरि हैंदे खेहा ॥ ३. दा० नि० में यह 
पंक्तिनहींदे।. ४. दा० नि बहुत जतन करि देहि मुव्याईं।. ५. दा० नि० अगनि देह मैं 
जंबुक खाईं। ६. दा० नि० चरचत! _ ८. दा०. लि० जरत। ९. दा० मि० में इसके बाद 
अतिरिक्त * जा सिरि रचि रचि बांघत पाया । ता सिरि चंच संवारत कागा ॥ (तुल० गु० गउड़ी ३४-४१ 
तथा बी० ५९-३२ जिहि सिरि रचि रचि बांधत पागा , सो सिरु चुंच संवारहिं कागा ॥) ५ १०. दा० 
नि० कहि कबीर तन कूंठा भाई । केवल रांम रहौ ल्‍यौ लाईं।. २१. गु० कहु (कह ?) । 


च् 
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[ ८० ] 

अब मन जागत रहु रे भाई ।* 

गाफिल* होइ के जनसु गंवायौरे चोर भुसे घरु जाई ॥। टेक ।। 
घट चक्र की कीन्ह” कोठरी* बस्तु श्रनुपु बिच पाई थे। 
कुंजी कुलफु प्रांन करि राखे करते बार न लाई ॥ १ ॥ 
पंच" पहरुआ दर महिं रहते तिनका नहीं पतिआरा * 
चेत सुचेत चित्त होइ रहु तौ ले परगास्‌ उजारा॥ २॥ 
नउ घर देखि जु कांमिनि भूलो बस्तु अनपु न पाई॥ 
कहत कबीर नवें घर मूसे दसवें तत्त समाई ॥ ३ ॥। 

[ 5१ | 

अपने बिचारि असवारी कीजे ।रे 

सहज के पांवड़ * पगु धरि लीजे * ॥ ठेक ॥* 
दें मुहरा# लगाम पहिरावउं । सिकली* जीन गगन दोरावउं ॥। 
चलु रे बकुठ* तुर्माह* ले तार । हिचहि त प्रेम ताजनें मारउं॥। २॥ 
कहत कबीर सल असवारा*?। बेद कतेब तें रहाह नियारा'* ॥ ३ ॥ 





[ ८० |] 
दा० गोड़ी २३, नि० गौड़ी २६, गु० गठउ डी ७३-- | 
£. दा० नि० मन रे जागत रहिए भाईं।_ +. गु० गाफलु ( उ्दू झूल )। ३. दा० नि० बसत 
मति खोबें। 9 दाश दूर कनक। ४. गु० घट नेम करे कोठड़ी बांधी । ६. दा० नि० बस्तु 
भाव है सोईं। ७. दा० नि० ताला कूर्ची कुलफ ( पुन० ) के लागे उचड़त बार न होई । 5. दा० 
'नि० में यहाँ से आगे की पंक्तियों का पाठ है-- | 
पंच पहरुआ सोइ गए हैं बसतें जागन ( नि० बसत जागबा ) लागी । 
जुरा मरन ब्यापे कछु नांहीं गगन मंडल लै लागी ॥ 
करत बिचार मन ही मन उपजी नां कहीं गया न आया। 
ह कहै कबीर संसा सब छूटा रांम रतन घन पाया ॥ 
| विशेष-औयहाँ दा० तथा गु० दोनों के ही पाठों में कुछ अंतियाँ ज्ञात होत॑ हैं । द० नि० के 
पाठ से विपरीत चअर्थ प्रकट होता दै और गु० में भी कुछ संदिग्ध स्थल हैं ( दे० ऊपर की पंक्ति ३ 
तथा ७ में बस्तु अनूपु बिचि पाई" और “बस्तु अनूपु न पाई में पुनरावृत्ति और पंक्ति 6 में 
प्रयास! और 'उजारा' में पुनरावृत्ति ; झतः इस पद का पाठ पृणतया संतोषभ द नहीं बन 


पाया है । ] | 
. [5१ ] 
दा० नि० गौंडी २५, नि० गौड़ं। २९, गु० गठउ डी ३१-- 
१. दा० नि० पाइड़ो । २. दा० नि० पांव जब दीजै। ३. गु० में यह पंक्तियाँ अगली के बाद हैं। 
9. गु० देइ मुहार। ४. गु० सगलत ( उ्द मूल )। ६. दा० नि० चलि बेकुंठ ।. ७. दा० नि० 
तोहि। ८. दा० नि० थकहि त। ९. गु० प्रेम कै चाबुक मारउं (समानाथीकरण) १०, द्वा० 
 नि० जन कबार झेसा असवारा । ११. दा० नि० दुहू थे। १२. गु० निरारा (समान रूप से अहखीय)।. 


४डंव कर्थीर-प्रथावली 


लग 
रमइया' गुन गाइच्रे रे जातें* पाइग्रे परम निधांनु ॥ टेक ।रे 
सुरगबासु? न बांछिग्ने डरिश्रे न नरकि निवासु । 
होनां है सो होइहै मन न कीजे आसु" ॥ १ ॥ 
क्या जप क्‍या तप संजनो" क्या ब्रत क्‍या असनांन* ॥*? 
जब लगि* जुगति न जानिग्ने भाउ भगति भगवांन ॥२॥* 
संप* देखि न हरखिग्रे बियति देखि नां रोइ । 
ज्यों संप*२ त्यों बिपति है करता करे सो होइ? ॥ ३॥॥४ 
कहै** कबीर अरब जांनियां" संतन छिंदे। मंभारि । 
जो सेवग सेवा कर ता संगि रमें सुरारि/:॥ ४ ॥* 
[ परे | 
मेरी मेरी करता जनम गयो । 
जनम गयो परि हरि न कह्यौ* ॥ टेक ॥ 
बारह बरस बालपन खोयौ* बीस बरस कछु तप न कियो । 
तोस बरस ते रांस न सुमिरचौ? फिरि पहितांनां: बिरिध भयो ॥ १॥ 





[ 5२ ] 
दा: गौड़ी १२१, नि० गौड़ी १२४, गु० गौड़ी ६३-- 

१. दा० नि० गोबिंदा । २. दा० नि० ताथ'। ३. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त-- 

उंकारे ( नि० आकारे ) जग ऊपजै बींकारे जग जाइ । 

अनहद्‌ बेन बजाइ करि रहो गगन मठ छाइ ॥ 

भूठ जग डहकाइया रे क्या जीवगा की आस । 

रांस रसाइंगा जिण पिया तिनकौं बहुरि न लागी रे पियास ॥ 

अरध खिन जीवन भला भगवंत भगति सहेत | 

कोटि कलप जीवन ब्रिथा नांहि न हरि सूं हेत ॥ 
9. दा० नि० सरग लोक । ४. दा० निं० हुंगा ( राज० ) था सो होइ रहा।. ६. दा० नि० 
मनहु। ७५. दा० नि० कूटी आस । ८. दा० नि० संजमां। २. गु० इसनानु ( उर्दू मूल )। 
१०, दा० नि० क्या तीरथ बत असनान । ११. दा० नि० जो पै। १२. दा० नि० में इसके 
बाद अतिरिक्त : खुंनि मंडल मैं सोधि लै परम जोति परकास । तहंवां रूप न रेख है बिन कूलनि 
फलयो रे अकास ॥ १३. दा० नि० संपति। १४. गु० बिधने रचिआ सो होइ। १४. दा० सि० 
में यह दोनों पंक्तियाँ दूसरी पक्ति के पूर्व आती हैं । १६. गु. कहि। १७. दा० नि० हरि गुणा 
गाइले। ९१८. दा० नि० सत संगति रिदा सझारि। १९. गु० सेवक सो सेवा सले जिह घट बसे 
सुरारि। २०. गु० में पहली पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के बाद आती है। 

द [ ८ई ] 
दा० आसावरी 9२, नि० आसावरी ३७, गु० आसा १४-- 

१. गु० करते । ९. गु० साइर सोखि भुज॑ बलइओ (कदाचित्‌ उर्दू मूल 'भुजंग लइओ' 
का विकृत रूप )। ३. गु० बीते। ४. गु० तीस बरस कछु देव न पूजा। ४५. गु० पछुताना * 


पद : उपदेस चितावनों रु 


सूखे सरवरि' पालि बंधावे लूनें खेति” हुछि बारिए करे। 

आयो चोर तुरंगहि* ले गया मोहडी*” (? ) राखत मुगध फिरे ॥ २॥ 
सीस चरन कर कंपन लागे नेंत नीरू असराल बहै । 

जिभ्या** बचत सूध'* नहिं निकसे तब सुक्रित को बात कहे? ॥ ३ ॥४६ 
कहे कबीर सुनहु रे संतो धन संच्यौं कछु संगि न गयौ** । 


*- द आई तलब गोपालराइ की माया मंदिर छांड़ि चल्यौ || ४ ॥!* 
पर्स । हु [ य्ड ] 


५ हि ०६ बे । बि 
रे ' हु राम एक हो दवा*। 


४ सांचा नांत्रणु (नहांवन ? ) गुर की सेवा" || टक ॥। 
... श्रृतरि मैल जे तोरथ नहावे” तिनाँ बेकुंठ न जांतां ।० 

लोक पतीने कछू न होवे* नांहीं रांस श्रयांचां ॥ १ ॥5 
जल के मज्जनि* जे गति होवे*” नित नित मेंडुक नहावे”* ॥ 
जसे मेंडुक तेसे ओइ नर** फिरि फिर जोनीं झ्ावे ॥ २ ॥ 
हिरद ** कठोर मरे» बानारसि नरक्‌ न बांच्या जाई। 
हरि का दाप़ सरे जौ सगहरि/* तौ सगली सेन तराई** ॥ ३ ॥ 
दिवस न रंनि** बेदु नहिं सासत*ः तहां बसे निरंकारा । 
कहे: कबीर नर तिसहि घियावहु* बावरिआ्रा* संसारा ॥ ४ ॥*े 


िललननत«णमना-मकनाननााल नाक 





६. दा१ नि० तरवरि ( उर्दू मूल )। ७. गु० लूगे खेति। . ८5. गु० हथ बारि ( उद सूल )। 
६. दा तुरंग मुसि ले गयी, गु० तुस्तह ले गइओ। . १०. दा० नि० स० मोरी, गु० मेरी [ उद्ूं 
मूल मोहड़ी' से दा० नि० स० में 'मोरी! और फिर परिचर्मा अभाव के कारण गु० में सोरा! का 
समानाथों मेरी” किया हुआ अतीत होता है। )। ११. गु० नैनी ( उर्दू मूल ) नीरु असार बहे। 
१२. गु० जिहबा | १३. दा२ सुचि, नि० सुध, थु० सुधु। १७. भु० तब रें धरम की आस 
करे । १४. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : हारे जीठ क्रिपा करे लिव लावे लाहा हरि हरि 
नामु लीओ। गुर परसादी हरि पनु पाइओ अंते चल दिया नालि चलिओ ॥ १६. गु० कहते । 
१७. गु० अनु धनु कहूओं ले न गइओ। ९८. दा० नि? स० मैंडी मंदिर /।. १६. गु: में इस पद 
की पहली पंक्ति तीसरी के बाद आती है। 
[८४ ] 


दा० मैरूं २१, नि० मैर २०, गु० आसा ३७-- 
१. द० 'नि० पूजहु रांस निरंजन देवा। २. दा० नि० सति रांस सतिगुर की सेवा । रे. दा० : 
नि० मन मैं मैला। ०9.ग्रु०नावे। ४. गु० तिस।  $. दा० नि० पाखंड करि करि जगत 
सुलांनां । ७-5. दा० नि? में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की पाँचवीं पंक्ति के बाद हैं। 
*९- दा[० सिं० मंजलसि।! १०, दा[५ लि० होईं | - ६१. दर नि० मींनां सिंत ही नहाने | 
१२, दा० नि० जैसा मौंनां तैसा नरा। १३. दा० नि० हिरदे। १४७, नि० बसै। १५, ग़ु० 
हरि का संतु मरे हाइने (? )। १६, दा० नि० तो सैन्या सकल तिराई। १७, दुप० नि० 
पाठ पुरांन। १८ दा० नि? खुंजित । १९. गु० कहिं। २०. दा० नि? एक ही ध्यावी $ 
२१, दा० नि० बावलिया। २२. गु० में पद की म्थस पंक्ति तीसरी के बाद है।..| 

का० मं ०--फरा० 9 लड़ 2, ! 


भ्रू क्रबीर-ग्रथावली 


हक हि 

७-५४ ४ मन रे संसार अंध कुहेरा'। 

हे. सिरि प्रगठा जम का पेरा* ॥ ठेक ॥रे 

बुत* पूजि पूजि हिंदू मृए तुरुक मुए हज जाई ॥ 

जा धारि धारि जोगी मृए तेरी गति किनहुँ न पाई ॥ १॥ 
कबित पड़े पढ़ि कबिता मूए* कापड़ीए कंदारं जाई। 

केस लुंचि लुंचि मुए बरतिया इनमें किनहुंन पाई? ॥ २॥ 
धन संचंते राजा मूए* गड़िल** कंचन भारी । 

बेद पड़े पढि पंडित मुए रूप देखि देखि नारी ॥| ३ ॥ 

रांस नांम बिनु सभे बिगूते देखहु तिरखि सरीरा |» 

हरि के तांस बिनु किनि गति पाई कहे जुलाह* कबीरा ॥ ४ ॥४ 


के ८६ ] 
सन रे सरदयो न काजा । 
(तें) भज्यौ' न रघुपति* राजा ।॥ टेक ॥ 


बेद पुरांन सभे भत सुनिके करी करम की आसार । 

कप # ८5 | 
काल ग्रतत सभ लोग सथान उठि पंडित प॑ चल निरासा* | १॥ 
बन खंड जाइ जोगु* तपु कीन्‍्हां कंद मूल चुनि* खाया । 
नादी बेदी सबदो सोनीं” ज॑ंम के पठ८ लिखाया ॥ २ ॥ 
भगति नारदी रिदे ( छिंदे ) न आई काछि कूछि तनु दीनां । 
राग रागिनों डिभ्र होइ बेठा उनि हरि पा क्‍या लीनां* ॥ ३ ॥ 


| [८५ ] 
'. दा० केंदारी १८, नि० केदार १९, गु० सोरठि १-- । 
5. शु० मन रे संसारु अंध गहेरा ( उर्दू मूल ), दा० नि० रास बिनां संसार घंघ कुहेरा। २. गु० चहु 
दिस पसरिओ है जम जेवरा (तुकहीन)।. ३. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद हैं । 
5० दु६० नि० दूव। <£. गु० सिरु नाई [ हिन्दू भी सिर नवाते हैं, अतः भ्रामक )। ६. गु० ओइ 
ले जारे ग्रोह् ले गाड़े तेरी गति दुह न पाईं। ७. दा० नि० कबी कबीनें कबिता सूए। ८. गु० 
कपड़। <५. दा० नि० केदारी। १०. गु० जटा धारि घारि जोगी सृए तेरी गति इनहि न पाई 
4 उुल० ऊपर का चौथी पक्ति |।. ११. गु० दरबु संचि संचि राजे सूए। १२. दा० नि० अरुले 
६ उदू भूल )। १३. दा० नि० रूप भूले मुई नारी।. १४-१४. दा० नि० जे नर जोग जुगति 
करि जांनें कोज आप सरीरा | तिनकूं मुकति का संसा नांहीं क॒है जुलाह कबीरा ॥ [ विचार-जैषम्य 
तुल० ऊपरका पंक्ति ७ )। १६, गु० उपदेसु । ६ 


दा० नि० गु० सोरठि ३--. 
5. दुा०पनि० ताथे भज्यौ। २. दाश जगपति। ३-४. दा० नि० बेद पुरांन सुंख्रित गुन पढ़ि 
पाढ़े पढ़े शुनि ( पुन०) सरमस न पावा। संध्या गाइत्री अरु खट करमां तिनयें दूरि बतावा॥ 
£ दु।० नि० बहुत॒4 . <६. दा० नि० खनि । ७, दा० 'नि० ब्रह्म गियांनीं अधिक घियांनीं । 
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पद : उपदेस चितावनीं प्र 


पहरचौ” काल सभे जग ऊपरि मांहि लिखे भ्रम? प्यांनीं । 
कहै कबीर ते भए खालसे * रांम*? भगति जिन्‍्ह जांनीं ॥ ४ ॥६$ 

ह ८ ८७ 

बंदे खोजु दिल हर रोज नां फ़िर परेसानों मांहि । 

यहु जु दुनिया तिहरु मेलार कोई” दस्तगीरी नांहि ॥ ठेक ॥* 
बेद कतेब इफतरा भाई दिल का किकरु न जाई | 
टुक दम करारी जउ करहु हाजिर हजर” जुदाइ ॥| १॥ 
दरोगु पढ़ि पढ़ि खुसी होइः बेखबरु बादु बर्काहि' । 
हक सांच*” खालिक* खलक म्पांनें स्पाम म्रति नांहि'* ॥ २॥ 
असमांन स्यांनें लहंग दरिया गुसल करदन बूद 
करि फिकिर* दाइम लाइ चसमें जहां तहां मोजूद ॥ ३ ॥** 
अल्लाह पाकंपाक है“ सक करउ जे दूसर होइ।* ॥ 
कबीर करम करीम का यहुः करे जांने सोइ ॥ ४ ॥*+ 

[ ८८ | 
बावरे तें! ग्यांन बिचारु न पाया । 
बिरथा जनसु गंवाया* ॥ टेक ॥ 


८-९. दा० नि० में इन पंक्तियों का पाठ है : रोजा किया निमाज गुजारी बंग दे लोग चुनावा। 
हिरदे कपट मिले क्यूं सांई क्‍या हज काबे जावा ॥ [ कि अप्रासंगिक )।. 5० गु० परिओ। 
१९. दा० नि० सकल | १२. दा० सभ (दा० श्रम)। १३. गु० कडु कबर जन भाग खालस । 
१४. गु० प्रम। १७. गु० जिंह ( उ्दू मूल )। १६. गु० में इस पद की पहल पंक्ति तीसरी के 
बाद आती है । 
[ 5७ ] 
दा? आसावरी ४६, नि० आसावरी ४०, गु० तिलंग ६--- 
६, दा० नि० रे दिल खोजि दिलहर खोजि।. २. दा० नि? परि। हें दा*, दार महल 
साल अजीज ओऔरति, दा३ नि० सहज अमल ( नि० माल ) अजीज है। ४. गु० में कोई' शब्द 
नहीं है। ४, दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त : पार सुरादा काजिय! सुला अर दरबेस ! कहां 
थें तुम किनि कीया अकलि है सब नेस ॥ 8, दा० नि? कुरांनां कतेबा अस ( नि० अस्ब ) 
पढ़ि पढ़ि फिकरियां नहिं जाइ। ७, दार हाजरां सूर ६ उद सूल ) दारे हाजिर हजर । ८. दा० 
'नि० दरोग बकि बकि ह॒हि खुसियां ! ९, दा० नि? बे अकृतलि बक॒हि पवाहि। १०. गु? 
सचु। ९११, गु० खालकु। १९, दाईे, दार कछ्ू सच सूरति सांहि, दारे सैल सूरति ( पंजाबी 
मूल ) मांहि। १३-१४, तुल० दूा० नि० आसावरी २४५८-७०, ८ यथा : अग्रमान स्पार्ने लदंग 
दरिया तहां गुसल करदन बूद। करे फिकर रह ( दार दद ।! सालक जसम | ई मूल ) जहाँ स 
तहां सौजूद ',. १४. ग्रु० फकर ( उर्द़ सल ), दा० नि? फिऊर । :द? नि? अलाह पाक 
तूं नापाक क्‍्यं।._ १७, दा० नि० अब दूसरा नहिं कोइ।  *ै८५, दा० नि० करनोँं। 5. घु० में 
इस पद की प्रथस दो पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद आती हैं। 
प्र 
दा० आसावरी ३४,नि० आसावरी रेरे, गु० सूही ४-- द 
१. दा० नि०्जो मैं।._ २. दा० नि० तो मैं या ही जनम गंवाया।. ३. दा० नि० में इसके 


प्र कबी र-ग्रथावली 


थाके नेन ख़वन सुनि थाके? थाकी सुंदरि काया । 
जांमन मरनां ए दोइ थाके* एक न थाकी' माया ॥ १॥ 
तब लगि प्रांनीं तिसे सरेवहु* जब लगि घट महि सांसा । 
भगति जाउ5 पर भाव न जइयौ'* हरि के चरन निवासा ॥ २ ॥*” 
जो जन जांनि भर्जाह अ्रबिगत को“ तिनका कछू** न नासा । 
कहै कबीर ते कबहुँ न हार्रह ढालि जु जांनहि पासा? ॥ ३ ॥६ 
| ८६ | 

भूठा' लोग कहें घर मेरा । 

जा घर मांहीं* भूला डोलेर सो घर” नांहीं तेरा ॥| टेक ॥ 
हाथी घोड़ा बेलः बाहनों संग्रह किया घनेरा ।7 _ 
बस्ती मांहि तें दियो खदरा' जंगल किएहु बसेरा ।। १॥। 
घर को खरच खबर नह पठयौ*” बहुरि न कीन्हों फेरा।* । 
बीबी बाहर हरमस सहल में बीच सियां का डेरा ॥ २ ॥।* 
नौ मन सूत अ्रुक्ति नहिं सुरके जनमसि जनसि उरभेरा। 
कहै कबीर एक रांस भजहु** ज्यों सहज होइ सुरभेरा“ ॥ ३ ॥ 

8० 
तन धरि सुखिया कोइ न देखा जो देखा' सो दुखिया हो? | 





बाद अतिरिक्त : यहु संसार हाट करि जानूं सब को विणजण आया | चेति सको ता चतौ रे भाई 
सूरिख सूल गंवाया॥ ४9. दा० नि० बैन भी थाके । 2४. गु० जरा हाक दी सभ मति थाकी (?) 
६. गु० धाकसि । ७. दा० नि० चेति चति मेरे सन चंचल।. 5. गु० ले घटु जाइ (?))। ९. गु० 
जासी ( राज० मूल )। १०. गु० में इसके बाद अतिरिक्त ः जिस कठ सबद बसावे अंतरि चूके 
तिसहि पिआ्आासा | हुकमै वूक्के चउपढ़ि खेले मनु जिणि ढालै पासा ॥ [तुल० ऊपर की अंतिम पंक्ति) 
१९. दा० नि० जे जन जांनि जप! जगजीवन। १२. दा० नि० ग्यांना १३, शु० कहु कबीर 
ते जन कबहूँ न हारहि। १४, दा० नि० जांनि रे ढारहिं पासा। १५, गु० में उक्त पद की 
प्रथम दोनों पंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद आती हैं। 
[ 5& | 
दा० आसावरी २७, नि० गौड़ी १६१, बी० ८४, बीस० २६-- 

१, बी० भूला। २, बी० जा घरवा महं। ३. दा० नि० बोले डोलै।. 9. दा० नि० तन। 
४. दा० नि० हस्ती। ६, नि० बहल। ७. दा० नि० बाहनीं। ८. दा० नि० में इसके पश्चात्‌ 
अतिरिक्त : बहुत बंघ्या परिवार कुटब मैं कोई नहीं किस केरा । जीवत आखि मूंदि किन देखो 
संसार (रे अधर[॥ ६, दा० मारि चलाया, नि० मारि उठायी। १०, बी० गांठी बांधि खरच 
नहिं पठयों। ११, दा० नि० आप न कीया फेरा। १२, दा० नि० भीतरि बीबी ।. १३४, दा० 
साल, नि० माल। १४, दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त : बाजी की बाजीगर जांनें की बाजीगर 

का चेरा। चंरा कबहूं उक्रकि नां देखे चेरा अधिक चितेरा ॥। १४, बी० कहहिं कबीर सुनहु हो 
संतो। _ १६. बी० एह पद का करहु निबेरा, दा० बहुरि न होइगा फेरा। [ पुन० तुल० पंक्ति 
» में बहुरि न कीन्हों फेरा! ]। े 

हे 6 ० | 

.._नि० गोौड़ी १३६, बी० ९१, शबे० चिता० उप० श८-- द 
१, बी० काहु। २, नि० देख्या। ३, नि८ मिलिया। 9. नि० वे ( पंजाबी मूल ) बी० में 


थयद ; उपदेस चितावनों प््३ 


उ्दे अस्त की बात कहतु हों सब का किया बिबेका हो* ।| टेक ॥। 
घाटे बाटे' सब जग दुल्लिप्रा क्‍्य|* गिरही बेरागो हो? । 
सुकदेव अचारज" दुख के कारनि गरम सौं? साया त्यागी हो? ॥ १॥ 
जोगी दुखिया जंगम दुखिया” तपसी को दुख दूनां हो? । 
आसा त्रिसनां सब को व्यापे कोई सहल न सूर्नां हो? ॥ २ ।। 
सांच कहों तो कोई न मांने* क्ूठ कहा नहिं जाई रे हो? । 
ब्रह्मां बिस्‍्नु महेसुर दुखिया? जिन यहु राहु चलाई हो? ॥। ३ ॥ 
अवधू दुखिया भूषति दुखिया रंक दुखी बिपरीतो** हो? ।+ 
कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो? ॥ ४ ॥/5 

[६१ | 

“जतन बिन मिरगनि खेत उजारे ।* 
ठारे ८रत नहीं निस बासुरि' बिडरत नांहि बिडारे ॥ देक ॥ 
श्रपन अपने रस के लोभी करतब” न्यारे न्‍्यारे* । 
अति अभिमांन बदत नहिं काहु* बहुत लोग” पचि हारेः ॥ १॥ 
बुधि मेरी किरखी गुर मेरो बिझ्ुका श्रक्खिर दोइ रखवारे ।* 
कहे कबीर अब चरन देइहौँ” बेरियां भली** संभारे ॥ २ ॥४ 





नहीं है। . ५. बी० ताकर करहु बिवेका, नि० सबै बमेका कीया वै। ६. नि० हाटे बाटे, बी० 
बाटे बाटे। ७, बी० का। ८, बी० सुक्राचारज। ९. बी० गरमहिं। १०, बी० जोगी जंगस 
तेंअति दुखिया। ११, बी० सब घट ब्यापै। १२, वी० तौ सब जग खीकै ।. १३, नि० त्रिस्नां 
मैं ( पुन० ऊपर की पंक्ति में ) सब लोई दुखिया तपति तपै सब कोई वै।._ १४, बी० कहहि 
कबीर तेई भौ दुखिया। १५, बी० जिन या चाल चलाईं। २६, नि० ब्यतरीता ( उर्दू सूल )। 
१७-१८, बी० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं । द 


[६१ ] 
दा० नि० मल्तार १, शबे० (१) चिता० उप० ८८ तथा (२) चिता० ३, शक० प्रभाती १३-- 

१. शबे० में इसके पूर्व अतिरिक्त : अरे मन मूर्ख खेतीवान। “२, शबे० में इसके बाद अतिरिक्तः 
पांच सिरग पच्चीस मिरगनी तामैँ एक सिंगारे | शक० में भी यह अतिरिक्त पंक्ति ऊपर की तीसरी 
पंक्ति के पूवं मिलती है।. ३. शबे> सारे मरें टरै' नहि टारे, शक० निस दिन चरत टरें नहिं 
टारे। ४, शबे० शक० चरत फिरें। ४, शबे० में इसके बाद अतिरिक्त : काम क्रोध दुइ मु रूय 
मिरग हैं नित उठि चरत सबारे। 5. शबे० अति परचंड महा दुख दारुन, शक० सन अमभिमान 
दबत नहीं काह केै। ७, शबे० बंद शात्र । 5, शब्रे० में इसके बाद अतिरिक्त : धनुष बान ले 
चढ़ेउ पारधी भाव भगति करिं मारा। ९. शत्रे० सत की बेड धर्म की खाई गुर का सबद रखबारा, 
शुक० बुधि करु बेड़ि सुरति करु टाटी गुरु के शब्द रखवारे। १०, दा० सि० अब खान न 
देहू। ११, शबे० अब की बेर।. १९२, शब्े० में इसरे मिलता-जुलता एक पद अन्धरत्र [ दे? 
शबे० (२) चिता० ३] भी मिलता है; किन्तु उपझा पाठ ओज्ाकृत अविक दर का है, अतः 
अलग से उद्घृत किया जा रहा है-- 


प्र कबीर-ग्रथावली 


[ ६२ ] 
जियरा* जाहुगे* हुसरे जांनीं? । 
आवंगी कोई लहरि लोभ की* बूड़ेगा* बिन पांनीं ॥। टेक ॥ 
राज करंता राजा जाइगा रूप दिपंती रांनीं ।० 
जोग करंता जोगी जाइगा कथा सुनंता ग्यांनींड ॥। १ ॥* 
चंद जाइगा सूर जाइगा जाइगा पवन औ पांनीं ।*” 
कहे कबीर तेरा संत न जाइगा रांस भगति ठहरांनों* ॥ २॥। 


[ ६३ ] 
सन बानियां' बांनि न छोड़े ' 
जाक घर में क्‌बुधि बिण्यांरींर (बनांनीं ?) पल पल मैं? चित चोरे* ॥ठेक।। 

जनम जनम कौ मारा बनियां* अजहू पूर न तोले । 
कूर कपट की पासंग डारे* फूला फूलाः डोले॥ १॥* 





जतन बिन मिरगन खेत उजाड़े । 

पांच मिरग पच्चीस मिरगनी तिनमें तीन चितारे। 

अपने अपने रस के सोगी चुगते न्‍यारे'न्‍्यारे॥ 

पांच डार सुबटन की आईं उतरे खेत मर्कारे । 

हा हा करत बाल ले भागे हारे रहे रखवारे ॥ 

सुनियो रे हम कहत सबन को ऊँचे हॉंक हंकारे। 

यह नर देह बहुरि नहिं पैहो काहे न करत संभारे ॥ 

तन कर खेती मन कर बाड़ी मूल सुरत रखवारे । 

जन दानओ ध्यान धक्तुष करि क्‍यों नहिं लेत संघारे ॥ 

सार सबद्‌ बंदूक सुरति घरिं मारे तीन चितारे! | 

कहत कबीर सुनो भाई साथो उबरे खेत तिहारे॥ या 4 
शबे० में दोनों पद दो विभिन्न आद्शों से आये हुए ज्ञात होते हैं। 


[९२] 
नि० गौड़ी १६८, शबे० (१) चिता० उप० ६८-- द 
१. नि० जीवड़ा। २, लि० जाहिगौ। २. नि० मैं। ४. शबे० में इसके बाद अतिरिक्त : पांच 
तत्त की बनो है पिजरा जामैं बस्तु बिरानी। . ५, बे० आवत जावत कोइ न देखे। ६, शबे०- 
टूबि गयौ। ७, शबे० राजा जैहँ रानी जैहे और जैहे असिमगनी । ८, नि० जाइगा बड़ा बड़ा 
ग्यनी। ६. शबे० में इसके बाद अतिरिक्त : पाप पुन्न की हाट लगी है घरम' दंड दरबानी। 
पांच सखो सिल्ि देखन आई' एक से एक सियानी । १०, नि० गंगा जाइगी जमु ना जाइगी जाका 
निरमल पांनों। ११, शबे० कहें कबोर हरि भक्त न जैहेँ जिनकी मति ठहरानी । 
है ०३. बम, [ 8३ ] 
नि० ऋसावरी १९७, शबे० (१) चिता० उप० २४-- क्‍ 
*. नि० रे सन। २, नि० बांसियां। ३. शबे० घर से दुबिधा कुमति बनी है। 9. नि० छिन 
छिन मैं। ५. झबे० में यह पाँचवां पंक्ति के बाद है। ६, नि० मास्यौ कृत्यौ। “७, छ्वे०- 
घासंग के अधिकारी लै लै। . ८, शबे० भूला भूला ( उदू सूल )। . ९, नि० में यह पंक्ति ऊपर 
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पांच क टुंबी महा हरांमीं” अख्चित में बिख घोले ॥*४ 
कहे कबीर सुनों भाई साधौ*रे क्टिल/” गांठि नां खोले ॥ २॥ 
[ ६४ | 
नांस (रांम ?) भजा सोइ जीता जग में। 
नांत (रांम ?) भजा सोइ जीता रे ॥ ठेक ॥ 
ह/थ सुप्तिरती पेट* कतरनों पढ़े भागवत गीता रे" । 
हिरदे? सुद्ध किया नह बौरे* कहत सुनत दिन बीता” रे ॥ १ ॥ 
आंब देव की पूजा कोन्‍्हों गुर (हरि ?) से रहा अमीता रे ।5 
धन जोबन तेरा यहीं रहेगा श्रंत समय चलि रीता रे ॥ २॥* 
बांवरिया बन में फइ रोप संग में फिर निजीता” रे । 
कड़े कबीर काल यों आर जेसे ख्रिग कौं चीता** रे ॥| ३ ॥ 


[६४ | 
अ्र्ती नगरिया मैं केहि* बिधि रहना । 
नितर उठि कजकरे लगावे सहनां ॥ टेक ॥। 
3 2 ध्य्‌ ही 5 
एक कवां? पांच पनिहारी । 
एक लर* भर नो नन्‍री ॥ १॥९ 
फर्डि गया क॒वां बिनसि गई बारी ।८ 
बिलग भई * पत्चों पनिहारी ॥| २ ॥। 


न 


का पाँचर्बी पंक्ति के बाद १०, शबें० कुनबा वाके सकल हराम।।. £$१, नि? इंम्ित सें । 
१२, शबे० में इसके बाद अधिरिक्त : तुमहीं जल में तुमही थल में तुमहीं घट घट बाल 
१३, शत्रें० कहे कच र वा सिख को (?) डरियए । १९, शबे? हिरदे ।.. 


[ &४ | 

लनि० सोरठि ८०, शबें० (१) दिता? उप्‌० ७२-- 
१, नि० साथों रांस भज्या जे जता । ते नर बिसुख फिरे गो बिद सूं आठ गौदठि गया रीता ॥ 
२. हिरदें नि० में पंक्तियों के अंत में 'रे' नहीं है। 9. नि० हिरदी। ४. नि० होत। 

नि० कब नि० सुंगत किता दिन बीता।.. 5-९ नि० में इन पंक्तियों के स्थान 
पर है: साहकार सदा हरि सुमिरे बिशज भंडारे कीता | जासूं साहिब सदा सनमुखा बैकंठा तर 
बदोता ॥ १०, शबे० बावरिया ने (?) बावर डारी फंद जाल सब कीता रे ( पंजाबी मूल )। 
११, शबे० काल आह खिहे । १०, सि० ज्यू भशज्रिषवा कू चौता 


[६५ | 
नि० मैरः ४२, शबे० (२) चिता० शेद-- स् 
१, लनि० इस नगरी मैं। २, नि किस। हे, तलब। ०9, नि? एक कूबो !। ४. नि० नज 
(उद सूल)। », तुल० ग० गठड़ी १२-४७ यथाः कुअटा एकु पंच परनिहारी। टूटी लाजु 
भरे सातिहारी ॥ ८, मि० टूरटि गई नंज सुक गई बारो। ०, नि० चली निशास+ 


प्र्द्ध कबीर-ग्रथावली 


कहे कबीर छांडि में मेरा” । क्‍ 
उठि गया हाकिमा लुदि गया डेरा ॥ ३ ॥7९ 


[ ६६ | 

नांम (रांस ९) सुम्रिरि नर बावरे । 

तोरी सदा न देहियां* रेरे ।। टेक ॥९ 
यह माया कहो कोंन की काके संग लागी रे* । 
गुदरी सी उठि जाइगी चित चेति अभागणी रे* ॥ १ ॥ 
सोने की” लंका बनीं" भ्द घर की धानीं रे* ।। 
सोइ रावन की साहिबी? छिन मांहि बिलानीं रे ।। २॥ 
बारह जोजन के बिषे चले** छत्र को छहियां।र रे ॥। 
सोइ जरिजोधन कह गए मिलि माठी महियां रे ॥ ३ ॥१४ 
कहे कबोर पुकारि के इहां कोइ न अ्रपनां रे ।* 
यहु जियरा चलि जाइगा जस रेनि का सपनां रे ॥ ४ ॥*८ 
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१०, शबे० कहै कबीर नाम बिन बेढ़ा (तुकहीन)। ११, नि० साहिब । १२, इस पद की तीसरी, 
चौथी, पाँचवीं तथा छठी पंक्तियाँ दा३, दा9, दा में राग आसावरी के अन्तर्गत पद २ में 
मिलती हैं ; किन्तु शेष पंक्तियाँ नि० तथा शबे० से नितांत भिन्न # और तुक तथा प्रसंग की दृष्टि 
से भी उपयुक्त नहीं ज्ञात होतीं। वहाँ पूरे पद का पाठ इस प्रकार है-- 

चलि गयो जुगिया बस्ती नगरियां ! बहुरि न आया दूजी वरियां ॥ 

माटी की भीति पवन की क्ुपरिया । कृपरी जरि गईं जोगी न जरिया ॥ 

एके कुवां पंच पनिहारी । एके लेज भरे नव नारी ॥ (इस स्थल से तुक-मिन्नता द्रष्टव्य) 

निघत्या नीर सूखि गई बारी | बिगसि चली पंचू प॒निहारी ॥ 

कहै कबीर मैं सरनि मुररिया । सोई सेऊं जिनि यहु जग घरिया ॥ (तुक पुनः परिवर्तित) 


[ ६६ |] 

नि० बिलावल १८, शबे० (२) उप० २१-- 
९. नि० रे मन सूरिख बावरे। २, नि० देही। ३, नि० में पंक्तियों के अंत का रे' नहीं है । 
४. नि० में इसके बाद अतिरिक्त : काइं न घुमिरे आपने राजा रांम सनेही । ४. नि० या माया 
काकी सभी ताकूं देखि ग्रवांनां । ६. नि० अंबव चेति अयांनां।.._ ७, नि कंचन की । 
८. नि? हुती।. ६, नि० हैं गई धूल धांनीं। १०, नि० वो रावन वा साहिबी। ११, शबे० 
सोरह जोजन के मध्य में। १२, नि० चलते। १३, शबे० छांहीं। १४, शबे० सोइ दुर्जाधन 
सिलि गए माटी के मांहीं। १४. शबे० में इसके बाद अतिरिक्त-- 

भवसागर में आइके कछु कियौ न नेका २ं। यह जियरा अनमोल है कौड़ी को पका रे ॥ 
६ तुल० दा० नि० रांमकली २५-७, ८ तथा ग्रु० बिलावल ३-७, ८ यथा : जीवन अछित (गु० जरा 
जीवन) जोबन गया कछु किया न नीका । इहु हीरा (गु० जिअरा) निस्मोल को कोर्डी लगि बीका ॥ ) 

44-१७, नि० या संसार कुसार है हरि बिन कोइ न अपना | कहै कबीर यू' जाइया ज्यू' रैनि का 
छुपनो॥ _ ६८, नि० में उपर की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियाँ सातवां पंक्ति के बाद हैं । 
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(४६६७ ] 

बिख बांतु हरि रांच समक सन बउरा रे॥ टेक ।। 
निरभे होइ न हरि भजे* सन बउरा रे गहयौ न रांम? जहाज ।* 
तन धन सौं का गर्बसी मत बउरा रे भसम किरिस जाकौ साज* ॥ १ ॥ 
“कालबूत की हस्तिनी मन बउरा रे चित्रः रच्यों जगदीस । 
कांम अ्ध* गज बसि परे सन बउरा रे अंक्स सहियौ सीस ॥ २ ॥ 
मरकट सूठी” अनाज की मन बउरा रे लीन्‍्हों हाथ** पसारि । 
छूटन की संसे परी“ सन बउरा रे नाचेउ घर घर बारि/? ॥ ३ ॥१* 
ज्यों ललनों** सुञ्रदा/” गह॒चौ मन बउरा रे माया यहु ब्यौहारःः । 
जसा रग कुसुभ का मन बउर। रे त्यों पसरचो पासारु )। ४ ॥ 
नावनुः” (न्हांवन ?) को तीरथ घने मन बउरा रे पूजन कौ बहु देव । 
कहे कबीर छूटन नहीं मन बउरा रे छूटनु** हरि की सेव ॥ ५॥ 


(ब्व 


जाइ रे* दिन ही न दहा । 

करि ले बोरी* रांमरे सनेहा ।| टक ॥। 
बालापन गयो जोबन” जासो । जरा मरन भौ संकट आसी* ॥ १॥ 
पलट केस नेंन जल छाया । मूरिख चेत बुढ़ापा आया ॥ २॥ 
रांम कहत लज्जा क्यूं' कीज | पल पल आउ घटे तन छीजें ॥ ३ ॥ 


[ ६७ | 
शु? गउड़ा ४०७, बी० चाँचर २-- 
१. बं।० में इसके स्थान पर है : जारो जग का नेहरा मन बौरा हो जामें सोग संतापु समुझ सन 
ग़ह[। २, बी० बिनु पान; नल बूडिही । ३. बी० टेकहु4 ७. बी० नाम । #४. बी० 
मे यह १३वीं पंक्तिहे। ६. गु० में यह पंक्ति नहीं है। ७, बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त 
बिना नेब का देवधरा सन बौरा हो बिन कहगिल की इंट ॥ 5, गु० चलत (उर्द मूल)। ९. गु० 


काम सुआइ। . १०, गु० सुसटी।. ११, बी० स्वाद की। १२, बी० घर घर नाचेए द्वार 
४, बी० में इसके बाद अतिरिक्त : ऊउंच नीच जानेउ नहीं सन बौरा हो घर घर खाएंउ डांग समुकु 
मन बौराहो । १६. वी० ललनी। १५, बी० सुबना!। 5, बी० असे भरम बिचार। 


2९, बी० में यह पंक्ति नहीं है, इसके बाद अतिरिक्त : पढ़ें गुनें का कीजिए मन बैरा हो अंत 
'बिलैया खाय समुकऋ० | सूने छर का पाहुना मन बौरा हो ज्यों आये त्यौं जाय समुक्त० । 
०, बी० नहाने। २२, बी० छांड़ेहु । 


[ €८ | 
दा० आसावरी ४१, लि० आसावरी ३२६, स० 55-२, शक साथरी २०--- 
१ शक० जारो से या। २, शक० बंदे । ३. झक० नाम. । ७. क्षक० युवापन। ४. दाए 


संकुट आइसी।. ६. शक० नहिं। ७, दाई एके। 5. शक० में इसके पश्चात अतिरिक्त 


भ्र्द कबीर-ग्रथावली 


लज्जा कहै में जम की दासी । एक” हाथि सुदिगर दूजे हाथि पासी ॥ ४ ॥८ 
कहे कबीर तिन  सरबस हारयो*”। रांस नांम जिन सनहें बिसारचयौ॥ ५॥| 


(९) काल 
्य् थथ ] 

क्या" मार्गों किछु थिर न रहाई । 

देखत नन चला" जग जाई ॥ टेक ॥ 
इक लख पूत सवा लख नातो । तिहि* रावन घर दिशा न बाती ॥ १॥ 
लंका सा कोट समुंद” सी खाई । तिहि* रावबन की* खबरि न पाई ॥ २ ॥६ 
“आवत संग न जात संगाती । कहा भयौ दरि* बांधे हाथी | ३ ॥४? 
“कहे कबीर अंत की बारी । हाथ झ्ारि जेसें चला जुवारी ॥। 


[ १०० ] 
चारि दिन अपनों नौबति चले बजाइ* । 
४२ ् श् 35 जि ने ॥| ्् 
उतान खटिया गड़िले मडिया* संगि न कछु ले जाइरे ॥ टेक ॥ 
णाय:ससससखखस  ी स सतत 


माया कहै में अबला बलिया। व्मा विष्यु मढेश्वर छलिया॥. ९. शर्क० जिन! १०, दा० 
नि० तिनहूं सब हास्य ।. ११, शक० मन से । 


| ६६ |] 
दा० गौड़ी ९८, नि० गौड़ी ११२, शबे० (१) चिता० उप० 49, गु८ आसा २१-१, २,३ तथा मैरउ 
२-३, ४, शक० सायरी १९-. े 
१, दा० नि०का। २, दा० नि० चल्या।. ३. गबे० चक० जा, दा० नि० ता | ४, शक्न८ 
शबे० समुद्र। ४. गु० घर। ६. शक० तथा शप्रे० में इसके बाद की अतिरिक्त पंक्तियाँ-- 
सोने के महल रूपे कै छाजा । छोड़ि चले नगरी के राजा ॥ 

द कोइ करे मैहल कोई करे टाटी | उड़ि जाय हंस पड़ी रहै माटी ॥ । 
>- ८५ गु० आसा २१ में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, प्रत्युत सैरठ राग के अंतर्गत दूसरे पद में 
मिलती हैं । आस! २१ में अतिरिक्त पंक्तियों का पाठ है-- 

चंद सूरज जाके तपत रसोई । बैसंतरु जाके कपरे घोई ॥१॥ 

गुरमति रामै नामि बसाईं । असथिरु रहै न कतहू जाई ॥ 

कहत कबीर सुनहु रे लोई । राम नाम विु सुकति न होई ॥ | 
प्रथम पंक्ति के खिए तुलनीय : जायसी, पदमावत २९६६-३ : सूरज जेहि के तपे रसोई । बैसंतरु 
निति घोती घोई॥ .. ५१. शबे० दुल। १०, तुल» गु० सैरठ २-३ यथा: आवत संग न जात 
संगराती । कहा भइओ दरि बांधे हाथी ॥ तथा बी० ९९-४५ यथा : आवत संग न जात संचाती । 
काद भएट दल बाघल हाथी ॥ _ ११, तुल० गु० मैरठ २-५ यथा: कहि कबीर किछु गुन बीचारि । 
चले जुआरी दइ हथ झारि ॥ ! रा 

[१०० ] 


दा० केदारी १६, नि० केदारा १७, स० द८, १ गु० केदारा 5, शबे० ( २ * चिता० ४-- 
१. दा० नि० स० गांखों लाल औसर चल्यों रे बजाइ। २, दुः० नि० स> सुठी एक 
सटिया सुठी एक कठिया, गु० इतनकु खटीआ गठीआ मटीया ३, दा० नि० स० संगि काह कै 


पद : काल प्र्ह्‌ 
देहरी बठी मेहरी रोबे” द्वारें” लगि सगी माइ । 
मरह॒द' लौं सब लोग कुटुंब सिलि? हंस अकेला" जाइ ॥ १॥ 
वहि सुत वहि बित वहि पुर पाठन- बहुरि न देखे” आई । 
कहत कबीर भजन बिन बंद जनम अझकारथ जाइ ॥ २ ॥। 
ह [ १०१ | 
तातें सेइए नाराइनां ।* 
रसनां रांम नांम हितु जाके कहा करे जप़नां* ॥ ठेक ॥ 
जो तुम्ह पंडित आगम जानों बिद्या ब्याकरनां ।* 
तंत मंत” सब ओऔखधि जानों अंति तऊ मरनां ॥ १॥ 
राज पाठ अरु छत्र सिघासनः बहु सुंदरि रखनां । 
पांन कपूर सबासिक चंदन” अंति तऊ मरनां ॥ २॥ 
जोगी जती तदी संन्‍्यासी बहु तीरथि अमनां । 
लुंचित मुंडितर मोनि जदाधर अंति तऊ मरना ॥ ३ ॥** 
सोचि बिचारि सब जग देखा कहूँ न ऊबरनां । 
कहे कबीर सरनाई आयो** से: जनम मरनां ॥| ४ ॥ 
[ १०२ ] 
बुसल खेम' अ्रु। सही सलामति ए दोइ काकों दीन्‍्हां रे । 
आ्रावत जात दुहुषाँ? लूटे सरब तत्त” हरि लीन्हां रे ॥ देक 


नजाइ। ४. दाश दार देहरी लगि तेरी मेहरी सगी रे, दारे नि० देहली लग तेरी सगी रे सहेली । 
*. दा० नि० स० फलसा। ६. शर्बें० मरचट ! ७, दा१ दारे सब लोग कुटु वी, दारे 
दा? सब लोग सगौ है, नि० सगो लोग कुट्ची। . 5. दा० अकेलौं, नि० एकलौ, गु० इकला 
(उर्द! सूल)।. ५९, दा० नि० स० कहां वे लोग कहाँ पुर पहला । १० दा० नि० स० मिल्ित! ! 
११, दा१ कहै कथीर जगन,थ मजन बिनु, दा%, दा? नि० स० कहै कबीर राजा रांस भजन विन 
गु० कहतु कर्बीरु रास की न सिसरहु । 

- [१०१ | 


दा० आसावरी ४०७, नि० आसावरी ४९, गु० आसा ४, स? द८-७४-- ह 
१, गु० ताते सेवीअले रामना। २, दा० नि० स० प्रभू मेरों दीन दयाल दया करणा 
३, गु० आगम' निरगस जोतिक जानहिं बहु बहु बिआराकरना। . ».युण्तंत्र मंत्र । ४. भु 
राज भोग । 5, दा० नि० स० सिघासन थासन (६ पुन? )। ७, दा० नि० स० चंदन चार 
कपूर बिराजत ( दार बिराजित )। ८5. गु० लुंजित सुंजित (उदूं सूल । ।. ९-९०, गु० में यह 
दोनों पंक्तियाँ पद के आरस्म में ही आती हैं ११, गु० बेद पुरान सिश्षित सभ खोजे ! 
१२, गु० कहु कबीर इउ रामहि जंपठ। १३, दवाई जांसन। 

[ १०२ | 

दा० नि० बिलावल ४, बी? क० ८, स० दै८-४-- 
१,बी० छेम ( बीम० खेस )कुसल। +, बी? औ। . ३. बी० कहृह कवन की दीन्हां हो 
४. बी० दोऊ विधि । ५, बी० तंग! ६, दा? सि० म० में हुसके बाद अतिरिक्त ः माया 


द६० ... कबीर-ग्रथावली 


सर नर सुनि जति* पीर अवलिया मीरां पंदा कीन्‍्हां रे । 

कोटिक भए कहां लगि बरनों? सभनि: पयांनां दीन्‍्हां रे? ॥ १ ॥ 
धरती पवन श्रकास जाहिंगे।* चंद जाहिगे। सूरा रे । 

हम नांहीं तुम्ह नांहीं रे भाई रहे रांस भरपूरा रे*१।। २॥ 
कुसलहि कुसल करत” जग खीनां* पड़े काल भे पासी रे*5। 

कहै कबीर सबे जग बिनसे*» रहै रांम अबिनासी रे ।। ३ ॥। 


हि । [ १ के ३ | 
/४.... .ती न सुवा" कहु पंडित जनां । 


हु सो समुझाइ कहहु मोहि सनां* ॥ टेक ।। 


“सृए ब्रह्मा बिस्तु महेसा | पारबती सुत सुए गनेसा ।। 
मृए चंद मुए रबि सेसा । सुए ह॒तुमत* जिन्हि बांधल सेताः ॥। १ ॥ 
मृए कस्न सुए करतारा । एक न सुवा जो सिरजनहारा ॥। 
कहै कबीर सुवा नहिं सोई । जाके आवागवन न होई ॥| २॥ 
| १०४ ] 
काया बौरी,चलत प्रांन काहे रोई। ।* 
कहत हुंस* सुन काया बौरी मोर तोर* संग न होई*॥ ठेक ॥ 


-मोह मद में पीया मुगध कहै यहु मेरी रे । दिवस चारि भर्लें मन रंजै यहु नांहीं किस केरी रे ॥ 


७, दा० नि० स० जन। ८, बॉ० कहं लौं ( बौभ० कहां लगि ) गनौं अनंत कोटि लौं । ९. बी० 


-सकत्त । १०, बा० कीन्हां हो ( बी० में पत्येक पंक्ति के अंत में 'हो' ))। . ११, बी० पानी । 


१९, दा० नि० स० जाइगा। १३. बी० ए भी जाहिंगे वो भी जाहिंगे परत न काहु को पूरा हो। 
१४, बी० कहत । १४, बी० बिनसे ( पुन० दे० अगली पंक्ति का प्रथम चरण )। १६, बी० 


'कूसल काल की फांसी हो।.. १७, बी० सारी दुनिया बिनसे । १5८, बी० रहल । 


०३: | 


दा० गौड़ी ४४, नि० गौड़ ४९, बी० ४५, बीस० ६३-- 


5, दा० नि० कॉन ( उर्दू सूल ) बीम० कौना। २, दा० नि० मरै। ३. दा० नि० हँस सर्ना, 


बॉभ० सोहि स्यथाना । 9. दा० नि० सें इसके आगे की पंक्तियाँ नहीं मिलती, इनके स्थान 


'पर अन्य दो पंक्तियाँ हैं-- 


भा्टों माटी रही समइ । पवन पवन लिया संगि लाइ ॥ 
कहे कबीर झुनि पंडित गु्नीं । रूप मुवा सब देखै दुर्नीं ॥ 
४, बीभ०? हलिवत | 58, बीस० सरसेता । 


नि० बिहंगड़ो १३, शबे० ( २ ) चिता० १०, शक० हंसावली ४-- 
१. दा० नि० चलत आन क्य॑ रोई रे काया। २, नि० तथा शक० में इसके बाद अतिरिक्त त्‌म 
तो हंस गवन किया घर कूं हम' कूं चल्या बिगोई। ( नि० सें अतिरिक्त : परम हंस चलत ग्रान 
यूं रोई।!। रे. शबे० प्रान ( पुन० तुल० अथम पंक्ति )।.. ७. नि० हम तुम।. ४, शबे० 


पद + काल ६९ 


काया पाइ बहुत सुख कोन्हाँ' नित उठि* सलि मलि धोई | 
सो" तन छिया छार होइ जहै* नांउं न लेइहै”” कोई ।। १ ॥** 
सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक सेस सहस सुख जोई? । 

जिन जिन देह धरी त्रिभुवन में“ थिर न रहा है कोई ॥ २॥ 
पाप पुन्नि दोइ जनप्त संघाती* सम्ुक्ति देखु नर लोई । 

कहे कबीर प्रभु पूरन की गति-5 बुक्के: बिरला कोई ॥| ३ ॥ 


[ १०४ ] 

संतों ई* मुरदन के गांउ । 

तन धरि कोई रहन न पावे काको लीजे नांउ ॥ ठेक ॥ 
पीर सुवा” पंगंबर सवा“ सवा जिंदा जोगी । 
राजा मृवा* परजा म॒वा* सवा बंद औ रोगी ॥ १॥ 
चंदो मरिहै सुरजों मरिहै मरिहै धरनि श्रकासा ।* 
चोदह भुवत चोधरो मरिहैः काकी धरिश्रे आसाः ॥ २॥। 
नो हु मूवा” दस हू मृवा* सवा“ सहस श्रठासी । 
तेतिस* कोटि देवता मृए* परे” काल को पासी ॥ ३ ॥ 
एकहि जोति सकल घट ब्यापक दूजा तत्त न होई ।** 
कहै कबीर सुनौ रे संतो'रे सठकि सर” जनि कोई । ४ ॥ 


में यह यथा चौथी पंक्ति, इसके बाद अतिरिक्त : तोहि अस सित्र बहुत हम त्यागा संग न लीन्हां 
कोई । ऊसर खेत के कुसा मंगाए चांचर चंबर के पानीं। जीवत वह्ल को कोई न पृजे मुरदा के 
मेहसानी ॥. ६. नि० हे काया तुम्हरे संग में बहुत सुख कीन्हा, शक० तोहरें संग बहुत सुख 
केली । ७, नि० नित प्रति! ८, निण्यौ। ९, नि० जाइगा ! १०, नि० लेगा । 
११-१२, शबे० में यह दोनों पंक्तियाँ पहली के बाद आती हैं । १२, शक० में इसके पश्चात्‌ : 
हंस कहे सुन काया बौरी मोहि तोहिं संग न होई । तोहि अस कोटि सोहबती छाड्ल संगन 
चलिदे कोई ॥ ( तुल० शबे० की अतिरिक्त पंक्ति)) .. १३, नि० ब्रह्मा विश्व महैश आदि दे । 
१७, शबे० होईं। १४, शबे० जो जो जनम' लियो बसुधा में । १६. नि? रहीमा। 5». नि८ 
पाप पुनिन मेरे चले संघाती । १८. शबे० अभिश्न॑तर की गति ! ४९९. शबे5 जानत । 


[१०४ | 
नि० आसावरी ६४, शबे० ( २) चिता० १२-- ु ु 
१,लि०यौ। ३. नि० मुरदों का। . शबे० में यह पंक्ति नहीं है। 9. झबे०्मरे। ४. शबे० 


मरिंगे। ६, नि० भोगी।. ७, नि० चंद भी जाहिंगे सूर जाहिगे जाहिगे धरनि अकासा 
८. मि० चौद॒द लोक जल भीतर जाहिंगे। $. शबे० इनहू के का आसा। १०, शबे० परिगे । 
११, शबे० नाम अनाम रहे जो सदही। . *£१२. नि० और न दुतिया लोई ।.. (१३ सि० 





सुनो रे संती।.. १४. नि० भरमि पढ़ी! १४, नि० में ऊपर की «वीं तथा चर्बी पंक्तियाँ तीसरी 


चोथी के स्थान पर आती हैं । 


द् 


२ कबोर-ग्रथाव ली 


(१०) भगति सजेवनि 
808 | 
हंस न भरें मरिहै संसारा । 
हंमकों मिला जिश्रावनहारा' ॥ टेक ।। 
श्साकत मर्राह संत जन जीर्वाह । भरि भरि रांस रसांइन पीर्वाह ॥ १॥ 
#हरि मरिहै तो हंमहूँ मरिह-ँ । हरि न मर हंस काहे को मरिहैं । २ ॥* 
कहै कबीर मन मर्नाह मिलावा । अमर भए सुखसागर पावा ॥ ३ ।॥* 


क्‍ [ १०७ | 

अ्रब हंस सकल कुसल करि सांनां । 

सांतिर भई जब* गोबिद जांनां ॥ देक ॥ 
तन महि* होती कोटि उपाधि । उलदि भई सुख सहज समाधि ॥ १॥ 
जम ते* उलटि भया० है रांम | दुख बिनसेः सुख किया बिसरांम॥ २ ॥४ 
*बेरी उलदि भए हैं मीता । साकत उलटि सजन*” भए चीता ॥ ३ ॥** 
श्रापा जांनि उलटिले आप*र | तो नहिं ब्याप तीन्यूं ताप? ।। ४ ॥। 
अ्रब सन उलदि सनातन हुवा । तब जांनाँ जब जोीवत सूवा ॥ ५ ॥ 
कहे कबीर सुख सहजि समावउ** | श्राप न डरठ ने और डरावउ** ॥ 


[ १०६ ] 
दा० गौंड़ी 9३, नि० गौड़ी ४७, स० ६९-२, गु० गउड़ी १९-२ तथा १३-४-- 

5, तुल० गु० १२-२ यथा : मैं न मरउं मरिवों संगारा । अब मोहिं मिलिओ है जीआवन- 
हारा। [ किन्तु वहाँ शेष पंक्तियों से असंबद्ध )। २, दा० नि० स० में इसके पूर्व अतिरिक्त : 
अब न सरीं मरने सन सांनां । तेई सए जिसि रांस न जाना ॥ दा गौड़ी ३१-१ में इस पंक्ति 
क्की पुनरावृति, यथा : अब केसे सर मरन सन मानत । मरि जाते तो रास' न जानत ॥ दा£ का 
यह पद गु० में भी गउड़ी २० में मिलता है जहाँ इस पंक्ति का पाठ है: अब कैसे मरठँ मरनि 
सनु सानिआा । मरिं मरि जाते जिन राम न जानिआ। ३. तुल० गु८ १३-४० यथा : साकत मरहिं 
संत समि जीवहिं। राम रसाइच रसना पीवहिं। 9. तुल० सासी० १७-१८३ (पाठ वही); 
किंतु सासी० में यह प्रक्षिप्त श्रांतस्थ शोध या सार्जिनैलिया ज्ञात होती है, क्योंकि साखी में दोहे 
के समान दो पंक्तियाँ होती हैं और यहाँ केवल एक पंक्ति मिलती है। ४-5, गु० में यह दोनों 
पंक्तियाँ नहीं मिलती | | । 

[ १०७ ] 


दा० गौड़ी १४, नि० 0 गौड़ी १७, स्‌० ६९-१-- ॥,. ६४, 7 
९. ग्रु० मोहि ।२, गु० सरब। ३, दा० लि० स० स्वाॉँति।. ४. दा० तब। . ४. दा० नि० 
स०्मैं। ६. दाश्थें। ७, गु०सए। उद, दा० नि० स० बिसस्था। ९. दा३ तथा नि० में 
यह पंक्ति अर की पंक्ति से पूर्व आती है। १०, गु० सुजन। ११-१२, गु० में' यह दोनों पंक्तियाँ 
ऊपर की पहली पंक्ति के पूर्व आती हैं।. १३, गु० आपु पछानै आपै आप |. १७ गु० रोगु न 
बितआ्ञपै तीनौ तापा। १५, दा० नि० स० तब हम जाना । १६, दा० नि० ससाऊँ--डराऊँ। 


पद : अनभई भेद बांनीं ६३ 


(११) अनभई भेद बांनीं 
[१०८ | 
अवधू सो जोगी गुर मेरा । 
जो या* पद का कर निबेरा ॥ टेक ॥ 
तरवर एक पेड्‌* [ पींड ? ] बिन ठाढ़ बिन फूलां फल लागा । 
. साखा पत्र कछूरे नहिं वाके अष्ट गगन सुख” बागा ॥ १ ॥६ 
पग बिनु निरति करां बिनु बाजा* जिश्या होंनां गावे । 
गावनहार के रूप न रेखा सतगुर होइ लखावे ॥| २॥*० 
पंखी* का खोज मींन का सारग कहै कबीर बिचारी** | 
अपरंपार पार परसोतम वा*रे म्रतिः* की बलिहारी ॥ ३ ॥ 
[ १०६ ] 
में सासुरे' पिय गौंहनि* झ्ाई ।* 
सांई संगि साध नहिं पूजी” गयौ जोबन सुपिने* की नांद ॥ टेक।। 





[ १०८ ] 
दा? रांमकली १३ नि० रसिकलो १०, स० ७7-५४, बे[० २०, शबे> (£) भेद २६-- 

5. बा? यह। २, बी० सूल। रे, बा किया, बस किडडुच्बों।.. ०, जत्रें> अह कप्तल दल । 
४, बे[० गाजा, श्बे० गाज । ६. शर्े? में इसके बंद अविरिक्त ः चढ़ तसरवर दो पद बे: एक गुरू 
एक चेला | चेला रहा सो चुनि चुनि खाया गुरू निरंतर खेला ॥. ७, बन्‍० पा बिन पत्र करह 
बिन तुंसा [ पूर्व का पंक्ति के अनुसार वृक्ष में पत्र हें हा नहीं, अतः बी० का पाठ असंगत; दूसरे 
उसी पंक्ति में पत्र' शब्द आ जाने से पुनः उसे इस पंक्ति में स्वाकार करने से पुनहफिंदोष भा आ 
जायगा।]। 5. बा० शबें० विन्नु जिभ्या ( शबे०? रसना ) गुन गाव। 5. शबे ? सतगुर मिले 
बतावे। ९०, शबे० में इसके बाद अतिरिक्त-- 

गगन मंडल में उर्ध सुख कुदयां जहां अमं को बासा[। 

सगुरा होइ सो भर भर पांव निशुरा जाइ निरासा ॥ 

सुन्न सिखर पर गइया जियाना धरता छोर जमाया । 

माखन रहा सो संतन खाया छाछ जगत भरमाया ॥ 
तुल० गोरख-बानी, सबदी २३ यथा: गगन संडल मैं ऊंचा कूवां तहां अंद्ृत का बासा। 
सभुरा होइ झु भरि भरि पांव निगुरा जाइ पिथयासा॥ तथा सबदा १९३ : गियन मंडल में गाइ 
बियाईं कागद दुहां जमाया ! छादि फाड़ि पिंडता पीवी सिर्धा माषण खाया ॥ ११, बा० शबे० 
पंछी ।. १२, बी० शबे० कहहि कबार दोउ भारा। १३. बा० वोह। *५. नि० सूर्रापि ( हिन्दी 
मूल) | यह पद यत्किचित्‌ पाठांतर के साथ आनंदवन नामक एक जन कवि के नाम स भा निल्वता 
-है। पाठ के लिए दे० संतवाण। ( जययघुर से अ्रकाशित एक मासिक पज ) वष «अंक २ मे श्रा 
अगरचंद नाहटा द्वारा उद्धृत अंश ( पृ० २४-२६)। नाहटाजा का कथन है कि यह पद्‌ 
आनंदवबन के नास से पुरानी प्रतियों' में नहीं मिलता, अतः पांछे से ही' किस! ने उसे आनंदवन 
के नाम से अचारित किया है । | * ५ द 


दा० झसावरी २९, नि० आसावरी २४, स० ७०-२६, बी० ४४, शबे० ( १) चिता० १२-- | 
- ९. दा० सासने ( हिन्दी मूल )। . ९. दा२ गौहरि, दाश गौहंम ( दोनों हिन्दा मूल )। हें. बौ० 


द्ड द कबी र-ग्रथावली 


पांच जनां सिलि मंडप छायों तीनि जनां मिलि लगन लिखाई* । 
सखी सहेली” मंगल गावें सुख दुख माथे हलदि" चढ़ाई ॥। १॥। 
नांनां रंगे भांवरि? फेरी गांठि जोरि बाबे पतियाई* । 
पूरि सुहाग भयो बितु दूलह** चौक रांड भई संग सांइ*॥ २॥ 
अपने पुरिख मुख कबहे न देव्यौ** सती होत समझी समझ्ाई । 
कहै कबीर हों सर** रचि मरिहौं'” तरौं*5 कंत ले तुर बजाई*॥ ३ ॥ 
| ११० | द 

में! कातों हजारी (?) क सूत" । 

चरखुला * जिनि जरे? ॥। ठेक ॥। 
जल जाई थल ऊपनों* झ्राई नगर में आप'* । 
एक अचंभो देखिया बिटिया ब्याही” बाप ।। १ ॥5 
बाबुल मेरा" ब्याह करि*” बर ऊतिम+ ले आई । 
जब लग बर पाव** नहों१ तब लग तुंही ब्याहि ॥ २ ॥*४४ 


श्बे० सांई के संग साखुर आई! ४, बी० शबे० संग न सूती स्वाद नहिं मानी ( शबे० जान्यौ ) 
४. बी० सपने।. ६. बी० शबे> जना चारि सिल लगन सोधायो जना पांच मिल्लि मंडप 
छायों। ७, बी० सहलेरी। “5, शबे० हरदी । ९. बोभ० चढ़ावहि। १०. बी० शबे० नाना 
रूप परी मन भांवरि। ११ दा० न्ि० बाबै पतिताई ( उर्दू मूल ), बी० भाई पतियाई, शब्रे० 
भइ पति की आई । १०, बी० शब्रे० अर्वा दे ले चलो सुवासिन ( बीसम० सोआसीनी ) 
१३, दा० नि० स० चौक के रंगि धस्बो सगी भाई । १४, बी० शबे० भयो बिबाह चली विन 
दूलह ( तुल० ऊपर : पूरि सुहाग भयों विन दूलह )। १५, बी० शबे० बाठ जात समधी 
समुझकाई । ९६, दा दाए नि० सल १७, बी० शबे० कहै कबीर हम गवने जब 
१८, दा० नि० स० तिरूं, बी० शबे० तरब । १९, बीभ० बजैचे। | 
| [ ११०] 
दा० गोड़ी १२, नि० गौड़ी १७, बी० ६८, शबे० ( १ ) मिश्रित ४७-- 

१, दा० नि० स० में इसके पूर्व की अतिरिक्त पंक्ति: चरखा जिनि जरै, बी० में अतिरिक्त : जो 
चरखा जरि जाय बढ़ेया ना मरे [ पुनरक्ति-तुल० बी० पंक्ति ९ में ः एक न मरे बढ़ाय ]। २. दा० 
नि० स० हजरी का सृत, बी० सूत हजार [ 'हजारी' शब्द किसी प्रति में नहीं मिलता, किन्तु 
हजरी' अथवा हजार! वक्त प्रसंग में मिरथंक हैं और 'हजारी” के ही विकृत रूप ज्ञात होते हैं। 
अत्यंत बारीक वद्ध या सूत के लिए हजारी' विशेषण का प्रयोग मिलता है--तुल० दा० साखी 
र८-१३-१ : भगति हजारी कापड़ा तामैं मल न समाइ ॥ तथा 'नि० आसावरी ७७-१: रेहटो 
म्हारी अजब फिरे राजा रांस तणां कतवारी तूं काते काते सूत हजारी है। अथवा बखना पद ७६-१ : 
काति बहुड़िया सूत हजारी | तकुला को बल काझ्यीं गुरु सतधारी--बखना-वाणी पृ० ९९ । |। 
३, दा० नि० स० चरखा। 9. शबे० चरखे का सिरजनहार बढ़े या इक ना मरे ( शबे० की पंक्ति 
७ में पुनरावृत्तित। ४, दाश दाए ऊपजी। ६. बी० प्रथम'हिं नगर पहुंचते परिगो सोक संताप ! 
७, बी० ब्याहल ) बीस० ब्याही), दा० नि० स० जायौ। 5. शबे० में यह और इसके ऊपर 
की एक पंक्ति नहीं है। ९, बी० बाबा मोर | १०, बी० कराव, शबे> करा दो। 
११, दार स० बर उत्यम, दार नि० बर ऊंचेरो, बीः अच्छा बरहिं, शबे० अनजाना बर। 
१२, दा० नि० स० ले चाहि, बी० तकाय। १३, दार नि० पाऊं। १9, बी० जोलों अच्छा 
बर ना मिले, शबे० अनजाया बर ना मिले। १४, शबे० तोहि से मेरा ब्याह । १६, शबे० में 


पद ; अनभई भेद बांनों द्पू्‌ 


समधी * के घरि लमधघी*ः आए आए** बहू के साइ। 
चूल्हे अगिनि बुताइ करि*” चरखा दियो दिदाइ* ॥ ३ ॥ 
सब जगही मरि जाइयो** एक बढ़इया जिनि मरे*र | 
सब रांडनि को साथ चरखा ( चरखुला ? ) को घर*? ॥ ४ ॥ 
कहे कबीर सो पंडित ग्यांनों* जो या पर्दाह बिचारे*5 || 
पहिले परच गुर मिले तो पाछे सतगुर तारे** ॥ ५ ॥ 
[१११ ] 

रासुराय” चली बिनांवन साहो । , 

घर छोड़ जाइ जुलाहोर ।। टेक ॥९ 
गज नव गज दस गज उनइस की“ पुरिया एक तनाई। 
सात सूत द* गंडः बहुत्तरि* पाद लागु“? अधिकाई ॥ १॥ 
गरजे न मिनिश्रे तोलि न तुलिश्रे* पहजन सेर अरढाई* ॥ 
अ्रढाई में जे पाव घट तो** करकच करें घरहाई? ॥ २॥ 





यह और इसके आगे की एक पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर अन्य दो पंक्तियाँ हैं : हरे हरे बांस 
कटा मोरे बाबुल पानन मड़वा छाय । सुर्रात निरति की भांवरि डारी ग्यान की गांठि लगाय ॥ 
१७, दा० नि० सुबधो ( उर्दू मूल ), दार स० मुलधी । १८, दु[० नि० स० लुबधो ( उदू 

सूल )। ९६, दा० नि० आन ( उर्दू सूल )। २०, बी० गोड़े चूल्हा दे दे। २६. दा० नि० 
स० फलसी दियोौ टठाइ। . २३, शबे० सासु मरे ननदी सरे रे, नि० सबै दुनी सरि जाओ, 
बी० देव लोक मारि जाहिंगे। २२, शबे० लहुरा देवर मारि जाइ, बी? एक न मरे 3 
( तुल० बी० पंक्ति १ यथाः जो चरखा जरि जाइ बढ़ेया नामरै। . २४. शबे० एक बढ़या 
ना मर चरखे का सिरजनहार ( तुकहीन ), बी० यह सन रंजन कारने चरखा दियो दिढ़ाय । 

[ पुनरक्ति--तुल० बी० पंक्ति ० यथा : गोड़े चूल्हा दे दे चरखा दियौ दिढ़ाय |) |. २६४. ले 
सी पंडित ग्याता, बी० सुनहु हो संतो, शबे० सुनो भाइ साथधो ।. २६. बी० चरखा ल 
जो कोय ( बी० पंक्ति १२ में पुनरुक्ति ) शबे० चरखा लखो न जाय ।. २०, बी० जो यह चरखा 
लखि परे आवागसन न होय, शवे० या चरखे को जो खखै रे झ्रावागवन छुटि जाय । 

[ १११ | 
दा० रांमकली 9१, नि० रांमकली ४०, गु० गठड़ी ४०, बी० १४, स० ७०-१७-- हि 

१. दुए० नि० स० माघौ (सत्री० क्रिया चली! के साथ पघु० कर्ता माघौ! व्याकरण-विरुद्ध) गु० में 
इसके स्थान पर कोई शब्द नहीं।.. २. ग्रु० गई, द० नि० स० चले (उर्दू मूल) | हे. दा० 
नि० स० जग जीते जाइ जुलाहा । 9. भु० में यह पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के बाद है । 

४. दा० नि० स० नव गज दस गज गज उगनीसा।.._ ६. गु० साठ [ किन्तु तुल? बिलावल ४: 
सात सूत इनि सुंडिए खोए, तथा बसंत ६: सात सृत मिलि बनजु कीन |)। ४. जु० बी० नव 
(पुन० दे० ऊपर की पंक्ति में गज नव”)। ८५. गु० खंढ (उर्दू मूल)।. ९. नि० बह्ोतर । १०: दूए० 
नि० स० लगी। ११. दा० नि० से० तुलह न॑ तोली गजह न भापी (समानार्थीकरण ), कर कुल 
तुलै नहि गज न अमाई, बीभ० ता पट तुला न तुलै गज ना अमाई । १२. गु० पार्चचु सैर झड़ाई, 
बी० पैसन सेर अढ़ाई। [बाराबंकी से अकाशित बीजक में इस पंक्ति का पाठ हैः ता पट ल्‍2क 
तुलै कौन बिधि ब्यौतत गज न अमाई ।” ज्ञात होता है कि बाराबंकी संस्करण के संपादकों ने 
अर्थ ठीक न बैठते देख कर यह संशोधन अपनी ओर से कर लिया धर (५2 हा ४ का हि 
करि पाचनु बेगि न पावेै, बी० तासहं घटै बढ" <तियौ नहिं। २४ दाश नि० कस्कस का ब॒द क्‍ 

छठ अऔ०---फु5 ४ तो के 





६६ ...... कबीर-प्रंथावली 


दिन की बेठ/ खसम सों बरकस** तायर लगी तिहाई» । 
भींगी पुरिया घर ही छांडी चला जुलाह रिसाई ॥ ३॥ 
छोछी नली कांम नह आबे लपदि रही उरभाई ॥।१० 
छांडि पसार रांस भजु बउरे४ कहे कबीर समझाई** || ४ ॥ 
[ ११२ ] 
जांनीं जांनीं रे राजा रांस की कहांनीं । 
अतंरि' जोति रांस परकासे गुरमुखि बिरले जांनीं? ।। ठेक ॥ 
तरवर एक अनंत डार साखा पुहुप पत्र रस भरिया*। 
यहु अंश्रित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरी करिया* ।। १॥। 
पुहुप बास भंवरा” इक राता बारह” ले उरधरिया । 
सोरह मंभे पवन भकोरे” आकासे फरु फरिया* || २ ॥ 
सहज समाधि बिरिख यहु सौंचा** धरती जलहरु सोखा । 
कहे कबीर तासु में चेला** जिनि यहु बिरवा*? पेखा | ३ ॥४४ 
द [| ११३ ] क्‍ 
संतो* धागा* टूटा गगन बिनसि गया सबद जु कहां समाईरे ।* 
एहि संसा मोहि* निस दिन* ब्यापे कोइ न कहै' समझाई।। टेक ॥ 


"कप अं. आक कनन«मतनमाक 





हाई, दारे करकच करे बतहाई, स० करकच करे बजहाई, गु० ऋगरु करे घरहाई, बी० करकच कर 


चहराई (बीस० घरहाई) . १४, बी० नित उठि बैठि।.._ १६. बी० बरबस (उर्दू सूल), दा० 
नि० स० कीजै । १७, दा० नि० स० अरु जु लगी तहां ही (उर्दू सूल), गु० इृह बेला कत आई। 
६८, गु० छूटे कूंढे भीगै पुरीआ, बा० भीगी पुरिया काम नआवें। . २९, गु० चलिओ जुलाहो 
रीसाईं, बी० जोलहा चला रिसाई। २०, गु० छोछी नली तंतु नहीं निकसे नतर रही उरकाई, 
बी० कहत कबीर सुनहु-हो संतो जिन्हि एुह सृष्टि उपाईं । २१, गु० छोड़ि पसार ईंहा रहु 
बपुरी । २२, गु० कहु कबीर समभकाई, बी० भवसागर कठिनाई। । 

[ ११२ ] 


दा० रांमकली १७, नि० रांमकली १४, गु० रांमकली ६, स० ७०-१६--- 
8. दा० ईनि० स? अब मैं जांसिबौ रे। . २, दा० नि० स० केवल राइ की ।. ३. दा० नि० 
स० हे संक्रा। ५, दा० नि० स० गुर गंमि बांणीं । ४-६, दा० नि० स० तरवर एक अनंत 
. मरति सुरता लेहु पछांखी। साखा पेड़ (?) फूल फल नांहीं ताकी (?) अंज्नित बांस ( वाड़ी ? )। 
७, दारे भूंरा। ८, गु० भंवरु एकु पुहुप रस बीधा। ८. दा० नि० स० बारा। २, गु० मधे 
१०, गु० ऋकोरिया। ११, दा० नि० फल फलिया। १२, गु० सहज सुंनि इक बिरवा उपजिया। 
१३, गु० कहि कबीर हउ ताका सेवकु। १४, गु० बिरवा देखिआ । १४, गु० में प्रथम दो 
घंक्तियाँ चौथी पंक्ति के बाद आती हैं। द 
[११३ | 


१. गु० में संतो' झब्द नहीं है। २. गु० तागा। ३. गु० तेरा बोलतु कहा समाई।. #, गुर. 
प्ोकठ। ४. यु" अनदितु। ६. गु० मोकठ को न कहै। ७-5, गु० में यह दोनों पंक्तियाँ 
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नहीं ब्रह्मंड पिड पुनि नांहीं* पंच तत्त भी? नांहीं । 
इला पिगला** सुखमनि नांहीं ** ए गुण कहां समांहों'२ | १॥ 
नहीं ग्रिह द्वार कछू नह तहियां? रचनहार पुनि** नांहीं । 
जोड्नहारो सदा अतीता इह कहिओ्ने किसु मांहों** ॥ २ ॥ 
टूट ( टूटी ? ) बंधे बंधे ( बंधी ? ) पुनि टूटे जब तब होइ बिनासा ।* 
तब को*5 ठाकुर अब को 5 सेवग को काके बिसवासा'*॥ ३ || 
कहे कबीर यहु गगन न बिनसे जौ धागा उनमांनां ।२० 
सीखें सुनें पढ़ें का होई जो नह पर्दाह समांनां ।। ४ ॥र* 
[ ११४ ] 

हरि के खारे बरे पकाए। 

जिन जांनें* (९) तिन खाएरे ॥। ठेक ॥* 
धोल मंदलिया बेल रबाबी* कउवा ताल बजावे । 
पहिरि चोलनां गादह नाचे भेंसा निरति* करावे ॥ १॥ 
सिघ ज बेठा पांन कातरे” घूंसर गिलौरा लावे । 
उंदरी बपुरी* मंगल गावे कछुग्रा संख बजावे*? ।॥ २॥४ 
कहे कबीर सुनहु रे संतो गड़री** परबत खावा । 
चकवा बेसि अंगार निगले समद अ्कासां धावार ॥। ३ ॥ 


अनशन न तनिनिनन नननननना न "लत 


ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद आती हैं।. ९. गु० जह कछु अहा तहा किछु नाही। १०, गु० 
तह। ९१, गु० इडा पिगला । १२, गु० बंदे। १३, गु० ए अवगन कत जाही। १७. गु० 
जह बरमंडु पिडु तह नाही ( तुल० ऊपर पंक्ति ३ )। १४५, गु० तह | १६, दा० नि० स9 


जोवनहार अतीत सदा संगि ए गुग तहां समाहीं। [ पद में आरंभ से ही प्रश्नों की श्र|खला 
चल रही है जो आगे की द्विपदी में समाप्त होती है। दा्‌० नि० स० की यह पंक्ति, जो चौथी 
पंक्ति का उत्तर ज्ञात होती है, प्रश्नों की इस स्वाभाविक श्रृंखला को तोड़ देती है; अतः अस्वो- 
कृत । ]। १७, गु० जोड़ी जुड़े न तोड़ी तूटे जब लगु हो३इ बिनासी। १८, गु० काको। 
१९. गु० को काह के जासी (राज० मूल)। २०-२१, गु० कहू कबीर लिव लागि रही है जहा 
बसे दिन राती । उमा का मरमु ओह परु जाने ओहु तउ सदा अबिनासी ॥ ( तुकहीनता )। 
[ ११४ ] 

दा० गौड़ी १२, नि० गौड़ी १३, गु० आसा[ 5, स० ७०-८-- 
१. शु० राजा रास ककरीआ बरें (?) पकाए। २. दा० नि? स० जारे (नागरी सूल)। रे, गु० 
किने बूकनहारै खाए।.. 9. दा० स० में इसके बाद अतिरिक : ग्यांन अचेत फिरें नर लोई ताथथ 
जनमि जनमि दहकाए । नि० में इसका पाठ है : ग्यांन अचेत फिरें ते भूले जनमसि जनमि पहि- 
ताए। ५. गु० फोल रबाबी बलदु प्लावज। ६. गु० भगति । ७, गु० बैठि सिह घर 
पान लगावे। ८, गु० घास । ३९. गु० घर घर मुसरी (समानर्थी करण)। १०, दाई दार नि० 
स० कछुअक अनंद सुनावे, दाई दाः कछु अनहद सबद सुनावे मी श्‌ का सु० काजल बाद 
अतिरिक्त : बंस को पूतु बिआाहन चलिआ सुइने मंडप छाए। रूप कंनिआ सुंदरि बेधी ससे सिंध 
गुन गाए॥ १२. गु० काटी। १३, गु० कछुआ ( पुन? दे० ऊपर पंक्ति ४ ) कहै अंगार भिलोरड 
लूकी सबदु सुनाइआ। द । 


द््द द कबीर-ग्रथावली 


[११५ | 

पवन पति उनमनि रहनु* खरा ।” 

तहां। जनम न मरन जुरा* ।। ठेक ॥।* 
सन बिदत' बिदहि: पावा" । गुरसुख तें अगस बतावाए ॥ १॥ 
जब नख सिख यहु मन चीन्‍्हां । तब अंतरि मज्जनु कोन्‍्हां*” ॥ २॥ 
डलटीले सकति सहार । पेसीले* गगन सभझकार ॥ ३॥ 
बेधीले*रे चक्र भुअञंगा । भेटोले राइ निसंगा | ४॥ 
चूकीले मोह पियासं* | तहां* ससिहर सूर गरास” ॥ ५॥ 
जब कुंसक भरिपुरि लीनां*5 । तब बाज अनह॒द बीनां ॥| ६ ॥। 
में बकते बकि सनावा** । सरतें तहां कछू न पावा*? ॥| ७ ॥ 
कहै कबीर बिचारं*। करता ल** उतरसि पार ॥ 5 ॥ ४ 


हक ” |, [ ११६ ] 
८ , एक अचमभो देखा रे भाई 
क ठाढ़ा सिंघ चरावे' गाई ॥ ठेक ॥ 


शा पहिले* पूत पिछें भई माई*। चेला के गुर लागे पाई॥ १॥ 


जल की मछरी" तरवरि ब्याई । कूता कौं5 ले गई बिलाई ॥ २॥* 
बेलहिं डारि* गोंनि' घरि आई | घोरे चढि भेंस चरावन जाई? 


११५ 
दारे दा9 रांसकली २३२, नि० मी गु० दी १०, स० ७०-४१ ३--- 

१, नि० रहत, दाई दा० रहनि। २, दा० नि० जहां, गु० नहीं। ३. गु० मिरतु न जनम जरा। 
५. गु० में यह पंक्तियाँ तीसरी केबाद हैं।. ४. दा० ब्यंद्त। . रे, दा० ब्यंदहि। . ७५, ग़ु० 
बंधिचि बंधनु पाइआ, नि० सन बंधि त्रिबेरणी पाई । 5. गु० मुकतै गुरि अनलु बुझाइआ, नि० 

गुरगम तैं अगस लखाई। . ९, दा० जब मन नख सिख भरि लीनां, नि० जब तें नख सख थौ 
मन लीनां, स० जब नख सख भरि भरि लीनां । १०, दा० नि० में यह और पंक्ति ८ के उत्तराष 
परस्पर स्थानांतरित और स० में यह पंक्ति ७वीं से स्थानांतरित। ११, दा० नि० स० बैठिलै। 

१२, नि० गिगन । १३, दा० नि० बेघीले, स० देखीले ।. १४, दा० स० भेटीले रांम सुसंगा, 
नि० भेटिल नराइन संगा। १५, गु० मइआसा (उर्दू मूल )। १६, दा० नि० जब । १७, गु० 
ससि कीनो सूर गिरासा । १८, गु० भरि करि लीना। १९, दा० मैं बकतें बके खुनावा, नि० 
बकि बकि तें बकि सुणसांवा, गु० बकतै बकि सबदु सुनाइझा। २०.दा० तें सुनतें कछ न पाया, 
नि० सुंखि सुंरि तें कछू न पाया, गु० सुनते सुनि मंनि बसाइआ। २१, गु० कहै कबीरा साएर। 

२२, नि० करि करणी, गु० करि करत[। २३. गु० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित | 





१६ | 
द्‌र्‌० गोड़ी ११, नि० गोड़ी १२, स० ७०-७, गु० आसा २२-- 
१, गु० सुनहु तुम भाईं। २. गु० देखत। गु० चरावत। 9. शु० पहिला। ४, गु० 
पुछ्केरों धाई। ६. गु० गुरु लागो चले की पाई ।._ ७, गु० मछुली, नि० मंछी |. ८, गु० देखत 
कुतरा ।. ९-५० दा० में दोनों पंक्तियों के उत्तरार्ध परस्पर स्थानांतरिता... १३, गु० . 


बाहरिं बैलु। १२. दा० नि० स० गूंनि ( उद् सूल )। . १३. दा० स० पकड़ि बिलाई सु रगे खाई, 


पद ; अनभई भेद बांनीं द द्ह 


तलि करि पत्ता? (? ) उपरि करि मूल**। बहुत सांति जड़ लागे फूर्ला' ॥ ४॥४% 
कहै'5 कबीर या पद कौ बूफ्र+ । ताकौं तोनिउ त्रिभुवन सूके* ॥ ५ ॥ 
[११७ ] 
जे + +५  . 9 
अ्रसा ग्यांन बिचारि ले ले लाइ ले ध्यांनां* 
सुन्नि मंडल में घर किया जेसे रहै सिचांनां* ॥ टेक ॥ 
उलदि पवन कहां राखिए कोई मरम बिचारे ॥ 
सांधे तीर पताल कौ फिरि गगनाहर मारे ।। १ ॥ 
कंसा नाद बजाइले” धुनि निमसिले* कंसा ।। 
कंसा फूठा पंडिता घुनि कहां निवासा ॥ २ ॥ 
पिड परे जिउ कहां रहै कोई मरम लखावे । 
जीवत तिस घरि जाइग्ने ऊंधे सुखि नहिं आवबे ॥ ३॥ 
मिले के ने + 
सतगुर मिल त पाइग्र अ्रसी भ्रकथ कहांनीं । 
कहे कबोर संसा गया मिला सारंगपांनीं ॥। ४ ॥* 


[ ११८ ] 
अब" क्‍या कीज॑" ग्यांव बिचारा । 


निज निरखत गत ब्यौहारा ॥। ठेक ॥। 
जाचिग दाता इक पायार | धन दिया” जाइ नां खाया ॥ १॥ 





पि० मूसे पकड़ि बिलाई खाई ( ऊपर की पंक्ति में 'बिलाई” आने के कारण पुनरावृत्ति )। 
१५. दा[० स० तलि करि साखा, नि० तर भई ढार, गु० तले रे बैसा [ मूल पाठ कदाचित्‌ पत्ता! है 
जिससे उदू लिपि के कारण गु० में 'बैसा” हो गया और दा० स० में उसका समानार्थी साखा!' कर 
दिया गया, अतः सूल पाठ के रूप में पत्त!' ही स्वीकृत किया गया है।)। १४. भु० ऊपरि सूल्रा 
( पंजाबी सूल )। ९4, गु० तिसके पेड़ि लगे फल फूला, नि? उल्टि देखि जड़ लागे फूल । 
5७, शु० सें यह पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति से पहले आती है। ८, गु० कहत। १६९. गु० जु इस पद 
बूकै। २०, गु० रांम रमत तिसु सभु किछु सूके [ दा० नि० स० के 'तानिउं जिशुवन' में तीन! 
का भाव दो बार आने के कारण पु]नरुक्ति अवश्य अतीत होती है, किन्तु अवर्धी, भोजपुरी में 
“तीनिएं जिभुवन! या 'तीनिएं तिरलोक' अब भी सुहावरे के रूप में प्रचलित हैं । ] । 


[११७ ] 
दा० नि० रांमकली २, गु० बिलावलु ११ ( अंशतः ), स० ७०-२०-- के 
९, दारे ध्यांन। २. दारे सिचांनं। रे, दाई गगन फू। 9. दा० बजावले। ई. दे० 


'निमसिल्े। ६, तुल० गु० बिलावल ११ यथा-- 
जनम' मरन का अश्रमु गइआ गोबिद लिव लागी। जोवत खुंनि समानिञ्रा गुर साखी जागी ॥ 
कासी ते घुनि ऊपजै घुनि कासी जाईं। कासी फूटी पंडिता घुनि कहा समाई॥ [तुल० पंक्ति ४-६] 
छ्ुकुटी संधि मैं पेखिआ्आा घटहु घट जागी । ओसी बुद्धि समाचरी घर साहि तिआगी ॥ 
आप आप ते जानिआ तेज तेंजु समाना | कहु कबीर अब जानिआा गोबिद सन्चु माना ॥ 
के क्‍ 


दा० नि० सोरठि २१, शु० सोरठि ६, स० ७०-शे८-- 
२, दा* इब। २. गु० कथीओ। ३. गु० जाचक जन दाता पाइआ। ४, दा दीन्हाों। #. गरु० 


७० कबी र-ग्रथावली 


कोई ले भरि सके न मृका* । औरन पहि" जांनां चूका ।| २ ॥ 
तिस" बार न जीया* जाई । वो सिले त*” घाले खाई ।। ३ ॥ 
सो** जीवन भला कहाही '* । बिनु भुए* जीवन नांहीं ।। ४ ॥ 
घसि चंदन बनखंडि बारा | बिनु नेंननि रूप निहारा*॥ ५॥ 
तिहि पूति बाप” इक जाया । बिनु ठाहर नगर बसाया ॥| ६॥। 
जो जीवत ही मरि जांने*5 | तौ पंच सेल** सुख मांनें ।। ७ ॥ 
कबीर सो धनु पाया*” । हरि** भेटत आापु गंवाया** ।। ८ ॥ 
१ [ ११६ ] द 
/जाइ पूछो गोबिद पढ़िया पंडिता' तेरा कौन गुरू कौंन चेला । 
. श्रपनें रूप कौं श्रार्पाह जांनें* झ्रापे रहै अकेला ॥| टेक ॥| 
0 2 बांक का पूत बाप बिनु जाया बिनां पांउ तरवर चढि्या । 
] अस बिनु पाखर गज बिनु गुड़िया बितु षंड संग्रार्माह जुड़ियार ॥ १॥ 
बीज बितु अंकुर पेड बिनु तरवर बितु साखा तरवर फलिया । 
रूप बिनु नारि पुहुप बिनु परिसल० बिनु नीरें सरवर भरिया ॥| २॥ 
देव बिन देहुरा पत्र बिनु पूजा बिनु पंखा भंवरा* बिलंबिया । 
सूरा होइ सु परम पद पावें कीठ पतंग होइ सब जरिया ॥ ३॥ 
दीपक बिनु जोति जोति बिनु दीपक ह॒द बिन अनाहुद सबद बागा । 
चेतनां होइ सु चेत लीजौ कबीर हरि के अंगि लागा || ४ ॥ 








सोदीआन जाई खाईआ । ६, गु० छोडिआ जाइ न मृक्का। ७, दा० नि० स० पै। ८, गु० 
जिन्ह। ९. दा९ दार जीव्या, दा? जीयनां। १०, गु० जउ सिलत । १६, गु० चाल अधाई 
5२९. गु० सद। १७, दा० नि० कहाईं। १७, दा० नि० स० सूचवा। १४, गु० घसि कुंकम चंदन 
गारिझ। २६. गु० बित्ु नैनहु जगत निहारिआ। १७, शु० पूति पिता। १८, गु० जो जीवत 
मरना जानै। २०. दा० नि० स० कहै कबीर सो पावा। २१, दा दार प्रस्ु । २२ गु० 
मिटाइश्ा। गु० में क्रम यथापंक्ति ४-४-१-६-७-२-३-८-९ है। 


[ ११६ ] 
दा० रांमकली ६, नि० रांमकली ७, स० ४१-१, बी० १६ ( अशतः )-- 

*. दाईे पंडित। <, दारे अपना रूप नें आपै ज़नें। ३. दार सु जुड़िया।. ४. दाश दा 
परसल्॒ ( उदूं सूल )। . ४, दाई पांखा भंवरा। [ बीजक के पद सं० १६ की केवल दो पंक्तियाँ 
ऐसी हैं जो उक्त पद की पाँचवीं और तीसरी पंक्तियों से मिलती हैं | पूरा पद्‌ इस प्रकार है-- 

रामुरा फीकी जंतर बाजै । कर चरन बिहना नाचे ॥ 

कर ( पुन० ) बिलु बाजै सुनै स्वन बिच्चु ख्वन सरोता सोई। 

पाटन सुबस सभा विन्नु अवसर बूभहु मुनि जन ल्ोई ॥ 

इंद्री बिन्तु भोग स्वाद जिभ्या बिन्तु अच्छुय पिड बिहूना । 

जाग्रत चोर मंदिल तहं भूले खसम अछत घर सूना ॥ 


पद : अनभई भेद बांनों ७१ 


78 रथ] 
केसे नगर' करों कुटवारी* । 
सांसु पसारि गीध रखवारीरे ।| टेक ।। 
बेल बियाइ गाइ भई बांभ” । बछराहिं दृहै तीनिए सांकर।। १ ॥? 
मूसा खेवट नाव बिलइया" । सोव दादुर* सर्प पहरिया? ॥| २ ॥ 
नित उठि स्पार सिंध सौं जूक । कहै कबीर कोई बिरला बूक्मे* ॥ ३॥६ 


गोबिदे तुम्हार बन कद | कदली ? ) मेरो मन अहेरा खेल । 
बयु बारी" अतंगु मिरगार रुचि रुचि सर मेल” ॥ देक ॥ 

चित्त तरउवा पवर्ना खेदा” सहज भूल बांधा । 

ध्यांन धनुख* जोग करम*” ग्यांत बांन सांचा" ।॥| १ ॥*४ 

खट चक्र ( चक्र खठ ! ) कंबल बेधा-* जारि** उजारा कीन्हां । 

कांम क्रोध लोभ मोह हांकि सावज* दीन्हां ।। २॥। 
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बांऊक की कोख पुत्र अवतरिया बिचु पग तरवर चढ़िया ॥ 
मसि बिनु द्वात कलम बिसु कागद बिनु अच्छुर सुधि होई। 
सुधि बिचु सहज ग्यांन बिनु ग्याता कहृहि कबीर जन सोई ॥ ) 
हे | १२० | 
दा० गौड़ी 5८०, नि० गौड़ी ८३, बी० ९४, स० ७०-९-- 
*, नि० नग्न! २, बी० को अस करे नगर कोतवलिया।. ३. दा० नि० स० चंचल पुरिख 
बिचखन नारी। 9, बी० बंका । ४. बी० बछवहि।. ६. बी० तिनि तिनि संक्ता। 
७, दा० नि० स० में इसके बाद अतिरिक्त * सकढ़ी घरि साखी छुछिहारी | मफसु पसारि चील्ह 
रखवारी ॥ ( तुल० पंक्ति २)। 5, बी० मूस भौ नाव संजार कड़िहरिया।. ९. दा० 'नि० 
स० सींडक । १०, दा[० नि? स० सांप पहरइया | ११, बी० सिंघ स्यार सों जूके। 
१२, बी० कबीर का पद जन बिरला बूकै।. १३, बी० में ऊपर की दूसरी पंक्ति के बाद आती 
है। उक्त पद की द्वितीय तथा चतुर्थ पंक्तियाँ सिद्ध ढेरढगपा (६९वीं शताब्दी ) की एक चर्या से 
तुलनीय हैं, जिसका पाठ है : 
वलद विश्राअल गविआ बांक्के। पिठा दुहिए एतिना सांसले। 
मि6ति निति पिग्आला सिहे सम' जूकआ । ठेरढरापाएर गीत बिरले बूकझ ॥ 
--चर्यापद, कलकत्ता, पद रे३े, पृ० १६० । 
[ १२१ | 
दा० आसावरी ९, नि० आसावरी ८, बी० ८७, स० ६२-१-- 
१, बी० कबीरा तेरो बन कंदला में माल अहेरा खेले। २, बीभ० बपु आरि ( कदाचित उर्दू 
सूल)। ३. बी० आनंद ( उर्दे सूल ) मीरगा। ४. दा० नि० स० रचि ही राचि (उद्‌०) सेले। 
४ दाई चितु तरवा, बी० चेतत रावल। ६. बी० खेडा (हिन्दी सूल )। 5. ब० सहजै 
मूलहि बांघे। ९, दा० नि० स० धनक। १०, बी० ग्यान बान। ११, बी० जोग सर संघ । 
१२, बी० ( बाराबंकी ) में इस पंक्ति का पाठ है : ध्यान धसुष घरि ग्यान बान बन जोग सार सर 
साथै। ( कदाचित्‌ संपादकों ने यह संशोधन अपनी ओर से कर लिया है ।)। ९१३, बी० पठु चक्र 
कमल बेघि ।._ १७, बी० जाय।._ १४. दा० लि० स्थावज ( राज० सूल )। 


७२ कबीर-ग्रथावली 


गगन मंडल रोकि बारा** तहां दिवस न रातोी । 
कहे कबीर छांडि चले” बिछुरे सब साथो/5 ॥ ३ ॥ 


[ १२२ ] 

अ्रवध्‌* जागत नींद न कीजे । क्‍ क्‍ 

काल न खाइ कलप नहीं" ब्यापे देही जरारे न छीजे ।। टेक ।। 
उलदी गंग समु्द्रह सोखे ससिहर सूर* गरासे । 
नव ग्रह मारि रोगिया बेठे जल महि बिब” प्रकासे | १ ॥८ 
बेठि: गुफा सहि* सब जग देखे” बाहरि किछु न सूझे । | 
उलट धनुख पारधी मारचौ* यहु अचिरज कोई बूक्रे/* ।। २।। 
ओऑंधा** घड़ा न जल मईहि* ड्बे सूधा सूभर भरिया४ | 
जाको यहु जग घिन कर चाल ता प्रसादि निस्तरिया5 || ३ ॥॥० 
गावनहारा 5 कबहु * न गाव अ्नबोला नित गावे । 
नटवर पेखि पेखनां पेखे*? अ्रनहुद बेन बजावें || ४ ॥ 
कहनों रहनों निज तत जांने** यहु*रे सब अकथ कहांनों ।। 
धरती उलटि अकार्साहि ग्रासे** यह पुरिखां के बांनीं।। ५ ।॥। 
बार पियाल अ्रंश्नित अंचवे ** नदी नीर भरि राख । 
कहे कबोर सो बिरला जोगी धरनि महारस चाखे*९ | ६ ॥*८ 





१६. बी० गगन मद्धें रोकिन्हि द्वारा।. १७, बी० दास कबीरा जाइ पहुंचे। . १८, दार सब 
संचाती, बी० संग संधातो, बीम० संग रु साथी । 
[ १२२ |] 
दा० रांमकली १०, नि० रांमकली ११, बी० २, स० ७०, १८-- । 

९, बी० संतो। २, नि० कलप नां। ३. बी० जरा। ४. बी० ससिओर सूर। ४. दा० नि० 
स० प्रिह ( उदूं मूल )। ६. दा० नि० स० मैं। ७. बीम० बेंमु, दा० सि० ब्यंव ( राज० ), । 
5, दा० नि० स० में इसके बाद अतिरिक्त : ढाल गद्मां ये मूल न सूके सूल गह्मां फल पावा। 
बंबई उलटि सरप कूं लागी घररि महा रस खाबा॥ ( पुन० तुल० आंतिम पंक्ति )। बी० सें 
अतिरिक्त : विन्ु चरनन्ह को दहुं दिसि धावे विन्चु लोचन जग सूफै। संस उलटि सिंच कौ 
ग्रासे ई अचरज को बूफ़े ॥ ९, बीभ० पैठि, दारे बैसि। १० दा० नि० स० देख्या ( राज० )। 
११. बी० उलिटा बान पारथहि ( हिन्दी मूल ) लागे। १२, बी० सूरा होइ सो बूफ़ै। १३, बी० 
आधे, बीम० ओन्‍्हें।. १७, बी० सूचे सों घट ( बीस० घड़ा ) भरिया।._ १४, बी० जेहिं कारन 
नल मिन सिन करे। १६, बी० सो गुरु परसादै तरिया। . १७, दा० 'नि० स० में इसमें बाद 
अतिरिक्त : अंबर बरसे धरती भीजै यहु जाने सब कोई | घरती बरसे अंबर भीजै बूकै बिरला कोई ॥ 
१८, बी० गायन कहै। १९, दा०नि०स० कदे । २०, बी० नटवट वाजा पेखनी पेखे । २१, बी० 
हेतु बढ़ावं। २२, बी०कथनों बदनी निजु कै जो है। २३, बी०ई २७. बी० बेबे। २४. बी० 
बिना। २६. दा० नि० स० सोख्या २७, बी० कहै कबीर सो जुग जुग जीव जो राम' सुधा रस 
चाखे।. रूड. बी० में ऊपर की «वीं तथा <वीं पंक्तियाँ दसवीं पंक्ति के बाद आती हैं । 


पद : अनभई सेद बांनों ७३ 


[ १२३ ] 

एहि बिधि सेइए स््री नरहरी ॥ 

सन को दुबिधा सन परिहरी ॥ टेक ॥ 
जहां नहीं तहां कछु जांनि । जहां नहीं तहां लेहु* पिछांनिर ॥ १॥ 
नांहों देखि न जइृए भागि । जहां नहीं तह रहिए लागि ॥ २ ॥* 
मन मंजन* करि दसवें द्वारि | गंगा जमुनां संधि* बिचारि | ३ ॥९ 
बिर्दाह नाद कि नार्दाहे बिद । नार्दाह बिद मिले गोबिद ॥ ४ ॥5 
देबी न देवा पूजा नाहि जाप । भाई न बंध साय नहीं बाप ॥ ५ || 
गुन अतीत जस निरणुन आप। भ्रम जेवरी जग कियो सांप ॥ ६ ।।* 
तन नांहीं कब जब मन नांहि । सन परतीति ब्रह्म मन” सांहि ॥ ७ ॥। 
परिहरि बकला ग्रहि गुन डारि**। निरखि देखि'रे निधिवार न पार॥ ८॥ 
कहे कबोर गुर परम गियांन । सुन्नि संडल मैं धरो छियांत ॥ ६ ॥ 
पिड परे जिउ जेहै जहां । जीवत ही ले राखौ तहां॥ १० ॥४ 


[ १२४ ] 
जिश्नत न सारि सुवा मति लावे* । 
मांस बिहूंनां घरि मति आवे हो कंतार ॥ देक ॥। 
उर बिनु खुर बितु चंचु बिनुः बयु बिहूनां सोई रे* । 
सो सावज किन सारे कंता जाके रगत मास नां होई रे*॥ १ ॥। 


[ १२३ | 
दा० नि० मैरूँं २, बी० ग्यान चौंतीसा ( अंशतः ), स० ४०-२-- 
१, नि० में इसके बाद अतिरिक्त : सन करि पूजा सन करि धूप । मन करि सेवो सहज सरूप ॥ 
मन आये मन दह दिस जाइ। उनमन रहै ती काल न खाइ ॥ 
२, नि० प्रवाणि, ३-०. तुल० बी० चोंतीसा २३, २४ यथा-- 
नहीं देखि नहिं आपु भजाऊ। जहां नहीं तहां तन मन लाऊ ॥ 
जहां नहीं तहां सब कछु जानी । जहां नहीं तहां ले पहिचानी ॥ की 
[ चौंतीस! में यह पंक्तियाँ अतिरिक्त रूप सें हैं)॥ . ४, बी० सज्जन।॒ 5. स० सिंधि ( उ 
सूल )। ७-८, नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की दोनों पंक्तियाँ के पूर्व ही आती हैं। ९. नि० 
में इसके पश्चात्‌ अतिरिक्त : दूध में धृत पुहुप मैं बास। काष्टहि भीतरि अगिनि मकास ॥ जो रे 
कहूँ तो कोइ न पत्याई। कून काम बह्मंड समाई॥ ९०, नि० तन। 5. दा? स० बकुला 
( उर्दू मूल ), नि० बिकुला ( उर्दू सूल )।. *९२, निः निज सार। £३. नि० निरखि मिरखि। 
१४, बी० में ऊपर की तीसरी चौथी पंक्तियों के अतिरिक्त शेष नहीं मिलतों। 
[ १२४ | 
दा० आसावरी ११, नि० आसावरी १०, शबे० (२) सेद० १५, स० दरूरण 
१, दा० नि० स० जिनि मारै। २, शबे० सैयां। रे, शबे० मांस बिना सत ऐयोरे। ४ शबे० 
चरम चोंच बिन |... ५. शवे० उड़न पंख नहिं जाके रे। 5. दाश जिनि। ७. शबे० जो कोई 


४ ह कबोी र-ग्रथावली. 


पेली पार के पारधीः ताकी धनुहीं' पनच” नहीं रे ।॥।** 
होत पात चुगि जात मिरगवा* ता ज्रिग के सीस नहीं रे ॥ २॥। 
मारा सख्रिगा जीवता राखा यहु गुर ग्यांन सही रे।* 
कहै कबीर स्वांमीं तुम्हरे मिलन कौं बेली है पर पात नहीं रे*॥ ३॥।** 
[ १२५ | 
कहो भद्दया' अंबर कासों" लागा । 
कोई बूके बृूभनहार सभागा ॥ ठेक ॥* 
अंबर मद्धे दीसे तारा” | कौन चतुर श्रेसा चितरनहारा ॥ १॥ 
जो खोजहु सो उहवां नांहीं | सो तो श्राहि अमर पद सांहीं ॥ २ ॥ 
"कहै कबीर जांनेंगा सोइ" । हिदे रांम मुखि रांमें होइ! ।। ३ ॥ 
[ १२६ ] द 
मोहि' असें बनिज सौं* कवन' काजु । 
जिहि घट मूल नित बढ़े ब्याजु” ॥ ठेक ।। 
नाइकु एकु बनिजारे पांच । बरध पचीस क संगु कांच ।| १॥। 
नउ बहियां दस गोंनि ग्राहि। कसनि बहत्तरि लागि" ताहि ॥ २॥ 
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हँसा सारि लियावे रक्त मांस नहिं जाके रे । ८, शबे० घनुष बांन ले चठे पारथी !। ९, दा० 
घुनहीं ( उर्दू मूल ), शबे० घनुआ। १०, दा० पिनच, शबे० परच (हिन्दी सूल )। ११. शबे० 
में इसके बाद अतिरिक्त : सर सर बान तकातक मारे मिरंगा के चाव नहीं रे। १२. दा० 
_नि० स० ता बेली कौ ढूक्‍यो स्रिगलो ।._ १३, नि० सूघा। १७, शबे० में यह पंक्ति नहीं है । 

१५, शबे० परली पार ( तुल" ऊपर की पंक्ति ४ ) एक बेल का बिरवा वाके पात नहीं ( दूसरी 

पंक्ति के रूप में ))। . ९६, शबे० में इसके बाद अतिरिक्त : कहै कबीर सुनो भाई साथो यह पद 
अतिहिं दुहेला रे। जो या पद को अर्थ बतावे सोई गुरू हम चेला रे॥ शबे० का क्रम यथापंक्ति, 
१-२-४-६-र२-४-४-८ है । 


१२ 
दा० गौड़ी १११, निं० गौड़ी १४८, ग़ु० शी २९, बी० ७९ -- 
१. बी० कहहु हो, गु० कहु रे पंडित।. २. गु० कासि । २. दा१, दार नि० कोई जानिगा 
जांननहार सभागा, बी० चेतनिहारे चेत सुभागा | 9. दा० नि० अंबरि दीसे केता तारा, गु० 
ओइ जु दीसहि अंबरि तारे । ५. बी० एक चेतै दूजे चेतवनिहारा ( उर्दू सूल ), गु० किनि 
ओइ चीते चीतनहारे | ६. दा० नि० जे तुम्ह देखो सो यह नांहीं। यह पद अगम अग्रोचर 
भांहीं, गु० सूरज चंदु करहि उजीआरा। सभ महिं पसरिआ ब्रह्म पसारा॥ ७. दा० नि० में 
इसके पूर्व अतिरिक्त : तीनि हाथ एक अरधाई। जैसा अंबर चीन्हों रे भाई 0. ८. दा० नि० 
कहे कबीर जे अंबर जानें, बी० कहहिं कबीर पद बूक़रे सोईं। ९. दा० नि० ताही सूं मेरा मन 
मानें, बी० मुख हिरदय जाके एके होई॥ है 
[ १२६ | 


दा० बसंत ७, नि० गु० बसंत ६, शक० बसंत १०-- 
१. कह नि? मेरी, शक०सोरे। २.गु०सिउ । ३. गु० नही न। 9, दा० लि० सूल 
घटे सिरि बचे ब्याज! ४, गु०में यह पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के बाद है। ६. द० 
'नि० क्षक० बैल पचीस कौ संग साथ (तुकहीन )। . ७. दा० नि० लागै।. ५. गु० बनजु। 
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सात सूत मिलि बनिजः कौन । करम सांवनीं' (री )) संगि लीन ॥ ३॥। 
तीनि जगाती करत रारि। चलो बनिजारा हाथ झारि ॥ ४ ॥। 
बनिज खुटानों पूंजी टूट । दह दिसि ठांडो'* गयो फूदि'+।॥ ५ ॥ 
कहै कबीर यहु जनम बादि । सहजि समांनों रही लादि ॥ ६ ॥।४४ 
[१२७ ] 
“हरि* का बिलोवनां बिलोइ मेरी माई | 
श्रेसं बिलोइ” जामें तत्त न जाई ॥ ठेक ॥ 
तनु करि मटुकी सर्नाह बिलोइ* । ता मदुकी माह सबद संजोइ' ॥ 
इला पिगुला सुखभन नारी । बेगि बिलोइ ठाढ़ी छछिहारो ।। 
“कहै कबीर गुजरी बौरांनीं। । मटुकी फूटी जोति समांनों ॥* 
[ १२८ | 
है हजूरि कत' दूरि बतावहु" । 
दुंदर बांधहुर सुंदर पावहु” ॥ टेक ॥॥४* 
सो घुल्ला* जो मन सौं? लरे । अहनिसि काल चक्र सौं भिरेत ॥१॥ 
काल पुरख* का मरद मांनु । तिसु मुल्ला कौ” सदा सलांम ॥२॥ 
काजी सो जो काया बिचारे । काया की अगिनि ब्रह्म परजार* ॥३॥ 
सुपिन बिंदु न देई भरनां । तिस** काजी कउ जरा न सरनां ॥४॥ 





: ९. दा० नि० शक० करम' पियादौ । १०. दा० नि० चल्यौ है वनिजवा वनिज हारि। ६. गु० 
पूंजी हिरानी बनजु टूट। १२. दा० नि० खाहू।. १३, शक० लूट! १७- गु० कहि कबीर मन 
सरसी काज | सहज ससानों त भरस साज ॥ , शक० कहै कबीर मन मेटों बाद । सहज समानो 
लहेउ स्वाद ॥ 
[ १२७ | 
दा० मैरूँ ३०, नि० मैरू २९, गु० आस १०, शवे० प्रभाती ६-- 

१. गु० में इसके पूव अतिरिक्त: सनक सनंद अंतु नहीं पाइआ | बेद पड़े पढ़ि बहा जनमु गवाइआ ॥ 
२. शवे० सत। . ३. गु० बिलोवहु मेरे भाई ( नागरी मूल )। ५. गु० सहैजि बिलोवहु! 
५. गु० मन मांहि बिलोइ, शक० मन करि नंता।. ६. दा० नि० पवन समोइ, शक” माखन 
केता । ७. शक० में इसके पूर्व अतिरिक्त : बह्मा बिष्णु महेश्वर देवा । या मटुकी का लब्बी न 
सेवा। 5. शक० बहुरानी ( नागरी मूल ) ।. ९. गु० में इस पद की अंतिम दोनों पंक्तियाँ 
नहीं हैं; इनके स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं-- 

हरि का बिलोवना मन का बीचारा | गुर असादि पावे अंम्रित घारा ॥ 

कहु कबीर नदरि करे जे मीरा। राम नाम लगि उतरै तीरा॥ , 


ह [१२८ |] 
दा० नि० सैरूँ ६, गु० मेरठ ११-- द 
१, दा० नि० क्‍्या।_. २. दा० नि० बतावै।.. ३. दा० नि० बांधे ।. ४, दा? नि० पावे। 
५. गु० में यह पंक्ति तीसरी के बाद आती है।. ६. दा० नि० मुलनां। ७. गु० सिउ। ए- गु० 
गुर उपदेसि काल सिउ जुरे | ९. दा० नि० काल चक्र | १०, दा० नि० ता मुलनां कू। 
११. दा० नि० अहनिस ( पुन० तुल० पंक्ति ३-२ ) ब्रह्म अगिनि परजारै।. १२. दा० नि० ता। 


५७६ द कबीर-ग्रंथावली 


सो सुरतान जु दुइ सर** तांनें । बाहरि जाता भीतरि आने ॥५॥ 
गगन संडल महि** लसकरु करे । सो सुरतानु“5 छत्न सिरि धरे | ६ 
जोगी गोरख गोरख करे । हिंदू*" रांम नांम ऊचरे ॥७॥। 

सुसलमांन का एकु खुदाइ- कबीर का स्वांमी रहा समाइ** ॥८।॥ 







कटी [ १२९ | 
द न “" कहु“रें मुल्‍ला" बांग निवाजा' । 
०. १ एक ससीति दसौंरे दरवाजा” || देक ।। 


४ » मनु करि सका किबला* करि देही । बोलनहारु परम गुर* एही ॥१॥९ 
.. बिसिमिलिः तांमसु भरमु कंदूरी । भखि ले पंचें: होइ सबूरी ॥२॥*१९ द 
कहे कबीर मैं! * भवा दिवांतां। सुसि मुसि मनुवां।* सहजि समांनां ॥३॥१४ 


[ १३० ] 
इह जिउ'* रांम नांम लिव* लागे । 
तो जरा” मरन छूटे श्रम भागे ॥ ठेक ॥ 
अगम द्वगर्मा गढ़िः रचिय्रो बास” । जार्माहु- जोति करे परगास ॥ १॥ 
बिजुलो चमक होइ अनंद* । तहं पडड़े प्रभु बालगोबिद? ॥| २॥ 
अबरन बरन स्यांम नह पीत । हाह जाइ न गावें गीत ॥ ३ ॥१६ 


क्व टोल नल ................... 


१३. दा? नि० जुरा। १४. दा० नि० सुर ( उददें सूल )। १४. दा० नि० मैं। १६. दा० नि० 
सुलितांन । +७. दा३ होंदू । ९८. गु०का। १९, द्‌० नि० कबीर का स्वामी घटि 
घटि रह्यौँ समाइ। | 





[ १२६ | 
द्‌० गौड़ी ६१, नि? गौड़ी ६०, गु० सैरउ ४-- 
१, दा० नि० पढ़ि ले काजी ।. २. गु० निवाज। ३.गु० दसे । ७. गु० दरवाज। ४. द्‌० 
नि? कबिला । द.दा०नि० जगत गुर।. ७. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त : उहां 
ने दोजग मिस्त मुकांसां । इहां ही रांस इहाँ रहिमांनां ॥ चारि पहर कुरांन बखांनें 
सांके पढ़चां मुरगी गहि आंनें॥ उन मुरगी का होइगा खोजा | तौ बिनसि जाइगा तीसूं 
रोजा॥ रद. गु० मिसिमिलि ( उदू सूल )। ९ दा० नि० पंचै भर ज्यू।. १८ गु० में 
इसके बाद अतिरिक्त : हिंदू तुरक का साहिबु एकु । कह करे मुलां कह करे सेख ॥ ११, गु० 
कहि | १२. गु० हउ । १३. दा- नि० मनुआ सुसि मुसि। १४. गु० में इस पद की 
पहली पंक्ति दूसरी के बाद आती है। 
[ १३० |] 
दा० नि० भेरूं ७, गु८ सैरउ १९-... 
९. दा० नि? तहां जी। २०. दा० सि० ल्‍यो। इ३.गुण०्में तौ! नहीं हे। ४. दा० नि० 
8 दा०निः निगम । ६, गु०्यढ़ि। ७. दा. नि० रचिले अबास। ८. दा० 
नि० तहुंबां । ९. दा? नि? चसके बिजुरी तार अनंत । १०, दू० लि० तहां प्रभू बैठे कंबल 
कंत। (तुल० आगे पंक्ति १०) |. ६. गु० अबरन बरन सिउ मन ही प्रीति। हउमैं गावनि 
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अनहद सबद होत ऋनकार** | तह पडढ़े प्रभु स्नी गोपाल'रे ।| ४ ॥। 
अखंड मंडल मंडित संड । ज्री असनांन करे त्री खंड*? ॥ ५ ॥ 
अगस झगोचर अभिश्नंतरा* । ताकौ पार न पावे धरनोंधरा** || ६ | 
कदली पुहुप दीप” परकास । रिदा (छिदा) पंकज माह लिया निवास ।।७)॥ 
द्वादस दल अभिमश्नंतर मंत** । जहां पउड़े त्री कंबलाकंतर? ॥८॥ 
अरध उरध बिच लाइले अ्रकास**। सुन्नि मंडल महि करि परगास ॥*श॥। 
_ ऊहां सूरज नांहीं चंद । आदि निरजंन कर अनंद ॥१०॥ 
जो ब्रह्मंडि पिडि सो जांतु** । मांनसरोबरि करि असनांतु* |।११॥ 
सोह हंसा ताकौ जाप | ताहि न लिपे पुन्नि अरु पाउ** ॥ १२॥ 
असिलन सिलन"* 5 घांम नहि छांहां** । दिवस न राति कछू' है तहांरः ॥१३॥॥ 
ठारयों टर न भाव जाइ | सहज सूत्नरि महि* रह्मो समाइ | १४।॥ 
मन मसद्धे जांनें जे कोइ । जो बोले सो आपे होइ ॥ १५॥ 
जोति मांहि* सन असथिरु करे? । कहै कबीर सो प्रांनों तरे ॥१६॥र४ 
[ १३१ ] 

रांम चरन मनि भाए रे । 

अस हुरि जाहु रांड' के करहा प्रेम प्रीति लघै लाए रे ॥देक।। 
आंब चढ़ी अंबली रे अ्ंबलो* बूबर चढ़ी नग बेली रे । 
दे थरं चढ़ि गयो रांड कौ करहा मनहं पाठ की सेली रे ॥ १॥ 





गावहि गीत॥ १९२. गु० कुनकार ( उदू सूल ) । १३. दा० नि० तहां प्रभु बैठे समरध सार 
( दा३ दा० श्री गोपाल )। . १9. गु० खंडल मंडल मंडल मंडा । तिश् असथान तीनि तिश्र 
खंडा॥ १४. गु० अगम' अगोचरु रहिआ अस अंत । १६ भु० पारु न पावे को घरनीघर मंत 
( पुन० तुलनीय पंक्ति १०-१ )। १७, गु० धूप । १८. गु० रज पंकज (? )। १९, द[० 
नि० म्यंत। २०. दा० नि० तहां प्र पाइसि करिलैच्यंत । २९, गु० अरघ उरघ मुखि 
लागो कासु । २२. दा० नि० तहंबां जोति करे परकास ( पुन० तुलनीय पंक्ति ३-२ )। 

२३, दा० नि० तहां न ऊगे सूरज चंद । २४, दा० नि० बह्मंडे सो पिछे जांनि। २४. गु० 
इसनानु ( उदू सूल ) । २६. ग्ु० सोहंसो जाकउ है जाप । २७, गु० जाकठ लिपत न 
होइ पुंनअरु पापा रुप, गु० अबरन बरन ( पुन० तुल० पंक्ति ७-१) । २०. गृ० छाम । 
३०. गु० अवर न पाईओ गुर की साम । ३१९, गु० सुंन सहज महि।. ३२, दा० नि० काया 
सांहँ जानें सोई। ३३. गु० मंत्रि ( पुन० तुल० १०-१ ) । ४. दा० नि० जे समन धिर करे। 

२४५. दा० 'नि० में उक्त पद का क्रम' यथापक्ति १-२-३-८5-९-४-५-१०- १ $7६०७-१७-१४-१२-- 
१३-१६-१७ है। 

[ १३१ | 


7० गौंड़ी ७६, नि० गौड़ी ६९, गु० गउड़ी ६६-- द 
९, दा१ राय ( नागरा सूल ) २. दा० में यह शब्द नहीं है। ३, दार दाश घुर ( उर्दू 


कट कबी२-ग्रयावली 
कंकर कुई' पताल पांनियां सोने बूंद बिकाई रे । 
बजर परौ इहिं मथुरा नगरी कांन्‍्ह पियासा जाई रे ॥२। । 
एक वहेंड़ियां दही जमायो दुसरी परि गई साढ़ी* रे । 
न्‍्यौति जिमांऊ अपनों करहा छार मुनिस की* दाढ़ी रे ॥३॥। 
इहि बनि बाज मदन भेरि रे वहि बनि बाज तूरा रे । 
ईहि बनि खेले राही रुकपिनि वहि बनि कांन्ह अहीरा रे ॥४॥ 
झासि पासि घन* तुरसी का बिरवा मांकिि बनारस" गांऊ रे । 
जाकौ ठाकुर तुहीं सारिगधरः भगत” कबीरा नांऊ रे ॥५॥ 
द [ १३२ |] द 
देव' करहु दया" मोहि' मारगि लावहु जितु” भव बंधन टूट । 
जरन" मरन दुख फेरि" करम" सुख जोञ्न जनम तें छूटे ॥ टेक ॥ 
सतगुर चरन लागि यों बिनवौं* जीवनि कहां तें पाई” । 
कवन काजि जगु उपज बिनसे कहहु मोहि समभझाई+॥ १ ॥. 
आसा पास खंड नहिं पाड़े।* यहु*रे सन सुन्नि न लूटे २ । 
आपा पद निरबांनु त चीन्हांँ बिनु अनभे क्यूं छूट -* ।। २ ॥। 
कही** न उपजे उपजी* नह जांने भाव अभाव बिहुंनां । 
उद अस्त की सति*” बुधि नासी तउ सदा सहजि लिव लोनां** ॥३॥ 


मूल ) । ४. दाश दा२ सूने (उठ मूल )। . ४. दाश साईं, दार नि० सारी। . ६, दा०१ 
डारी ( उदू सूल ), दा२ दारही (उद्् सूल ) । ७, दा[्‌० नि० में वन! शब्द नहीं है। 
“>> दा० नि० द्वारिंका। ९. दा० नि० तहां मेरौ ठाकुर रांस राइ है।. १०. गु० मोहि । 
गु० में उक्त पद से मिलता-जुलता जो पद है उसमें केवल निम्नलिखित पाँच पंक्तियाँ हैं-- 
आस पास घन तुरसी का बिरवा माक बनारस गाऊ रे । [ तुल० ऊपर की पंक्ति ११ ] 
उआ का (? ) सरूप देखि मोही गुआरिनि मोकउ छोड़ि न आउ न जाहुरे । 
तोहि चरन मन लागो सारिगधर [ पुन० तुल० आगे 2वीं पंक्ति | सो मिले जो बड़ भागों रे। 
ब्रिदाबन सनहरन सनोहर क्रिसन चरावत गाऊरे । 
जाका ठाकुरु तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ रे॥ [ तुल० ऊपर की पंक्ति १२] 
अधिक संतोषम्रद होने के कारण मूल रूप में यहाँ दा० नि० का पाठ ही स्वीकृत किया गया है। 


[ १३२ ] द 
दा० रामकली २७, नि० रांमकली २८, गु० आसा १-- 

१. दु[० हा बाबा। २. दा० नि० कृपा। ३, दा० नि० जन। ७४. दा० नि० ज्यौं। ४. दा* 
-दार खूटै, दा३ नि० टूटें, गु० तूटै । ६. गु० जनम [ पुन० आगे : जी जनम तें छूटे ] । 
७. गु० फेड़। ८5, दा० नि० करन ( हिंदी सूल ) । ९. गु० गुरु चरन लागि हम बिनवता 
द । | #&+9, गरु० कह जीउ पाइआ। ११, दा? नि० जा कारिन हंस उपजैं विनसें क्‍यों न 
कही समकाई। २१२, गु० माइआ फांस बंध ( पुन० ) नहीं फारै।. १ है, गु० अरू। १४७. गु० 
लूके ( ? हे । १६४. दा० नि० आपा पर आनंद न बूकै। १६. गु० इन विधि अमभिठ न चूके (? ) 
57, दा नए कड्मां। ?₹5. दा० नि० उपजा। १९. गु० में नहिं' शब्द नहीं है।. २०, गु० 
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ज्यों बिर्बाह प्रतिबिब समांनां** उदकि कुंभ बिगरांनां । 
कहे कबीर जांनि भ्रम भागा" रे तउ मन सुन्नि समांनांर? || ४ ॥। 


[ १३३ | 

राजा राम ग्रनहद किगरी बाँजे । 

जाकी दिस्टि* नाद लिवरे लागे || टेक |? 
अ्चरज एकु सुनहु रे पंडिश्रा अब किछु कहन न जाई । 
सुर नर गरा गंध्रब जिनि मोहे त्रिभुवन मेखुली लाई | १ 
भाठी गगन सींगी करि चोंगी” कनक कलस इक पावार | 
तिसु महि धार चुओें अति निरमल* रस महि रसन*” चुआवा* | २॥| 
एक जु बात अनूप बनी है** पवन पिश्लाला साजा । 
'तीनि भवन सहि एको** जोगी कहहु कवन है** राजा ॥ ३ ॥ 
से गिश्लांन प्रगटा पुरखोतम** कह*० कबीर रंगि राता । 
अर दुनों'+ सभ* भरमसि भुलांनों मैं*” रांम रसांइन माता || ४।॥। 


[ १३४ |] 
मन रे मनहों उलटि समांनां । 
गुर परसादि अकिलि भई अवर'* नातरुः था बेगांनां ।। टेक ॥ 


!स्‍कअाननकममन« 3५ नव कन५ ७8 ८; >>+नका.. ००५ ८>.० 


मन ( उंदूं सूल )। २१. दा० नि० सहजि रांस लौ लीनां।. २२. गरु० जिए प्रतिविव बिब 
कउ मिली है। २३. गु० कहु कबीर ओऔसा गुरा श्रस सागा । २४. गु० में पद की प्रथम दोनों 
पंक्तियाँ चोथी के बाद आती हैं। 

[ १३३ ] 

दा० नि? रांमकली ?, गु० सिरी २-- * 

१. दा० नि० जगत गुर। २ दा० नि० जहां दीरच। ३. दा० नि० ल्‍यौ, दार लै। ४. गु० में 
थह पंक्ति तीसरी के बाद आती है। ४. दा० नि० में इन पंक्तियों का पाठ है : त्री अस्थांन अंतर 
म्रिगछाला [ दारे. नि० रिखिछ्वाला ) गगन मंडल सॉंगी बाजै। तहुंबां एक दुकान रच्यौ है 
'निराकार बत साजै॥. ५. दा० नि० गगनहिं भाठी। ५, गु० सिडिआआ अरु चुंडआ, द० 
'नि० सींगी करि चूंगी ( दा३ चूंधी )। [ सूल्न वस्तुतः 'चोंगी' ( नली ) ज्ञात होता है जिससे दा० 
'नि० में उठूं मूल के कारण चूंगी! और गु० में संभवतः पूंजाबी उच्चारण के असुसार 'चुंडआ! 
हो गया है ।)। 5. गु० पाइआ । ९. दा० नि० तहूंवां चुवे अंग्ृृत रस नीकर । १०, दा? नि० 
श्सही मैं रस । «११, गु० चुआइआ ! १२, दा० नि० अब तो एक अनूप बात भई। १३ दा३ 
जुवन (हिंदी मूल )।. १४, दा० नि० एकै। १४ दा० नि० कहौ कहां बसे । . १६, दा० 
नि? बिन रे जांनि परणार्ज परसोतम। ९१७, दा० नि० कहि। १८. दा० नि० यहु दुनियां। 
१९, दा० निं० कांइ ( राज० ) २०, गु० मन-। 


[ १३४ ] 
दा० नि० गौड़ी 5, गु० गउड़ी ४०७-- | के 
१ दा० नि० तीकों। २, गु० नतरु, नि० नहि तौ।_ रे, गु० उल्चवतत॥ ०, दा० नि० बेचा । 


८० कबोीर-ग्रंथावली 


उलट * पवन चक्र खटु भेदे” सुरति सुन्नि अनुरागी* । 
आवबे न जाइ मर नहीं जीवे* ताहि खोजि* बेरागी ॥। १॥ 
नियर दूरि दूरि फुनि नियर जिनि जेसा करि सांनां* । 
ओलोती” का चढ़ा बरेंडे* जिनि पीया तिनि जांनाँ ॥ २॥। 
तेरी निरगुन कथा** कवन सौं** कहिस्ने है कोई चतुर बिबेकी'* । 
कहै कबीर गुर दिया पलीता सो भल बिरले देखी'* ।। ३ ॥ 
[ १३५ ] 
मेरी मति बउरी मैं रांम बिसारचों के हि बिछि* रहनि रहउ रे१ | 
सेज रमत* नेंन नहिं पेखउं* यहु दुख-कासौं कहउं रे5 ।। टेक ॥| 
सासु की दुखी ससुर की पिश्नारी जेठ के तरसि" डरउं रे । 
ननद सुहेली गरब गहेली* देवर के बिरहि जरउं” रे ॥ १ ॥ 
बापु सावका करे लराई माया सद मतवारी | द 
सगो भईआझ्रा ले सलि चढ़िहूँ'* तब होँ नाह*रे पिश्लारी ॥ २ ॥ 
सोचि बिचारि देखो मन मांहीं औसर आई बच्यों रे ।१९ 
कहे कबीर सुनहुं मतिसुंदर राजा रांम रमौं रे ॥३॥१४ 
ह [ १३६ ] 
“मन मोर रहा रसनांरे पिउरिया? । 





£, दा० सुंनि सुरति लै लागी, नि० सहज सुंनि अनुरागी। ६, दा० अमर न मरे मरे नहिं जीवे 
(एुन० )। ५४, गु० तासु खोजु' 5. दा० नि० नहे यें दूरि दूरि थें नियरा । ९. गरु० सानिआ, 
, नि० उनमांनां । हर असउती [ नागरी मूल-कदाचित्‌ अ' और ल” के बीच का 3? छूट 

गया है ]। ११, गु० जैसे भइआ बरेडा, दा० नि० बर्ली्ड (उर्दू मूल) नि० चढ़या बंडै । १२ गु० 
जानिआर। १३ दा० नि० अनसै कथा ५. +9, गु० काइ ( राज० सूल ) सिउ । १४, गु० ओसा. 
कोइ विवेकी। २६, गु० कहु कबीर जिनि दीआ पलीता तिनि तैसी कल देखी |. १०, दा० 
नि० में तीसरी, चौथी पंक्तियाँ छठी के बाद आती हैं, और गु० में प्रथम' दोनों पंक्तियाँ तीसरी 
के बाद आती हैं। द द 

[ श्३श | 


दा० आसावरी २९, नि० आसावरी २८, गु० आसा २४-- । 
5, गु० किन बिघधि। २, दा० सलि० रहों हो दयाल। ३ दा३ दा०9 जैसे, नि० सेफ़ै। . 9 दा० 
नि० स्हू। <, दा० नि० देखी। ६, दा० नि० कहा हो दयाल। ४, गु० नामि। ८, गु० 
सखी। ६, ई? ननद्‌ गहँली। २१०, दा० नि० जर्सी हो दयाल। ९६१, दा० नि० सावकौ । 
१२, गु० बढ़े भाई के जब पंगि होती। १३ दा० नि० पियहि।. शछशश गु० में इन पंक्तियों. 
का पाठ है : कहत कबीर पंच को कगरा रगरत जनशु गवाइआ। भूठी माइआ सथ्चु जगु बाधिआ 
मे राम स्मत सुखु पाइआ॥ आिश है द 
ते (शहद ] 

दा० आासावरी २७, नि० आसावरी २६, बी० ३४--- 
१, बी० में इसके शत अतिरिक्त + हरि सोरा पीव मैं रांस की बहुरिया । रांस बड़े में तनकी: 
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हरि को नांउ ल* काति* बहुरिया ॥ ठेक ॥ 
चारि खूंटो दोइ चमरख लाई। सहजि रहटठवा दियौ चलाई ॥ १॥४५ 
छो मास तागा बरिस दिन कुकुरी। लोग बोले भल कातल बपुरी ॥ २॥६८ 
कहे कबीर सूत भल काता । रहदा नहीं परम पद दाता ॥ ३ ॥ 
[ १३७ ] 
है कोई गुरु ग्यांनीं जगत माह उलटि बेद बूके । 
पनिआओं माह पावक जरे* अंधे आंखिन सूझे* ॥ठेका। 
 गाइ नाहर खाइयो” हरिनि खायौ* चोता । 
काग लगर फांदिया' बटेरे बाज जीता ॥ १॥ 
सूस तो” मंजार खायौ* स्यारिप खायौ* स्वांनां । 
आदि कौ उदेस जांनें तास बीस" बांनां'? ।। २॥ 
एक ही दादुल** खायो* पांच हूँ भुवंगारे (६8 
कहे कबीर पुकारि के हैं दोऊ एक संगा ॥ ३ ॥ 
[ १३८ ] 
इहि ततु* रांम जपहु रे प्रांनों तुम* बूकहु प्रकथ कहांनों । 
जाको भाव होत हरि उपरिरे जागत रनि बिहांनों ॥ ठेक ॥ 





लहुरिया ॥ [ तुल० दा० गौड़ी ११७-३, लि० गौड़ी १२९०-३ यथा : हरि मेरा पीव में हरि की 
बहुरिया | रांम बड़े में छुटक लहुरिया ॥ तथा गु० आसा र३े०-२ यथा : हरि मेरों पिरु हउ हरि 
की बहुरीआ । राम बड़े में तनक लहुरीआ ॥--दें० अस्तुत पुस्तक में पद ११ की प्रथम दो 
 भंक्तियाँ।] २, बी० हरि ( पुन० आगे की पंक्ति में पुनः 'हरि को नांउ ले' ) ३, दार रसन, बी? 
रतन ( उर्दू सूल )। ४, दा० नि० पुरइया, दार पुवरिया ( दोनों उदूँं सूल से )। ४, बी० 
सूत, बीम० लेत । ६, बी० कातल ( पाठांतर-कातति! )। ४, बी० में यह पंक्ति नहीं है, 
किन्तु असंगाचुकूल होने के कारण स्वीकृत । 5. दा० नि० में इसके स्थान पर : सासू कहे 
काति बहू असे । बितु कार्ते निसतरिबौ कैंसे ॥ ९, बी० मुक्ति को दाता । 

[१३७ | 

दा? रांमकली 5, नि० रांमकली ९, बोौ० तथा बीभ० १११-- ु 

१, दा० नि? है कोई जगत गुर ग्यांनीं, बीम० है कोई गुरु ग्यांन जगतर। . २, दा० नि० पानी 
मैं अगिनि जरै। ३, दा० नि० अंबरे कौ सूफे। ०, दा० नि० बकरी बिचार खायी। हैं, बाभ० 
खैलों। ६, बी० फांदि कै ।. ७, दा० नि० मूसै। 5. वी० स्यारै, बीभ० स्थार। ९६, बी? 
बेस ( बीभ० बीस )।.. १० दा० नि० ( यथा आतिस पंक्ति ) आदि कौ आदेस करत कहे कबीर 
ग्यांनां।. ११ दा० नि० एकनि। १२ दा० नि० दादुरिं।. १३. दा० नि० पाँच भवगा। 
२४, दा० नि० में इसके पश्चात्‌: गाइ नाहर खायौ कारटि काटिअंगा। (तुख्० पंक्ति २)। 
१४, दा० नि० में यह पंक्ति नहीं है । । 

[ १३८ ] 


दा० नि? गौड़ी ९, बी? १९, बीभ० १८-- बे ््ि से 
१. दा? इहि तत्ति, बी० ए ततु। २. दा० नि? में तुम” शब्द नहीं है। ३- दा? हरि का भाव हो 


जा ऊपरि, नि० हरि की कृपा मई जा ऊपरि। . 9. नि० डारै डांइन।.. ५. दा? स्वंच ( राज 
कू० औ०--फा० ६ । ह है 


झ्र 5 . कबी--ग्रथावली- 


डांइन डारे* सुनहां डोरे सिघ* रहे बन घेरे । 
पांच कुटुंब मिलि जूझन लागे बाजन बाजु घनेरें* ॥ १॥ 
रोहै मिरिग” ससा5 बन हांक* पारधी बांन न” सेले । 

३ २११ .* ु खेले -े 
सायर जर सकल बन दा मछ अहेरा खेल ॥| २॥ 
सोई पंडित सो तत ग्याता जो इहि पर्दाह बिचारे** | 


कहे कबीर सोई गुर मेरा * आप था मोहि तारे ॥ ३॥ 
[ १३६ बे 
यहु ठग ठगत सकल जग डोल । 


गवन करत मोसें सुखहुँ न बोल" ।। टेक ॥ 
बालपनां* के सीत हमारे । हर्माह छांड़ि कत चले हो निनार* ॥ १॥ 
तूं मेरो पुरिखा हौं तेरी नारी | तोहरि चाल पाहनहुं तें भारी ॥९ २ ॥ 
»साटी के देहर पवन के सरीरा । तेहि ठग सौं जन डरे कबीरा? ॥ ३॥. 

[ १४० | 

अ्रब मेरी रांम कह रे बलइया ।* 

जांसन मरन दोऊ डर गइया ॥ देक ॥४ द 
ज्यों उधरी कौ दे सरवांनां । रांम भगति मेरे” मनहुं न मांनां ॥ १ ॥३ 
हंम* बहनोई' रांम मोर सारा। हमहि बाप" रांसः पूत' हमारा ॥ २॥ 
कहे कबीर ए हरि के बूता । रांम रसे ते कुकुरि के पूता ॥ ३ ॥१० 





मभाव )। ६. दा० नि० बाजत सबद संघरै। ७, बी० रोहू मृगा, नि० सैहै सूच। ५. बी० 
संसे, नि० सुसा। ६. दा० नि० घेरै। १०. बी० पारथ बाना। ११. बी० डाहै। १२. बी० 
कहहि कबीर सुनहु हो संतो जो यह पद अरथाव ( तुकहीन तुल० आगे 'तारै ।)। १३. बी० जो 
यह पद को गाय बिचारै। 
। | १३६ ] 
दा० नि० सारंग १, बी० ३७-- 
९. बी० हरि । २. दा० नि० गवन करे तब मुखह न बोले।. ३. बी० बालापन। ४. बी० 
हमहा तजि कह चले सकारे। [ ऊपर की पंक्ति में मित्रता का प्रसंग है, अतः सकारे! ( >शीघ्र ) 
की अपेक्षा “निनारे! ( >न्‍्यारे, त्याग कर ) सूल भाव के अधिक निकट ज्ञात होता है। ]। ४. बी० 
तुमहि इरुप ( पाठांतर : तुआ अस पुरुष ) मैं ( पाठांतर : हूं ) नारि तुम्हारी। ६. दा० नि० तुम्ह 
चलते पाथर थे भारी । दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की दोनों पंकियों के पूर्व ही आ जाती 
हैं। ४. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : हमसूं मीति न करि री बौरी । तुम्ह से केते लागे 
ढोरी ॥ हंस काहू संग गए न आए । तुम्ह से गढ़ हँम' बहुत बस॒ाए॥ 5. दा० नि० देही। 
९. बी० हरि ठय ठग से डरहि कबीरा। द 
ल्‍ [ १४० ] 

दाश गौड़ी १६, लनि० आसावरी १०३, बी० १००--- 

३ बी० देखहु लोगा हरि केर सगाई । साईं धरै पुत्र घिया संग जाई ॥ सासु ननद मिलि अदुल 
चलाई । माद्रिया ग्रह 'बेटी जाई ॥ ४७. नि० मनहि समांनां। ४ दा० नि० सैं। ६. दा० 
नि० बहनेक। ७. दा०'नि० मैं बपुदा। ८, बी० हरि । ९. बी० पुत्र । १०, दा० सि० 


तन पक 


. है कबीर सकख्न जग मूठा (? )। रांस कह सोई जन कृठा ॥ 


पद : अनभई भेद बांनों घ्दे 
[ १४१ | 

बनमाली जांने बन के आदि।. 
. राम नांस बिन जनम बादि ॥ टेक ॥ 


फूल जु फूले* रुत बसंत । जामें मोहि रहे सब जीव जंत ॥ १॥ 
फूलनि मैं जेसे रहते बास* । यूं घटि घटि गोबिद हैं? निवास" ॥ २ ॥ 
कहै कबीर मनि भयो अनंद । जग जीवन घिलियो परमभानंदः ॥ ३ ॥ 


| १४२ | 
अ्रवध्‌ जांनि राखि मन ठाहरि' 


जो कछु खोजो सो तुमहीं माह" काहे को भरम बाहरिर ॥देका। 
घट ही भीतरि बनखंड गिरिवर” घटि हों” सात समुंदा' ० 
घट ही भीतरि तारा मंडल घट भीतरि रबि चंदा॥ १॥६८ 
ममता सेटि सांच करि सुद्रा* आसन सील दिढ़ कीजें । 
अनह॒द सबद कींगरी बाज ता जोगी चित दीजे” ॥ २ ॥ 
सत करि खपर* खिसा करि भोरी ग्यांन बिभूति चढ़ाई ६४ 
उलठा पवन जठा धरि*३ जोगी सींगी सुन्चि? बजाई ॥ ३ ॥ 
नाठक चेटक भेरों कलुवा इनमें जोग न होई ।* 
कहे कबीर रमता सों रमनां देही बादि न खोई ॥ ४ ॥४० 


| १४१ | 
दा? बसंत ६, नि० बसंत ४, शक० बसंत १-- 

१. शुक० एक नाम भजे बिना। २. शक० एक फूल फूले!। ३. नि? पुहुप। 9. शक० इन 
फूलन में अधिक बास । ४. शक साहेब । ६. नि० हरि। ७, शक० में इसके बाद अतिरिक्त-- 
उड़ि उड़ि भंवरा गए बिदेस । मोरे हरि प्रीतम से कहे संदेस ॥ 

चोलि पुरानी यौवन भार। मोहि विरह सतावें बार बार ॥ 
ऊंचा पर्वत बिषम' घाट । अगस पंथ कोई लहै न बाट ॥ 
पार बेलि राच्यौ है कंत ! में का संग खेलों ऋतु बसंत ॥ 
ऋतु बसंत की परी हल । आस मौर कचनार फूल ॥ 
८. शक० मोहि हर्षि मिले गुरु रामानंद ! 
[ १४२ | 
दाए गौड़ी ६०, नि० आसावरी ०६, शबे० (३) भेद १४-- है 
: १ शबे० ठौरा। २, शबेः में यह चरगा नहीं हैं। ३. शबे० काहे को बाहर दोरा। ४, शबे* 
तो मैं गिरिवर तो में तरवर। ४, शवे० तो मैं। ६, शबे० ताश मंडल तोहिं घट भीतर तामें 
रबिओ चंदा! »5. दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ अंतिम दो पंक्तियों के पुत्र आती हैं। 
९ शबे० पहिरि मन सुआ। १०, शबे० अनहद सबद होत घुनि अंतर तहां अपर चित दीजै। 
११ जाबे० सील के पत्र। १२ शबे० बह्म बिभूति चढ़ावो। १३, शबे० करि।. १४, -नि० 
सींगी सुरति, शबे० अनहद नाद (पुन तुला पंक्ति ६ः अनहद सबद )। १४, शबे० बजावी,। , 


पड कथीर-ग्रंथावली 


[ १४३ | 
ाथ जी* हम तब केर बरागी । 
हमरी सुरति नांम ( रांम ? ) सौं लागी” ॥ ठक ॥ 
ब्रह्मां नहि जब ठोपी दीन्हां बिस्‍नु नहों जब ठीका। 
सिव सकती के जनमहूं नांहीं' जब जोग हंस सीखा? ॥। १ ॥८ 
सतजुग में हंम पहिरि पांवरी* त्रेता कोरी डंडा? । 
ह्वापर में हम अड़बंद पहिरा' कलउ फिरबों** नो खंडा ॥ २ ॥हें 
गुर परताप साथ की संगति जीति अ्रमरगढ़ आया? ।*९ 
कहै कबीर सुनों हो अवध “ में श्रभ निरतंरि पाया ॥ ३ ॥5 
[ १४४ 
सतगुरु संग होरी खेलिए* । 
जातें* जरा मरन अमर जाइ ॥ ठेक ॥| 





१६-१०, शबे० सुकदेव ध्यान घस्बी घट भीतरि तहां हती कहं माल[। कहै कबीर भेल्व सोइ भूला 
भूल छोड़ि गहि डाला ॥ [ कितु यहाँ यह पंक्तियाँ असंग से असंबद्ध ! दा० तथा नि० में यह 
पंक्तियाँ अन्यत्र आती हैं और वहीं प्रसंग के अनुकूल भी जान पड़ती हैं--तुल० दा€ गौड़ ७६-७,५ 
तथा नि० आसावरी १३१-४, ८: गरभ बास में सुमिरन कीन्हां सुखदेव कौन सु माला। ऋहे 
कबीर सब भेख सुलांनां ( दा० बिलंब्या ) मूल छांडि गहि डाला। ]। 

१४३ 
नि० सोरठि ६१, शबे० (२) भेद १, शक० 4300 अर १--- 
१, शबे9 में इसके पूर्व अतिरिक्त-- 
प्रश्न गोरखनाथ : कबिरा कब से भये बैरागी। 
तुम्हरी सुराति कहां को लगी ॥ 
उत्तर : घुंधमईं का मेला नाहीं नहीं गुरू नहिं चेला। 
सकल पसारा जेहि दिन नाहीं जेहि दिन पुरुष अकेला ॥ 
शक० का पाठ है--कबीर जी कब से भये बैरागी । 

घुंधूकार आदि के सेला नहीं गुरू नहीं चेला | जब से हम यह योग उपाया तब से फिरों अकेला ॥ 
२, शबे? गोरख। ३, नि? में तबका। ७, नि? तातें रांम नांम लौ लागी। ४, नि? धरणि 
'नहीं जब लिया समेखला ब्रह्मंड नचहों जब टीका, शक० घरती नहीं जब टोपी लीन्‍न्हां बह्मां नहीं 
ज़्ब टीका। ६, नि० महादेव का जनस न होता, शक्र० शिव संकर सो भोगी नाहीं। ७, नि० 
जब लीया मोली संखा, शक० तब से कोली सीका। ८, नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की 
पाँचवों पंक्ति के बाद हैं। ९, नि० सतजुग पकड़ि फाहड़ी कीन्‍्हीं, शक० द्वापर की हम करी 
फाहुरो। १०, शबे० कंडा ( राज० सूल )। ११, नि० द्वापर जुग में फिरी दोहाई, शक० सतजुग 
सेरी फिरी दोहाईं। १२, नि० शक० कलिंजुग में। १३, शबे० में इसके बाद अतिरिक्त ः कासी 
में हम प्रगट भए हैं रामानंद चिताए। समरथ कौ परवाना लाए हंस उबारन आए ॥ 
६४, शक० अजर असर घर पाया। १५, शक० गोरख | १६, शक० जब से तत्व लखाया। 

१७-१८, शबे० : सहजै सहज सेला होइगा जाकी भगति उतंगा । कदै कबीर खुनौ हो गोरख 
चलौ सबद के संगा ॥. द ला 

. [ १४४ ] 


नि० काफी ५, शवे० (१) होली *- 
₹ नि० इन औसरि रांस रमाइय हो। २, नि० अही तातें। ३, निः? मैं। 9, नि० जौग 


पद : अनभई भेद बांनीं द्भ्‌ 


ध्यांन जुगति* की करि पिचकारी खिसा* चलावनहार* | 
आतम ब्रह्म जो" खेलन लागे काया नग्न सक्कारः ॥ १ ॥ 
स्थांन गली में* होरी खेल” मची प्रेम की कीच । 
लोभ मोह दोऊ कि (कढ़ि १) भागे! सुनि सुनि सबद अतीत रे ॥२॥ 
त्रिकुटी महल में** बाजा बाज होत छतीसौं* राग । 
सुरति सखी जहं देखि तमासा** सतगुर खेले फाग० ।३॥१८ 
सतगुर मिलिया फगुवा दीया पेंडा दिया बताइ*” । 
कहे कबीर सोई ततबेता जीवन सुक्ति समाइ ॥४॥+ ४६ 
| १४५ | 

रस गगन गुफा मैं अजर भर । 

श्रजपा सुमिरन जाप कर | टेक ॥ 
बिनु बाजा भनकार उठे जहं समुक्ति परे जब ध्यांन धरेर॥* 
बिनु चंदा उजियारी दरसे* जहूं तहं हंसा नजरि पर ॥ १॥५९ 
दसवें द्वररे ताड़ी लागी अलख पुरुख जाको ध्यांन धर । 
काल कराल निकट नहिं आवबे कांम क्रोध मद लोभ जरे ॥| २॥ 
जुगन -जुगन की त्रिखा बुफांनीं करम भरम अधघ व्याधि टरे । 
कहै कबीर सुनौं भाई साधों अमर होइ कबहूं न मरे ॥ ३॥ 


जुगति । ४, शबे० छिमा। ६५६, नि० खेलावनहार। ०७, नि० दोऊअ। एछ( शबे० पांच पचीस 
मझकार। ६, नि० काया नगर में ( पुन०) । १० नि० मातै। ११ लनि० मच्यो। १२, नि० 
कांम क्रोध दोऊ छुटि भागे। १३, नि० अजीत। १४, नि० त्रिकुटी कोट मैँं। १४, नि० 
छतीसूं ( उदूं सूल ) । १६, नि० ग्यांन ध्यांन दोऊ देखन लागे। १०, नि० गुर गसि खेली 
फाग। १८ शबे० में इमके बाद अतिरिक्त : इंगला पिगला सुखमना हो सुरति निरत दोउ 
नारि। अपने पिया संग होरी खेले लज्जा कानि निवारि॥ सुन्न सहर में होत कुतृहल्ल करें राग 
असुराग । अपने पुरुष के दरसन पावें पूरन प्रेस सुहाग ॥ १९, शबे० सतगुर मिले फगुवा निज 
पायो। २०. शबे० मारग दियो लखाय । २१ शबे० कहै कबीर जो यह गति पावै सो 
शिव लोक ( ? ) सिधाय | ह 
[ १४५ |] 


नि? सैरू ४१, शबे० ( १) सेद १९-- 

१ नि० अजर जरै कोई अजर जरै। २ शबे० सें यह पंक्ति नहीं है; कितु इसे स्वीकार करने में 
कोई कठिनाई नहीं है। ३, नि० सुंनि मंडल मैं बाजा बाज सुखमनि तांती घोर परै। 9, शबे० 
में इसके बाद अतिरिक्त : बिना तलाब जहां कंवल फुलाने तेहि चढ़ि हंसा केल करे ( पुन० तुल० 
अगली पतक्ति का द्वितीय चरण ) ४, नि० बिन दीपक द॒ह दिसि उजियारा। 5६, नि० साधू 
जाकौ ध्यांन घरै। ( तुल्० ऊपर पंक्ति 99)। ७, नि० में इसके आगे की पंक्तियों का पाठ है: 
गंगा जमुननां सधि सुरसती नाद बिद कौ गांठि परै । सुंनि मंडल में आसखा साथ दसवें द्वार की 
खबरि परै ॥ [ तुल० पंक्ति ४: दसव॑ द्वारे ताड़ी लागी) । सोई पंडित सो तत ग्याता बिन 
खंड संग्राम करै। कहै कबौर सोई गुर मेरा आदि अंत लौं कबहुँ न मरै॥ [ तुल० ऊपर की 
अंतिम पंक्ति ।। 


८६ ह री कबीर-ग्रथावली 


द [१४६] 
कल सीठा पे * तरवर ऊंचा कौंन जतन करि लीजे रे । 
नेक निचोइ” सुधा रस वाकौ कौंन जुगति सौं पीज* ॥टेक।। 
पेड़ बिकट है* महा सिलहला" अ्रगह गहा नहिं जाबे- । 

तन मन मेल्हि* चढ़े सरधा सौं तब वा फल कीं खाब” ॥ १॥ 
बहुतक लोग चढ़े भ्रनभेदू** देखा देखी गहि बांहीं'* । 
रपटि पांव गिरि परे अधर ते) आइ परे? भइ* सांहीं ।। २॥ 
सील सांच के** खूंट घरि पा" ग्यांन गुरू गहि डोरा/5। 
कहे कबीर सुनों भाई साधो तब वा** फल कौं- तोरा ॥ ३ ॥ 


[ १४७ ] क्‍ 
वा घर की सुधि कोई न बतावे जा घर तें जिउ आया हो | 
काया छांड़ि चला जब हुंसा कहो न कहां समाया हो ॥ ठेक ॥* 

' धरती श्रकास पवन नहिं पांनीं नह तब आदी माया हो।* 
ब्रह्मां बिस्‍्तु महेस नहीं तब जीव कहां तें आया हो ॥। १ ॥९ 
*सें मेरी समता के कारनिः बार बार पछिताया हो ।% 
लखि नहिं पर नांम साहेब कार फिर फिर सठका खाया हो ॥ २ ॥* 
मेरी प्रीति पीव सौं लागी उलटि निरंजन ध्याया हो ।” 


कहै कबीर सुनों भाई साधौ वा घर बिरले पाया हो ॥। ३ ॥ 





पा मर आम न [ १४६ |] 
नि० सोरठि ७२, शबे० (१) भेद १६-- ह 
१. नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : साई २े। २ नि० पणि। ३. नि० कहाँ किसी बिचि ल्ीजै। 


४. हक नेक नवाह। ४ नि० कैसे ही करि पीजे।.. ६. नि० वाकौं।.. ७. नि० अधिक 
सलसला। 5 .नि०जाईं। ९.शबे०डारि। १०. निं० खाईं। ११. शबे० बिन भेदे। 
5९. शव देखी देखा गहि मांहों। १३. लि० रपत्यौ पांव गिरे अधफर सौं । १४. नि० पढ़बा 
( राज० ) १५, नि० से । ९६. शबे० सत्त सबद के । १७. नि० पेड़ों पग दे। (८. शबे० 
गहि गुर ग्यानहिं डोरा। १९. लि० एहि बिघि। | 

[१४७ ] 


. _नि० मारू ७, शबे० ( * ) भेद १३-- क्‍ | 
९. नि० क्‍्यूं।. २-४, नि० में यह तीनों पंक्तियाँ नहीं हैं। ५. शबे० में इसके एवं अतिरिक्त-- 
पानी पवन के दहिया जमायो अगिनि के जामन दीन्हां हो | 

द ... चांद सुरुज दोउ बने अहीरा मधि दहिया चिउ काढा हो ॥ ( तक-हीन )। 

६. शबे० ये मनसा माया के लोभी। ७, नि० बास्बार ठगाया। 5. मनि० समझ्मि न परै ग्यांन 
गुरुगमि की (१)। ९. नि० में इसके बाद अतिरिक्त : जहां चंद न सूर दिवस नहि रजनी तहां 
जाई मठ छाया रे सुरति सुहाग्रिनि पांव पत्लोटे खसम आपनां पाया। . २०. शबे० सें यह 
2 ( किन्तु बिना इसके अंतिम द्विपदी अधूरी ही रह जाती है)। १९. नि० परा 


पद * अ्नभई भेद बांनों । ८७ 


द [ १४८ ] 
सानुख तन पायो बड़े भाग । 
अब" बिचारि क* खेलौ फाग ॥ टेक ॥ 
बितु जिभ्या? गावे गुन* रसाल । बितु चरनन* चाले श्रधर चाल ॥१॥९ 
बितु कर बाजा बजे बेन । निरखि देखिए जहं* बिना नेंन ॥२॥ 
बिन ही सारें मृतक होइ*” । बिनु जारें होइ खाक सोइ** ॥३॥ 
बिनु मांगें ही बस्तु देइ** । सो*रे सालिम बाजी जीति लेइ ॥४॥ 
बिनु** दीपक बरे अखंड जोति । तहां पाप पुन्नि नहिं लगे छोति** ॥५॥ 
जहूं चंद सूर नह आदि अंत । तहं कबीर** गावे बसंत** ॥॥६॥ 
[ १४६ ] 
जहू सतगुर खेलत" रितु बसंत । 
परम जोति* जह साध संत ॥ देक ॥ 
तीन लोक तें भिन्न राज । अनह॒द धुनि जहं बजे बाज? ॥ १ ॥४६ 
चहुँ दिसि जोति की बहै धार । बिरला जन कोइ उतरे पार” ॥ २॥ 
कोदि क्रिस्न जहूं जोरें हाथ* । कोटि बिसस्‍्नु जहूं नावें” साथ ॥ ३॥ 
कोटिक ब्रह्मां पढ़ें पुरांन । कोदि महेस** जहूं धरे ध्यांन | ४ ॥ 
कोदि सरसती * धार ३ राग । कोटि इंद्र जहँ * गगन लाग ॥ ४ ॥। 
सुर गंघ्रत्न सुनि** गनें न जाइ । जहां साहेब प्रगठे आप श्राइई।? ॥६॥४८ 


[ १४८ | 
नि? बसंत १९, शबे० ( २) होली १९-- द 
१. भनि० सनिखा । २. नि० पांच। ३ नि० मिलत्ति। 9७. नि? रसनां 2. कक ! 
६. नि० चरनां। ७. नि० में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित! एफ. नि० असे निरिख देखि । 
६. नि० नर। १०. नि० बिन मास्यो मरि जाइ सोइ। ११. सिं० जरि खाक होइ। £३- शबे० 
बिन मांगे बिन जांचे देह । १३. नि०्या। १४, नि० जहाँ। १५, नि? तहां पाप पूंनि की 
नहीं छीति। १६, नि० दास कबीर। १७ शबे० खेले । 
[ १४६ | 
मि० बसंत १७, शबे० ( £ ) होली ६-- े 
१, नि० ओसें। २, नि? खेलै। ३, नि० परम पुरख। ४, शबे० जहं अनहद बाजा बजै बाज 
( पुन०) । ४, नि० सें दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित।. ६, नि? जहां कोटि किरण ऊर्ग 


अपार। ७, नि० तहां कोई बिरला पहुंचे पार। 5. नि० जहां कोटि क्रिश्न कर जोड़बा 
हाथ (पुन०) । ९, नि० कोटिक। १०, नि० नवावं। १*, नि० महादेव। १२, झबे० 
सरस्वती ।. १३, नि? करहि।. १५०, नि० तहाँ। १४, सि० गवन। ै६, नि? सुनी 


मुनेस्वर। १७, नि० तहंं प्रश्न बैठे सहज भाइ।. *८, शबे० में इसके बाद अतिरिक्त ः चोवा 


न कबी २-ग्रंथावली 


जब बसंत गहि राग लीन्ह । सतगुर सबद उचार कीन्ह ॥ ७ ॥१४ 
कहे कबीर मन हृदय लाइ*” । नरक उधारन नांउं आहि* ।। ८ ॥ 
[ १५० ] 
कोरी को काह मरसु न जांनां । 
सब" जगु आंनि' तनायो” तांनाँ ॥ ठेक ॥* 
धरनि* अकास को करगह बनाई” | चंद सुरुज दुइ नरी” चलाई ॥१॥ 
सहज तार ले पूरिन पूरी । अ्रजहूं बिनें कठिन है दूरी ॥२॥*? 
कह॒त कबीर कारगह तोरी* । सूते सूत मिलाए कोरी** ॥३॥ 
[ १५१ ] 
जोगिया फिरि* गयो गगन" सक्कारी । 
रहयो समाइ पंच तजि नारी*॥ ठेक ।। 
गयो दिसावरि* कौंन बतावे । जोगिया बहुरि गुफा नहिं आवे* ॥ शा 
जरि गो कथा धजा गयो टूटी । भजि गौ डंड” खपर गयौ फूटीए ॥१॥ 
कहे कबीर जोगी जुगुति कमाई । गगन गया सो आवे न जाई ॥३॥ 
[१४२] 
सार सबद' गहि" बांचिहौ' सांनों? इतबारा ।* 





चंदन श्री अबीर । पुहुप बास रस रसो गंभीर । सिरजत हिए निवास लीन्ह । सो यहि लोक से 
रहित मिन्न ॥ [तुल० पंक्ति ३-१] १९ नि० जन रामानंद प्रश्ध रसिता भेव । सतगुर सबद 
बिचारि लेब॥ _ २०, नि० ए दया आहि। २१, नि० एक नरक निवारन नांव ताहि । 


[ १५० ] 
बी० र० २८, गु० आसा ३६-- 
१, बी, अस जोलहा। २, वी+ जिन। ३ बी० आइ (उर्दू सूल )। ४७, बी० पसारिन्ह। 
£, शु० में इसके बाद अतिरिक्त : जब तुम सुनते बेद पुराना । तब हम इतनकु पसरिओ ताना। 
६, बी० महि, बीस० परता। ७४, बी० दोउ गाड़ खंदाया। ८५. गु० साथ। ९ बी० बनाया। 
१०, गु० में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर : पाई जोरि बात इक कौन्ही तह तांती मु 
माना । जोलाहे घरु अपना चीन्हा घट ही रासु पछाना॥ (भिन्न छंद )। ११, बी० करम सो 
जोरी। १२, बी० सूत कुसूत बिने मल कोरी । द 
[ १५१ ] 
दारे आसावरी २, बी० ६४-- 
है १, दा० ४. ।  जी० नगर। २३, बी० जाय समाना पांच जहाँ नारी । 9, बी० देसंतर । 
*४, द[० बहुरेि न जोगिया गुफा में आवे। . _&, दा० रहि गए घाया कंथा गयौ छूटी ।. ७, दा? 
भाया इंड !। 5, दा० नि० खपरा गयौ फूटि। ३९ बी० सें इस पंक्ति का पाठ है : कहै कबीर 
ईं कल है खोटी | जो रहे करवा सो निकरे टोटी ॥ ( तुल० गोरख-बानी ) 
की [१५२] 
पा / न? बिल्ावलत ११, बी० ११७, शबे० ( १) भेद ६-- 
९, नि० सति सबद। २, नि०तें, बी०से। ३, नि० छूटिहौ।. ४, नि० कीज्यौ । ४, इसके 


पद : निरजन रांम हे 


या संसार सभे बंधा जम जाल पसारा | देक ॥ 

अजर अमर एक" बिरिछः निरंजन डारा* । 
तिरदेवा*” साखा भए पाती संसारा' ॥ १ ॥ 

त्रह्मां बेद सही किया सिव जोग पसारा** | 

बिस्‍्नु साया प्रगठ** किया उरले* ब्यौहारा ॥ २॥ 
कोर भए सब जीयरा४5 लिए*" बिख कर चारा | 
करम की*5 बंसी** डारि के” पकरचौ** संसारा ॥ ३ ॥ 
जोति सरूपी हाकिसा जिन अमल पसारा। 

तीनि लोक दसहूं दिसा जम रोके द्वारा ॥ ४॥ 
अमल सिठावों तास का पठवौं भव पारा । 

कहे कबीर अमर करों जो होइ हमारा*? ॥ ५॥ 


(१२) निरंजन रांम 


[ १५३ ] 
निरगुन' रांस जपहु रे भाई । 
ग्बिगत की गति लखी न जाई ॥ ठेक ॥ 
वेचारि बेद अरु? सुंख्तनित पुरांनां। नो ब्याकरनां मरम न जांतां ॥ १ 
सेस नाग जाके गरुड़ समांनाँ' । चरन कंवल कंवला नहिं जांनां" ॥२॥ 
कहे कबीर सो भरमें नांहीं" । निज जन बेठे हरि की छांहीं: ॥३॥ 


लिन लिन निनननाकनक न ता » >लिनिनानीग तियेननपानननाकान पक नतनव रन १लनवनन+ 


बाद अगली पंक्ति केवल नि० में मिलती है; और फिर दो अतिरिक्त पंक्तियाँ : गुर गस्ती होइ टरिय।, 
अजहूं अहंकारा ॥ चेतनिहारा चेतियौ बूड़ो जिन धारा । 5, बी० आदि पुरुष, शबे० सत्त पुरुष ५ । 
७ शबे० अच्छे । 5, नि० पुरुप। ९ नि? ताकी डारा। १०, श० तीनि देव।. ११, बी: 
पत्ता संसारा, नि० पत्र जग सारा! १२५ सनि० उचारा। १३ नि० घरस। १9, नि० उतपन 
फकिया। १४, नि० ऊला ( उर्दू सूल )) £६. शबे० तिरदेवा ब्याधा भए ( पुन० तुल० ऊपर 
पंक्ति ३), नि० कीर भया तीन्यू' जनां। १७, नि० दे। १८, नि० कर्मा' का १९, नि० 
पासी। २०, बी० लाय कै।. २१, शबे० फांसा। २६, निः मूंदे। २३, शबे० ताहि को। 
२७० बी० कहे कबीर निरमै कर्ँ।. २४, बी० में ऊपर की ५वाँ पंक्ति ८ठी के पूर्व आती है और 
७्वीं पंक्ति ९वीं के स्थान पर | नि० में 4ठी तथा «वां पंक्तियाँ पहली के बाद आती हैं और प्वीं 
पंक्ति वीं के बाद । 
| १३] 


दा० गौड़ी ०९, नि० गोड़ी ४३, गृ० धनासरी १, स० ४२-३-- हक न 
१, दार तिरगुण ( उर्दू मूल )। २, गु० में इस पंक्ति का पाठ है : सतसंगति रांमु रिदे बसाई । 
३, गु० में इसके पूर्व अतिरिक्त ः सनक सनंद सहेस ससमाना । सेख नाग तेरों मरम न जाना | 
७, दा० नि? स० जाके । ४. गु० कमलापति कबला नहीं जानां ६ तुल्न० ऊपर पंक्ति9)+ 
६. गु० हनूमान सरि गरुड़ समानां। ७, गु० सुरपति नरपति नहीं गुन जानाँ। 5. दा० 
नि० स० कहै कबीर जाके भेद नांहीं। ९, गु० पग लगि रास रहे सरनाहो। 


8० ह कबीर-ग्रथावली 


पी एक .ु 
लोका' तुम ज॑ कह॒त हो नंद को नंदन नंद कहौ ध्‌ काकौ रेऐ । 
धरनि अ्रकास दोऊ नहिं होते तब यहु नंद कहां थौ रे ॥ टेक ॥ 
लख चोरासी जीअ्र जोनि महिं? अंमत अ्रमत नंद थाको रे* | 
भगति हेतु ओतार लियो है भागु बड़ो बपुरा कौ रे ॥ १ ॥* 
जनमैंः मर न संकटि) आवे? नांव निरंजन जाकौ रे । 
दास कबीर को ठाकुर असौ* जाकौ माई न बापौ रे** ॥ २ ॥१३ 
[१५४ ] 
जो जांच तो केवल रांस । 
आंन देव सो नांहीं कांम ।। टेक ।। 
जाके सूरिज कोटि कर्राह परकास* । कोटि महादेव अरुरे कबिलास ॥।१॥ 
दुरगा कोटि जाके मरदनु करें । बह्या कोटि बेद ऊचरें? ॥२॥ 
कोटि चंद्रमा कर्राह चिराक । सुर तेंतीसउ जेवाहिर पाक ॥३॥ 
नवग्रह कोटि ठाढ़े दरबार । धरमराइ पौली प्रतिहार* ॥४॥ 
पवन कोटि चउबारे फिरहिं | बासिग” कोदि सेज बिसतर्राह!! ॥५॥१६ 
समुद कोटि जाके पनिहार'र | रोमावलि कोटि!» अठारह भार ॥६॥+४ 
कोटि कुबेर जाके० भर्राह भंडार | कोटिक लखमीं'८ करें सिंगार ॥७॥ 
कोटिक पाप पृत्रि ब्यौहरें* । इंद्र कोटि जाकी*" सेवा करें ॥८॥ 





| १४४ | 
दा? गौड़ी ०८, नि० गौड़ी ४२, गु० गउ्ः ७४, स० 9३-२-- द 
है, गु० में 'लोका'? शब्द नहीं है । २ गु० नंद सु नंदसु काछो रे । ३, गु० दसो दिस नाही। 
8. दा० न० स० जीव जंत मैं । ५ गु० श्रमत नंदु बदु थाको २े। ६, दा० नि० स० में यह और 
'पाँचवों पाक परस्पर स्थानांतरित। . ७, दा० नि० स० में इसके स्थान पर : अबिनासी उपज 
नहिं बिनसे संत सुजस कहें ताकौ रे । [आगे 'जनमें मरै न संकटि आवैः के कारण पुनरुक्ति- 
दोष ] दे 5, दाश जांमें। ९ दा० नि० सं ऊटि ( उर्द' सूल्न )। १० गु० संकाटिे नही परे जोनि 
नही आबं। ौै११ गु० कबीर को सुआमी ओसो ठाकुस। ६२ दा० नि* स० भगति करे हरि 
ताकी रे। १३ गु० सें इस पद की म्थम दो पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद आती हैं । 
[ १५५ | ' 
दा० मैरूं १६, नि० मैरू १५, ० सैरउ २०-. क्‍ 
है, गरु० सिउ। २ गु० कोटि सूर जाके परगास। | दा० नि० गिरि। ४७, दा० लि० में दोनों 
अप्स परस्पर स्थान तिरित। ४ शु० चंद्रमे। ६, दा० सि० गहें। ७, गु० चराक। ८, दा? 
नि० जीमें । 5. घु० धरम कोटि (?) जाके प्रतिहार । १० गु० बासक। ११, गु० बिसथरहि। 
१९. दा० नि० में दोनों चरण स्थान|तरित। १३, गु० पनीहार। १४, दा० नि० सें कोटि! 
नहीं है। _ ६४, दा: नि० में यह दोनों पंक्तियाँ उपयुक्त पद की चौदहवों पंक्ति के बाद हैं। 
5६६, गु० कमर । १०७ गु० में जाके! शब्द नहीं है।.. १८, दा० नि० लक्ष्मी कोटि। १९ भु० 
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बावन कोटि जाके कुटवार* । नगरी नगरी खिँ्मत अपार ॥६। 
लटछूटी खेल*र बिकराल । अनंत कला सठवर गोपालर? ॥१०॥२९४ 
कोटि जग्गि जाके दरबार । गंप्रब*5 कोटि कर्राह जेकार ॥११॥ 

बिद्या कोटि सभे गुन कहैँ | तऊ पारबह्म का अंतु न*० लहैं ॥१२॥ 
असंखि कोदि जाके जमावली*5 | रावन सैनां जिहि तें छली* ॥१श॥ 
सहस बांह के हरे परांनरें” | जरजोधनरं का मथिओ सांनरें: ॥१४॥ 
कंद्रप कोटि जाके लावन करेंररे | घट घट भीतरिरं? मनसा हरें ॥१५॥ 
कहे कबीर सुनिरे सारिशपांति । देहि अभे पदु सांग दान ॥१६॥ 


सा | १५६ | 
मोह बराग भयो | 


यहु जिउ आई रे कहां गयौ* ॥ टेक ॥४ 
आकासि गगनु पातालि गगनु है दह दिसिरे गगनु रहाईले । 
आनंद घूल सदा पुरखोतम” घट बिनसे गगनु न जाईले ॥ १॥ 
पंच तत्त मिलि* काया कीनीं तत्त कहां तें कीनु रे* । 
करम बद्ध तुम” जीउ कहत हो करमहि किन जिउ दीनु रेः ॥ २॥। 
हरि महि' तनु है तन महि* हरि है सरब निरतंरि सोइ रे । 
कहै* कबीर हरि नांउं* न छांडउं सहजें होइ सु होइ रे'* ॥ ३ ॥ 

[ १५७ | 
अवधू  कुदरति की" गति न्यारी । 


रंक निवाज करे राजेसररे भपेति करे भिखारी” ॥ टेक ॥ 


अिभनननिन लनननननननान. 


बहुहिरइ। २०८, गु? जाके ( उदू सूल )।. २१ गु० छपन कोटि जाके प्रतिहार ( पुन तुल* 


पंक्ति ६-२ )। २२ दा? नि? खेत्रपाल। .. २३ गु० बरतैे। २४, गु० कोटि कला खेले 
गोपाल।. २४, दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की पंद्रहवीं के बाद है। . २६, दा? 
नि० गंध्रप। २७, दा० नि? पार। रु गु० बावन कोटि ( पुनः तुल? पंक्ति १६) जाके 


रोमावली ( पुन? तुल० पंक्ति ६) । २९, दा० नि० जार्थ चली। ३० गु० सहस कोटि बहु कहत 
पुरान ( कर्ता का अभाव)।. ३९, गु० दरजोघन । ३२, दा? नि? में यह पंक्ति ऊपर की सातवीं 
पंक्ति के बाद है। ३३ गु० लगे न घरहि।.. ३४, गु० अंतर अंतरि । ३५, दा० नि? दास । 
३२६, दा० नि० भजि । | 

[ १५६ | 


दा० सो रठि ३२, नि? सोरठि ३४, ग़ु० गौंड ३-- ल्‍े 
१, दा० नि० मन रे आइ र कहां गयौ ताते मोहि बेराग भधौी। *, ग॒ुल्स यह दाना पंक्तियाँ 
तीसरी पंक्ति के बाद हैं। ३ गु० चहँ दिसि। 9, दा० नि? परसोतस। ४, दा सिण्ते। 

६, दा० सनि० कीन्हां रे। ७, दा० नि? करमों के बसि!। ८५. ६: नि? जीव ऋरम किनि ( नि० 
किस ) दीन्हां रे।. ९, दा० नि० मैं। १०, दा० नि० है पुनि नांहीं सोई। . १३, गु” कहि। 
१२ गु० राम नासु। १३ दा० नि० होइ। 
१५७ | द 

नि० बिहंगड़ौं ९, बी० २३, शबे० ( २ ) सतगुरु० २०-- द लक 

१ नि० साधो। २ नि० अविगत की।. ३, बी? शबें० वह राजा।. %, नि? भिल्यारा। 


8२ कबी-ग्रेथावली 


यातें लॉगह फर नहिं लाग बांवन चंदन फूल । 
मच्छ सिकारी रमें जंगल में सिघ समुंदर भूल” ॥ १ ॥। 
एरंड रूखन करे मलयागिरि' चहुं दिसि फूट” बासा । 
तीनि लोक बरहांड खंड सें** अ्रंधरा देख” तमासा ॥ २॥ 
पंगुला? भेर सुमेर उलंघे* त्रिभुवन सुकुता* डोले । 
गूँगा ग्यांन बिग्यांन प्रकासे अनहदः बांनीं बोले ॥ ३ ॥ 
बांधि श्रकास पतालि पठावे* सेस सरग पर राजे? | 
कहै कबीर रांम है राजा" जो कछु कर सो छाजे ।। ४ ॥। 
[ १५४८ | 

साधौ करता करम तें* न्‍्यारा । 

आव न जाइ* मर नहिं जनमें' ताका करो बिचारा || ठेक ।॥ 
जाके धरनि गगन है सहसौं? ताको सकल पसारा ।* 
नाद बिद तें रहित है” सोई खसम हमारा ॥ १ ॥४ . 
रांम को पिता जो जसरथ कहिग्रे" जसरथ" कौंने जाया? । 
जसरथ पिता रांम कौ दादा कहौ कहां तें आया ॥ २ ॥। 
राधा रुकमिनि क्रिसन को रांनीं क्रिसन दोऊ का मीरा । 
सोरह सहस गोपी उन भोगी** वह भयौ कांम को कीरा १ ।। ३ ॥ 
बसदेव पिता देवकी माता नंद सहर घरि आया | 
कहे कबीर करता नह होई” जो करमां*5 हाथि बिकाया ॥ ४ ॥** 





४, शवेध्ययाते लौंग गाछु फल लागै, बीम० इंआ तें लवंग हरफ ( हिन्दी मूल ) न लागे [ बी० 
अन्य मतियाँ : याते लोग ( उ्दूं सूल ) हरफना ( हिन्दी सूल ) लागे ), नि० ईंख रसाल जहर फल 
लागै। ६, बी: शबे० चंदन फूल न फूला। ७, नि० मच्छु सिकार चढ़े बन समरहीं सिंच समुंद 
मैं कूलें। 5, बी० शत्रे० रंहा रूव । ९, नि० मलीयागर ( उर्दू मूल )। १०, बी० फूटी ( उर्दू 
भूल )। ९१६१, नि० अनंत कोटि। १२ नि०का । १३, नि० बी० देखे अंध। १४, नि० 
पिंगो ( उर्दू सूत्व ) बी० पंगा । १४ जबे० उड़ावे। १६, शबे० साहीं।. १७, नि० प्रग्यांन । 

ई८ नि० अबिरल। १९ सि० इंद्र राजा कू पयाल पठावे, शबे० पताले बांधि अकासे' पठवे। 

२०, नि० सेसी गोपुर राजै। २१, नि० रांस राजेसर, शबे० समरथ है स्वामी (राधास्वामी प्रभाव) । 

श्प 
नि० आसावरी ६२, शबे० ( २) उप“ बट । 

१, नि० करमनि सूं। २ शबे० जावे। ३. शबे० जीवे। ०, नि० घरती अंबर आदि देव है। 

४, शैबें० अनहद नाद सबद घुनि जाके । ६-७ दबे० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की दसवीं पंक्ति 
के बाद आती हैं। ८, नि० द्सरथ रांस का पिता कहाबैं। ९ लि० दसरथ | १० नि० कौंन 
उपाया। ९१, नि० बहना (?)। १२, नि० उन्हीं का बीरा ( उर्दू मूल )। १३ नि० गोषप्यां 
संग खेला। १४, नि० सो क्रिस्न बिख ( बिखै? ) का कीरा। १४, शबे० बासुदेव (? ) पिता 
मातु देवकी । . *६, नि० दूजो नंद गूजर घरि आया। १९७, शबे० ताको करता कैसे कहिए। 

रैंप, नि० करमां। १९ शझबे० में अतिरिक्त सतगुर सबद हृदय हृढ़ राखो करहु बिबेक बिचारा । 

कहे कबीर सुनो भाई साथो है सतपुरुष अपारा ॥ 
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(१३) माया 


क्‍ [ १५६ ] 
बिखिया अजहूं सुरति सुख आसा। 
होन' न देई हरि के चरन निवासा३ ॥ टेक || 
सुख मांगें दुख आगे? बे । तातें सुख मांग्या नह भाव ॥ १॥६ 
जा“ सुख ते सिव बिरंचि5 डरांनां | सो सुख हमहुं सांच करि जांनां॥। २।।९ 
सुख छांड़ा तब सब दुख भागा । गुर के सबदि मेरा सन लागा [८ 
कहे कबीर चंचल मति त्यागी। तब केवल रांम नांम ल्‍यौ लागी । | ४ ॥। 
| १६० ] 
अवधू श्रेसा ग्यांन बिचारी । 
तातें भई पुरिख तें नारी ॥| ठेक ॥* 
नाँ हूँ परनों ना हूँ क्‍्वांरो* पूत जनमांवनहारी रे । 


्ीज+ज-त+--+_ ..........  _ 
द [ १५६ ] 
दा० गौड़ी ८२, नि: गोड़ी ८५, गु० गउड़ी ३६, स० ११२-१-- 
२, दा? हूँन, दारे हंण ( पंजाबी मूल )। २ गु० केसे होइईंहे राजा राम' निवासा। हे, गु० 


मागत। ७, दा० नि० स० पहली ( उर्दू सूल )। ४, गु० सो सुखु हमहु न मागिआ भावें। 
4, दार में यह पंक्ति नहों है । ७ गु० इस। ८, गु० बहस । ९, गु० में इसके बाद की 
पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर निम्नलिखित सात पंक्तियाँ हैं-- 

सनकादिक नारद मुनि सेखा । तिन भी तन महि सन नहीं पेखा ॥ 

इसु मन कउ कोई खोजहु भाई। तन छूटे मन्ु कहा समाई ॥ 

गुर प्रसादी जैदेउ नामां। भगति के प्रेमि इनही है जाना ॥ 

इसु मन कउ नही आवन जाना | जिसका भरसु गइआ तिनि साचु पाना ॥ 

इसु मन कउ रूपु न रेखिआ काई | हुकमे होइआ हुकसु वूस्ि समाई ॥ 

इस मन का कोई जाने मेठ । इह सन तीस भए सुखदेव ॥ 

जीउ एकू अरु सगल सरीरा। इसु मन कउ रवि रहे कबोरा ॥ मु 
शु० की यह पंक्तियाँ दा० नि० स० तथा बी० में अन्यत्र एक स्वतन्त्र पद के रूप में मिलती हूँ 
६ तुल्ञ० दा० गौड़ी १३, नि० गौड़ी३०, बी० ९२, स० ४७-१ )। [ पद के पूर्वार्ध की पंक्तियाँ विष्य- 
सुख के संबंध में हैं और शेष सातों पंक्तियाँ, जो यहाँ उद्धृत की गयी हैं, स्पष्ट ही मन के संबंध 
में हैं । दोनों का पृथक्‌ रूप में आना ही अधिक युक्तिसंगत लगता है, जैसा कि दा० नि० स० 
तथा बी० में हुआ है । ्रीशुरु ग्रंथ साहब' में यह धूल या तो उस प्रति से आयी होगी जिससे 
कबीर के पद उसमें लिखे गये अथवा यह भी संभव है कि ग्रंथ के संकलकर्ता ने ही भूल से दोनों 
घदों को एक में मिला दिया हो ।] | १०, दा० नि० स० में इसके बाद अतिरिक्त : निस 
बासुर बिषे तनां ( राज० ) उपयार। बिषई नरकि न जाता ( राज० ) बार। [ 'तनां' या तखां' 
राजस्थानी अत्यय है और कबीर की रचना में सूल रूप से नहीं स्वीकृत किया जा सकता।] 

[ १६० ] . द 
दा० आसावरी ३०, नि० आसावरी २९, बी० ४४, स० ११६-१; दा३ दा? में यह पद नहीं है-- 

*ै, बी" बूक॒हु पंडित करहु बिचारा पुरुषा है कि नारी। २. बी० बर नहीं बरे 5 व नहिं करे 
( एक ही भाव की घुन० )। ३, बीभ० पुत्र जनम उन्हिहारी, दा० नि? स० पूत जन्याँ चौहारी 
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कारे४ मूंड॒ कौ एक न छांड्यौ अजहूँ अकन* कुंवारी ॥। १ ॥ 

बांहान के घरि बांहानि होती” जोगी के घरि चेली । 

कलमां पढ़ि पढ़ि भई तुरकिनीं" कलि महि' फिरों” अकेली ।। २ ॥ 
पीहर जांउं न रहू सासुरे* पुरखहि* संग न लाऊ? । 

कहै कबीर में जुग जुग जीऊं अं्गाह अंग न छुवाऊ ३ ॥ ३ ॥४४ 


[ १६१ | 

यहु* माया रघुनाथ की" खेलन चढ़ो हर । 

चतुर चिकनियां” चुनि चुनि मारे कोई न छांड़ा नेर* ।॥। ठेक ॥ 
मौंनों बीर* डिगंबर” मारे जतन करंता जोगी ।" ह 
जंगल मांहि* के जंगम मारे तूं रे फिरे अपरोगी”? | १॥ 
बेद पढ़ता बांह्मन* सारा सेवा करता स्वांमीं * |॥ 
अ्रथ करंता मिसिर पछाड़ा“* गल महि घालि लगांमी ४ ॥ २ ॥** 
साकत के तुूं हरता करता” हरि भगतन के चेरी । 
दास कबीर रांम के सरने** ज्यों आई त्यों फेरी*? ॥ ३ ॥ 


( राज० पंजाबी )। ४, दा० नि० स० काली (उठूं मूल )। ४, दार अनक, बी? आदिई 
4, बीं० कुमारी । ७, दा० नि? स० बाह्मन के बह्नेटी कहियोौ । 5, बीभ० तुरकिनि होतिंउं । 
६, दा० नि० स० अजहूं ( पुन० तुल० पंक्ति 2)। १०, बी० रहो। ११, बी० मैके रहै (बीस 
रहो) जाहुँ ( बाभ० जाव ) नहिं सुसुरे। १२ बी० साइं। १३, दा० नि० स० अंग ( पुन० 
अगली पंक्ति में )) १४, बी० सोऊं। १४, दा० नि० स० कहै कबार सुनहु रे संतों । १६, बी० 
जाति पांति कुल खोबे ( बीभम० खोबी )। १७, बी० में इस पद की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियाँ 
पाँचवों पंक्ति के बाद आती'हैं।..[ विशेष--यह पद यत्किचित्‌ पाठांतर के साथ आनंदघधन 
नामक एक जैन कवि के नाम से भी मिलता है। पाठ के लिए द॒० 'संतवाणा' ( जयपुर की एक 
मासिक पत्रिका ) वर्ष ३ अंक २ में श्री अगरचंद नाहटा द्वारा उद्धृत अंश ( पृ० २४-२६ )। नाहठा 
जी का कथन है कि आनंदघन के नाम से यह पद पुरानी प्रतियों में” नहों मिलता, अतः 'पीछे 
से ही किसी ने उसे आनंदघन के नाम से प्रचारित किया है? । 


. [१६१५ ] 
; ढा० रांमकली २४, नि० रांसकली ३७, बी० कहरा १२, स० ११६-३-- 
९, लि० तू, बी०ईं। २, बी० रघुनाथ की बौरी। ३ बी० चली अहेराहो। ४, दा१ 
चिकारे ( कैथी मूल ), दार दा३ नि० स० छिकारे ( छिनारे ? )। ४, दार कोई न छोड़या वोलै, 
बी० कोई न राख नेरा। ६. दा० सिं० स० सुनिवर पीर (उर्दू मूल) । ७, दार बी० दिगंसर 
( बीभ० डीमंसर )। ऊ, बी० ध्यान धरते जोगी। ९, बीं० में, बीस० महं। १०, दाए दा२ 
तू रे फिरे बलवंती( तुकहीन ), बी० माया किनह नभोगी हो। ११ बी० बेदुआ ( बीस० 
पांडे) १२ बीस० सारो। १३ बी० पूजा करते । १४, बी० अरथ बिचारत पंडित मारो 
१४, दा० तूरे फिरे मैमंती ( तुकहीन, तुल्० दा० पंक्ति 9), बी० बांघे3 सकल लगामी हो। 
१६, बी० में इसके बाद अतिरिक्त : सींगीरिखि बन भीतरि मारे ब्रह्मा का सिर फ़ोरी हो । नाथ 
मछंदर चले पीठि दे सिंघल हूं महं बोरी हो ॥ १७० बी० साकत के चर करता घरता। १८, बी 
की। ९६, बी० कहहि कबीर सुनहु हो संतो। २०, दा० ज्यौं लागी त्याँ तोरी ( तुकहीन )। 
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| [ १६२ |] 

एक सुहागिनि जगत पियारी ।रे 

सगले' जीअ्र जंत* की नारी ॥ ठेक [रे द 
खसम मर तौ नारि न रोबे । उस रखवारा अउरो* होवे | १॥ 
रखवारे” का होइ बिनास । आगे नरक इहां? भोग बिलास ॥ २॥। 
सुहागिनि गलि सोहै हार । संत कौंऋ बिख बिगसे संसार ॥| ३ ॥ 
करि सिंगार बहै पृखिआ्ारी*” । संत की ठिठकी फिर बिचारी॥ ४॥ 
संत भागे वा पाछे** परे । गुर के सबदनिःरे मारहु” डरे ॥ ५॥ 
साकत के ** यहु** पिड परांद नि | हमरी ” हृष्टि परे त्रिख्ि'ः डांइनि ॥ ६॥॥ 
अरब हंस इसका पाया भेउ** । हुए क्रिपाल मिले गुर देव । 
कहे” कबीर अब बाहरि टरी२* । संसारी*२ के अ्रंचलि परो॥ ८ ॥ 

| शद३ 

साया महा ठगिनि* हंस* जांनीं । 

तिरगुन फांसि* लिए कर डोले बोले मधुरी बांनीं ॥ ठेक ॥ 
केसव के कंवला होइ बेठी सिव के भवन भवांनीं? (४ 
पंडा के मूरति होइ बैठी तीरथ हु में पांनों ॥| १॥ 
जोगी के जोगिनि होइ बेठी राजा के घरि रांनीं । 
काहू के हीरा होइ बैठी काह के कौड़ी कांनीं ।। २॥ 
भगतां के भगतिनि होइ बेठी तुरकां के तुरकांनींए ।९ 





[ १६२ ] 
दा० नि० बिलावल ९, गु० गौंढड ७-- दा 

१ दा० नि० सकत्न । २ दा० भि० जीव । ३, गशु० में यह पंक्तियाँ चौथी के बाद हैं । 9, दा० 
नि० रखवाला (लै)। “५, दा० नि० औरै। ६, दा० नि० उतहिं ।. ४७, दा० नि०्ड्त। 
८, दा० नि० संतनि। ९, दा० नि० बिलसे ।. १०, दा० सि० पीछे लागी फिरे [ पुन० तुलः द्वि० 
चरगा: फिरै बिचारी ] पचि हारी। १५ दा० नि० भाजै | १२, दा० नि? पाढी ( उदू मूल )। 
१३, दा? गुर के संबढूं, गु० गुर परसादी ।._ १४, दा० नि० मास्यौ ६४. गु० की ( उर्दू मल )। 
९६, गुण ओह । १७ गु० हम कठ। १८ दा० नि० जस। टरो१६, गु० ह तिसका बहु जनिआाः 
भेउ। २०, गु० कहु। २२, दा० नि० टिरी ( उदू मूल ) २१, गु० ससार (3दू मूल ) । 


[ १६३ 
लि० बिहंगढ़ौ 9, बी>४९, शबे० ( १ ) चिता० उप० ३६-- नल कु । 
१, नि० जुग ठगनों । २ नि० मैं ।. ३ नि० त्रिगुर्णी पास । हु ४, नि? अह्लां कै 
अह्मांणों (तुल० पंक्ति ७)। ४, नि० में इसके बाद अतिरिक्त : ईश्वर के गोरां होह बैठी इढ्रां 
के इंद्रांसों। ६, नि० तीरथ जाइ रे पांणीं । ७, बी० भगता के । एप, बी० नह्ला कै अक्ञानी ॒ 
९ नि० में इसके बाद अतिरिक्त : लख चौरासी छुंग छुंणि खाया तोऊ किनहुं न पिछांखों । 
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दास कबीर साहेब का बंदा जाके हथि बिकांनीं? ॥ ३ ॥४ 
[ १६४ | 

जारों में! या जग की चतुराई । 

रांम भजन नह करत बावरे" जिनि यहु जुगति बनाई' ॥ ठेक ॥ 
माया जोरि जोरि करे इकठी* हंम खेहेँ” लरिका ब्यौसाई* ।* 
सो धन चोर मूसि ले जावे” रहा सहा" ले जाइ जंवाई ॥ १ ॥४? 
यह माया जेसे कलवारित सद पियाइ* राखे बौराई ।*रे 
एक तो पड़े धरनि पर लोट*» एकन कौं देखत छलि जाई ॥ २॥१६ 
या साया सुर नर सुनि डहके” पोर पयंबर कौं धरि खाई5। 
जे जन रहैं रांम के सरन** हाथ मले तिनकों पछिताई*” ॥| ३ ॥ 
कहै कबीर सुनों भाई साधौ ले फांसी हमहूँ पे आई ।९६ 
गुर परताप** साथ की संगति हरि भजि चल्यौं निर्सांन बजाई*र ।॥। ४॥ 


[ १६५ ] 
साधो बाधिनि खाइ गई लोई' । 


खातां जांन न कोई ॥ देक ॥ 
काजल टीकि चसम मटठकावे कसि कसि बांध गाढ़ीरे । 
लुभुकी लुभुकि चरे अ्रभिश्नंतर खात करेजा काढ़ी? ।। १ ॥ 





४०, बी० शबे० कहै कबार सुनौ भाई साथौ ई सब अकथ कहानी ।. ११, नि० में इस पद का 
क्रस यथापंक्ति १-२-४-५-३-७-६-८ है । 
१६४ | 


नि० कनड़ी २, शवे० ( १ ) चिता० उप० ६७, शक० सायरी ८-- 

*, नि० जालूं। २, शबे० साई को नाम न कबहूं सुमिरै ( राघा० प्रभाव ), शक० प्रभु जी को नाम 
“बिसरि जनि जाईं। ३, नि० शक० जिन या जल सूं जुगति बनाईं। ४, शबे० शक० जोरत दाम' 
काम अपने को (?)। ४, नि० खाईं। ६, शब्रे० बिलसाई, शक० वोसाई । ७, नि० सो धन 
राजा डंडे चोर ले गयौ, शक० सो धन चोर हाकिमा लीहैं । 5, नि० रहौ पह्चौ।._ ९-१०, नि० में 
पंक्ति €-६ के स्थान पर। ११, नि० ऐसी कलवारी, शक० ऐसी कलवारिन। १२, नि० पाइ । 
१३, नि० में यह तीसरी पंक्ति के स्थान पर है। १४. शबे० शक० धूरिं में लोटें । १५, शबे० 
<शैक० एक कहें चोख दे माई ( शक० भाई )। १६ नि० मैं यह आठवीं पंक्ति से स्थानांतरित । 
१७, नि० इन माया खुर नर मुनि मोहे, शवे० सुर नर सुनि माया छलत्ि मारे। १८ लि० दबी 
,( देवी ? ) देवता ठगि अरु खाई, शक० देव दंवा सब धरि धरि खाईं। १९ शबे० कोइ 
एक भाग बचे सत्तसंगति, शक० कोइ कोइ लागि रहे गुर चरणों ( पुन० तुल० पद की अंतिस 
'पंक्ति)। २०, नि? तिनकू देखि रे अधिक लजाई, शक० तिनहूँ को माया फिर पछताई। 
२९१, नि० हमहां कू पासी ले घाईं। २२, शबे० गुर की दया। २३ शबे० बचिगे असय निसान 
: बजाईं, शक० अब हम रहे निसान बजाई।.... 


गज जम दम जो 
के नि० बिहरंडी ७, अबे० ( ३) साया १-- 
*. नि० खाया लोई। २. शबे० में यह पंक्ति नहों है। ३, शबे० अंजन नैन दरस चमकावै 
४ईसि हँसि पारै गारी ,( तुकहीन, तुल० आगे : काढ़ी ) 9, नि० लोक प्रद्योक अंतरगति पैदड़ी 





यद : निदक साकत के ड 
कांन गहि काजी नाक गहि सुल्ला पंडित के आंखी फोरी ।* 
सींगी रिखि ओ गुर कनफूंका बाधिनि सभे मरोरी ॥ २॥४ 
अर“ (९) इंद्रादिक बर अह्यादिक ते बाधिनि धरि खाया [5 
गिरि गोबरधन नख पर रासुपौ ते बाधिनि मुख्ध आया ॥ ३ ॥१ 
उतपति परले जनों बधिनियां*” सतगुर एह बिचारी ।* 
कहे कबीर सुनों भाई साथौ हमसूं बाधिनि न्यारी** || ४॥। 


(१४) निदक साकत 
; [ १६६ ] 
कबीरा बिगरचौ* रांम दुह्ाई । 
.. तुम्ह जिनि बिगरौ मेरे भाई* ॥ ठेक ॥ 
चंदन के ढिंग बिरिखरे जु भेला। बिगरि बिगरि सो चंदन हेला । १॥९ 
पारस को जे लोह छिवेला“ । बिगरि बिगरि सो कंचन हैलार ॥ २॥४ 
गंगा में जे नोर मिलेलाः। बिगरि बिगरि गंगोदिक छला ॥ ३॥* 
कहे कबीर जे रांस कहैला*” । बिगरि बिगरि सो रार्माह हछ्लला'? ॥४॥१४ 
| १६७ ] 
असे लोगनि सौं का कहिए । कि 
जे नर भए* भगति तें बाहज* तिनतें सदा डरांनें रे रहिए ॥ टेक ॥। 





काढ़ि कलेजी खासी । ४-६, शबे० नाक धरै मुलना कान घरै काजी औ लिया बछुर (? )पछारी । 

छत्र भूपती राय बिडारा सोखि लीन्ह नरनारी॥ ७, शबे० में इसऊे पूर्व अतिरिक्त : दिन 
वबाघिन चकरचौंधी लाबै राति समसुंदर सोंखी । ऐसन बाउर नगर के लोगवा घर घर बाधिन पोखी ॥ 
८-९, शबे० इन्द्राजित औ बह्मादिक दुनि सिव मुख बाधिन आई। गिरि गोबरधन नख पर राख्यौ 
बाधिनि उनहुँ मरोरी ॥ ( तुकदीन )। १०, शबे० उत्पत्ति परलै दोउ दिसि बाधिन। ११, झबे० 
कहै कबोर बिचारी। ९२ शबे० जो जन सत्त कै भजन करत है तासे बाघिन नन्‍्यारी ( राघा० 


अभाव )। 
. [१६६ ] 

दा० नि० सोरठि १३, गु० भैरठ ५, स० ९०-२-- 
६. गु० विगरित्रो कबीरा। २, गु० साचु भइओ झन कतहि न जाई । ३, दार बखि। ४, गु८ 
चंदन के संगि तरवरु विगरिओ। सो तरवरु चंदनु होइ सिबरिशों॥ ४ दाश नि० छिवैगा 
[ नि० में अत्येक ला? के स्थान पर गा! )। ६ नि० होइगा । ७, गु० पारस के समि तांबा (? ) 
विगरिओ। सो तांबा कंचनु होइ (? ) निबरिश्रो। [ कवि-समय के अनुसार पारस के स्पञ्ञ से 
लोहा सोना बनता है न क्िताँवा]! ८ दाश नि० मिलेगा। ९, गु० गंगा के संग सलिता 
बिगरी | सो सत्तिता गंगा होइ निवरी ॥ [ गु० में यह पंक्ति पद के आरम्भ में ही आ जाती है । ]। 
१०, नि० कहैगा, छ्वेगा ' ११, गु० संतन संगि पा । सो कर्बारु रामे होइ निबरिश्ो॥ 

१६७ 

दा० गौड़ी १४४७, नि० गौड़ी १५१, गु० गठड़ी 9७, ० ९३-१-- द 
९, गु० जोअभम कीए। २ दा० नि० स० ते न्‍यारे। ३, दा१ दार इराते। ४, दा० नि० 

का० गं०--फरा० ७ 


श्द द म कबीर-ग्रथावलो 


हरि जस सुर्नाह न हरि गुन गार्वाह । बातन ही असमांनु गिरावहि ॥ १॥९ 
आप न देहीं* चुरुआ पांनीं । तिहि? निर्दाह जिन* गंगा आंनों  ॥ २॥ 
श्रापु गए औरन हु खोर्वाह? । आगि* लगाइ मदिर सें सोवहि ॥ ३ ॥। 
औरन हंसत आप ह॒हि कांनें'* । तिनकों देखि कबीर लजांन | ४ ॥। 
द्द ] 

रांस रांसम रांम रमि रहिए ।*९ 

साकत सेती* भूलि नरें कहिए ॥ ठेक ॥४ 
का सुनहां? कौ सुंख्रित* सुनाएं। का* साकत पईहि" हरि गुन गाए॥ १॥ 
कउवा कहा कपूर चराएं*। का* बिसहर” को दूध पिल्लाए* ॥२॥४*४ 
अ्रेश्नित ले ले नींब' रे सिंचाई । कहै कबीर वाकी बांनि न जाई ॥३॥ 


[ १६६ | 
है हरिजन सौं: जगत लरत है । 


फुनिगा* कतहूं' गरुड़ भखत हैं? ॥ठेका। .. | 
अ्रचिरज एक देखहु* संसारा । सुनहां* खेद कुंजर" असवारा ॥१॥5 
श्रेसा एक श्रचभो देखा" । जंबुक कर केहरि सों लेखा” ॥२॥ . . 
कहै कबीर रांम भजि भाई । दास अधम गति कबहुँ न जाई ॥३॥४ 


स० में यह पंक्ति नहीं दै। ४, दाः आपरा (राज० ) । ६, गु० चुरू सरि पानी। ५, दा 
ताहि। 5, गु० जिहि । ग्ु० में इसके बाद अतिरिक्त * बैठत उठत कुटिलता चालहि। 


आपु गए. अउरन हू घालहि ( पुन० तुल० ऊपर पंक्ति ४)। छाड़ि कुचरचा आन न जानहि। 
ब्रह्मा हु को कहिओ न मानहिं॥ १०, दा० नि० स० आपशा बुड़ें ओर को बोर | आगे 'सोवहि 
से तुक की असंगति )। ९९, दा० नि० स० अमिनि। १२, दा० लि० स० आपरा अंध ओर 
कूं कांनां।. १३, दा० नि० स० डरानां ( पुन? तुल० ऊपर पंक्ति २ में ; डरांन रहिए ।)। 


दा० नि० आसावरी २०, गु० आसा २० स० ९३-४-- 

, गु० रमे रसि। गु० सिउ। - ३, गु० नही । , गु० में यह पंक्तियाँ तीसरी पंक्ति के 
बाद मिलती हैं। «४, गु० कहा । ६, गु०ण सुआन। ७ गु० सिम्रित। ८5, दा? नि० 
स० पै। ९, दा० नि० स० का कठउवा कौ कपूर खवाएं ( दा? खुबाएं )) १०, गु० बिसीअर । 
११, दा० नि० स० पिंखाएं। १२, दा० नि० स० में इसके बाद अतिरिक्त : साखित सुनहां दोऊ 
भाई। वो निदे वो भसौंकत जाई ॥ गु० की अतिरिक्त पंक्तियाँ-- 

सति संगति मिलि बिबेक बुधि होईं। पारसु परसि लोहा कंचनु सोई ॥ 
..._ साकतु सुआतज्ु सभ्रु करे कहाइआ | जो घुरि लिखिआ सो करम' कमाइआ ॥ 
१३ गु० नीमु १४, गरु० कहत कबीर उआ को सहज न जाई [ कर्ता का अभांव, अतः अपूर्णा | 


१६६ 
दा० गौड़ी १४५, नि० गौड़ी १५२, बोौ० ३९, स० ९०-३-- 
१, बी० असे हरि सो। ३२. बी० पांहुर। ३, दा० नि० स० कैसें। बी० घरतु है। ४, बी० 
कह ः हे कफ । ७ बी० कुंजल। <, बी० में यह पंक्ति अलग के बाद है। 
९. बी० सूस ।बिलाई केसन हेतू।॥ १०, बी० खेतू ।. ११ बी० 
इदे संधि कहु बिरले पाई ॥ व 2 02 


पद : भेख #।डबर :हैहै 


(१५) भेख आडंबर 
[१७० | क्‍ 
चलहु बिचारी रहहु* संभारीर कहता हुँ ज पुकारी? । 
,... रांम नांस अंतरगति नांहों तो जनम जुवा ज्यों हारी ॥टेक॥* 

मूंड सुड़ाइ फूलि का? बेढे कांननि* पहिरि मंजूसा । 
बाहरि देह खेह लपदांनों: भीतरि तौ घर मूसा*” ॥श॥ 
गालिब [ गारब ( > गर्व ? )] नगरी गांउं बसाया/' हांमः* कांम हँकारी* रे | 
घालि रसरिया जब जम खंच** तब का पति रहै तुम्हारी** ॥२॥ 
छांडि कपूर गांठि बिख बांधा मूल हुवा** नहिं लाहा ।** 
मेरे रांम की अ्रभे पद नगरी कहे कबीर जुलाहा ॥३॥६८ 


[ १७१ ] 
काया मांजसि' कौन गुनां । 
घट भोतरि है मलनां ॥टेका।? 
हिंदे कपट मुखि ग्यांनीं* । भूठे* कहा बिलोवसि* पानी ॥१॥८ 
तूंबी* अठसठि तीरथि न्हाई । कड़वापन? तऊ न जाई ॥ रे 
कहे कबीर बिचारी । भवसागर तारि सुरारी ॥३॥ 
|। [ १७० ] 
दू० गोौड़ी १३०, नि० गौड़ी १४१, ब]० क० ७, स० ९६-१-- 
*, दाए दा: चलो। ४, दा? दार रहौ। .३, बी० रहहु संभारे ( उर्दू सूल ) रांस बिचारे ( उर्दू 
सूतल ) | ५, बी० पुकारे ( उर्दू मूल )। ५, बी० में अत्येक पंक्ति के अंत में 'हो” खगा है । 
६. बी० सें यह पंक्ति नहीं है। ७ ,बी० क्षै। ८५. बी० सुद्रा। ६, बी० तेडि ऊपर कछु छार 
लपेटे। १०, बी० मितर सितर घर सृूसा हो। ११, बी० गांव बसतु है गरब भारती ( बीस० 
गर्भ भारथी )। १९, बी० बाम, बीस० माम (उर्दू सूख्त )। १३ बी० हंकारा हो ( बीम० 
हंकारी हो )। १५, बी० सोहन जहां तहां ले जइहेँ ।. १५, बी० नहिं पति रहै तोहारा [ बीम० 
तोहारी )हो। १६, नि० न हुआ। १७-१८, बी० का पाठ है-- 
मांक संकरिया बसे जो जानें जन होइहे सो थीरा हो । 
निरमे हूं रहु गुरु की नगरिया खुख सोवे' दास कबीरा हो ॥ 
[ १७१ 
दा० नि० सोरठि १६, गु० सोरठि ८, स० ९४-७--- 
१, दा० नि० स० मंजसि। २ गु० जउ घट, नि० तेरे घट।. ३२, नि० मैले चणा।. 9, नि० में 
इसके बाद अतिरिक्त : बाहरि ला मलि जल सूं घोई | भीतरिं ला मल्ि काहे खोई ॥ किन जे ते हिरदे 
मैला होवे | तौ तूं बाहरि सूं का घौवै॥ ४, दा० नि० जो दूं हिरदे खुध मन्र ग्यांनीं, नि० जे 
तूँ अंतरि सुधि बुचि ग्यांनीं।.. ६. दा० नि० स० तौ। ७, दा० नि० पा मककोले। ८, नि० में 
अतिरिक्त : कढ़ई तूंबी काटि लई। लै चेला कै हाथि दई ॥ ९. ग्ु० लठकी। १० गु० कवरापन 
( उर्दू सूल )' ११, नि० अजहूं। १२, नि० में इसके बाद-- 
तूँबी का कड़वापन न गया । तौ तू निमंल कैसे भया॥ द 
कहै कबीर मेला सब कोई । रांस मजे सो निर्मल होई ॥ 


१०० कंबीर-ग्रंथावलो 


| (७२ |] 
आसन पवन दूरि करि रउरा* । 
छांड़ि कपट नित' हरि भजि बौरा ॥देक।। 


ध्का* सींगी सुद्रा चमकाएं । का बिभूति सब अंग लगाएं ॥१॥ 
सो हिंदू सो सुसलमांन । जिसका दुरुस रहे ईमांन ॥२॥। 
सो जोगी जो धरे उनमनों ध्यांच* । सो बहां जो कथ ब्रह्म गियांन ॥३॥९ 
कहै कबीर कछु आंन न कीजें । रांस नांम जपि लाहा लीजे ॥।४॥। 
[ १७३ | 
सार सुख पाइओ रे ।९ 
रंगि रवहु* आतमांरांम ॥ठेक।।? 
बर्नाह बसे का कीजिग्रे* जौ मन नहीं तजे बिकार" । 
घर बन समसरि" जिनि किया ते बिरला* संसार ॥१॥ 
का जठा भसम लेपन किए” कहा गुफा में बास । 
. मन जीतें* जग जीतिश्रे जौ बिखिया तें रहे उदास** ॥२॥ 
काजल ९ देइ सभे कोई चख्ि*? चाहन मांहि बिनांन 
जिनि लोइन मन मोहिया** ते लोइन परवांन ॥३॥। ४४ 


. [१७२ | 

दा० मैरूं ३१, नि० भैरू ३०, गु० विल्ावलु 5, स० ९६-२-- 
९, दाई दर नि० आसन पवन कियें दिढ़ रहु रे (विपरीत अर्थ ), शु० आससु पवचु दूरि करि 
बवरे! २, दाए दा[० स० नट ( उर्दू मूल )। ३, दा१ दा२ नि० सन का मेल छोड़ि दे बौरे | 
४, गु० में यह ओर इसके आगे की पंक्तियाँ नहीं हैं, गु० में ऊपर की पहली पंक्ति के अतिरिक्त 
केवल दो पंक्तियाँ और हैं--डंडा मुद्रा खिथा आधारी । श्रम के भाइ भवे सेखघारी ॥ 

जिंह तू जाचहि सो त्रिभवन भोगी | कहि कबीर केसौ जमि जोगी ॥ 

*, दा! दार नि० क्या। ६, दाश दा२ नि० काजी सो जांनें रहिमान। ७, दाश दार नि० 
में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित । द 


... [१७३ ] 
दा० लि० केदारों १, गु० मारू २, स० ९६-६-- 

३ ग्रु० पाईओ रामा। २, दा० नि० रमहु। ३, गु० आतंसै राम । ४७, गु० में यह पंक्तियाँ चौथी 
ब्के बाद हैं। . ४, दा० नि० बनह ( उर्दू मूल )। ६, गु० किउ पाई । ७, गु० जउ लउठ मनहु 
न तजहि बिकार। ८, दा० नि० स० तत समि-. ६ गु० पूरे। १० गु० कीआ। ११ दा० 
नि० स० जीत्यां ( राज० सूल )। १२ गु० जाते बिषया ते होइ उदासु। १३, गु० अंजलु । 

१४, गु० ठुकु। १५, गु० गरिज्ान अंजनु जिहि पाइआ। १६-१७, दा० नि० स० में यह दोनों पंक्तियाँ 
यहाँ नहों हैं, एक अन्य पद ( दें० दा० गौड़ी २८-२, ३ ) सें हैं। यहाँ दा० तथा स० में : सहज 
भाइ जे ऊपजै ताका किसा मान अभिसान। आप! पर सम चीनिश्रें तब मिले आतमारांस' ॥ 
लि० में इनके स्थान पर : कुंभां बांध्यां जल रहे जल बिन कुंभ न होइ । ग्यांनां बांध्यां मन रहे 


पद ' भेख आडंबर १०१ 


कहे कबीर क्रिपा भई*5 गुर ग्यांन कहा** समझाई । 
हिरदे स्री हरि भेटिया*" अब मन अनत न जाइ || 
[ १७४ ] 

का नांगें का बांधे चांस । 

जो नहिं चीन्हसि आतमरांम ॥टेक।। 
नांगे फिरें जोग जो होई । बच का मिरग सुकुति गया कोई ॥१॥* 
भूड़ मुड़ाएं जो सिधि होई” । सरर्गाह* भेंड न पहुंची कोईई ॥शा। 
बिंदु राखि जो तरिय्रे भाई” । तो खुसरे क्यूं नः परम गति पाई ॥३॥९ 
कहे? कबीर सुनों रे भाई । रांस नांस बिन किन सिधि** थाई ॥४॥ 

[ १७५ ] 

'साधो भगति भेख तें न्‍्यारी । 

मन पवनां पांचों बसि कोया' तिन या राह संवारीर ॥देक।। 
काया कोट में अमर न रहनां? कागद का घर कीन्‍्हां । 
माला तिलक तिरथों नह कोई परम तत्त नहि चीन्हां* ॥१॥ 
गोरखनाथ न मुद्रा पहिरी मस्तकः नहीं सुड़ाया । 
ऐसा भगत भया भू» ऊपरि णुर पे राज छुड़ाया ॥२॥ 
ग्रभबास में सुमिरन कोन्‍्हां* सुखदेव कौंन सु* माला ।** 

' कहै कबीर सब भेख भुलांनां/? सूल** छांड़ि गहि डाला ॥३॥४* 





गुर बिन ग्यांन न होइ ॥ १९८, गु० कहि कबीर अब जानिश्रा। १९ गु० दीआा। २०, गु० 
अंतरगति हरि भेटिआ । । 
[ १७४ | 
दा० गौड़ी १३२, नि० गौड़ी १३९, गु० गउठड़ी 9, 'स० ९६-४-- 
१ गु० जब। २ गु० नगन फिरत जौ पाईओं जोगु।. रे, जु० में यह पंक्ति सब से पहले है। 
बन का मिरग सुकति सभु होगु (१?)। ४ गु० पाईं। ४५, दा० श्रगहि, दारे श्रगें। ६, गु० 
मुकती भेड़ नगईआ काई। ७४, दा० नि? स० जे खेले भाई। 5, दा० नि० स० कौंण। 
९ दा० नि० स० में इसके बाद अतिरिक्त : पढ़ें गुनें उपजे अहंकारा। अपधघर डूबे बार न पारा! 
१० गु० कहु। ११ गु० नर भाई। १६२, शु० गति । 
[ १७५ | 
दा० ४ गौड़ी ७६, नि० आसावरी १३१, शबे० (३) सेद १४ ( अशंतः )-- 
१ शबे० में, आरंस की छः पंक्तियाँ नहीं हैं। दा० पाँचौं करि सींगी। हे, नि० सुधारी। 
४, नि० बारू का घरवा मैं बैठा ( पुन० ठुल० नि० केदारी १२-९ : बारू के घरवा मैं बैसे चेतत नांहि 
अर्यानां।) ४, नि० बिनां परम तत चोन्हां।. ६, नि० मस्तग। ५, दा० भौ। ८, नि० 
कीन्हीों। ९, नि० सुखदेव कैसी । १०, नि० कहे कबीर सब भेख भुलांनां। ६१, दा० पेड । 
१२-१३ तुल० शबे० (३) भेद १४-- ० 


१०२ द : कबीर-पग्रथावली 


पा [ १७६ ] 
गुणां का भेद न्यारो न्यारो ।* 
कोई जांनें जांननहारौ ॥ठेका। द 
सोइ गजराज राजकुल' मंडन” जाके मस्तकि मोती । 
और सकल ए* भार लदाऊः महिखी" सुत* के गोतो ॥३॥। 
सोई भुवंग जाक मस्तकि मनि है जोति उजाले खेले । . 
. और संबे सावन के भुनगा*” जगत पणगां तलि पेले!* ॥२॥ 
. सोई सुमेर उदात उजागर'* जामैं धातु निवासा ।*£ 
और सकल पाखांन बराबरि टांकी'रे अ्गिनि प्रकासा ।३॥।१४ 
सोइ तिरिया जाके पातिब्रत** झ्राग्यांकार न लोपे । 
और सकल ए कूकरि सूकरि*» सुंदरि नांउं न ओपे 5 ॥४॥ 
कहे कबीर सोई जन गरुवा* रांम भगति बतधारी २९ । 
और सकल ए पेट भरन कौं बहु बिधि बांनां धारी ॥५॥ कक 








अवधू जानि राखु मन ठौरा । 
काहे को बाहर दौरा ॥ टेक ॥ 
तो में गिरिवर तोसें तरवर तोमें रबि औ चंदा । 
तारा मंडल तोहि घट भीतर तोमें सात समुंदा ॥ 
ममता मेटि पहिनि मन मुद्रा बहा बिसूति चढ़ावों । 
उलटा पवन जटा करि जोगी अनहद नाद बजावों ॥ 
सील के पत्र छमा कै कोली आसन हड़ करि कीजे । 
अनहद सबद दोत धुन अंतर तहां अरध चित दीजै ॥ 
सुखदेव ध्यान धस्बौं घट भीतर तहा हती कहं माला । 
कहे कबीर भेख सोइ सूला सूल छोड़ि गहि डाला ॥ 
शबे० की आरंभिक आठ पंक्तियाँ दा० नि० में अन्यत्र मिलती हैं और वहीं मूत्न रूप में स्वीकृत 
की गयी हैं। कितु अंतिम दो पंक्तियाँ वहाँ पर असंग के उतनी असुकूल नहीं जितनी यहाँ हैं, अतः 
यहाँ के लिए स्वीकृत की गयी हैं । 
| १७६ ] 


नि० आसावरी १०८, स० ९४-५४, शक० गौरी १८---- 
- १-२ स० संतौ दुनियां भेख भुलांनीं । अपनीं बस्तु न काह जानी ॥ २ स० सति कुल । 
४. शक० नंदन (उर्दू सूत्र ?)। ४, शक० सब ( पुन० 'सकल' के कारण )। ६, शक० लद॒नियां। 
७, लि? स० महकी ([ उर्दू' मूल )। ८, शक० महिषासुर । ९, स० सस्तगि सरणि बासा। 
१०, नि० शक० कीड़ा ( सरलीकरण )। ११ शक० मेले । १२, नि० सोह गिरि मेर सुमेर (पुन०) 
बराबरि, शक० सोह सुमेर जो उदित उजागर । १३, सि० टांची । १४-१४, शक० में यह दोनों 
पंक्तियाँ ऊपर की तीसरी पंक्ति के पूर्व ही आ जाती हैं।. १ 5, नि० पतिबरंता सोई पिवकूं मॉनें, 
शक० सोइ पतित्रता पिया रंग रातै। १७ नि० और सचै ही स्वांन संजारी, शक० और सकल 
सब ( घुन० ) इवांन सूकरी । १८ शक० होवै। १९ सि० सोई साथ सिरोमरि। २०, लि० 


शक० रांस कप अक० नाम ) भजन अधिकारी ।_ २१, नि० शक० और सकल साहब को (? ) बांनां 
देखो हृदय बिचारी । हा 
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(१६) भरम बिधूसन 

द [ १७७ ] 
2 अल्लह रांम जिऊ तेरे नांई । 

बंदे ऊपरि मिहरि करो मेरे साई २ ॥।टेक।। 
क्या” ले साटी ( मूड़ी ९ ) भुईं सौं मारेंरे क्याः जल देह नहवाएं* ।८ 
खून करे सिसकीन कहावे* गुनहो” रहै छिपाएं ॥१॥९ 
क्या” ऊजू*” जप मंजन* कोएं** क्या? मसीति*र सिरु नाएं । 
दिल महि कपट निवाज गुजार** क्‍या” हज काबे* जाएं ॥२॥ 
बांह्मन** ग्यारसि** करे चौबीसौं काजी महं (माह ?) रमजांतां5 १६ 
ग्यारह मास कहौ क्यूं खाली” एकहि मांहि नियांनां* ॥३॥ 
जो रे खुदाइ मसोति बसतु है** और घमुलुक** किस केरा । 
तोरथि मूरति*” रांम** निवासी * दुहु महि: किनहुँ** न हेरा ॥४॥ 
पूरब दिसा+5 हरी का बासा पच्छिमि अलह सुकांमां । 
दिल महिं खोजि दिल दिलि खोजहु** इहुई' रहीमां रांमांर? ॥५॥३ 
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[ १७७ ] 
दा० आसावरी ४5५, नि० आसावरी ४२, गरु० बिसास० २, बी० ९७, स० ७४-२-- 

९. बी० जीव, गु० जीवहु। २, दारे बंदे परि करो मिहरि मेरे सांईं, गु० तूं करि मिहरामति साईं, 
बी० जन पर ( बीभ० के ) मेहर होहु तुम सांइ'ं।. ३, दा३ क्‍या ले माटी मैं ( उर्दू घूल ) सो 
पटठकी, 'नि० क्या ले माटी भय संवारै, बी० का सूड़ी भूमी सिर नाए ( पुनरुक्ति )। 9, बी० 
का ( बीभ० क्‍या )। ४, बी० नहाए। ६, दा० नि० स० जोर करे सिसकीन सतावै । ७, बी० 
औोगुन ( बीभ० गुनही )।  <-६ गु० सें यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं।. १०, दा? तूजू ( पंजाबी 
मूल )। १९१३९, दाइ संजम। - १२, गु० कहा उड़ीसे मजनु कीआा। १३ बी० महजिद । 
६४, दा० नि? रोजा करे निमाज गुजारै, बी० हिरदया कपुट निमाज गुजारै। १४, बी० 
मकका। ९६, बी० हिंदू, गु० ब्रहमन।. १७, गु० गिआस, बी? एकादसि। १८, नि० काजी 
'मिहरमुदांनां ( उर्दू मूल ), बी० रोजा सूसलमाना। १९, बो० ( बाराबंकी ) हिंदू एकादसी 
चौबीसों रोजा मुसलिस' तीस बनाए। २०, दाश दा२ जुदे क्यू' कीए, गु० पास के राखे, बी० 
कहो किन्ह टारा।._ २१ दा० नि० स० एकहिं साहि समा'र्नां, गु० एक साहि निघाना, बी० ये 
केहि माहि समाए ( बीभ० एकहि माहि नियाना )। २२, गु० अलहु एकु मसीति बसतु है 
बी० जो खोदाय सहजीदि बसतु है। २३, दा० नि० मुलिक (उदृ मल ), गु० मुलखु। 
२४, बी० सूरति महं, गु० हिंदू सूरति। २४५, गु० नाम ( हिंदी सूल )। २६, दा? दार निवासा, 
दा३इनिवाजा!। २७, बी० काहु, गु० ततु। २८. गु० दखन देस ( दक्षिण दिश्वा कदाचित्‌ 
पंजाब की दृष्टि से दी गयी है )। . २९, दा० नि० स० भीतरि। ३० दा? दार इ्हाँ रॉस रहे- 
मांनां ( तुकहीन ), गु० एही ठउठर सुकामा, बी० इहईं करीमा रासा। ३१, बी० में इसके बाद 
अतिरिक्त * बेद किंतेब कहो किन कूठा फूठा जो न बिचारै । सम घट एक एक के खेखा में 
दूजा के सारै॥ [ तुल० दा० निं० गौढ़ी ६२-९५, ६ तथा गरृ० बिभास० ४-१, २ यथा : बेद कितेब 
कहौ क्यू ( गु० मत ) कूठा भकूठा जो न बिचारै। सब चटि एक एक करि जांने' मी दूजा करि 





१०४ है .. कबीर-प्रंथावली 


जेते श्रोरति मरद उपानें * सो सभररे रूप तुम्हारा । 
कबीर पुगरा*“ अलह रॉम कार सोइरे* गुर पीर हमारा ॥६॥२० 


[ १७८ ] 
काजी तें कवन* कतेब बखांनोंः । 
पढ़त पढ़त केते दिन बीते* गति? एकौ नह जांनीं* ॥देका। 


सकति सनेह* पकरि करि सूनति* में न बदउंगा भाई ।% 

जो रे खुदाइ तुरुक मोहि करता तौ आर्पाह कटि किन जाई? ॥१॥ 
सुनति कराइ तुरुक जौ होनां+ तो औरति कौं** का कहिए* ३ | 
श्ररध सरीरी नारि न छूटे*० तातें** हिंदू रहिए** ॥२॥॥१० 

हिंदू तुरुक कहां तें श्राए किन एह राह चलाई ।१६ 

“दिल महि खोजि देखि खोजादे भिस्ति कहां तें आई ॥ ३॥। ९०९ 

छांड़ि कतेब रांम भजु बउरे* जुलुम*९ करत है भारी" | 

कबीर पकरी टेक रांम की र९ तुरुक रहे पति हारी**।॥|४॥ 


2 !  मिशरक९ की दिल जम 
मारै॥ ( गु० जउ सभ महि 3 जदाइ कहत हउ तउ किउ मुरगी मारै )]। ३२ गु० एते अठरत 
मरदा साजे, दा० नि० जेती औरति मरदां कहिए। ३३ दाश दा२ सब मैं, दा३ यहु सब, गु० 
पे सभ। रे४, दाश दार पंगुड़ा, बी० पोंगरा। २४, गु० राम अलह का। ३६ दा० नि० स० 
हरि, गु०गसभ। ३० गु० में इसके बाद अतिरिक्त : कहतु कबीरु छुनहु नर नरवे परहु एक की 
सरना। केवल नामु जपहु रे श्रानी तबही निहचे तरना ॥ फ 


[ १७८ ] 
दा० गौड़ी ४९, नि० गौड़ी ६२, गु० आसा ८, बी० ८०, स० ७४-८-- 

5. दा० नि० स० काजी कौंन।. २, दा० नि० स० बखानें ( उदूं मूल )। ३ गु० पढ़त गुनतः 
झेसे सभ सारे, बी० ऋंखत बकत रहहु निसि बासर। ४, दा३ दा9 नि० मति ( हिंदी मूल )। 
४. गु० किनहू खबरिं न जानी । ६ दा£ दा२ से नेह। ०७, गु० सकति सनेहु करि सुंनति करिए, 
बी० सक्ति अन्ुमाने सुनति करतु है। ८. दा० नि० स० यह न बढूं रेभाईं। ३९ गु० मोहि 
तुरकु करेगा, वी० तेरी सुनति करतु है। १० गु० आपन ही कटि जाई, बी० तो आपहि कटि 
क्यों नआई। 2११ गु० होइगा।.. *+२. दा० नि०स० सौं। १३ गु० करीऔ। १० बी० 
चखानी। १४, दा० नि० स० आधा | १६, नि० कहिए (पुन०)। १७ बी० में इसके बाद 
अतिरिक्त : पहिरि जनेठ जो ब्राह्मण होना मेहरिं क्या पहिराया । वो तो जनम की सूद्रिन 
परसे दिल पांडे क्यों खाया ॥ १८. बी० दिल में खोजि दिलही में देखो मिस्ति कहां किन पाया, 
गु० दिल सहि सोचि बिचारि कवादे मिसति दोजक किनि पाईं। १९-२० दा० नि० स० में यह 
दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं; गु० में ऊपर की पहली पक्ति के पूर्व हैं।. २१, दा० नि० स० छांडि कतेब 
रांम कहि काजी, बी० कहहिं कबीर सुनो हो संतो, बीस० छुपंड़ पसार राम भजु बउरे। २२ दा० 
नि० स० खूँन, बी० जोर।. | ह३. बी० भाई। २४ दाश दार स० पकरी टेक कबीर भगति की, 
दारे साही टेक सगति की कबीर, ची० कबीरन ओट राम की पकरी । २४, दा० नि० काजी 
रहे सुख मारी, बी० ४ त चले पछुहारी। 


पद : भरम बिधूसन १्०श्‌ 


| १७६ ] 
पडिता बाद बद सो" झूठा । 


रांम कहें दुनियां गति पाव? खांड कहें मुख मीठा ॥देक।। 
पावक कहें पांव जे दाक जल कहें? त्रिखा बुभाई | 
भोजन कहें भूख जे भाजे तो सब कोई* तिरि जाई ॥१॥ 
नर के संगि” सुवा हरिः बोले हरि* परताप न जांनें । 
जो कब॒हूं उड़ि जाइ जंगल में बहुरि सुरति नहिं आने” ॥२॥ 
बिनु देखें बिनु श्ररस परस बिनु नांस लिए का होई (रे 
धन के कहें धनिक जो होई+* तो निरधन रहे न कोई ॥३॥* 
सांची प्रीति बिखे माया सों हरि भगतन सौं हांसी* । 
कहे कबोर प्रेम नह उपजे** तो बांधे जमपुर जासी ॥४॥ 
| १८० ] 
जौ पे बीज रूप भगवांन'। 
तो पंडित का कथसि गियांन ॥ ठेक ॥ 
नहिं तन नहिं मन नहिं हुंकार) । नहिं सत रज तम तीनि प्रकार ॥१॥ 
बिख अख्रित फर फरे अनेक । बेद अरु बोध कहें तरु एक* ॥२॥ 
कहे कबीर इहे मन मांनां' । कोधों” छुटः कवन अरुकानां * ॥३॥ 
१८१ ] 
ग्रसा भेद बिगूचनि' भारी । 


बेद कतेब दोन अ्रु दुनियां" कौंन” पुरिख” कौंन” नारी ॥देका। 


१७६ 
दा० गौड़ी ४०, नि० गौड़ी 2७, स० ८६-२, बी० ४०, शबे० (३) मिश्रित २९-- 
१. दार पिडत ( उदू सूल )) २. दाश१ स० बदंते, शवे० बेद से। ३. दा० निं० स० कह्मा (राज८ 
सूल )। ४. बी० जो जगत गति पाबे, श० जगत तरि जाई। ४. बी० डाहै, शबे० जरई। 
६. बी० शबे० तो दुनियां। ७. दा० नि० नर कै साथि। ए. शबे० आइ ( राधा० अभाव )। 
शबे० गुरु परताप ( राघा० प्रभाव ))। १०. बी० तो हरि सुरति न आने, दा० नि० बहुरि न 
सुरतं आनां। ११, नि० रांस' कह्मां। १२. नि० माया कह्यां माया सापंजे (?), बीम० घन के 
कहे धनिक जो होखे ( पूर्वी प्रभाव )।.. १३-१४ दा० तथा स० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं, कितु 
नि० बी० तथा शबे० में हैं। १४. बीस० फांसी । १६. बी० कहहि कबीर एक रास भजे बिलु, 
शुबे० कहै कबीर गुरू के बेसुख ( राधा० प्रभाव )। 
[ श्द० 
दा० गौड़ी ३८, नि? गोड़ी 9२, बी० ६७, स० ७४-१-- 
१, बी० भगवान। २. बी० का पूछहु आन | ३. बी० कहँ मन कह बुधि कह हंकार  बौभ० 
थ्ोंकार ) । 9. बी० सत रज तम गुन !। ४. दाई बोघं बेद कहेँ तर एक, बी० बौधा ( बीस“ 
बउधा ) बेद कहें तरवे का। ६. बी० कहहिं कबीर तै' में का जान, दार कहाहिं कबीर मान 
उरसाांन। ०». दा० नि० स० कहि धूं। _८- बी० छुूट्ल। ९- बी० को उरमकान | 
[ १८१ | 
दा० गौड़ी ४७, नि० गोड़ी ६०, बी" ४४, स० ७४- 
१. बी० भर्म। २. बी० बिगुर्चन। ३. बी० दोजख | ०. बी० को। ४. बी० पुरुखा। $६« दू।० 


१०६ कबोर-ग्रथावलो 


एक रुधिर* एक सल सूतर” एक चांम एक गूदा । 
एक बूंद तें सृष्टि रची हैः कौंन” बांह्न कौंनः सूदा ॥१॥ 
माटी का पिड सहज उतपनां* नाद [पत्र] रु बिद समांनां? [१९ 
बिनसि गया तें का नांव धरिहौ पढ़ि गुनि मरम न जांनां+ ॥२॥१३ 
रज गुन ब्रह्मां तम गुन संकर सत गुन हरि है सोई ।(४ 
कहे कबीर एक रांम जपहु रे हिंदू तुरुक न कोई ॥३॥ 
[ १८२ ] 
जो पे करता बरन बिचार । क्‍ 
तों जनतें * तीनि डांडि किन सारे? ॥ टेक ॥* 
जे तूं बाभन बसनों जाया* | तौ आन बाट होइ“ काहे न आयाः ॥१॥ 
जे तूं। तुरुक तुरुकिनों जाया। तौ भीतरि खतनां क्यूं न कराया? ॥२॥१६ 
कहे कबोर मद्धिम नहिं कोई । सो मद्धिम जा सुखि रांम न होई ॥३॥६९ 
. [ १८३ ] 
मुल्ला। कहहु निम्राउ* खुदाई । 
इहि बिधि जीव का भरम न जाई ॥ ठेक ॥ 





नि० स० बंद (पुन० आगे की पक्ति में भी बंद! के कारण)। ७. बी० हाड़ मल मूत्रा। <. दा० 
नि० स८ एक जोति तै' सब उतपनां [ पुन० आगे की पंक्ति में सहज उतपना! । इसके अतिरिक्त 
ज्योति अथवा नूर से सृष्टि की उत्पत्ति मुसलमानी धर्म में मानी गयी है । बाह्मग-शूद्ध के असंग में 
पोराशिक सृष्टि-प्रक्रिया का आधार ही अधिक उपयुक्त लगता है, अतः बी० का पाठ यहाँ स्वीकृत 
किया गया है। ]। ९. बी० माटी के घट साज बनाया। .._ १०. बी० नादे बिंद समाना। 

57. बी० घट विनसे का साम धरहुगे अहसक खोज भुलाना। . १२-१ रे. बी० में यह दोनों 


पंक्तियाँ दूसरी पंक्ति के बाद आती हैं। १७. बी० सत्तगुना हरि सोई । १५. बी० कहहि 
कबीर राम रमि रहिए। 
... [१८२ ] 


दा० गौढ़ी ०१, नि० गौंड़ी ४५, बी० र० ६२, स० ७४-१०--- 
*. बॉ०्तोहि। २ बी० बिचारा। ३. दा! दार जनमत, नि० जन्म तै'। 9. बी० अनुसारा 
६ उदू मूल )। ५. दा० नि० स० में इसके बाद अतिरिक्त : उतपति बिद कहां तै"' आया। जोति 
घरी अरु लागी माया ॥ नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा। जाका पिड ताही का सींचा ॥ ( तुल० 
ऊपर की अंतिम पंक्ति; बी० की अतिरिक्त पंक्ति: जनमत सूद्र मुए पुनि सूद्रा । कृतम' जनेउ 
चालि जग्र दुंदा ॥ ६. बी० जो तुम बाह्मन अआह्यनि जाए। ७. बी० अवर राह ते। 5. तुल० 
यु० गउड़ी »४,६ यथाः जौ तूं ब्रहमणु बहमणी जाइआ । तठ आन बाट काहे नहीं आइआ ॥ 
* बं० तुम। ९१०. बी० पेटहि काहे न सुनति कराए। ११. बी० में इसके बाद अतिरिक्त : 


कारी पियरी दूह्हु गाई । ताकर दूध देहु बिलगाई ॥ १२. बी० छांड कपट नल अधिक ध्यानी । 
कहहि कबीर भजु सारंगपानी ॥ पु 
[ १5३ ] 


दा० गौड़ी ६२, नि० गौड़ी ६५, गु० बिभास० 9, स० ७६-१--- 
5. द्वारे मुलनां। २. दा० नि० स० करि ज््यौ । ३. गु० तेरे मन का भरम न्‌ जाईं। 9. दा० 


यद : भरम बिधसन १०७ 


सरजीव आने? देह बिनासे* साटी* बिसमिल कोगझ्ा?। 
जोति सरूपी हाथि न आ्राया" कहौ हलाल क्यूं कोआ ॥१॥ 
बेद कतेब कह॒हु मत भूठे* झूठा जो न बिचारे ।*र 
सभ घटि एक एक करि लेख” भें दूजा करि मार ॥२॥/१ 
कुकड़ी सारे बकरी मारे हक्‍क हक्‍्क करि बोले ।** 
सब जोव सांई' के प्यारे उबरहुगे किस बोले ॥३॥* 
दिल** नापाक*5 पाक नहिं चीन्हाँ- तिसका मरम न जांनां“ । 
कहे कबीर भिसति छिठकाई* (छुटकाई ?) दोजग हो ** सन सांनां ॥॥४॥ * * 
ह ण्डं 
मीयां तुम्ह सौं व नहिं आवे। 
हंस मसकीन खुदाई बंदे तुम्ह राजस मनि भावे ॥ टेक ॥ 
अल्लह अवलि दीन को साहिब जोर नहीं फुरमाया' । 
मुरसिद पीर तुम्हारे है को कहौ कहां तें आया ॥१॥* 
रोजा करं* निवाज गुजार कलमैं” भिस्ति न होई । 
सत्तरि काबे घट ही भीतरि5 जे करि जांने कोई ॥२॥ 
खसम पिछांनि*” तरस करि जिय में माल** सनीं-* (मरने!) करि फीकी । 
आपा जांनि* और*” कौं जांने तब होइ भिस्ति सरीको ॥३॥ 


सरजी आने, गु० पकरि जाउ आना। ४. गु० बिनासी (उर्दू सूल )। 6. गु० साटी कठ | 
». दा० नि० स० कीता ( पंजाबी मूल ) । 5५- गु० जोति सरूप अनाहत लागी।  ९- दा: 
लि० स० क्यू झूठा |] १०, द[० ज्ि० स० जाने | २५, दा ति० स० भी [ उद स्ल ) | 
*२. गु० जठ सभ महि एकु खुदाई कहत हउ तउ किठ मुर्गी सारे। १३-१४. तुल० बी० ९५- 
१२, १३ यथा : बेद कितेव कहो किन झूठा कूठा जो न बिचारे। सभ घट एक एक के लेखे 
भे दूजा के मारै। १५-१६. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर : किआ्रा उजू 
पाकु कीआ मुह धोइआ किआ ससीति सिरु लाइआ। जउ दिल महि कपट निवाज गुजारहु 
किआ हज काबे जाइआ ! [ पुनरक्ति-तुल० गु० २२४-९, १० : कहा उडीसे मजनु कीओआ 
किआ ससीति सिरु नांएं। दिल मदि कपदु निवाज गुजारे किआ हज काबै जांएं। १७ गु 
तूं।. श्८. दा० नि० स० नहिं पाक। १९. गु० सूमियआा ] २०. द१ उसदा खाजन जानी, 
दा९ नि० स० उसता खोज न जांनां ( पंजाबी मूल )। २१. गु० कहि कबीर मिसति ते चूका। 
२२. गु० दोजक सिउ। २३. दा० नि० ग्रु० में इस पंक्ति को पुनरावृत्ति-तुल० हे कक 
४४-१०, नि£ आसावरी ४५-१० यथाः कहै कबीर मिसति छिटकाई दोजग हा मन माना! तथा 
गु० आसा१७-११ यथा : कहै कबीरक्लुमिसति छोड़ि कशि दोजक सिउ मन माना । 
[ १८४ | 

दा० आसावरी ४9, नि० आसावरी ४८, गु०आसा १७. स> #४दन्‍स्‍्न के उ 
£. गु० काजी बोलित्रा। २. मि० बिन (उठ मूल )। रे. गु० फुरमावे। ४ के बे दिल हट 
पंक्ति नहों है। ४. गु० घरै। ६- नि० गुदारै। ५. गु० कलमा। ८. दा० नि० स० 
भीतरिं। ९. गु० में इसके बाद अतिरिक्त: निवाज सोई जो निश्माउ बिचारै कलमा अकलहि 
जाने! पाचहु मुसि मुसला बिछावें तब तउ दीतु पछानै ॥ १०. गु० पछानि। ११ शु० मारि 
१२, गु० मरी | १३, गु० आपु जनाइ । १७. दा० नि० संहे। “है दा१ दा सब में। 


श्०्८ .. कबीर-ग्रथावली 


माटी एक भेख धरि नांनां तामें/* ब्रह्म समांनां** 
कहे कबीरा भिष्ति छोड़ि करि*० दोजग ही 5 सन सांनां ॥४॥ 
[ १८५४ ] 

लोका जांनि! न भूलह भाई । 

खालिक खलक खलक महि* खालिक सब घटि रहा समाई * |टेक।। 
अ्रच्वलि अल्लह नूर उपाया कुदरति के सभ बंदे? | 
एक नूर तें सब जग कीआ कौंन भले कौंन संदे” || १॥८ 
ता अ्रल्ला को गति नहिं जांनीं गुर गड़ दीन्हां मीठा । 
कहे कबीर में पूरा पाया सब घटि साहिब दीठा*? ॥२॥११ 

[ १८६ ] 

जिश्न रे! जाहिगा मैं जांनां ।र 

जत जत देख बहुरि न पेखउ रे संगि साया” लपटांनां* ।| ठेका 
अलकल बस्तर* किता पहिरबा" कया बन मद्धे बासाप । 
कहा सुगंध रे पाहन पू्जें* क्या जल डारें गाता*? ॥।१॥ 
ग्यांनीं ध्यांनों बहु उपदेसी इहु जगु सगलो धंधा ।१* 
कह कबीर इक रांम नांस बितु या जगु माया अ्रंधा ॥२॥ 


*+. शु० पछाना। १७, दा० नि० स० कहै कबीर मिसति छिटकाई। १८. गु० दोजक सिउ 
| १८५ ] 
दा० गौड़ी *१, नि० गौही शध्‌, गु० बिभास० रे, स० ७४-२--- हे 

है. गु० भरसि !।. २. दा० नि० स० सें। रे. शु० पूरि रहो दव ठांई ।. 9. दा० नि० स० 
अल्ला एके जूर उपनाया ( दा३ सि० स० निपाया ) ताकी कैसी निदा । ४. दा० नि० स० ता। 
१७ भु6 उपजिआ | .». दा० नि० स० कौंन सला कौंन संदा। 5. गु० में इसके बाद अतिरिक्त : 
भाटा एक अनेक भांति करि साजी साजनहारे। ना कछु पोच माटी के भडे ना कछु पोच कुंमारै ॥ 
पभ सहि सचा एको सोईं तिसका कीआ सभ् कछु होई। हुकुम पछाने सु एको जाने बंदा कहिझे 
हई॥ ३. गु० अलहु अलखु न जाई लखिआा। ४२०. शु० कहि कबीर मेरी संका नासी सरब 
निरजतु दीठा। ११. गु० में इस पद की अथम दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद 


आती हैं । 
कर [१5६ ] 
दा० गौडी प्यण, नि० गौडी ९६, गु० गौड़ी ६७--.- 

४ दा? जियरा, नि०जीवरा। २. गु० में इसके बाद अधिरिक्त : अबिगतु समझ इआना 
६ वा? नि० जो देख्या सो बहुरि न पेख्या। . ४. दा० नि० माटी सूं। ४. दा३ मन मांनां। 
६. दा१ दार बाकल बसतर, गु० बिपल ( नागरी सूल ) बसत्र | ७. गु० केते है पहिरे। ८. दा० 
हो का तप चनखंडि बासा। ३. गु० कहा भइआ नर देवा चोले।.. १०. गु० बोरिशो गिल्।त 
११६४२. दा० नि० में अंतिम दोनों पंक्तियों का पाठ हे: कहे कबीर सुर मुनि उपदेसा लोका 
पंथे लगाई। सुनों संत सुमिरी भगत जन हरि विन जनम गंबाई। १४. गु० सें प्रथम दो 
पंक्तियाँ चोथी के बाद आदी हैं। | । 


पद ; भेरम बिधूसन न 
[ १८७ ] 
'भूली मालिनों है एड । 


सतिगुरु जागता है देउ ॥ ठक ॥४९ 
पाती तोर मालिनींर पाती पाती जीउ । 
जिसु* सूरति* को पाती तोरे सो मूरति” निरजीड ॥१॥ 
ठांचनहार टांचिया* दे छाती ऊपरि* पाउ । 
जे तूंप मूरति सांचि* है तौ गढ़नहारे*” खा ॥२॥ 
लाडू लावन लापसी+ पूजा चढ़े अ्रपार'* । 
पूजि पुजारा ले गया दे मूरति** के मुहि छार ॥३॥ 
पाती बह्मां पुहुप बिसनू** सूल फल महादेव ।९० 
तीनि देव प्रति तोरहि** करहि किसकी सेव ॥४॥ २४ 
मालिनि भूली जग भुलांनां हम भुलांनें नांहि ।१५ 
कहे कबोर हंस रांम राखे क्रिपा करि हरि राइ ॥श॥*रै 
| १८८ | 
सेरी* जिश्या3 बिस्नु नेत नाराइन हिरदे बसहि' गोबिदा ।* 
जम दुवार जब लेखा मांग तब का कहसि* मुकुदा ॥ ठेक ॥* 
तूं ब्रांह्मन में कासी क जोलहा चीन्हि न मोर गियांनां? । 
तें सब मांगे भूषति राजा मोरे रांस धियांनां ॥१॥८ 


| १८७ | 

दा० रांमकली ४६, नि० रॉमकली ४४, गु० आसा १४७-- 
९. गु० में यह पंक्ति ऊपर की तीसरी पंक्ति के बाद है। २. दा० नि० स० भूली मालनों है गोबिंद 
जागतौं जगदेव। तूं करे किसकी सेव ॥ ( घुन० तुल० पंक्ति १०)।.. हे. दा० नि० स० भृत्ती 
मालिनि पाती तोड़े ( पुन० तुल० पंक्ति १ : भूली मालिनीं है एठउ )। 9. दा० नि० स० जा। 
४. गु० पाहन। ३६. दार३ घड़नहारै घड़ियौ, शु० पाखान गरढ़ि कै सूरति कीन्ही। ०७. नि० दे छाती 
परि, गु० दे के छाती। <५-गु० एह। ९. दा० नि० स० सकल (?)। १० दा० घढवहारे_ 
( राज प्रभाव ), गु० गड़णहारे (पंजाबी प्रभाव)' ११. शु० भातु पहिति अरु लापसी । ६* गु० 
करकरा कासरु। १३. गरु० भोगनहारे भोगित्रा। १७. गु० इस। ४. दाशेपराथर। *£4. दा रे 
कली। २७. गु० ब्ह्मु पाती विसनु डारी। २5८. दा? फूल फल महादेव ( पुन? ) दाई फूल 
( पुन० ) मूल महादेव, दार नि० स० मूल फल महादेव, गु० फूल संकर देठ ।_ १६९. दा£ दा नि० 
स० तीनि देवों एक मूरति, दा३ तीनि मूरति एक देवा। २०-२१. गु० में यह दोनों पंक्तियाँ 
ऊपर की चोथी पंक्ति के पूर्व आती हैं। २२-२३. दा० नि० स० एक न भृत्रा दोइ न भला भृल्षा 
सब संसारा! एक न भूला दास कबीरा जाके रांस अधारा ॥ ( भिन्न छंद ) । 

[ श्य८ ] 

दा० आसावरी ४९, नि० आसावरी ४४, गु० आसा २६-- द जज 
१. दाई मेरे ( उर्दू मूल )। २. गु० जिहबा। रे. दा० नि० ज्याँ। ४. गु० जब प्रद्ांस बवर । 
४. दा० कहिसि ( उ्ू मूल )। ६. गु० में यह दोनो पंक्तियाँ तीसरी तथा चौथी पंक्तियों के रूप में 
हें। ७. ग्ु० बूकहु मोर गिआना। 5. गु० तुम्ह तठ जाचे भूपति राजे हरि सिउ मोर चित 





११० .. कबीर-*ग्रथावली 


पूरब जनम हम बांह्मन होते श्रोल्ले करम तप हींनां ।* 
रांमदेव की सेवा चूका पकरि जुलाहा कोन्हां ॥२॥४ 
हंस गोरू तुम गुआर गुसांई जनम जनम रखवारे ।* 
कबहूँ न पार उतारि चराएहु केसे खसम हमारे ॥३॥४४ 
भौ बूड़त कछु उपाइ करीज* ज्यों तिरि लंघे तीरा ४ 
रांम तांम जपि*? भेरा बांधो कहे उपदेस कबीरा ॥४॥“ 
... [१5५७६ | 

जउ मैं: बउरा तउ रांम तोरा |... 

लोगु* मरसु कार जांनें मोरा ॥ टेक ॥? 
माला तिलक पहिरि मन मांनां। लोगन रांसु खिलौनां जांनां ॥।१॥ 
तोरउं न पाती पूजउं न देवा। रांस भगति बिनु निहफल सेवा ॥२॥६ 
सतगुरु पूजउं सदा सनावरउं । ्रेसी सेव दरगह सुखु पावर ॥३॥% 
लोगु* कहैं कबीर बौरांनां । कबीर का मरसु रांम भल जांनां। ॥४॥ 


[१६० ] 
सभ* खलक'" सयांनीं' में बोरा । 
में बिगरचौं? बिगरे मति* औरा || ठेक ॥ द 
बिद्या न पढ़उ बाद नहिं जांनों । हरि गुन कथत सुनत बउरांनौं ॥१॥ 


मय बवकनमनिन नि न  -ततनलिकननगानि कलम तल तह स्‍पिनरी ननननननन- +-. नल + “5 निनननननानाना निगनिनानिितिनिनिनननननिनान 


गु० में यह और इसके पूर्व की एक पंक्ति पद के अंत में आती हैं। ९-१०. गु० हम घरिं सूतु तनहि 
' नित ताना कंठि जनेउ तुमारे | तुम तउ बेदु पड़हु गाइत्री गोबिदु रिदे हमारे ॥ ( पुन० तुल० 
प्रथम पंक्ति में 'हिरदे बसहि गोबिंद! )। ११-१२. दा० निं० नौर्मीं नेम दसमीां ( दा३ दसें ) करिः 
संजम एकादसी जागरनां | द्वादसी दान पुनि की बेला ( दारई बरियां ) सकल पाप ध्यौ करनां ॥ 
१३. दा३ भी बूड़तां ( राज० ) उपाइ करीजै। १४. दा१ दार लिखि । १४-१६- गु० में यह दोनों 
: पंक्तियाँ नहीं हैं। [ विशेष-औयहाँ दा० नि० की तुलना में सिद्धांततः गु० का पाठ स्वीकृत होना 
चाहिए, कितु ऐसा करने में निम्नल्तेखित कठिनाइयाँ हैं : (१) गु० का पाठ स्वीकार करने से 
. रचनाकार का नाम ही नहीं आ पाता तथा (२ ) गु० की द्वितीय पंक्ति के गोबिंदु रिदे हमारे! में 
तृतीय पंक्ति के हिरदे बसहि गोबिदा' की पुनरावृत्ति है। ]। कर | 
[ १८६ | 

दा० भैरूँं १५, लि० भेरूं श्८, गु० मैरउ ६-- | | 
१. शु० हउ । ६. नि० लोक | रे. शु० कह । 9. गु० में यह अगली पंक्ति के बाद है। 
४. गु० माथे तिलकु हथि (? ) माला बाना। ६-७. दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, 


इनके स्थान पर : थोरी भगति बहुत अरहंकारा | असे सगता भिल्लें अरपाख ॥ ८. गु० पहिचानां। 


0:20 ,550. 88% 
५ हर गौड़ी का नि० गोड़ी १५४, गु० बिलावल २--- 
१. गु० में इसके पूर्व अतिरिक्त : मेरे बाबा मैं बउरा। २. दार दुनियां, दार दु्नीं। ३. गु० 


सेआनी । ४. दा० नि० हंस बिगरे। 5 £. दा० लि० विगरो जिनि। ६. गु० परउ ( उदू सूल )।. 
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ग्रापि न बोरा” रांस कियो बउरा। सतिगुरु जारि गयौ अमु मोरा ॥२॥६ 
सें बिगरचों अपनी मति खोई । मेरे सरमि भूलउ सति कोई ॥३॥ 
सो बउरा जो आपु न पछांने | आप पछांने त एके जांनें ॥४॥ 
अर्बाह न माता सु कबहुँ न माता । कह कबीर रांम रंगि राता ॥५॥ 
[१६१ ] 

पंडिआ्रा' कवन कुमति तुम लागे । 

बूड़हुगे परिवार सकल सिउ* रांम न जपहु अ्रभागे? ॥| टेक ॥ 
बेद पुरांन पढ़े का क्‍या गुनु* खर चंदन जस भारा । 
रांम नांम को गति नहिं जांनीं केसे उतरसि पाराः ॥१॥* 
जीअ्र बधंहु सु धरमु करि थापहु" अधरम कहहु कत भाई* । 
आपस कों मुनिवर करि थापहु*” काकौ** कहों कसाई ॥२॥। 
सन के अंधे आपि न बूभहु काहि बुझावहु भाई 
साया कारनि बिद्या बेचहु जनमु श्रबिरथा जाई ॥३॥*४ 
नारद बचनु बिश्लास कहत है सुक को पूछहु जाई।** 
कहि ( कहे ! ) कबीर रांमें रमि छूटहु नांहि त बूड़े भाई ॥४॥* 

[ १६२ ] 
कहु पंडित" सूचा" कवन ठांउ । 
जहां बेसि हुउ भोजनु खांउ' !! ठेक ॥ 


शी 


७, दा० नि० मैं नहिं बोरा। 5. दा० निं० में इसके बाद की तीनों पंक्तियाँ नहीं हैं; इनके स्थान 
पर : कांम क्रोध दोउ भए बिकारा। आपहिं आप जरै संसारा। मीठो कहा जाहि जो भावे । दास 
कबीर रांम शुन गावे ॥ ( कितु पूर्व की पंक्तियों के भाव से कोई मेल नहीं )। ९. ग्ु० कहि । 
[ १६१ | 
दा० गौड़ी २९, नि० गोड़ी ४३, गु० सारू १-- 

१५ दा० नि० पांडे। २. दा० नि० तोहि लागी (उद सूल )। ३. दा० सि० में यह अंश 
नहीं है। 9. दा० नि० असागी (उदू सूल ) <*. दा० नि० बेद पुरांन पढ़त अस पांडि। 

दा? दा२ नि० रांम' नाम तत समकत नहीं अंति पद्ध मुखि छारा। दारे दा रांम सांस 
का मरमस न जॉन्‍्यों ले हब्यी परिवारा। ७. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त-- 
बेद पढ़यां का फल यहु पांडे सब घटि देखे रांसां। जनस मरन ये तो दं हटे सुफल होहि सब काम । 
८. दा० नि० ओ घरम कहतु हो । ९. दा० नि० अधरम कहा है (दा४ कहंवां ) भाई । १०. दा« 
नि० आपन तो सुनि जन हु वेठ । 5११, दा० नि० कासनि। १२-१३. दा० नि० में यह दोनों 
पंक्तियाँ नहीं हैं। १४. दु[० नि० नारद कहे न्यास यों भाखे सुखदेव पूछी जाईं। ६£<. दा० नि 
कहे कबीर कुमति तब हूटे जे रहौ रांस ल्‍यो लाई! 


[ १६२ | 
दा० आसावरी ४०, नि० असावरी ४४, गु० बसतु ७-- 
१, दा० नि० पांडे। २. दा नि? खुचि। रे. दा० लि० जिहि घरि भोजन बैठि खाउं 


9१२ कबो र-प्रंथावलो 


माता जूठी पिता सी* जूठा जूठे ही फल लागे* । 
आर्वहिं जूठे जाहि भी जूठे* जूठ मर्रहे अभागे” ॥१॥८ 
अगिनि भी जूठी पांनी जूठा' जूठे!” बेसि* पकाया । 
जुठी करदी** श्रन्ञ परोसा** जूठे जूठा खाया* ॥२॥ 
गोबरु जूठा चउका जूठा जूठे दीनीं'* कारा । 
कहै कबीर तेई जन सूचे जे हरि भजि तर्जाह बिकारा ॥३॥४० 
[ १६३ | 
ते आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जिऊंगा । 

गुर के साथि अमी रस पिऊंगा ॥ ठेक ॥ 
कोई फेरे माला कोई फेरे तसबी । देखो रे लोगा दोनों कसबी ॥॥१॥ 
कोई जावे सक्‍के कोई जावे कासी । दोऊ के गलि परि गई पासी ॥२॥ 


कहत कबीर सुनों नर लोई । हंम गा किसी के न हमरा कोई ॥३॥ 
[ १९४ 
कौंन' मर कोन" जनमें आई । 
सरग* नरक कौंने गति पाई ॥ ठेक॥ 





०. दा० नि० पुनि। ४. दा० नि० जूठे फल चित लागे। ६. दा० नि० जूठा आवन जूठा 
जावन। ७. दा० नि० चेतहु क्यूं न अभागे। ८. गु० में इसके बाद अतिरिक्त-- 

जिहबा जूठी बोलत जूठा करन नेत्र सभ जूठे | इंद्री की जूठी उतरसि नाही ब्रह्म अगनि के लूठे ॥ 
९. दा० नि० अन जूठा पांनीं पुनि जूठा। १०, गु० जूठी ( उठूँ सूल )। ११. दा० नि० बैठी 
5२, दा० नि० कड़छी ।. १३. गु० परोसन लागा। १४. गु० जूठे ही बैठि खाया। १४. द्वा० 
नि० काढ़ी। १६. गु० कहि कबीर तेई नर सूचे साची परी बिचारा। १७. गु० सें इस पद 
की प्रथम पंक्ति तीसरी के बाद आती है । 

[ १६३ | 


दा० 'नि० सैर ७, शबे० (२) मिश्रित १९--- 
दा? तथा नि० का पूरा पद इस प्रकार है-- 
आऊंगा न जाऊंगा सरूँगा न जीऊँगा। 
गुर के सबद मैं रसि रमि रहंगा ॥ ठेक ॥ 
आप कटोरा आप थारी | आप पुरिखा आपें नारी ॥ 
आप सदाफल आप नीवू। आप मुसलमान आपें हिंदू ॥ 
आप मछ कछ आप जाल। आप माींवर आप काल ॥ 
कहे कबीर हंम नांहीं रे नांहीं। नां हँस जीवत न सुवले माही ॥ 
( पाँचवीं पंक्ति गोरखबानी' पद ४१-३, 9 से तुलनीय है जिसका पाठ है: आण्रा ही मछ कछ 
आपस ही जाल! आपस ही धीवर आपसा ही काल ॥ नि० में अंतिम पंक्ति के पूर्व एक पंक्ति 
अतिरिक्त : आप नाहर आप गाइ । आपें मारै आप खाइ ॥ इस प्रकार “पद के आरंभ की दो 
पंक्तियों को छोड़ कर शेष पंक्तियाँ नितांत भिन्न हैं।] १. शबे० में इसके बाद अतिरिक्त : कोई 
पूजे सढ़ियां कोई पूजै गोरां। दोऊ की मतियां हरि लई चोरां ॥ 
कक 


द | रैश४ 
दा० गौड़ी ४४, नि० गौड़ी ४८, शबे० ( ३) भेद ४७-- 
*. दारे कूण।  * दा? श्रम। « तुल्न० शबें० (३) भेद ४७-- 
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पत्र तत अबिगत ते उतपनां एकें किया निवासा। 
बिछरें तत फिरि सहजि समांनां रेख रही नहिं श्रासा ॥॥ 
जल में कुभ कुभ में जल है बाहरि भीतरि पांनों । 
फूटा कुंभ जल जलहि समांनां यहु तत कथौ गियांनीं ॥२॥ 
आद गगनां अत गगनां मद्ध गगनां भाई। 
कहे कबोर करम किस लागे झूठी संक उपाई ॥३॥ 
[१६५ ] 
साधो सो जन उतरे पारा । 
जिन मन तें* आपा डारा ॥ देक ॥ 
कोई कहे में ग्यांनीं रे भाई कोई कहै में त्यागी । 
कोई कहै में इंद्री जीती भ्रहू समनि कौंरे लागी ॥१॥ 
कोई कहै में जोगी रे भाई कोई कहै मैं भोगी । 
मैं तें आपा दूरि न डारा» केसे जीवे रोगी ॥२॥ 
कोई कहे में दाता रे भाई कोई कहै में तपसी ।. 
निज तत नांउ निहचे* नह जांनां सब माया में खफ्सी ॥३॥ 
कोई कहै में जुगती जांनों* कोई कहै मैं" रहनीं । 
आतम देव सौं परचा" नांहीं यहु सब झूठी कहनीं ॥४॥ 





विन गुरु ज्ञान नाम ना पहदौ मिरथा जनम गँवाई हो।॥ टेक ॥ 
जल भरि कुंध घरे जल भीतर बाहर भीतर पानी हो । 
उलाटि कुध जल जलहि समैहे तब का करिहौ ज्ञानी हो ॥ 
बित्ु करताल पखावज बाजै बिनु रसना शुन गाया हो । 
गाननहार के रूप न रेखा सतगुरु अलख लखाया हो ॥ 
( पुन० तुल० शबे० (१) भेद २६-६, ७ और उसी पद में यह पंक्तियाँ दा० नि० स० तथा बी० 
में भी आती हँ--दे० क० ग्रं०, पद १६४] 
है अथाह थाह सबहिन में दरिया लहर समानी हो। 
जाख डारि का करिही घंमर मीन के हे गे पानी हो॥ 
पछी के खाज औ मान के सारग डेँढ़े ना कोइ पाया हो 
कदे कबीर सतग्रुर मिलि पूरा भूले की राह बताया हो ॥ 
६ शब० का उक्त पद्‌ सिश्चित ज्ञात होता है, क्योंकि इसमें अन्य प्रतियों के विभिन्न पदों की विभिक 
पंक्तियाँ मिलती हैं--तुल० दा० गौढ़ी २६५-०, ५ तथा बी० 9४७ ]। 


[ १६०५ | का न ता बज 
नि० आसावरी 5३, शबे० ( १) मिश्चित ३-- ; नि ते बाँचे। 
१. नि० उतस्था। २. नि? में तें। ३. नि० सबै कौ। 9. लि० डा5 * 


निस्चय। . ६. नि० कोई कहै मैं जुगति सब जांखूँ । ७. नि० मेरै। . फयाँ ऊपर की चौथी 


छू० ४+५---फ्रा० ८ 


से 
लि 
विलक 


११४ कबोर-ग्रथावली 


कोई कहे धरम सब साधे ओर बरत सब कीन्‍न्हां। । 
श्रापा को आंटी वह निकतती करज बहुत सिरि लीन्हाँ/ ॥५॥ 
गरब गुमतांन सब दूरि निवार करनों कौ बल नांहों । 
कहै कबीर साहेब का बंद पहुंचा हरि पद** मांहीं ॥६॥ 
[ १६६ | 
काहे मेरे बांप्हन हरि न कहहि। 
रांम न बोलहि पांडे दोजक भरहि* ॥देक।। 
जिंहि* सुख बेदु” गाइत्री उचर* सो क्यूं बांह्मम बिसरू करे ।* 
जाके पाइं जगत सभ लागे” सो पंडित जिउद्यात करे ॥ १॥ 
आपन ऊंच” नीच घरि भोजनु घींन करम*? करि उदरु भरहि। 
ग्रहर अमावस** रुचि रुचि सांगहि कर” दीपकु ले कृप/* परहि**।॥२॥४४ 
तूं बांम्हन मैं कासी क जुलहा मोहि तोहिं बराबरी केसे के बनहि ।*5 
कहै कबीर हंस रांम लगि उबरे** बेदु भरोसे पांडे डूबि समरहि*” ॥३॥ 
[ १६७ ] 
रांम न रससि* कोंन डंड* लागारे। सरि जेबे? का करिबे* अभागा ॥| 


९. लिं० कोई कहे में सब सिधि साथे कोई कहे सब ब्रत कीया।! १०. नि० लीया। 


११. मि० सो साई का बंदा । १२. शबे० निज पद ( राघा० प्रभाव ) । 
[ १६६ | 


नि० आसावरी ७०, गु० रामकली ४, बी० १७-- 
१-९ नि० काहे रे पांडे तुम जपौ न हरे। हरि न भजे सो तौ नरक परे ॥, बी० रामहिं गावै 
ओऔरहि समुक्कावे हरि जाने बिसु सकल ( बीस० बिकल ) फिरै । गु० में यह दोनों पंक्तियाँ तीसरी, 
चौथी पंक्तियों के स्थान पर आती हैं। . ३, बी० जा। ४. नि० सबद। ४, गु० निकसे। 
६. नि० या सबदन संसार तिरै, बी० तासु बचन संसार तरै। ७, बी० जाके पांव जगत 
उठि लागे, नि० जा पांडे नें सब जग वूकै। . 5. बी० सो वहमन जिव बध करै, गु० सो 
किउ पंडितु हरि न कहे (तुकहीन)। . ९, नि० ऊंच घरि जन्म! २०, पि० गु० हठे करम। 
११, नि० बी० सरै। १२, गरु० चउदस अमावस, नि० अमास पून्यूं। १३, गु० रचि रचि 
मांगे, बी० ढुकि ढुकि मांगे । १४, नि० हाथि।. १५, सि० कुबे |... १६, सि० बी० परै। 
९०, बी० में इसके बाद की पंक्तियों का पाठ है : एकाद्सी बरत नहिं जाने भूत श्रेत हठि 
हृदय घरे। तजि कपूर गांठी बिख बांघै ग्यांन गंवाए मुगुध फिरे ॥ छीजै साहु चोर प्रति- 
पाले संत जना की कूट करै। कहहिं कबीर जिस्या के लंपट यहि बिधि (? ) प्रानी नर्क परे ॥ 
१८, नि० बाड़ि न कोन्हीं सृथ न मासबौ खेत उजास्बौ सब अंधरै।.. १९, गु० हमरे राम नाम 
कहि उबरे [ यह पाठ स्वीकार करने पर रचनाकार का नाम ही नहीं रह जाता अतः यहाँ नि० का 
परी कय किया गया है।]।.. २० नि० तुम बेद भरोसे गरब गरे। 


है हक । | [ ह १ 8७ ] 
गज लक गु० लागे। ७,गु० जइबे कझ। ४. गु० करहु अभागे। 








 * दारे कुंण।.. २. दारक. 





पद : भरस बिधसन श्र 


कोइ तीरथ कोइ भुंडित केसा । पाखंड संत्र भर्स उपदेसा ॥९ 

बिद्या बेद पढ़ि करे हंकारा । अंत काल सुख फांके छारा ॥५ 

इखित सुखित होइ* कुटुंब जेंवाबे” । सरण बेर** एकसर दुख पावे*२ ।] 
कहे कबीर यह कलि है खोदी । जो रहे करवा सो निकसे दोटी*र | 


है [ १६८ ] ै 
सभ* सदिसाते कोऊ न जाग | 


संग ही चोर घरु सुसन लाग ॥ठेका। 
जोगी साते धरिरें धियांत । पंडित? माते पढ़ि प्रांन ॥१॥* 
'तपा जु" साते तप के भेव । संन्‍्यासी माते अ्रहंमेवर ॥२॥* 
जाग” सुखदेउ ऊधौ** अकूरु । हरावंत जागे'” ले*२ लंगूरुरे ॥३॥ 
संकर जाग” चरन सेव? | कलि जागे*” नांमां जेदेव ॥४॥ 
जागत सोवत बहु प्रकार | गरसुखि जागे सोई सारु ॥५॥४ 


चंचल मन के अ्रधम कांम** । कहै*” कबीर भजि*5 रांम तांस ॥।६॥| 
पु |. १६६ | 
हरि बिन भरपि बिगूचे गंदा ।* 


जापहि* जाउं* आपु छुटकावन* ते बंधे बहु फंदा ॥ठेका।९ 





६. तुल० दार केदारा गौंड़ी २-९, २ यथा + रांस न जपहु कवन अ्मि लागे। मरि जाहगे का 
करहु अभागे ॥ ७-८5. गु० में वक्त दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर : अवतरिं आइ कहा, 
तुम कीना । राम को नामु न कबहू लीना ॥ (प्रथम पंक्तिके रूप में )। ९, गु० दुख सुख 
करि के। १०, गु. जीवाइआ। ११. गु० मरती बार। १९, गु० पाइआ १३. गु० कंठ गहन 
वब करन पुकारा | कहि कबीर आगे ते न संम्हारा ॥ 
[ श८ ] 
- दा० बसंत ११, नि० बसंत १०, गु० बसंतु २, बी० बसंत १०, शक० बसंत १२-- 
१. बी० शक० सबही (बीम० सभै)। २. दा० नि० ताथें संग ही। ३. शु० शक० जोंग! 9. गु० 
पंडित जन । £-६. दा० तथा गु० में दोनों पंक्तियों के प्रथम तथा द्वितीय चरण परस्पर स्थानां- 
तरित। ७, बी० करिं हमेव । 5. गु० बी० शक० तपसी [ किंतु 'तपस्वी' के अर्थ में 'तपा' शब्द 
का प्रयोग प्राचीनतर है; तुल० जायसी, पद्मावत २०३: जपा तपा सब आसन मारे । , १००-७: 
करवत तप लेहि होइ चूरू।, १६७-१: बेठि सिंध छाला होइ तपा। ९. बं।० तथा शक० में 
इसके बाद अतिरिक्त : मोलना माते पढ़ि मोसाफ | काजी माते दै 'निसाफ ॥ संसारी माते साया 
के घार। राजा माते करि हंकार॥ १०, बी० शक० साते। ११, गु० अरु। शर,गु घरि। 
१३, गु० संकूरस।. १४. बी० सिंव माते करि चरन सेव।. १४. दा० लि० ए अभिर्मान सब मन 
के कांम | ए अभिभांन नहीं कहीं ठांम ॥, बी० शक० सत्त सत्त कहै सुम्रिति बेद। जस रावन 
मारेउ घर के भेद ॥. १६. दा० नि० आतमांरांम को मन बविश्रांस, गु० इसु देही के अधिक 
काम (?)। १७. गु० कहि। १८, बी० शक० भजु । 
१६६] 
दा० गोड़ी १३३, नि० गौड़ी १४०, गु० गउड़ी ५४१, बी० रे८-- 
१, गु० भुखाने अंचा, दा० नि० बिगूते गंदा । २, बी० जहं जहं, दा० नि० जाप । रे. बी० गए। 
४. दा० नि० अपनपौ छुड़ावरा, बी? आपनपौं खोए। ४. बी० तेहि फंदे, दा० नि० ते बचि! 
६. गु० फंघा ( 'अंधा' से तुक मिलाने के लिए )। ७, गु० में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की चौथी 


११६ . कबीर-ग्रथावली 
जोगी कहहि जोगु भल मीठाः और न दूजा* भाई । दे 
लुचित*” मुंडित मोनि जठाधघरा+ एहि*. कहहि' सिधि पाई ॥१॥ 
पंडित» गुनीं सूर कबि दाता एहि कहहि बड़ हमहीं ।*% 
जहं ते उपजे तहंई समांनें* हरि पद बिसरा जबहीं ॥२॥१८ 
तजि बावें दाहिने बिकारा** हरि पद दिढ़ करि गहिए*? । 
कहै** कबीर गंगे गुड़ खाया पूछें तें** क्या कहिए ॥३॥। 

[२०० ] 
लोगा तुम हो मति के भोरा* । 
*जउ कासी * तनु तजहि* कबीरा तो रांर्माह कौंनर निहोरा ॥ १॥९ 
जो जन भाउ भगति कछु जांन5 ताकौं श्रचरजु काहो ।* 
जेसे जल जलहीं हुरि मिलिओऔ*" त्यों हुरि* मिल्‍यो जुलाहो ॥२॥ 





पंक्ति के बाद हैँ। 5, दा१ दा२ नि० जोग सिधि नीकी (नि० नीका )। ५. दाश दूजी, बी० 
दुतिया। १०, गु० रुंडित, बी० चुंडित, बीभ० चुंचित (उर्दू सूज् ?)। ११, शु० एके (?) सबदी | 
१२, दा० नि० ए जु, बी० तिनहूं। . १३, बी? कहां। १७, बी० ग्यानी। ३१४. गु० हम दाते। 
१६, दा० नि० जहां का उपज्या तहां बिल्ञांनां, गु० जह ते उपजी ( उर्दू मूल ) तही समानी 
( उ्द सूल )। १७, गु० दृहि बिधि बिसरो तबही, बी० छूटि गयल सभ तबहाँ । १८, दा० नि० 
में इसके बाद अतिरिक्त : वार पार की खबरि न जानी फिस्यौँ सकल बन अेसें। यहु मन 
बोहिथ के कउवा ज्यूं रह्मो ठग्यौ सौं बैसे ॥ गु० में यहाँ अतिरिक्त : जिसहि बुकाए सोई बूमे 
बित्चु बूक्ते किउ रहीओ | सति गुरु मिले अंधेरा चूके इन बिघि माणाकु लहीओ ॥, बी० में इस 
स्थल पर कुछ नहीं है। १९, बी० बांएं दहिने तजे ( बीभ० तेजु ) बिकारा। २०, बी० निजु 
के हरि पद गहिआ। २१, गु० कहु, बी० कहहिं। २२, दा० नि० बूकै तौ। २३. बी० 
कहिआ, दा० नि० तथा शु० में यह पंक्ति अगली पंक्ति के बाद आती है; किंतु यह क्रम स्वीकार 
क्र रा पर अर्थ समझने में कुछ कठिनाई पड़ता दे अतः यहाँ बो० का क्रम स्वोकार किया 
गया है। क्‍ ' 


| [२०० ] 
दा० घनाश्नी ४, नि० घनाश्री 9, गु० घनासरी ३, बी० १०३-- 

१. दा? लोका मति के भोरा रे ( दा२ चोरा ), बी० लोगा तुमाही माति ये भोरा, गु० हरि के लोगा 
में ततउ मति का भोरा ( विरोधार्थी )। २. बाँ० में यह अंतिम पंक्ति के रूप में आती है। 
. हें शु० ठ्ज्ु कासी |. 9- बीम० तेजहों । ४. शु० रस इंओ | 8, गु० कहा। ७, दा१ दा२. 

तथा नि० में इसके बाद अतिरिक्त : तब हम वैसे अब हम असे इहे जनम का लाहा। 5. दा१ 
दार रास भगति पै जाकौ हितचित, दा३ई नि० जोपै सगत सगति हरि जानें। . ९. बी० में यह 
पंक्ति नहीं है । दाश दार में यह अगली पंक्ति के बाद है। १०. दाश दा२ ज्यूं जल में जल 
. पैसि न निकसे, गु० जितु जल जल महि पैसि न निकसे; बी० ज्यों पानी पानी सह सिलिगौ। 
११. दा हरि, बी० घुरि ( उ्द सूल )। १२, बी० मिले ( बीस० सिले ) कबीरया। १३. बी० में 
इसके बाद अतिरिक्त : जौ मैथिल्र को ( बीभ० मेंथी का ) सांचा ब्यास | तोर ( बीस० तोहंरा ). 
सरन होय सग्हर पास । सगहर सरे सो गद॒हा होय। भल परतीति राम सो खोय । मगहर मर. 
(बीभ० सर्रो ) मरन नहिं पावे (बीभ० पावों )। अनतै सरै तो रास ल्जावै (बी८ मर्से, लज्ावों )। 


रमेवी ११७ 


कहे कबीर सुनहु रे लोई* भरमि न भूलहु कोई | 
क्या कासी क्‍या” महगर'* ऊखर हिदे*” रांम जो होई* ॥३॥९६ 


रमैनी 


[१] 
श्रों श्रोंकार आदि है सूला । राजा परजा एकहि सूला ॥* 
“हम तुम मांहें एक लोहू। एके प्रांन बियापे” मोह ॥ 
एकहि बास रहै दस मासा । सूतग पातग एके बासा ॥ 
एर्काह जननिः जनां संसारा | कौंन ग्यांन तें भएउ निनारा ॥९ 
बालक दे" भग द्वारे आवा | भग भोगन कौ? पुरिख!” कहावा ॥/ 
भाव भगति सों हरि नअराधा। जनम मरन की सिटी न साधा ॥ 





१४, दा१ दा२ कहे कबीर सुनौ रे संतो, दारे कहै कबीर राम मैं जांन्या।. १५, दा? दा२ अभि 
परे जनि कोई, दार३ अ्रमि भुलाइ जनि कोई । १६. बी० में यह पंक्ति नहीं है। १०, दा? नि० 
जस, बी० का। १८. दा० नि० तस, बी० का। १९. दा१ बी० मगहर ऊसर ( दारे ऊपर, दारें 
दा० नि० ऊषर )। २०. गु० रिंदे ( पंजाबी )। २१, बी० रास बसे मोरा, दा? दा२ रांम सि 
होईं। २२ गु० में पहली दो पंक्तियाँ चौथी के बाद आती हैं। 


[१] 
दा० नि० चौपदी १, बी० १--- 
१. बी० में यह पंक्ति नहीं है। २. बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त-- 
अतंर जोति सबद एक नारी | हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ॥ 
ते तिरिए भग लिग अनंता | तेऊक न जान आदिउ अंता ॥ 
बाखरि एक बविधात कीन्हां । चौदह ठहर पाट सो खल्ीन्हां ॥ 
हरि हर बंज्ञा महंतो नांऊं। तिनि पुनि तीनि बसवाल गांऊँ ॥ 
तिनि पुनि:( पुन० ) रचल खंड ब्रह्मंठा। छह दरंसन छानबे पखंडा ॥ 
पेट काहु न बेद पढ़ाया | सुनति कराय तुरुक नहिं आया ॥ 
नारी मोचित गर्म प्रसूती । स्वांग घरे बहुतै करतृती ॥ 
३. बी० तहिया हम तुम । 9. दा० नि० जीवन है। ४. बी० में यह पंक्ति नहीं हैं । ६. बी० 
जनी ( उदूं सूल )। ७. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त-- 
ग्यांन न पायी बावरे घरी अबिद्या मैंड । सतगुर मिल्‍या न मुक्ति फल तातें खाई बंड ४ 
८, बी० भी बालक! ९. बी० मय भोगी के ( बीम० सोग के )। १०- बी० पुरुष । *१- दा? 
निं० सें आगे अतिरिक्त : ग्यांन न सुमिस्यो निरगुख सारा। बिखते बिर्राव न किया बिचारा ॥ 
१२, बी० में यह पंक्ति नहीं है, इसके स्थान पर-- ' 
अबिगति की गति काहु न जानी | एक जीस कित ( बीस ० क्या ) कहीं बखानी ॥ 
जौ मुख होय जीम दस लाखा | तो कोई आइ महंतो भाखा ॥ 


श्श्द द कबी२-ग्रथावली 


भाव भगति बिसवास बितु, कटे न संसे सूल ॥ 
कहे कबीर हरि भगति बिनु, मुकुति नहीं रे मूल ॥।* 
[२] 
पहिले* मन मैं सुमिरो सोई । ता सम तुले अवर नहिं कोई ॥ 
कोई न पूज वासों पांनां* । श्रादि अंति वो किनहुं न जांनां ॥९ 
रूप अरूप* न श्रावे बोला' । हरू गरू कछु" जाइ न तोला+ ॥॥ 
भूख न त्रिखा धूप नहिं छांहीं। दुख सुख रहित रहै सब मांहीं ॥* 
अ्बिगत श्रपरपार ब्रह्म”, ग्यांन रूप सब ठांम* ।॥ 
बहु बिचार करि देखिया, कोई न सारिख रांम** ॥ 
[३] 
तेहि' साहिब के लागो* साथा । दुख सुख'* सेटि के? रहहु सनाथा ॥।* 
नां जसरथ" घरि औतरि श्रावा” । नांः लंका का राव सतावा |। 
देवे कोखि* न भ्रवतरि आवा*” । नां जसवे ले गोद खिलावा ॥ 
नां वो ग्वालन के संगि फिरिया | गोबरधन ले नां कर धरिया ॥*४ 
बावन होइ नहीं बलि छलिया । धरनों बेद ले न ऊधरिया ॥४ 





१३. बी० कहहिं कबीर पुकारि कै ई लेऊ ब्यवहार। इक राम नाम' जाने बिना भव बूढ़ि मुवा 
संसार ॥ थह दा० नि० बारहपदी में ९वीं साखी है और वहीं प्रसंगात्ुसार उपयुक्त मी है | स० में 
यह साखी दा० नि० के समान उसी स्मैनी के अंत में है, जो बी० की ७४वाँ स्मैनी है । 


२ 
दा० नि० बारहपदी १, बी० ७७-- ' । । 
१. दा० नि० पहली । २. दाश्ग्रांनां। ३-७. बी० में इन पंक्तियों का पाठ है-- 
एके काल (? ) सर्कल संसारा। एक नाम है जगत पियारा ॥ 
त्रिया पुरुष कछु कथो न जाई । सबब रूप जग रहा समाई ॥ 
*- दा० नि० सरूप, बीस० निरूप। ६. बी० जाय नहिं बोली । ७. बी० हलुका गरुआ, बीभ० 
इलुक न गरह्‌। 5. बी० तोली। ९. बी० तेहि माहीं। १०, बी० अपस्ंपार रूप सग्मु ( बीस० 
अपर परम रूप भग्ु ) रगी। ११. बी० ग्यांन रूप बहु आहि, बी० ( पाठांतर ) रूप निरूप न 
भाय, बीस० में यह तथा तीसरा चरणा लिखने से छूट गया है। १२, बी०. कहैं कबीर पुकारि के 
अदबुद्‌ कहिए ताहि, बी० ( पाठांतर ) बहुत ध्यान के खोजिया नहिं तेहि संख्या आहि। 
द [३] 
दा० नि० बारहपदी ९, बी० र० ७५, स० ४३-३--.. 
ह, दा० सिं० सण्त। २, दा० सि० लागहु | । ३. बी० दु् द्ख ॥. 9 दा० नि० मेटि | 
£. द[० नि० स० रह्मी अनाथा। ६. दा३ दसरथ। ७. बी० दसरथ कुल औतरि नहि आया । 
८. बी० नहि। ९. दा० नि० स० कूख ( उदूं मूल )। १०. बी० नहीं देवकी के गर्भहिं आया। 
5१. बी० नहीं जसोदे, नि० नहीं जसोदा। १२. बी० नहीं गोबरघन कर गहि घरिया। नहिं 
ग्वालन संग बन बस का फिरिया। १३, बी० प्रिथिमी रवन दवन नहिं करिया। पैठि पताल नहीं 
बलि छलिया ॥ इसके आगे अतिरिक्त : नहिं बलिराज से माड़ी रारी | नहिं हरिनाकुस बधल 


रमेनी ११६ 
गंडक** सालिगरांस न कोला** | सच्छ कच्छ होइ जर्लाह न** डोला | 
बद्री बेसि ध्यांत तह लावा । परसरांम हु खत्री न सतावा ॥!० 
द्वारावती सरीर न छांड़ा । जगन्नाथ ले पिड न गाड़ा* ॥ 

कहे कबीर बिचारि करि,*” ए ऊल* ब्यौहार । 
याही तें जो अ्रगम है, सो बरति रहा संसार" ॥शापरे 
[४ ] 
तब नहिं होते! पवन न पांनों । तब नहिं होती सिस्टि उपांनीं ॥।र 
तब नहिं होते पिड न बासा? । तब नहिं होते धरनि अकासा ॥ई 
तब नह होते" गरस न सूला । तब नहिं होते! कली न फूला ॥० 
तब नहीं होते" सबद न स्वादा' । तब नहिं होते! बिद्या न बेदा-॥६८ 
तब नहिं होते गुरू न चेला । गंम श्रगम यहु पंथ श्रकेला*॥। 
अबिगति की गति कया कहूँ", जिस कर गांउ न ठांउ।* । 
गुन बिहूँन का पेखिए,* का कहि धरिए+ नांउ ॥४॥ 
[५ ] 
आदम आदि सुधि नह पाई सामा हौवा कहां तें आई ॥* 
तब * नह होते तुरुक त* हिंदू । मां का उदर पिता का बिंदू ॥ 


'जकाकलपतका ४० पल हि. जकीज»न शकनक 0० ५आ भले 3 ० नग्न लीफननफभा 





पछारी ॥ १४. नि० गिलकी । १४. बी० कूला। १६. बी० जल नहिं। १०. बी० ब्राह रूप 
घरनी नहिं घरिया ( तुल० इसी छंद की पंक्ति ५-२), क्षत्री मारि निछत्र न करिया। 5८. बी० 
ले जगनाथ । १९. बी० नहिं। २०. बी० पुकारि कै। २१. बी० ई लैेऊ, बीस० ई लेबो 
( पाठतरः ई बैली )। २९. बी० एक राम नाम जाने बिना सब बूड़ि सुवा संसाए। . रेरे. बी० 
में यह साखी पहली रमेनी के अंत में आती है। 


[४] 
० नि० अष्टपदी १, बी० ७-- 
९. दा व दा० तब हि हुते, बी० तहिया होत। २. बी० सहिं। हे. बी० तहिया सिस्टि कौन 
उतपानी।. 9. बी० बासू। ४. बी० सहिं घर घरनि ( पुन०) न गगन अकासू ( पुन० )। 
६. बी० में यह पंक्ति ऊपर की चौथी पंक्ति के बाद है।. ७-८. बी० सें इनके प्रथम तथा द्वितीय 
चररा परस्पर स्थानांतरित। ९. दा० नि० स्वादं। १०. दा० नि० बादं। १६ दा१ दूर 
गंस अगंमै पथ अकेला, बी० गस अगम' नहिं पंथ दुहेला। *$९- बी० का कहाँ । १३. दा० नि० 
जस कर ( उर्दू मूल ), बी० जाके । १४. दा० नि० नांउ ( पुन० दे आगे की पंक्ति में : 'का कहि 
घरिए नांउं?)। १४. बी० गुन बिहूना पेखना। _ *5- बी० लीजे। 


[५] 
4 बी 
दा० नि० अष्टपदी २, बी० ४०-- | | हे ही 
१:चबी० ना। २, दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त : जब नहिं होते राम खुदाई »साखा मल 
आदि नहिं साई ॥ हे. दा० नि० जब। ४. बी० और। ५. बी० रुघिर। ६. बी० के ! 


१२० कबीर-ग्रंथावली 


जब" नहीं होते गाइ कसाई । तब बिसमिल्ला+ किन फुरमाई || 
जब नह होते कुल औ जाती । दोजग भिस्ति कौंन उतपाती | 
“संजोगे करि गुन धरा, बिजोगे!र गुत जाई । 
जिभ्या स्वारथि आपनें,*र कीजे*? बहुत उपाइ ॥५॥ 


[६] क्‍ 
जिनि* कलमां कलि मांहिं पढ़ावा* | कुदरति खोजि तिनहुं नाह पावारे॥ 
करम करीम भए करतृता* बेद कुरांन भए* दोउ* रीता ॥ 
किरतिम” सो जु गरभ अ्रवतरिया। किरतिम* सो जो नांर्माह धरिया"। 
किरतिम” सुन्नति' और जनेऊ | हिंदू तरुक न जांनें भेऊ ।। 
मन सुसले को जुगति न जाने? । सति सुलानि! दुइ दीन बखांनें १२ 
पानी पवन संजोइ*र करि, कीया है उतपातिः?। 
सुन्नि में सबद समाइगा,* तब* कासनि*" कहिए जाति ॥६॥ 
[७] क्‍ 
पंडित भूले पढ़ि गुनि बेदा । आप अपनपो जांन न भेदा॥। 
संका तरपन अरुर ख करमां । लागि रहे इनक आसरमांर॥ 
गाइत्री जुग चारि पढ़ाई । पूछहु जाइ भुकुति किन पाई ॥। 
, श्रौर के छुएं लेत है सींचा? । इनतें कहूहु कवन है नींचा॥॥। 
श्रति* गुन गरब करें* श्रधिकाई । अ्धिके गरबि' न होइ भलाई ॥ 


| आए ययतततघततततयत लत + 


] 


७. बी० तब । ५. बा? तब कहु विसमिल। ९. दा० नि० भूला फिरै दीन है धावे। ता साहिब 
का पंथ न पावे॥ १०. बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त : मन मसले की सुधि नाहिं जाने। सति 
सलान दुइ दीन बखानै ॥ २१. बी० संजोगे का गुन रवे। १२, बीं० बियोगे का। १३, बी० 


स्वाद के कारने। १४. बी० कीन्‍्हे ! 
[६] 
दा० नि० अष्टपदी ३, बी० ३१-... के 

*. बी० जिन, बीभ० जिन्हि। २. बी० पढ़ाया, दा० नि० पठावा ( हिन्दी सूल )। ३. बी० 
पाया। ४. बी० कम ते कर्म करे करतूता।_ ४. बी० भया । ६. दारे हैं; बी० सब | 
७, बी? कम तो; दा० नि० कृतम' । ८. दा दार नि? जु नांव जस घरिया; दा३र दा ज 
नांव जिनि घरिया। ९. नि० सूनति, दा० सुनित्य ( राज० प्रभाव )। १०. बी० मन मसले 
$ उद्ू सूख ? ) की सुधि नहि जानै। २३. दा० नि० भूलि। १२. बी० में यूह ४०वीं रमेतसी _ 


को अंतिम पंक्ति हे। १३, दा० नि० संजोग। १९. बी० रचिया यह उतपाति । १४, बी० 
सुन्निहि सुरति समाइया। १६, बी० में तब' नहीं है। १७. बी० कासों । 


क्‍ . [७] 
दा० नि० अष्टपदी ४ बी० ३४-- । । 
*. दा० जनि० आप न पायें नांनां भेद । २, बी० औ। ३. बी० ई बहु रूप करहि अस घर्सा । 
हे पक 32, स्रींचा। ४. बी०ई। ६. बी० करहु। ७. बी० गव॑। 


रमेनो १२१ 
जातु नांस हैः गरब प्रहारी । सो कस गरगाह सके सहारी' ॥। 
कुल अभिमांन बिचार तजि,*” खोजो'* पद निरबांन । 
अंकुर बीन नपताइगा,** तब*रे प्ले!” बिदेही थांव ॥७॥ 
द [८] 
खत्री करें खत्रिया* धरमां | वाके बढ़े सवाई करमां? || 
जीव मारि जीव प्रतिपारं'.। देखत जम्म आपनौ* हारे ॥९ 
खत्री" सो जु कुटुम सौं जूके। पांचौ* मेटि एक कौ” बुछे ॥| 
जो आवध गुर ग्यांन लखावा | गहि करबाल धूप घरि धावा** ॥ 
हेला** करे निसानें घाऊ ।** जूक्ि परे तहां मनमथ राऊ || 
मनमथ मर न जीवई, जीर्वाह मरन न होइ । 
. सुन्नि सनेही रांस बितु, गए अपनपौ खोइ ।। 


[| 
. अरु' भूले खट दरसन भाई । पाखंड भेख रहे लपठाई ॥ 
जीव सीव का श्राहि नसौंनां | चारिउ बढ्ध चतुरगुन मौंनाँरे ॥ 
जनि जीव की सुधि नहिं जांनें? । पाती तोरि देहुरे* श्रांने ॥ 
दोनां' सरुआ चंपकर फूला | तामें जीव कोटि सम तुला ॥ 


८. दा० नि? जाको ठाकुर। ९. दा० नि० सो क्यूं सकई गरब सहारी। १०, बी० कुल मरजादा 
खोय के । ११, बी० खोजिनि । १२. बी० नसाय के । १३. बी० में 'तब' नहीं है। 


१४. बी० भए । 
[८ |] 
दा० नि० अष्टपदी 8, बी० ८५३-- हक विद 

२, बी० छुत्री। २. बी० छुत्रिया। ३, दा० नि० घरमो। . 9. दा० नि० तिनकूं होइ सवाया 
करमो । ४. बी० प्रतिपालै। ६. बी० चालै। ७, बी० में हर की चौथी पंक्ति के स्थान 
पर है। ८. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : पंच सुभाव जु मेदे काया। सब तजि करम भजे 
रांम राया ॥ ३९. दा० नि० पंचू! १०. बी० कै। ११. बी० बिन अवधू । १२. बी० ताकर 
मन तहई' पलटाया ( बीस० तहंई' ले घाया )। १३. बी० हासै।. १9. दा० नि० फू 


१४५, दा० नि० जीवन। १६. बी० चले । 
[६ | 
दा० नि० अष्टपदी ७, बी० ३०-- ॥॒ द के 

१, बी० और।. २, बी० रहा। रे. दा० नि० जैन बोध अरु साकृत सैनां । चारबाझ चतुरंग 
बिहुनां॥ [ १. 'सैनां' तथा बिहुनों' में तुकदीनता। २. इस छंद में आद्योपांत जैनियों का 
ही वर्णन है अतः बीच की केवल एक पंक्ति में बौद्ध, शाक्त तथा चाबकि आदि का उल्लेख 
असंगत लगता है ।] 9. बी० जैनी धर्म का मे न जाने। _ ४. बी? देवचर। ६- दा० सि० 
दोना ( उददं मूल )। ७. दा० नि० मवरा ( उर्दू मूत्र )। 5. बी० चंपा के। $९- दा? नि 


जहा 5 


१२२ द ै .. कबीर-ग्रथावली 


अररु प्रिथिमीं के रोम उचार*? | देखत जीव कोडि संघार * ॥| 

सननथ करम* कर असरारा । कलपे बिद खते नहिं द्वारा रे ।। 

ताकर हाल* होइ अदभूता* । खद* दरसन मईहि जेन बिए्‌ वा" ॥ 

.. श्यांन अमर पद बाहिरा, नियरे तें है दूरि ।१८ 
जिनि जांनां। तिनि*” निकरि है, रहा* सकल घट पूरि** ॥६॥ 
[ १० | 

आपुहि* करता भए कुलाला | बहु बिधि सित्टि रची दर हालार ॥ 

बिधिनां सभे की हु एक ठांऊ । अनेक जतन के बने बनांऊ ॥रें 

“जठर अगिनि दीन्‍्हीं परजाली* । तामैं आप करे* प्रतियाली | 

भोतर तें जब बाहरि आवा” । सिव सकती दुद्दर नांउं घरावा |। 

भूले भरमि परे सति कोई । हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई ।॥।९० 

घर का सुत जो होइ अयांनां । ताक संगि न जाहि? सयांनां । 

सांची बात कहै जे वासां । सो फिरि कहै दिवांनां तासौं** ॥। 

गोय भिन्न है एक दूधा । काकौं/” कहिए बांह्यन सूदा ॥ 
जिनि यहु चित्र बनाइया, सांचा सो सुतधार** | क्‍ 
कहे कबीर ते जन भले, जे चित्रव॑र्ताह*' लेहि बिचारि | 

क्‍ [११ | 

सुख के बिरखि' यहु* जगत उपाय।।. समुझि न पर बिखमर तेरी? माया । 





तामें जीव बसें कर तूला। १०. दा० नि० उपारै ( उदूं सूल )। ११, बी० देखत जनम' आपनौ 
हारे ( पुन० तुल्० पिछली समैनी की पंक्ति र-२)। १२, बी० बिंद ( पुन० तुल० अगले चरण 
में : कलपै बिद )। १३, दा० नि घसै तिहि हछ्वारए। १9, दा० नि० हत्या। १४, बी० 
अघकूचा ( केवल तुकार्थ ) बीभ० अदबूदा।.. १६, बी० छव। १७, बी० बियूचा। १5, दा० 
नि० नेड़ा हीतें दूरि। १९, बी० जो जानै। २०. बी० तिहे। २१, दाश रांम रहा । 
. 5२. दा० नि० भरपूरि । 


७ । 

*. दा० नि० आपन। २. बी० बहु बिधि बासन गढ़े कुम्हारा ( पुन० तुल० 'कुलाला' )। 
रै. दा० नि? विधना कुंभ किए द्ैं थांनां | श्रतिबिब ता मांहि समाना॥. ४. दा० नि० में 
इसके पूर्व रेक्त : बहुत जतन करि बानक बांनां (तुल० पंक्ति २-३ )। सौंज मिलाय जीव 
तहं ठांनां ॥ ४, बी० जठर अगिनि महं दीन्ह प्रजारी। ६. बी० मया। ७, बी० बहुत 
जतन से बाहर आया। ८. बी० तब सिव सकती। ९. 'बी० भ्ूठ भर्म भूजे सति कोई । 
९०. बी० में यह प्वीं पंक्ति के पश्चात्‌ आती है। . ११. दा० नि० क्यूं जाइ। १२. बी० सांची 
बात कही मैं अपनी । भया दिवाना ओर को सपनी। १३. दा! गोप ( हिन्दी मूल )'मिन्न 
है, बो० गुप्त प्रगट है। १४. दा० नि० कासूं।. १४. बी० सुत्रधार। १६. बी० कहहिं। 
१७. दा० नि? चित्रवत । 


. [११ 
*. दा० नि० सूक बिरिख़ [ आगे शाखा तथा पत्रों का उल्लेख होने के कारणा वृक्ष का सूखा कहा 
जाना असग-विरुद्ध होगा । उल्टवॉसी का मी यहाँ कोई असंग नहीं है।]। २. बी० एक! 


श्र 


साखा तीनि* पत्र* जुग चारी । फल दोइ* पाप पन्नि अधिकारी | 
स्वाद अनेक कथे नहिं जांहींए । किया चरित सो इनमें नांहीं ॥* 
नटवत साज साजिया साजी” । जो खेले सो दीसे** बाजी ।। 
सोहा बपुरा जुक्ति न देखा ।!९ सिव सकती बिरंचि नहिं पेखा २११ 
जिन** चीन्हां ते निरमल अंगा । अनचीन्हें ९ ते भए पतंगा ॥[5 

ते तो श्राहि निनार निरंजनां, आदि श्रनादि न झ्रांन । 

कहन सुनन को कीन्ह जग, आपे आप भुलांन ॥।*६ 


[ १२ ] 


काल' अहेरी सांकझ सकारा | सावज ससा सकल संसारा॥* 


क्लिक +_न्‍>+>तह.........त.... 
रे. बी० विषय ( नागरी सूल )। ४. बी० कछु । ५. बी० छव छुत्री। 5. बं.० पत्नी । 
७. बी० दुइद। 5. बी० स्वाद अनंत कछु बरनि न जाई। ९. बी- के चरित्र सो ताही माहीं । 
5०. दा० नि० जिनि मटवे नटसारी साजी ( अगले चरण में जो” सर्वनाम होने के कारग जिनि/ 
जमात्मक तथा व्याकरण-विरुद्ध) । ११. बी० देखे। १२. दा० नि० माँ बपुरा ये जो गति 
दीठी। १३. दा० नि० सिव बिरंचि नारद नहिं दीठी। १४- दा० नि० में इसके पश्चात की 
अतिरिक्त पंक्तियाँ-- 

आदि अंति जो लीन भए हैं। सहजै जानि संतोषि रहे हैं। 

सहजै रांम' नांस ल्‍यौ लाईं। रांस नस कहि वगति दिढ़ाई ॥ 

रांम नांस जाका मन मांनां ' तिनि तो निज सरूप पहिचांनां | 

निज सरूप निरंजनां निराकार, अपरंपार अपार । 
रांस नांम ल्‍यौ लाइस जियरे, जिनि भूले बिस्तार ॥ 
९४.बी०जो। १६. बी० ताकौ। १७. दा० नि० जे अचीन्ह। ४5. यह पंक्ति बीजक की 
चौथी रमैनी की «वीं पंक्ति के रूप में आती है और दा० नि० में 'बारहपदी' के पाँचवं हंद 
की «वीं पंक्ति के रूप में | दोनों की शेष पंक्तियाँ नितान्‍्त भिन्न होने के कारण छोड दी गयी हैं, 
केवल यही एक पंक्ति जो दोनों में मिलती है, यहाँ प्रसंगानुक्ल होने के कारण गहरा की गयी है । 
दा० नि० में यह साखी ऊपर की चौथी पंक्ति के पूर्व आती है । बी० में इस साखी का पाठ है-- 
परदे परदे चलि गए समुक्ति परी नहीं बानि । जो जानहि सो बांचिहें होत सकल की हानि ॥ 
किठ दा० नि० की सएखी का पाठ श्रेष्ठठर तथा प्राचीनतर ज्ञात होता है, अतः मल रुप में वही 
स्वीकृत हुआ है। 
मे] 


दा० नि० बड़ी अष्टपदी ४, बी० ११-- 
१, दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त-- 
जिनि यह सपिनां फुर करि जांनाँ। और सबै दुखियादि न आना । 
ग्यांन हीन चेते नहीं सूता। मैं जाग्या बिखहर मे भूता ॥ हि 
पारधी बांन रहे सर ( पुन० ) सांघे। विखस बांन (पुन: )मारे बिख बचि॥ 
[ दा० नि० में प्रथम पंक्ति की पुन०, तुल० बड़ी अष्टपदी ७-४ यथाः सूख करि मल भगति जो 
जांनें। और सबै दुखयादि न आंनें॥ ] २. तुल० बी० रमैनी १९-४ यथा : संसय सावज सब 
संसारा। काल अहेरी सांक सकारा॥ तथा बी० रमैनी ४३. २ यथा : आवबत जात न लागे 
बारा। काल अहेरी सांक सकारा ॥ ३. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त-- 
दावानल अति जरै बिकारा | माया मोह रोकि ले जारा॥ 
पवन सहाइ लोग अति भइया । जग चरचा चहुं दिसि फिरि गइया ॥ 


१२४ द क्‍ कबी २-ग्रंथावली 


रजत्यु काल? किनहूँ नहिं देखा । दुख कौ सुख करि सबहो लेखा ॥* 
सुख कर घूल न चीन्हसि अभागी । चीन्हें बिनां रहै दुख लागी ॥* 
नोस कीट जस* नीम पियारा । यौं बिख कौ अ्श्रित कहै गंवारा | 
बिख के खाएं का गुन होई । जा बेदनि जांनें परि सोई ९ 
बिख अंश्नित एक करि सांनां ।*” जिनि चोन्हां तिनहीं सुख मांनां ॥* 
भेख कहा जे बुद्धि बिसूधा'* । बितु परचे जग मूढ़ न बुझा? ॥१४ 
सुमिरन करहू रांम का, काल गहे कर केस |. 
नां जांनों कब मारिहै, के घरि के परदेस ॥१२।॥१६ 


' [१३ ] 
चलत चलत अ्रति चरन पिरांनां* | हारि परे तहां श्रति रे सयांनांर ॥ 
गन गंध्रप सुनि अंत न पावा । हरि अलोप जग धंधे लावा? ॥॥* 
23 बज बल मम अल 
जम के चरचहुं दिसि फिरि ल्वागे । हस पखेरुआ अब कहां जाइबे ॥ 
केस गहै कर निस दिन रहई ( तुल० ऊपर की साखी की प्रथम पंक्ति )। जब जरि 
ह औँचें तब घरि चहई ॥ 
कठिन पास कछु चले न उपाईं। जम दुवार सीके सब जाई ॥ | 
सोई आस सुनि रांम न गावे। सृग जिस्नां भूठी दिन धावे ॥ 
9. दा० नि? भमिरत काल (उर्दू मूल )। ४-६ बी० में यह दोनो पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके 
स्थान पर-- | क्‍ 
आंधरि गुष्टि सिस्टि भई बौरी । तीनि लोक महि लगगि ठगौरी । 
त्रह्मा ठग़ो नाग कहं जारी | देवतन सहित ठगो त्रिपुरारी ॥ 
राज ठगीरो बिस्चुहि परी | चौदह भुवन केर चौधिरी ॥ | 
७. दा? नि? रस। ढ. दा० नि० संसारा। . ९. बी० बिख के संग कौन गुन होईं। किचित 
लाभ मूल गी खोईं॥ पुन? तुल० बॉँ० र० ८४-२ : माया मोह बंधे सब लोई । किंचित 
... जाम सूल गी खोई ॥ २०. बी० गौ एके सानौ। ११. बी० जिन जाना तिन बिख के मानी। 
१२. बो० कहा भए नर सूथ बेसूधा।... १३. दा० नि० बिन परे जग बूड़नि बूड़ा। १४. बो० में 
“इसके बाद अतिरिक्त : मांत के दोन कवन भुन कहईं। लालच लागै आसा रहई॥ १४. बी० 
में इस रमैनी की समापक साखी का पाठ है : सवा है मरिं जाोहुगे, सुएु कि बाजी ढोल। 
सपन सनेंही जग भया, सहिदानी रहिगौ बोल ॥ यह दा० नि० में नहीं मिलती, किन्तु ऊपर की 
साखी, जो बॉजक की १९ वीं रमैनी से ली गयी है, असंग के अधिक निकट है और साथ ही दा० 
पनि० में भी मिल जाती है। तुल्० दा० साखी ४६-११ तथा १२-१३ : कबीर कहा गरबियौ 
'काल गे कर केस। नां जॉनें कहां मारिसी कै घर कै परदेस ॥ 
हम | १३ | 
. द्वा० नि० बड़ी अष्टपदी २, बी० १६-- द मु 
<. द(९ नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त : दान पुन्य हम दुहूं निरासा। कब लग रहूं नटारंभ 
'काछा ॥ २. दा० नि० फिरत फिरत सब चरन तुराने। ३. दा० नि० हरि चरित अगम कहै को 
जानें, ब।सृ० हारि परे तहां अति रिसियाना (उ् सूल)। ४. दा० नि० रहयौ अलख जग घंवै 
लावा।. ४. दा० नि० में इसके बाद अतिरिक्त-- | 
इंहिं बाजी सिव बिरंचि भुल्वांनां »औ बपरा को किच्ित जांजां॥ 





रमेनी श्श५्‌ 

गहनीं' बिंदु" कछू: नह सूके । आप गोप भयौ आगम बूझछे* ॥| 
भूलि परा जिउ अधिक डेराई | रजनों अंधे कूप होइ श्राई । 
साया मोह उनव*” भरपूरी । दादुर दामिनि पवनां पूरी। 
तरप बरस अखंड घारा*। रनि भयावनि कछु न अ्रधारा* ||१३ 

सब लोग जहंडाइया, अंधा सबे भुलांन । 

+ गो न, मांहि के 
कहा कोई सांन नहीं, सब एक मांहि समांन ॥१३॥* 


। हे 
झलख निरंजन लखे न कोर बह बंधे बंधा सब लोई ॥* 
जेहि भूठे बंधायों आंनां* । झूठी बात सांच के जांनांरे ॥ 
कं धंध बंध कीन्‍्हें बहुतेरा” | करम बिबरजित रहै न नेरा*।॥ 
खट आज़म खठ दरसन कीन्हां । खठ रस बांटि करम संगि दीन्हां ।* 
चार बेद छ साखत्र बख॑ने” | बिद्या अनंत कथे को जांनें ॥८ 
तप तीरथ कीन्हें ब्रत पूजा । धरम नेम दांन पुनि दूजा ॥* 
और अगम कीन्हें बेवहार (१? । नहिं गसि सूके/* बार न पारा ॥** 
भाया सोह धन जोबनां, इनि बंधे सब लोइ । 
भूठे भूठ बियापिया कबीर, अलख न लखई कोइ ॥ १४॥॥र 


त्रहि आाहि इसि कील्‍्ह पुकारा । राखि राखि सांडे इहि बारा॥ 

कोटि ब्रह्मंड गहि दीन्ह फिराई | फल कर कीट जन्म बहताई । 

ईश्वर जोग खरा जब लीन्‍न्हां | टस्यौ ध्यांन तप खंडन कील्‍ज्हां ॥ 

सिध साधिक उनतें कहहु कोई । मन चित अस्थिर कह केसे होई 

लीला अगभ कथ को पारा । बसहु समीप कि रहहु निनारा । 
६. दा० नि० गहन (उर्दू सूल)। ७. बी० बंधन। 5. बी० बान। ५९. बी० थाकि परे [ पुन" 
तुल० ऊपर की अथम' पंक्ति का दूसरा चरण) तब किछुबों न बूका। १०. बी? उहांँ। १६, जो 
बरसे तपै अखंडित धारा । १२. दा० लि० रैनि मांमिनीं (उर्दू सूल)। १३. दा० लि० में इस रमैनी 
की अंतिम चार पंक्तियाँ पहले हैं ओर प्रथम दोनों पंक्तियाँ बाद समें। बीच में सात पंक्तियाँ 
और आती हैं जो अस्तुत ग्रंथ में सोलहवां रमैनी के रूप में हवीकृत हुई हैं। १४. दा० नि० में 
यह साखी नहीं मिलती । ' 





[ १४ | 
दा० नि० बड़ी अष्टपर्दी २, बी? र० २२-- ेल्‍ े 
१, तुल० दा० 'नि० बढ़ी अष्टपदी २-१ : अलख- निरंजन लखे न कोईं। निरते निराकार 
है सोई ॥ २. दा० नि० क्ूठनि कूठ सांच करि जांनां, बी० ( बाराबंकी ) जेहि कूठे सो बंधों 
अयाना (स्वीकृत पाठ बीभ० का है)। ३. दा? नि० कूठनि में सब सांच लुकांनां। ४. ब० घंधा 
बंधाकीन्ह बेवहारा (पुन०)। ४. बी० बसे निनारा। ६. दा*, दार खटर॒स खाटि काम रस बोन्हां, 
बी० पट रस बस्तु खोट सब चीन्‍्हा, बीस० पटरस बास घटे बस्तू चीन्हा। के ७०«क ४. बारें वृक्ष कब 
साख (बीस० सखा) बखाने । 5. बी० विद्या अगनित गने न जानै। ९. बी० जप तीरव कीजे जत 
पूजा। दान पुन्नि कीजे बहु दूजा। १०. बी० औरो आगमस करें बिचारा। ६९. बी० 
सुझे । १२. बी०में यह पंक्ति ऊपर की पंक्ति के पूर्व आती है ।. दा० 'नि० सें इसके बाद ऑआऑत 
लीला करिं करि भेख फिरावा। ओट बहुत कछु कहत न आधा ॥ ६२. बी० सें इसस 













५१२६ । कबीर-पग्रथावली 


है [ १५ ] 
अलपे सुख दुख आहि अनंता' । मन मेंगर भुलांन ममता ॥१॥ 
दीपकरे जोति रहे” इक संगा । नेन नेह जस* जर पतंगाः ॥२॥ 
सुख बिस्रांम किनहूँ नह पावा” । परिहरि सांच झूठ दिनः धावा ॥३॥ 
5लालच लागे जनम सिरावा*” | भ्ंति काल दिन झाइ तुरावा ॥४॥ 
भरम का बांधा ई जग, एहि बिधि आवबे जाइ। 
समानुख जनम नर पाइ के; काहे को जंहडाइ ॥१५॥१६ 


[ १६ | 
. तेहि' बियोग तें* भए खग्रनाथा । परे निकुंज न पावें पंथा* ॥१॥ / 
बेदनि आहि कह को मांने । जांनि बूक्षि मैं भया श्रयांनें* ॥२॥ 
नट बहु रूप खेले जो जांनें* । कला केर गुन ठाकुर मांनें* ।३॥ 
ओरो खेलेः सबहिन" घट मांहीं | दूसर के लेखे” कछु नांहीं। ॥॥४॥ 
भले रे पोच ओसर जब आवा** | करि सनमांन पूरि जन पावा २ ॥५॥ 
जेहि कर सर लाग हिए, सोई जांने पीर । 
लागे सौ भाजे नहीं, सुखसिधु निहारि कबीर ॥१६॥*० 


पाठ है : मंदति तो है नेह का मति कोई पैठे घाथ। जो कोई पैठे धाइ के बिन सिर सेती 
जाय ॥ किन्तु यह साखी उक्त असंग में उपयुक्त नहीं जान पड़ती, अतः इसेके स्थान पर द[० 
पनि० से एक अन्य साखी ली गयी है, जो उनमें इस समैनी के आस्मभ में ही आती है और 
प्रसंगानुकूल सी है । 

[१५ | 


दा० नि० बड़ी अष्टपदी ४, बी० २३-- 
१. बी० दुख आदि औ अंता। ३२. बी० मन भुलान समैगर मैमंता । ३. बी०असल् | ०. बी० 
डाहै। *. दा? दार सानूं , दारे मन। ६. बी० सें यह अगली पंक्ति के पश्चात्‌ है। ७. बी० 
सुख बिसराय मुक्ति कहं पावे (?)। ८. बी० निज । ५. बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त : करहु बिचार 
जेसबदुखजाई। परिहरिकूठा केरि सगाई (तुल० ऊपर की पंक्ति का दूसरा चरणा)। १०. बी० 
सिराईं। ११. बी० जरा सरन नियरायल आई! १२. तुल्० दा० नि० सतपदी ३ ५: करस का 
बांधा जीयरा अह निसि आवै जाइ। _ मनसा देही पाइ करि हरि बिसरै तौ फिरि पीछें पछताइ ॥ 


| १६ ] 
दा० नि० बड़ी अष्टपदी २, बो० दंए-- 

?,दा०नि०तिहि। ३.दा० नि? तजि। रे.बी० भया। 9५.बी० परि निकुंज बन पाव नपंथा ! 
४. बी० बेदो नकल कहै जो जानै। जो समुझै सो भल्तो न मानै ॥ ६. बी० नट वट बंद खेलै जो 
जाने । ७. बी० तेहि का शुन सो ठाकुर सानें। ८.,बी० उहे जो खेले। ९.बी० सब। 
१०, बी० लेखा । ११. दा० नि० में इसके पश्चात्‌ अतिरिक्त : जाके गुन सोई पै जानिं। और को 
जानें पार अयाने ॥ १२. बी० भलो पोच जो औसर आवै। १३. बी० कैसहु कै जन पूरा पावै 
#१४, यह साखी दु[० नि० में नहीं है 4 क्‍ 


रमेना १२७ 


क्‍ [१७ ] 
जियरा आपन दुर्खाह संभारू*। जो दुख ब्यापि रहा संसारूरे ॥१॥ 
माया मोह बंधे सब लोई । किचित* लास सूलः दियौ खोई ॥२॥ 
में मेरी करि बहुत बियूता' । जननीं उदर जनम का सूता" ॥३॥। 
बहुतें रूप भेख बहु कीन्हाँ' । जरा मरन ऋरेध तन खीनां*” ॥४॥ 
उपजि बिनसि फिरि जोइनि श्रावे । सुख कर लेस न सपनेहु पावे* ॥५॥ 
दुख संताप कष्ट" बहु पावं । सो न मिला जो जरत बुझावे*रे ॥६॥ 
जिहि हित जीव राखिहे भाई | सो श्रनहित होइ जाइ बिलाई*? ॥७॥ 
मोर तोर महं जर जग सारा । प्रिग स्वार्थ झूठा हंकारा5 ॥८॥ 
* झूठे मोह रहा जग लागी** । इनतें भागि बहुरि पुनि आगी*5 ॥६॥ 
**आ्रापु आपु चेत नहों, कहाँ तो रुसवां होइ । 
कहे कबीर जो सपने जागे, निरअथि अत्यि न होइ ॥ १०॥। 


[ १७ | 


१, दा० नि० रे रे जिय अपना दुख न संसारा। २. दा० नि० जिहि। ३. दा० नि? ब्याप्या सब 
संसारा 9. दा० नि० भूले । ४, वबी० अलप । 5, दा० नि० सानिक । ७, बो० मोर तोर में सचै 
बिगृता । ८5, बी० जनने वोद गरभ ( पुल ) महँ सूतत। ९. ब।० बहुतक खेल खेले बहु बूता 
बीस० ई बहु खेलि खेले बहु रूपा। १०. बी० जन भौरा &स गए बहता। ११, दा० नि० 
उपजे बिनसे जोमि फिराई | सुख कर सूल न पावें चाही ॥ १२, दा० नि० केस । १३, बी० 
( बाराबंकी ) में यह दोनों पंक्तियाँ ऊपर की तीसरी पंक्ति के पूर्व आती हैं। १४, बो० जो हित 
के राख सब सोई। सब समान बंचा नहिं कोई । १५, दा० नि० करि जरे अपारा । १६, दा० 
नि? सृग त्रिस्नां कूठी संसारा। ४७, दा० नि० माया मोह क्ूठ रह्मौं लागी। ९१८, दा० नि० 
का भयो इहां का हेहे आगी (उर्दू सूल)। १९, दा० नि० में साखी के पूर्व की अतिरिक्त पंक्तियाँ-- 

कछु कछु चेति देखि जीव अबहीं । मनिखा जनम' न पाव कबहीं ॥ 

सार आहि जे संग पियारा । जब चेते तबहाँ उजियारा ॥ 

त्रिजुग जोनि जो आहि अचेता | मनिखा जनम' भया चित चता ॥ 

आत्मा मुरुछि मुरुछि जरि जाई (?) | पिछले दुख कहता न सिराई ॥ 

सोई मास जे जांने हँसा | तो अजहू न जीव करे संतोसा ॥ 

भौसागर अति वार न पारा । ता तिरिबे का करहु बिचारा ॥ 

[ दा० नि० में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति, तुल० सतपदी ७-४ ( पाठ वहाँ ) ] 

जा जल की आदि अंति नहि जानिए | ताको इर काहे नहिं मानिए ॥ 

को बोहिथ को खेबट आही | जिहि तिरिए सो लीजै चाही ॥ 

समझि बिचारि जीव जब देखा | यहु संसार सुपन करि लेख ॥ 

भई बुद्धि कछू ग्यांन मिहारा । आप आप ही किया बिचारा ॥ 

आपन में जे रहयो समाई । नेड़े दूरि चल्यो नहिं जाई ॥ 

ताके चीन्हें परचौ पावा। भई समाधि तासूं मन लावा ॥ 

दा० नि० में इस साखी का पाठ है : भाव सगति हित बोहिथा सतगुर खेवनहार। अलूप 

उदिक तब जानिए जब गोपद खुर बिस्तार॥ [ तुल० दा० नि० सतपदी साखी ७ : सौसागर 
अथाह जल तामें बोहिथ रांस अधार ! कहै कबीर हम हरि सरन तब गोपद खुर बिस्तार ॥ ]। 


ह शरद कबी २-प्रंथोवली 


: [१८ | गा 

ब्रजहुं तें त्रिव खिन महिं होई । त्रिन तें बच्च करे फुनि सोई ॥ शा 
नीभरु नोरु* जांनि परिहरिया । करम के बांधेर लालच करिया || २॥४ 
भरम करम दोउ सति परिहरिया* । भूठे नांउं* सांच ले घरिया ॥३॥ 
रजनीं गत भए रबि परकासा ।* भरम करमः दुहुँ* क्रेर बिनासा ॥४। । 
रबि प्रकास तारे गुन खींनां? । चर बीहर दोनों महं लीनां** ॥५॥ 
बिख के दाघे/* बिख नहिं भावे'२। जरत जरत सुख सागर पावै ।| ह॥?. 

जरत जरत जल पाइया, सुखसागर का सूल । 

गुर परसादि कबीर कहि, भागी संसे सूल ॥१५॥१४ 

| १६ ] 

रांस' नांम निज पाया सारा) । अ्रबिरथारे कूठ सकल संसारा ॥१॥ 
हरि उतंग में” जाति पतंगा। जंबुक केहरि के ज्यूं संगा* ॥२॥ 
किचित है सुपिन निधि पाई । हिय न समाइ कहं घरों लुकाई ॥३॥६ 
हिय न समाइ छोरि” नहिं पारा । लागे लोभ न और हंकारार [४ 
सुमिरत हूं अपने उतमांनां! | किचित जोग रांस में जाना? ॥४॥ 





न 





| १८ ] 
दा० नि० दुपदी २, बी० २९-- 

*. तुल० दा० नि० दुपदी ९-११ यथा: बच्र तें तिश खिण भीतर होई ॥ तिशा तैं कुलिस करे 
पुनि सोई॥ २. बी० ( बाराबंकी ) नरू, बीस० नीरु। रे, बी० बांधल। ४५, दा० नि० में 
इसके पश्चात्‌ अतिरिक्त : कहे कबीर कछु आहि न वाही । भरम करस दोऊ मति गंवाईं ॥ ( पुन० 
तुल० आगे : भरस करम' दोऊ मति परिहरिया॥)। ४, बी० करम धरम मति बुधि ( पुन० ) 
परिहरिया। ८. बी० कूठा नाम । ७, बी० रजगति जिविध कीन्ह परगासा। 5. बा!० करम' 
परम । ६. बी० डुचि, दा० नि० धू' (उर्दू सूल )। १०, बी० रबि के उदे तारा भौ छीना। 
१६, दे।० नि० आचार ब्यौहार सब भमए सलौनां। १२ बी० खाए । १३. बी० जाबे। 
१४. बी० गारुड़ि सो जो सरत जियाबै। १४. बी० में इस साखी का पाठ है : अलक जो लागी 
पत्चक में पलकहि में डसि जाय । चविखहर मंत्र न मात तौ गारुड़ि काह कराय॥ [ किन्तु दा० 
नि० का पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक लगता है।]8... 


| १६ | 

दा० नि० दुपदी २, बी० ६४-- रा 
१, बी० में इसके पूर्व अतिरिक्त-- 

अपने गुन को अवशुन कहहू | इहे अभाग जो तुम न बिचारहु ॥ 

तू जियरा बहुतै दुख पावा | जल बिन्रु मीन कौन संचु पावा॥ 

चात्रिग जलहल आसे पास | स्वांग धरे भव सागर आसा ॥ 

चात्रिंग जलहल भरे जु पासा। मेंच न बरसे चले उदासा ॥ 
२, बी० अहै निज । ३. बी० औरो। 9. बी० तुम। ४, बी० जमघर ( उद् मूल ) किएड जीव 
को संगा। 5, दा० नि० नहिं सोसा को घरों लुकाईं। ७, दा० नि० जानिए। ८. बी० झूठा 
ल्ोम ते कुछ न बिचारा। ९. बी० सुझ्रित कीन्ह आएु नहिं साना। १०, बो० तरु तर छल 


चौंतीसी रमेनी ...- १२६ 


“जिहि* दुरमति डोल संसारा । परे असूक्ि वार नहिं पारा'र ॥६॥ 
अध भए सब डोलहीं, कोइ न करे बिचार | 
कहा हमार सांन नहीं, किमि छूट अमजार ॥१९॥११ 
' [२० ] द 
, अब गहि रांस नांस अबिनासी । हरि तजि* जनिरे कतहूं के? जासी । ॥. 
जहां जाहि तहां होहि पतंगा* | अरब जिनि जरसि* सम्ुभि बिख संगा॥। २ 
चोखा रांस नांस मनि लीन्हां । ज्रियी कीट भिन्न नहीं कीन्हां ॥३॥० 
भौसागर श्रति वार न पारा | तिहि तिरिबे का करहु बिचारा ॥४॥5 
मनि भाव अ्रति लहरि बिकारा' । नहिं गमि सूक्े*” वार न पारा ॥५॥ 
भो सागर अथाह जल“, तामैं'* बोहिथ रांम अ्धार । 
कहे कबीर हरि सरन गहु, तब गोबछ खुर बिस्तार/३ ॥२०॥ 
चौंतीसी रमेनी' 
बाबन अक्खिर लोक जे, सम कछु इतहीं मांहि । 
ए सभ खिरि खिरि जाहिंगे, सो अक्खिर इन महि नांहि ॥१॥ 
५ तुरुक तरीकत जानिए, हिंदू बेद पुरांव । | 
सन समुझावन कारन, कछु एक पढ़िए ग्यांन ॥२॥ 
2५ ८ | 2५ 





छागर होइ जाना। ११. दा० नि० में इसके पूर्व अतिरिक्त-- 
सुखां साथ का जानिए असाधा । क्यंचित जोंग रांम में लाधा ॥ 
कुबिज होइ अंम्रित फल बंछा | पहुंचा तब मन पूरी इंछा ॥ 
नियर थ  दूरि दूरि थे नियरा। रांम चरित नां जानिए जियरा ॥ 
सीत थ अगिनि सीत पुनि होई । रबि थें ससि ससि थे रंबि सोई ॥ 
सीत थे अगिनि ( पुन० ) होइ परजरई । थत्र थें निधि निधि थे थल करई ॥ 
गिरिवर छार छार गिरि होई | अविगति गति जांन नहिं कोई ॥ 
१२. बी० जीव। १९१३, बी० ते नहि सूके वार न पारा। १४- दा० नि० में यह साखी नहीं है। 


[ २० ] 
दा० नि० सतपदी ७, बी० र० २०-- कक ; 

१. बी० कहु ( उदू मूल )। २. बी० छोड़ि ( पाठांतर ः तजि )। हे. बी० जियरा । 9. बीं० 
कतहुूंन। ४. दा० जहां जाइ तहां तहां पतंगा। 5. बीं० जरहु। ७. बी? राम नाम लो 
लाय सु लीन्हां। प्रिगी कीट समुक्ति मन दीन्हां ॥ 5५. बी० भव अस गरुवा दुख के भारी । 
करु जिच जतन जे देख बिचारी ॥ ९. बी० मन की बात है लहरि बिकारा[। ३०. बी० ते नहि 
सुके । ११, बी० इच्छा के सवसागर। १२. बी० में 'तामैं! शब्द नहीं हैं। १३. दा नि कहै 
कबीर हंस' हरि सरन, तब गोपद खर ( पुन० ) विस्तार | 

चौंतीसी रमैनी--१. यह स्मैनी दा०३ दा० नि० गु० तथा बी० में मिलती है। द० नि० में ३ 


० ग्रूं०---फ्ा० ९ 


/कइे8. ह कबीर-पग्रथावली 


*.. >जहां बोल तहं अ्रक्खिर आवा ॥| जह श्रबोल तहां मन न रहावा ॥* 

बोल अबोल संधि है सोई । जस ओहु हैं? तस लखे न कोई ॥ हे 

अल्लह लहौ त क्‍या कहौ, कहो त को उपकार । 

बटक बीज मरहि रमि रहा, जाका तीनि लोक बिस्तार ॥४॥४ 
ओरों ओंकार आदि मैं जांनां । लिखि अ्रु" सेटे ताहि न मांनां ॥ 
ओं श्रोंकार लखे जौ कोईए । सोई लखि'* मेटठनां न होई? ॥५॥ 
कक्‍का कंवल किरन महिं* पावा । ससि बिगास** संपुटठ नहिं आवा। 
अरु जे तहां कुसुम रस पावा"*। अकह** कहा कहि का ससुझावा* ॥६॥। 
खख्खा इहै खोरि*" मन आ्रवा'5 । खसर्माह छांड़ि दहूं दिसि*” धावा । 
खसर्माह जांनि** खिमां करि रहै । तौ होइ न खींन** अखे पद लहै॥७॥ 
गग्गा ग्र के बचन पछांनां* । दोसर * बात न धरई** कांनां ॥। 
रहै'* बिहंगम कतहु *” न जाई | अश्रगह गहे गहि” गगन रहाई ॥८॥ 


शीर्षक ग्रन्थ ५ बन! गु० सें 'बावन अखरी' तथा बी० में ज्ञान चौंतीसा' मिलता है। बीभ० में 
इसका नास 'चौंतीसी' दिया हुआ है । दा० नि० गु० में ग्रन्थ बावनी' या बावन अखरी' शीर्षक 
संस्कृत के वावन वर्गों की परंपरा को ध्यान में रखकर दिये हुए ज्ञात होते हैं, किन्तु प्रस्तुत रचना 
में हिन्दी वर्शमाला के चौंतोस अक्षरों (क' से लेकर 'म” तक के पचीस अक्षर, ये से लेकर 'ह' तक 
के आठ और एक आकार ८३० अक्षर) का ही उपयोग किया गया है, बावन का नहीं | अतः बी० 
तथा बीभ० के शीर्षक ही उपयुक्त ज्ञात होते हैं। बीस० में इसे 'चौंतीसी” कहा गया है और 
समैनी के समान छंद मिलने के कारण प्रस्तुत सम्पादन में इसके लिए “चौंतीसी रमैनी' शीर्षक 
निश्चित किया गया है। २. बी० में इसके पूर्व की चार पंक्तियाँ नहीं मिलती, किन्तु द० नि० 
गु० में मिलने के कारण स्वीकृत हुईं हैं। कठिनाई केवल 'बावन' शब्द के सम्बन्ध में है। गु० 
में दूसरी साखी ऊपर की छुठी पंक्ति के पश्चात मिलती है। ३. तुल० बी० सा० २०४ : जहां 
बोल तहं अच्छुर आया | जहं अच्छुर तहं मनहिं हढ़ाया ॥ बोल अबोल एक है सोईं। जिनि 
यह लखा सो विरला होई ॥ [ बी० में थह पंक्तियाँ साखियों के बीच मिलती हैं, किन्तु छंद में 
पर्याप्त भिन्नता है। पहले संभवतः यह किसी प्रति के हाशिये में लिखी रही होगी जिसे कालांतर 
सें किसी प्रतित्िपिकार ने भूल से मूल भाग में सम्मिलित कर लिया होगा।]। ४. दा० 
नि० जे कुछि है। ४. दा० नि० सैं। ६. दा० नि० में यह द्विपदी स्थानांतरित (दे० आगे 
रशवीं द्विपदी की पाद-टिप्पणी ), गु० में इसके काद अतिरिक्त : अलह लहंता भेद छे ऋछु कछु 
पाइओ भेद्‌। उलट भेद सन्त बेधिश्रों पाइओ अभंग अछेद ॥ . ७. दा० नि० लिंखि कै। 


८. दा. नि० ऑ ओंकार करे जस कोई, बी० ओ-ऑंकार कहै सब कोई । ९. दा० निं० तो 
ताही लिखि ( ३ सूल )। १०. बी० जिनि यह लखासो बिरलाहोई । . १४. गु० 
किरसि कमल सर्हिं पावा। १२. नि० ससि श्रकास, बी० ससि बिंगसित। १३. बी० 


तहां कुसुंभ रंग जो पावै। १४. दा० नि० तौ अकह । १४. नि० कहै। १६. बी० औगह गहि के 
गमन रहावें ( पुन० दे० आगे ७-२ : अगह गहै गहि गगन रहाई )। १५७. गु० खोड़ि। १5५. बी? 
खखा चाहे खोरि मनावे। १९. दा० नि० खोरिहि, गु० खोड़े। २०. दा० नि० चहूं दिसि। 
२१. बी० छांड़ि । २२, दा० सि० निखेब, गु० निर्खिश्रउ ( उर्दू मूल )। २३. बी० 4 वजह 
माना! ४३४-गु० ढृजी। २४. दा० नि० घरिए, बी० करे नहिं। २६. दा० लिं० सोई, बी० 
तहां। २०. दा० कबहूं (उर्दू मूल )। २८. दा० नि० अगम गहै गहि, बी० ओऔगह गहि के । 


घष्घा घटि घटि निमसे* सोई। घट फूटे घट कबहुँ* न होई॥र 
ता घट मांहि घाट जो पावा । तौ सुधठ* छांडि प्रौघट कत धावा॥६॥ 
नन्‍ना निग्नह” सौं नेह करि, निसुवारे संदेह ।*...... 
नांहीं देखि न भाजिए, परमप सयानप एह ॥ १० ॥० 
चच्चा रचित" चित्र हैः भारी । तजि चित्र चेतहु चितकारी । 
चित्र बिचित्र इहै'? औडेरा** | तजि बिचित्र** चित राखि चितेरा** | १ श॥। 
छछुछा आहि*5 छत्रप्रति पासा | छकि किन रहो छांडि के** गाता | 
रे मन तोहि*” छिन छिन ससुझावा ** | ताहि** छांडि कत आ्राप बंधावा ॥१२॥ 
जज्जा यहु तन जियत जरावे*र। जोबन जारि जुगति सो पावर? ।[२८ 
जुगति जांनि जौ जरि बरि** रहै२5। तब जाइ जोति उजारा लहे*” ॥१३॥९९ 
कमा उरफि पुरक्ति नहि? जांनां। रहो कफकि नांहीं परवांनां * | 
कत भखि झखि ओरन समुझावा। फूपरूरे २ किएं भगरा ही रैरे पावारे? १ ४॥ 
नन्‍ना * निकदि जु घट रहै, दूरि कहां तजि जाइ ।रै० 
जा कारण जग दुंढ़िया, नेर * पाया ताहि ॥१५॥रै८ 
टटूटा बिकट बटर घ८०० भांहों | खोलि कपाट महल जब” जाहीं । 


.. रहे लपदि घट परचौ पावा?* | देखि भ्रटल टलि कतहुं न जावा” ॥१६॥ 
॥0000/"/॥0॥/॥/॥/एश॥।/।/श/शशशशशशााा जनम 
$. वी० बिनसे (उर्दू सूल )। २. गु० कबहि। ३. बी० घघा घट बिनसे घट होई। घटी 
सह घट राखु समोईं। ७9. गु०सो घबद। ४. बी० सो घट घटे घटहिं फिरि आवे। घटही 
महं फिरि घटहि समावे। ६. गु० छछा। ७. दा० नि० निरखि। ८. दा०प्रंम । ९१०. 
तुल० बी० (आगे ज' के लिए स्थानांतरित ) नन्ना निग्रह से करु नेहू ।करु निरवार छांड 
संदेह ॥ नहीं देखि नहिं भाजै केह।जानहु परम सयानप एहू॥ ११. दा० नि? चरिंत, बी० 
रचो। १२. बी० बड़। १३. दा०नि० तजि बिचित्र, बी० चित्र छोड़ि। १४. नि० गु० अवफेरा 
( राज० हिन्दी सूल--ड' तथा का में समानता के कारश )& १४. बी? जिन यह चित्र 
विचित्र उखेला। १६. शु० चित्रें (पुन० ऊपर की पंक्ति में )। १७. बी० तैं चेतु चितेल्ा । 
४६८. दा० नि० इहै।. १९. बी० समेटि सभ, शु० छांड़ि किन ( उर्दू मूल )। . २०. दा० नि० तूं, 
गु०मैं तत। २१. बी० मैं तोही छिन छिन समुकावा।. २२. बी० खसम। २३. बी० 
जियतहि जारो। २७. बी० जुक्ति जो पारो। २४. दा३ई नि० अस ज परजरि जरि बरि। 
२६. बो० जो कछु जानि जानि परिजरै। २७. बी० घटही जोति उजियारी करे । गु० अस जरि 
परजरि जारें ( पुन० ) जब रहे। २८-२९ दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ आगे य' के लिए 
स्थानांतरित। ३०. बी० कत। ३१. दा० नि? रहि मुखि कफलि भरृखि परवांना, ब० 
हॉंडत ढूंढ़त जाइ पराना।. ३२. दा० नि० रकूगरा।. ३३, दा० सि० रूगरिंबौ। ३७. बं।० 
कोटि सुमेर ढूंढ़ि फिरि आवे, जो गढ़ गढ़ा गढ़हि सो पावे॥ ३९. गु० अंन्रा। ३६. दा०नि० 
नेड़े, गु० नेरउ । ३७-२३. बी० में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं, इनके स्थान पर वह द्विपदी आयी 
है जो दा० नि० गु० में ऊपर 'छ' के लिए आ चुका है। इसके बाद बं।० में अतिरिक्त : नहाँ 
देखि नहि आप भजाऊ । जहां नहीं तहाँ तन मन लाऊ॥ जहां नहीं तहाँ सभ कु जानो । 
जहां नहीं तहां ले पहचानी ॥ ( तुख० पद्‌ १२३-३, ७; पृ० ७३) ३६९. गु० नि० घाट। ४०, बो० 
सन। ४१, बी० माँ, बोभ० तें, गु० किन । ४२. बी० रही लटापटि जुटि तेहि साहीं ।. ४३, गु० 


१३२ द कबी २-ग्रंथावली 


ठठ्ठा दूरि ठौर ठग नियरा*। नीठि नीठि मन कोयौ धीरा*। 
जिहि ठग.ठग्यौरे सकल जग खावा । सो ठग ठग्यों ठौर मन आवा ॥१७।।९ 
डड्डा डर उपजे डर जाई । डरही महं डर रहा समाई।. 
जौ डर डरे तौ फिरि डर लागे* । निंडर होइ तौ उरि डर भागे ॥१८॥ 
ढढ़्ढा ढिग ढूंढ़हि कत आरांनां | ढूंढ़त*” ही ढहि गए परांनां *॥ 
.. चढ़ि'* सुमेर ढूंढ़ि जब आावा। जिहि गढ़ गढ़ा सु गढ़ महि पावा**।॥१६॥ 
रांणां रस्ण रूतौ नर नांहीं करे । नां फुनि नवे न सब संचर ॥* 
:... धन्नि जनम ताहो कौ गनें। मारे” एक तजि जाहि घने ॥२०॥४5 . 
तत्ता अतिर तिरचौ** नह जाई । तन त्रिमुवन*” माह रहा समाई+ । 
जे त्रिभुवन मन मांहि* समावे । तो** तर्त्ताह तत्त मिल सचु पावे २ १॥ 
थथ्था अथाह** थाह नहिं पावा*०। ओहु*5 अथाह यहु* थिर न रहावा *? 
 'थोरे थलि थांनकर आरंभे | तो बिनहीं थांभह* मंदिर थंभे ॥२२॥ 
दद्दा देखि जु** बिनसनहारा । जस अदेख तस राखिर बिचारा ॥ 
दसवें द्वारि जब कुंची दीजे*० । तब दयाल कौ दरसन कोजे 5 ॥२३॥ 
धष्धा अरधे उरध नबेरा | अरध उरधे संक्ति बसेरा ॥** 
अरध छांडि उरध जौगश्रावा”।तो अरधरहि उरध मिला सुख पावा*"॥ २४॥ 


में दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित।. £- दा० नि० गु०नीरा।. २, बी० निति के निठुर 
कील्ह मन धीरे। ३, दा० ठगि, नि० ठगि जु, बी० ठगे।  -9. बी० जे ठग ठगे सब 
लोग सयाना । सो ठग चीन्हि ठौर पहिचाना। ४. बी० डर होई, नि० डड्डा ढरऊ 
जे डर जाइ । ६. बी० राखु समोई। ७. बी० ढरहिं फिरि आवे। 5. गु० निडर हुआ ढर 
उर होइ भागे, बी० डरही महं फिरि डरहिं समावें। ९ बी० ढढा दंढ़त ही कत जान । 
१०, बी० हींडत। ११. दा० नि० ढंढत ढंढ़त गए परांनाँ। १९ बी० कोटि। १३, दा० 
नि? जग, बी० फिरिं। १४. बी० जेहि ढूंढ़ा सो कतहुं न पावे, बीम० जे गढ़ गढ़ा गढ़ृहि सो 
पावे, गु० जिहि गढ़ गड़िश्रो सु गड़ महि पावा (पंजाबी प्रभाव). १४. दा० नि० रिस । १६. बी० 
नाना दुईं बसाए गांऊं। रे ना ढूंढ़े तेरे नाऊं ( बीम० नाना इंढे नाना तेरि नाऊं )॥ १७, दा० 
नि० मरै। १८. बी० मुए एक जाय तजि घना। मरहिं इत्यादिक ते के गिना ॥ . १९. बी० 
अति त्रियो, बीभ० अति तिरिंबो, गु०अतर तरिशों।. २०, गु० त्रिमवण। २१. बी० राखु 
किपाई।. २२. बी० तन। ३, बी० जौ तन ज्िभुवन माहि। २७, बी० में नहीं। २४- बी० 
तत्तहि मिले तक्त सो पावे। २४, बी० अति अथाह । २७, बी० जाईं। २८, दा०नि०्वो । 
९९. दा० नि० यहि। ३०, बी० ईंथिर ऊ थिर नाहि रहाई। ३१, दा० नि० थांनें।. रे९. दा० 
नि? थंभे। ३३. बी० थोर थोर थिर होहु रे भाई। वित्तु थंभे ( बीभ० खंसे ) जस मंदिल 
थंभाईं। ६०. बी० देखहु। ३५, दा० नि० जस न देखि, बी० जस देख हु। २६. बी० करहु। 
२७. बी० दसहुं दुवारे तारी लाबे। ३८. बी० पावै। ३९. बी० घधा अरघ माहि अंधियारोी । 
अरच छांडि उरध मन तारी (पुन०) ॥ ४०, दा० नि० त्यागि। ४१. बो० मन लार्व+ 
४२. दा० 'नि० तो उरघहि छांडि अरथ कत घावा, बी० आपा मेटि कै प्ेस' बढ़ावै। 


चोंतीसी रमेनी बे 


नज्ना निस दिन निरखत जाई । निरखत नैंन रहे रतवाई* ।र क्‍ 
. “निरखत निरखत जब जाइ पावा। तब ले निरखें निरख मिलावा ॥२५॥१९ 
पप्पा अपार पार नहिं पावा । परम जोति सौं परंचौ लावा | 
. पांचों इंद्री निग्नह करई। पाप पुन्नि दोऊ निरवरई* ॥२६॥० 
फफ्फा बिनु फूलांः फल होई । ता फल फंक लखे जो कोई ॥ 
दुनीं न परई फंक बिचारे | ता फल*" फंक सप्ै तन फार ॥२णञाए 
बब्बा बंर्दाह बंद! मिलावा । बेर्दाह बंद न बिछरन पावा ॥| 
बंदा होइ बंदगी गहै।रे | तौ बंदगि!* होइ बंद सुधि** लहे ॥२८॥।*$ 
भभ्मा भेदहि भेद मिलावा'०-। अरब सौ*5 भांति भरोसा आवा ॥ 
जो बाहरि सो भीतरि जांनां । गयौ भेद भूषति पहिचांनां ॥२६॥१९ 
सम्मा सन सौं*? काज है, मन साधें*ः सिधि होइ । 
सनहीं सन सौं*? कहे कबीरा, सन सार मिला न कोइ ॥३०॥।४२े 
अस्मा सूल गहें मन सांने । सरमी होइ सो मन कौं*” जानें ॥ 
. सति कोइ सन** मिलता बिलमावे | सगन भया ते सो सचु पावे ॥३ १॥रे६ 
जज्जा जांनों तो दुरसति हनि*०, करि बसि काया गांउ ।। 
रन रूतो भाजों नहों, तो सूरा थारौर८ ( तिहारो ? ) नांउ ॥३२॥४५ 











२. बी० रतनाई। २, बी० निमिख एक जी निरखे पावै। ताहि निमिख सहं नैन छिपावै ॥ 
9: बी० में यह दोनों पंक्तियाँ 'ढ” के लिए आयी हैं, यहाँ पर 'न! के लिए उसमें केवल 
-एक पक्ति है : चौथे वो नाना सह जा । रास के गदहा हो खर खाई ॥. ४. दा० नि० आवा। 

4, दा? नि० दोऊ नां संचरे। ७. बी० में 'प' के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं--प्रप्पा 
पाप करे सब कोई। पापके करे (बी० भ० घरें ) घरम' नहिं होई॥ पप्पा कहे सुनहु रे भाई। 
हसरे से इन ( बीभ० सेवे ) किछुवो न पाईं॥ ए८. गु० फूलह। ९, दा० सिं० लहैं। 
5०, दा० नि०्ताका। ११ बी० में 'फः के लिए : फफ्फा फल लागे बड़ दूरी । चाखे सतगुर 

वेइ न तूरी ॥ फफ़्फा कहै सुनहु रे भाईं। सरग पताल कि खबरिं न पाईं॥ ( बीम० में उत्तरा्द 
नहीं है)। १२. बिद॒ृहि विद (उर्दू सू)। १३, दा० नि०्जे बंदा बंद गहि रहै। १४ गु० 
बंदक ( उदूं सूल )। १४५, दा० सि० समे बंद । १६. बी० में 'ब' के लिए : बाबा बरबर 
कर सभ कोईं। बरबर करे काज नहिं होईं। बाबा बात कहै अरथाई। फल का मरम न जानहू 
भाई॥_ ९७, दा० नि० भस्‍्मा मिदे भेद नहिं पावा। १८, दा० निअर सै। १ ९. बी० सें 

भ' के लिए : भभा भभरि रहा भरपूरी। भरे ते है नियरै दूरी । भभा कहै सुनहु रे भाई । भमरे 
आये भसरे जाईं। २०. गु० सिंठ। २६१. दा० नि० सांन्यां। २२. दा. नि० सो । २३. 63 भर 
में यह साखी अगली दो द्विपदियों के पश्चात्‌ आती है और बी० में यह साखी (35 नहों मिल रे 
२०. दा० नि० सरमहि। २४, दा० नि० सनसाँ। २६. गु० में इसके बाद तिरिक्त : इहु मन 
सकती इहु मन सीउ । इहु मन पंच तत कौ जीउ । इहु सन ले जउ उनमनि । तड तीन खोक 
की बातै कहे ॥ ( तुल० गोरखबानी, पृ० १८)। बी० में 'म” के लिए : मम्मा सबै सरम ना पाई। 
हसरे से इन सूल गंवाई । (पुन० तुल० बी० पंक्ति ४४-२)। माया मोह रहा जग पूरी । माया ९४३ 
लखहु बिसूरी ॥ २७, दा० नि० हारी। २८, दा० नि० गु० थारौ ( सूल कदाचित्‌ 'विद्द )। 
२९, दा० नि० में यह दोनों पंक्तियाँ ज' के लिए स्थानांवरित ! बी० सें इनके स्थान पर : जज्जा 


श्३४ द कबीर-ग्रंथावली 


ररा सरस* निरस करि जांनें। होइ निरस सो रस पहिचांने*॥ 
यहु रस छांड़े' वहु रस आवा” । वहु रस पीएं यहु नहिं भावा*॥३३॥४९ 
लल्ला श्रेसें लौ मन लावे* । श्रनत न जाइ परम सुख पावे |। 
श्रस जौ तहां प्रेम लौ लाबे । तो अलह लहै लहि चरन समावे ॥३४॥८ 
*बावा वाही जानिए, वा जांनें यहु होइ । 
यहु अ्ररु वहु जबहीं मिलें, तब मिलत न जांनें कोइ ॥३५॥१० 
सस्सा सो नीका करि सोधहु* । घट परचा की बात निरोधहु**। 
घट परचे जो उपज भा । पूरि रह्यो तहं त्रिभुवन राउ ३ ॥३६।॥।*४ 
खख्खा** खोजि परे जे कोई । जे खोज सो बहुरि न होई ।॥। 
खोजि बूभि जे करे बिचारा | तो भौजल तरत न लावे “बारा ॥३७॥५ 
सस्सा सो सह*5 सेज संवार । सोई सहो*” संदेह निवारे ॥ 
अलप * सुख छांड़ि** परम सुख पाव | तब यहु तीञ्र * * झ्रोहु कंत कहावे ** || ३८॥ 
हहा होत होइ** नहि जांनां । जबहों** होइ तबे मन मांनां । 
है तो सही लखे** जो कोई । तब श्रोही श्रोहु एहु न होई "८ ॥३६॥९५ 


जगत रहा भरपूरी (तुल०बी० पंक्ति ४३-१)। जगतहुं ते है जाना दूरो॥ जज्जा कहै सुनौरे 
भाई | हसरे सेवे जै जै पाईं॥ १, गु० रस। २, दा० नि० सो रस करि सनिं। ३. दा० नि० 
बिसरै। 9, दा० नि० होई। ४. दा० नि० सो रस रसिक ल्हैं जौ कोईं। 6६. बी० में २ 
के लिए : ररा रारि रहा अरुकाई। राम' कहे दुख दालिंद जाई। ररा कहै सुनहु रे भाईं। सतगुरु 
पूछि के सेवहु आईं॥ ७. दा० नि० लल! लै मन सौं मन लावे।. 5, दा० नि० में यह द्विपदी 
ह” के बाद आती है। यहाँ दा० नि० में निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं : लखा लहो तौ भेद है, कहूं 
'ती को उपगार। बटक बीज मैं रमि रहा, ताका तीन लोक बिस्तार । (तुल० पीछे चौथी द्विपदी)। 
बी० में इस स्थल पर है : लला तुतरे बात जनाई। तुतरे या तुतरे परचाई ॥ अपने तूतर और 
को कहईं । एके खेत दुनौ निरबहई ॥ ९, गु० में इसके पूर्व अतिरिक्त ः ववा बार बार बिसन 
संभारि। बिसन संभारि न आवे हारि। बलि बलि जे बिसन तना ( राज० ) जस गावे। बिसन 
मिले सभ ही सचु पावें। १०, बी० : बवा वह वह कह सब कोई | वह वह करे शान नहिं 
होई। वह तो कहै सुने जो कोई | सुरग पताल न देखें कोई ॥ ११, दा० नि० सोधै । १२, दा? 
नि० निरोषे। १३. दा० नि० मिलें ताहि त्रिभुवन पति राव। १४, बी० में! स के लिए 
निम्नलिखित पंक्तियाँ आती हैं : सस्सां सर नहिं देखे कोई | सर सीतलता एके होई। सस्सा कहै 
सझुनहु रे भाईं। झुन्न समान ( बीभ० सून समान ) चला जग जाईं। १», नि० क्षक्षा। 
१६. दा० नि० लागै। १७, बी० में 'ष' के लिए : षष्षा वर खर कर सभ कोई । खर खर करे 
काज नहिं होई (पु० तुल० बी० पंक्ति ४८) ॥ षष्षा कहै सुनहु रे भाई रास नाम ले जाहु 
पराई॥ १८. दा० ससा सोई जे; नि० शशा शोई जे। १९, नि० शंवारै। २०. दा० नि० साह। 
२१. नि० अति। २२. दा० नि० बिसरै। २३. दा० नि० सो अस्त्री । २७, बी० में स' के 
स्विए : सस्‍्सा सरा रचौ बरियाई । सर बेघे सम लोग तवाईं ॥ सस्सा के घर सुनगुन होई। 
इतनी बात न जाने कोई ॥ २४. दा० नि० होइ होतु ।. २६. दा० नि० सो। २७. दा० नि? 
खहे।. २८. दा० नि० जब वा होइ तब यहु न होईं। २९. बी० में ह” के लिए : हा हा करत 
जीव सभ जाईं। छेव परै तब को ( बीस० त कहवे ) समक्काईं॥ छेव परे काहू अंत न पावा। 
कहहिं कबीर अग्रुमन गोहरावा ॥ शिवव्रत ल्ञाल द्वारा सम्पादित बीजक में ह' के लिए 
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“षष्षा" खिरत खपत गए केते' । खिरत खपत अजहू नह चेते? ॥ 
अब जग जांनि जो मनां रहे | जहूं का बिछुरा तहूं थिरु लहैर ॥४०॥० 
४ 20.7 हर यु | 
बावन ( चौंतिस ? ) अ्रक्खिर जोरे श्रांनि। सका न अक्खिर एक पछानिः ॥| 
सति का सबद कबीरा कहे । पंडित होइ सु अनभे रहै। ॥४१॥ 
पंडित लोगनि”” को ब्योहार । ग्यांनवंत कौं तत्त बिचार ॥*४ 
जाके जिशञ्न जसी बुधि होई । कहै कबीर जांनेंगा सोई* ॥४२॥१४ 


न हल जन 


साखी 
(१) सतगूर महिमा कौ अंग 
रांम नांम! के पटंतर, देबे को कछु नांहि । 
क्या * ले गुर संतोखिए, हौंस रही मन मांहि ॥ श॥ 
सतगुर सवां न को [इ] सगा*, सोधी सई न दाति*। 
हरि जी सवां नरें को? [इ] हितू, हरिजन सई न जाति* ॥२॥ 


निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं : ह हा होय होत नहिं जाना। जबही होय तथबै मन माने! हैतो 
सही लहैे सभ कोई । जब वा होय तब या नहिं होई। [ यहाँ बी० का पाठ दा० नि० से 
अत्यधिक मिलता है। बी० के अन्य संस्करणों में यह दोनों पंक्तियाँ नहीं हैं।]। ४ै. गु० 
में इसके पूर्व अतिरिक्त : लिए लिउ करत फिरे सभु लोगु। ता कारणि बिआपे बहु सोगु ॥ 
लिखमीबर पिउ जठउ लिउ लावें। सोगु मिटे सबही सुख पावे ॥ २. दा० नि० क्षक्षा। 
३. दा० नि? नहिं चतै। 9. दा० नि० बाते दिन केते। ५. दा० नि० जोरि मन रहै। 
६. दा० नि० तौ जातें बिछुस्था सो थिर लहै। ७. बी० ( शिववतलाल ) में 'क्ष' के लिए : छच्छा 
छिन परलय मिटि जाई। छेव परे तब को समझाई ॥ छेव परे कोउ अंत न पाया। जा 
कबीर अगमन गोहराया॥ बी० के अन्य संस्करणों में पहली पंक्ति नहीं है। 5. दा० न० 
एकौ अक्खिर सक्‍या न जांनि। ९. दा० नि० पूछौ जाइ कहां मन रहै। १०. गु० लोगह । 
११, नि० जाके 'हिरदै जैसी होई। कै कबीर लहैगा सोई ॥ १२-१३. दारे दा० में यह दोनों 
पंक्तियाँ नहीं हैं । 
साखी 

[१] दा० १-9, नि० १-२३, सा० १-३१, साबे० १-१७, सासी० १-४७, स०१-१-- 
१. साबे० सासी० सत्तनास ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २. सासी० कह । 

[२] दा? १-१, नि० १-१, सा० १-४०, साबे० १-३, सासी? २-३, स० १-२, गुख ० २-१--- 
१. सा० सतगुरु समान को सगां, साबे० सासी० सतगुरु सम को है सगा। २, दार सोषी 
सर्वी को दाति, सा० सोधि समानी दात, साबे० रार्सी० साधू सम को दात। « हे. साबे० 
सासी० हरि समान | 9. साबे० सासी? को है। ४. सा० हरिजन समानी जात, झ्ाबे० 
सासी० हरिजन सस को जात | 


१३५६ | | द ... कुबीर-ग्रथांकली 


चौंसठि. दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि। 
'तिहि' घरि किसको चांदिनों*, जिहि घरि* सतगुर* नांहि ॥३॥ 
निसि अंधियारी कारनें, चौरासी लख चंद । क्‍ 
.. शुर बितु अति ऊदे भए, तऊ दिष्टि रहि मंद ॥४।। 
सतगुर बपुरा' क्‍या करें, जो" सिखही मांहेँ चूक । 
भाव त्यों? परमोधिए*, ज्यौंर बांसि" बजाइए- फूंक ॥५॥ 
जाका गुरु है आ्रांधरा*, चेला है जाचंधरे । 
अंधे अंधा ठेलिया?, दोन्‍्यूं कृप परंत* ॥।६।॥। 
संस खाया सकल जग, संसा किनहुं न खद्ध । 
जे बेधे गुरु अक्खिरां, ते संसा चुनि चुनि खद्ध ॥७॥* 
गुर सिकलीगर कीजिए, ग्यांन* ससकला देइ ।* 
सबद छोलनां छोलि क*, चित दरपन करि लेइ ॥८॥ 


[१] दा० १-१७, नि० १-४१, सा० ४-६, साबे० ४-९, सासी० ४-६, स० १-७, शुरा० ६-१-- 
१, दा२र जिहे। २. नि० सा० साबे० सासी० चांदनां । ३. गुसा० गुरु । ७. दा० नि० स० 
गुरा० गोबिद । मा 

[9] दा० १-१८, सा० ४-४, साबे० ४-१०, सासी० ५ ७, गुरा० ६-२-- । द 
२. दा० अति आतुर ऊदै किया। २. दा० शुरा० तऊ दिष्टि नहिं ( कैथी मूल ) संद, सासी० 
तऊ सुद्िष्टिहि मंद।.. द 

[५] दा० १-२१, नि० २-१२, सा[्‌० ३-१, सावे० ०-४, शु० १४८, बी० ३२१, गुस० १७१-१९-- 
१. दा० साबे० बी० गुरू बिचारा, ग्ु० साचा सतिगुरु। २. दा० नि० गुण ० जे, सा० जो, बी० में 
यह शब्द नहीं है। ३. गु० सिखा (?) महि, सा० शिष्ये सांहीं। 9. सा० साबे० ज्यों। 
४. गु० अंधे एक न लागई, बीभ० शब्द बान बेचे नहीं । ६. बी० सा० साथे० में यह शब द नहीं है 
७. दा० नि० गुरा० बंसि । ८५. बी० बजाए, बीम० बजाइनिंह, दा० नि० सा० साबें० गुर ० बजाई। 

[६] दा० १-१४, नि० २-२, सा० २-२, साबे० २-२, सासी० २-३, बी० १४५०, गुरा० ७-१६-- 
१.दा०्भी। २. दा० नि० गुरा० अंधला। ३. नि० सा० सासी० चेला खरा निरंध, साबे० 
चेला निपट निरंध, बी० चेला काह कराय। 9. बी० अंधे अंधा पेलिया, सा० साप्ती० अंधे को अंधा 
मिला। «४. दारे नि० दोन्‍्य खूहि पड़ंत, बी? दोऊ कूप पराय, सा० सासी० पड़ा काले के फंद । 

७) दा० १-२२, सा० ८७-८६, सावे० २३-२९, सासी० ३२-४७, शुरा० ६-२१, बी० ८ए-- हक 
३. बी० संसा सब जय खंधिया, संसे खंचो न कोय | संसै खंबे सो जना, जो सबद बिबेकी होइ॥ 
तुल० सरह : साडके खाद्धअ सअल जगु सडकाण केणावि खद्ध। जे सढ़का सद्चिकअठ सो 
परमत्थ बिलद्ध ॥--राहुल सांकृत्यायन संपादित सरहपाद कृत दोहाकोष'; दो० १४६८-५९ । 
कितु यह दोहा न बागची के संस्करण में मिलता है और न हरप्रसाद शात्री के। मोट अनु वाद 
में सी नहीं हे। तुल्० ढोला मारूरा दृहा २२० : चिता बंध्यज सयल जग, चिता कि शहि न 
बध्च। जे नर चिता वस करइ, ते साणास नहिं सिध्च ॥ कितु यह दोहा ढीला मारू रा दूहा! 
की किसी भी वाचना की किसी भी श्ति में नहीं सिलता, पता नहीं किस आधार पर थह 
उक्त ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है । ' द 
... 5 दा० ४०-३, नि० १-३२, सा० २-२९, सावे० १-२०, तथा १-१०४ ( दो बार ) बी० १६०-- 
१. बीम० करें ले। २. बी० साबें० (२४ ) सनहि ( पुन० दे० आगे चित्त! )। ३. दा० 
सतगुर ओसा चाहिए, जैसा सिकलीगर होइ ।. 9. दा० नि० सबद मसकला फेरिं करि ( तुलल० 
ऊपर :ग्यांन मसकला देइ ), नि० सा० साबे० सन का मैल छुड़ाइ के ।. ५. दा० नि० देह । 
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सतरुरु सांचा सूरिवां', सबद जु बाहा एक । 
लागत ही भुईं मिलि गया", परा करेजे छेकरे ॥६॥ 
बूड़ा' था पे ऊबरारे, गुर की लहरि चमंकि* | 
जब भेरा देखा जरजराः, तब" उतरि पराए फरंकि ॥१०॥। 
थापनि' पाई थिति भई*, सतगुर दोन्‍्हींरं धीर । 
कबीर हीरा बनिजिया, मांनसरोबर तोर ॥११॥ 
गंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कांन । 

पांवां ते! पंगुलन सया, सतगुरु मारारे बांन ॥१२॥ 
सतगुरु की महिमां अनंत, अनंत किया उपगार' | 
लोचन अनंत उधारिया, श्रनंत दिखावनहार ॥१३॥ 
पा्छे लागा जाइ था, लोक बेद के साथि। _ 

पेंडे मैं सतगुर मिला, दीपक दीया हाथि ॥१४॥ 
दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघदट । 

पूरा किया बिसाहुनां, बहुरि न आवबों हटूट ॥१५॥ 





[९] दा० १-७ नि० १-२४, सा० १-४२, साबे० १७४, सासी० २-८ गु० १४७-- 
१. गु० साचा सतिगुर में मिलिआ। २. दा? में सिलि गया, दारई दा9 सा० साब० सासी० से 
मिटि गया, नि० भरम सिंटि गया। ३. दा० तथा गु० में यह साखी अन्यत्र मी मिलती है जिससे 
दोनों का संकीण-सम्बन्ध सिद्ध होता है--तुल० दा० ४०-०७ : सतगुर सांचा सू रिवां, सवद जु बाद्या 
एक | लागत ही भें मिल्रि ( दार दारे मिटि ) गया, पड़या कलेजै छेक ॥ तथा गु० १९४ 
कबीर सतिगुरु सूरमे बाहिआ बानचु जु एक । लागत ही भुट्ट गिरि परिआा परा करेजे छेकु ॥ 

[१०] दा० १-२४, नि० १-२०, सा० २-२०, साबवे० १-१५, सासी० १-५६, गु० ६७४--- 
१. गु० ढ़बा। २. नि० पंरि ( राज०)। ३. गु० उबरिश्रो। 9. ग॒ु० गुन ( नागरी मूल )। 
५, गु० कब॒कि | ६. गरु० जब पेखिश्रो बेड़ा जरजरा ।_ ७. सा० साबे० मासी० में 'तब' शब्द 
नहीं है। ८. गु० उतरि परिओ हउ, सा० साबे० सासी० ऊतरि भया। 

[११] दा० १-२९, नि० १-१२, सा० १-७३, साबे? १-४८, सासी० २-६+, गु० १६१-- 
१, गु० थूर्न,, सा० तिथि ( हिन्दी मूल--तुल्० आगे 'थिति' से )। २. साबे० सासी० थिर मया, 
सा० मन थिर भया। ३. गु० बंधी । 

[१२] दा० १-१०, नि० १-२९, सा० १-६२, सासी० २-७०, गु० १९३-- 
१. दा! दार पांऊं थे, दा० ३ पांवां यें, नि० पांवां सूं ( राज० सूल ), सासी० पावन ते! २. नि० 
पिगुल, ग़ु० पिंगल, सा० पिगला ( तीनों उठ मूल से )। गु० मारिआ स तिगुर । 

[१३] दा० १-३, लि० १-७, सा० १-४१, साबे० १-७, सासी० २-५, गुसा० ३-६९-- 
९१. सा० साबे" सासी० उपकार। 

[१४] दा० १-११, लि० १-१४, सा० १-१२, साबे० १-६०, सासी० २५२, गरुसा० ४-१-- 
१. नि० कबीर चाल्या जाइथा, साबे० बहे बहाये जात थे। २. दारे आगा थें, गुण० झाने ते। . 

[१५] दा० १-१२, नि० १-१६, सा० १-१३, साबे० १-६५, सासी० २-५३ , गुुख० ४-२-- 
अन्यत्र यह साखी लालदास के नाम से भी मिलती है : लाल जी दीपक जोरा तेल भरि 
बाती करी सुघाट । पूरा किया बिसावनां, बहुरि न आये बाट ॥ “याश्विकसंग्रह ना० प्र० स० 
की २३०६-५४ संख्यक ह० लि० पोथी में । ह 


१३८ .... कबीर-पंथावलो 


ग्यांन प्रकासी गुर मिला, सो जनि* बीसरिरे जाइ | 
जब गोबिंद क्रिपा करी, तब गुर मिलिया? आई ॥॥१६॥। 
नां गुर मिला न सिख मिला, लालच खेला डाव* | 
दोनों बूड़ेरे धार मैं, चढ़ि पाथर* की नाव | १७॥।६ 
सतगुर मिला त का भया, जे मनि पाड़ी' भोल | 
पासि बिनंठा कापड़ार, क्या करे बिचारीरे चोल ॥१८॥ 
बलिहारी गुर आपकी, चौहाड़ी सौ बार । 
जिन सानिख तें* देवता किया, करत न लागी* बार ॥१६॥ 
सतगुर के सदक किया, दिल अपनीं का* सांचर । 
कलिनुग हमसों लड़ि पड़ा, मुहकम मेरा बांच? ॥२०॥ 
सतगुर लई कमांन करि*, बाहन लागा तीर । 
एक ज ० बाहा प्रीति सों, भीतरि लिदा सरीर ॥२ १॥ 
हंसे न बोले उनसुनों, चंचल मेला सारि । 
कहे कबीर भीतरि भिदा", सतगुर के हथियार ॥२२॥ 


[78] हए० १-१३, नि० १-१०, सा० १-१६, साबे० १-७, सासी० १-३७, गुरा० ४-९-- हे 
*- दा० प्रकास्ण ( नागरी मूल )। २. साबे० जन ( उर्दू मूल )। ३, साबे० बिसरि न। 
9. दे।०२ मिलिहै। 

(६०] दा० १-१६, नि० २-१, सा० २-१, साबे० २-१, सासी० ३-२, गुसा० ७-११-- 
5. दा० गुरा० भया। २. सा० साबे० सासी० दांव। ३. दार ड्ूबे। 9. नि० बापड़ा। 
४- दारे नि० पांहगा। ६. सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति मिलती है; तुल० सासी० ३-१: 
शुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दाव। दोनों बूड़े बापुरे, चढ़ि पाथर की नाव ॥ 

05] दा० १-२४, नि० २-१३, सा० ३-३, सावे० १-१२१, सासी० ३-३२, गुरा० १७२-९-- 
*. सा० सासी० परिगा।_ २. सा० सासी० कपास विनाया कापड़ा, साबे० पास बद्र ढांके नहीं 
( परवर्ती संशोधन ? )। ३- साथे० बपुरी । ही । 

(९) दा० १-२, नि० १-२२, सा० १-१७, साबे० १-१ १, सासी० १-०३--- 
, दी? आपसों, नि० आपस, सा० आपनां, सावे० आपनें ( पंजाबी )। २, नि० दीहाड़ी 
( राज० पंजाबी ) सौ बार, साबे० घड़ि घड़ि सौ सौ बार, सा० सासी० घरी घरी सौ बार । 
३. साबे० सासी० में जिन! शब्द नहीं है। ४. साबे० सासी० माचुख।. <&. दारे लाई। 
गु० सें यह साखी गुरु नानकदेव के नाम से मिलती है जहाँ इसका पाठ है : बलिहारी गुर 
आपसे दिउहाड़ी सदवार॥ जिमि मारास ते देवते कीए करत न लागी बार ॥ [ दे० श्री 
अत ग्रन्थ साहब, मिशन संस्करणा, पृ० ४६२, सलोकु महत्वा १। किन्तु अस्तुत अध्ययन के 
. असुसार दा० नि० सा० सावे० सासी० का सम्मिलित साक्ष्य मपन्य सिद्ध होने से उक्त साखी कबीर 

की प्रामाणिक साखियों की कोटि में स्वीकार की गयी है। ]। 

[२०] दा० १-४, लि० १-२१, सा० १-५०, साबे० १-४२, सासी० २-२८-- 
5. दा६ दार कझू। २. सा० साबे० सासी० अपने को ।. ३. दाश साछ। ४9, दा? बाछु | 

(२१] दा० १-६, नि० १-२६, सा० ६-५१, साबे० १-७०, सासी० २-१९-- 
है. नि० सा० साबे० सासी० सतगुरु सबद कमान करिं (नि०लै)। २. सासी० एकहि । 

(२२) दा[० १-९, नि० १-२८, सपृ० १-६१ » साबें० १-८८, सासी० २-६९--- | 
$. दाईे सेल्हा। २, सा० सासी० कह कबीर अंतर बिध्या, साबे० कबीर अंतर बेधिया । 
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सतगरु मारा" बांत भरि, धरि करि सूधी* घूठि। 
अंगि उघारे लागिया', गई दवा? सौं फूदि ॥२३॥ 
कबीर गुर गरवा मिला*, समिलि गया आठ लौंन | 
जाति पांति कुल सब मिट *, नांउं धरोगे कौंन ॥२४।॥। 
भली भई जो गुरु मिले, नहितर होती हांनि । 

दीपक जोति* पतंग ज्यों, पड़ता पूरी जांनि* ॥२५॥ 
माया दीपक नर पतंग, अमि अ्रमि मांहि पड़त । 
कहे कबीर गुरु ग्यांत तें, एक आध उबरंत* ॥२६॥ 
चेतन चौकी बेसि* करि, सतग्र दीन्हीं धीर । 
निर्भव होइ निसंक भजि, केवल कहै* कबीर ॥२७॥ 
ग्र गोबिद' तौ एक हैं, दूजा सब* आकार । 

आपा मेटे हरि भजे?, तब पावे दीदार ॥२८५॥। 
कबीर सतगुर नां मिला, रही अधूरी सीख । 
स्वांग जती का पहिरि करि, घरि घरि मांग भीख ॥२९॥ 
सतगुर मेरा सूरिवां', ज्यों तातें लोहि लुहार । 
कसनी दे कंचन किया, ताइ लिया ततसार ॥३०॥ 


[२३] दा० १-८, नि० १-२७, सा० १-५४, साबे० १-७८, सासी० २-१२-- ली 
१, साबे० बाहा। २. सासी० घीरी। ३. नि० लगि गईं। ५. सा दुवा, साबे० धुर्वा, दाई 
सासी० दुवां (?)। 

[२४] दा० १-१७, नि० १-९, सा० १-६, साबे० १-६, सासी? ६-७»-- 
१. सा० सासी० गुरू तौ गरुवा मिला । २. दा० साबे० रलि गया। ३- सा० सावे० सासी० कुल 
मिटि गया । 

[२४] दा० १-१९, नि० १-४ सा० १-१७, सावे० १-५४, सासी० १-४४-- 
१, दा० दिष्टि । २, सा० साबे० स|सी? पड़ता आय निदान! 

[२६] दा० १-२०, नि० १-६, सा० २७-४६, साबे० ७२-२९, सासी० रै००-२०-- हि 
१, नि० दा? दा२ इवें, दाई दिमे। २, नि० सा० साबे० सासी० कोई एक गुरु ज्ञान ते, 
उबरे साधू संत । पक 

[२७] दा० १-२३, नि० १-१७, सा० १-४६, साबे० १-६४, सासी० २-६४-- 
१, सा० साबे० सासी० बैठि के! २, साबे० नाम । 

[२८] दा० १-२६, नि० १-११, सा[० १-४, साबे० १-२९, सासी० १-४-- 
१ साबे० साहिब ( राघा० प्रभाव )। २, सा० सासी० दोउ। हे. दाए यहु। ४. दा? जझापा 
मेटि जीवत मरे, साबे० आपा मेटै गुरुमजे । ४. दा० साबे? करतार। _ 

[२९] दा० १-२०, नि० २-६, सा० २-४, सावे? २-४, सासी० ३े-३९-- 
१, सन्‍० साबे० सासी० पुरा । २. सा० साबे८ सासी० सुनी । 

[३०] दा० १-२८, नि०, १-४५, सा० २-१०, साबे० १-९८, सासी० ९-४८-- 5 
१, दा० सतगुर ऐसा सूरिवां, नि० सतगुरु ऐसा चाहिए, सा० साबे० सासी० सतगुरु तो ऐसा मिला + 


१४० कक कबी २-प्रंथावलो 


निहचल' निधि मिलाइ ततं, सतगुर साहस धोर । 

. निपजी मैं साझी घनां, बांदे नहीं* कबीर ॥३१॥ 
चौपड़ मांडी चोहट, अरध उरध बाजारि | 
सतगुर सेती खेलतां, कबहुँ न आवे हारि' ॥३२ 
पांसा पकड़ा प्रेम का, सारी किया सरीर । 
सतगुर दांव बताइया, खेले दास कबीर ॥३३॥ 
सतगुर हम सौं रीक्ति करि, कहा एक परसंग | 
बरसा बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ॥।३४।॥ 

(२) प्रेम बिरह को अंग 

. बिरह भुवंगम' तन बसेरे, मंत्र” न माने कोइ । 
रांम* बियोगी नां जिश्ने", जिश्ने त बउरा" होइ ॥१॥॥ 

_बिरह शुवंगम* पेठि के), कियारे करेजे घाउ।.... 
साधू ” अंग न-मोरहीं*, ज्यों भावे त्यौँ खाउ ॥२॥ 
अ्रंबरि कुजां कुरलियां,, गरजि" भरे सब ताल । 
जिनतें साहिब बीछुरा”, तिनकों कौंन हवाल ॥३॥ 





. [३१ ] दा० १-३०, १-१०, सा० १-४५, साबवे० १-४०, सासी० २-६४-- 
२, सा० साबे० सासी? निश्चय । २. सा० साबे० सासी० बांटनहार।_ 
[३२] द[० १-१३१, नि० ४०-०३, सा० ८४-८९, साबे० ८-३०, सासी० २४७-७२--- 
१, दा।० कहै कबीरा रांम जन, खेलौ भ्ंत (पुन०) बिचारि, निं० सा० कबीर खेले रांम सूं, कबहूं 
न आव हारि। द क्‍ क्‍ ः 
(३३ दा[्‌० १-३२, नि० १-१९, सा० ८५-९१, साबे० १-६६, तथा १४-८८ ( दो बार ), सासी० 


१४-७०---- 


5. नि० सावे० ( १-६६ ) चौपड़ि साड़ी चौहटै ( पुनरावृत्ति--तुल० पिछली साखी में भी “चौपड़ि 
माड़ी चौहटै, अरध उरध बाजारि । ?) | है 
(२४) दा० १-३३, नि? १-१८, सा० १-४०, साबे० १-६९, सासी० २-३४--१. साबे० एक कहा | 
(5 दा० ३-१८, ननि० ६-१६, सा० १९-३४, साबे० १४-९, स० ७-१, गु० ७६, बी० ९७, गुरा० १८-६६ 
तथा २६-६९ ( दो बार )-- 
5. गु० सुअंगसु, सा० भुवंगहि। २. गु० मन । ३. सा० साबे० डसा, बी० डस्यौ । ४, गु० मंतु। 
_*- दा० नि० स० सा० साबे० गुण० लागे । ६. गु० साबे” नाम। ७, नि० बिरही जन जीवे नहीं, 
सा० बिरह वियोगी क्‍याौं जिये। . ८. बी० साबे० बाउर । $५ ' 
(२) दा० ३-१९, नि० ६-१७, सा० १९-३४, सावे० १४-१०, बी० ९९, गुरा० १८-६०-- 
.. ९, दा० दे भुयंगस । २. दा० सनिं० गुग० पैसि करि, सा० परसि करि। ३. बी० कीन्‍्ह। 
9. नि० बिरही, सा० साबे० बिरहिंन। ४. दा३ सि० अंग सोड़े नहीं । 
(र। दा० ३-२, नि० ६-१९, सा० १९-२, साबे० १४-३६, सासी० १६-२, गु० १२४७, गुरा० २०-५२-- 
१, साथे० अंबर कुज्जा ( नागरी मूल ) कर लिया ( उर्दू सूल ), सा० सासी० अमर (उर्द सूख) कुंज 
'कुरल्ाइया ( सा० उरलाइया ), गु० अंबर घनहरु छाइआ। २. गु० बरखि। ३. गु० सर ताल 
(घुन०)।. ४. दा० लि० गुण० जिनितें गोबिद बीछुट्या, गु० चात्रिक जिउ तरसत रहै। 
सुल्० ढोल मारू रा दूहा ( स्चनाकाल सं० १४५० से पूर्व ) छुंद ४३ ना० प्र० संस्क०, पृ०१७: राति 


(अल ह अन«न 4 न कटतणककी के *फ्रपेक१+०००+००-# अेमिलिननन कक, 





साखी : प्रेम बिरह १४१ 


चकई'* विछुरी* रंनि की, आइ मिलेरे परभाति।. 
जे नर बिछुरे रांम सौं*, ते दिन मिले न रातिष्वा४॥९ 
भल' ऊठी भोली जली", खपरा फूट्मफूटर । द 
जोगी था'सो रमि गया”, आसनि रही बिभूति* ॥५।* 
रेनाईर बिछोहिया', रहु रे* संख म भूरिरे । 

देवलि देवलि धाहड़ी”, देसी ( देई ? ) ऊगे* सरि ॥६॥ 
हिरद भोतरि दों बले*, धरुवां न परगठ होइ । 

जाक लागी सो लख*, करे जिहि? लाई सोइ ॥७॥ 
बिरह को ओदी लाकड़ी*, सपच झ्ौ घुंधुवाइ* । 

छूटि पड़े या बिरह तेरे, जो सगली? जरि जाइ* ॥८॥ 


जु सारस कुरलिया, गुंजि रहे सब॒ ताल । जिराकी जोड़ी बीछडी, तिशका कवर हवाल | कितु , 
ह कहना कठिन है कि कबीर की रचनाओं में यह साखी 'ढोला मारू रा दूहा' सेसम्मिलित की 
गयी है। डॉ० माताप्नसाद गुप्त ने साथकता की दृष्टि से कबीर के ज्ञाम से अचलित दोहे को 'ढोला. 
मारू के दोहे से प्राचीनतर सिद्ध किया है ( उत्तर मारती, माग ६, अंक २, पृ० १९९ )। अधिक 
संभव यही लगता है कि यह दोहा अपश्रंश-काल से ही लोक में अत्यधिक प्रचलित रहा 
होगा ओर उसी स्रोत से ढोला मारू रा दृह' और कबीर की रचनाओं में पृथक पृथक रूप से' 
सम्मिलित कर लिया गया होगा । 
[४] दा० ३३, नि० ६-१३, सा० १९-३ साबे० १९-७७ तथा १४-६८, सासी० १६-३, गु० १२४-- 
नि० सासी० चकवी । २. दा० बिछुरी । ३, सा० साबे० आनि मिली (उद मूल )। 
४. साबे० सासी० जन । ४. साबे० सासी० नाम सो ( साम्प्रदायिक प्रभाव )। ६. नि० मिले 
बौस नां राति, सा० साबे० सासी० मिले दिवस नहि राति। «. साबे० में यह साखी दो स्थलों 
पर मिलती है; साबं० १४-६८ का पाठ है : चकई बिछुरी रैनि की, आइ मिली परभात । सतगुरु 
से जो बीछुरे, मिलें दिवस नहि रात ॥ 
४] दा० ४-४, नि० ७-६, सा० *९ क-६, साबे० १४-४९, सासी० २७-७, गु० ४८-- 
१. सा० साबें० सासी० काल । *. गु० खिथा जलि कोइला सईं।_ ३- दा० नि० फूटिस फूट # 
गु० जोगी बपुरा खेलिओ, दा३ 'नि० हंसा जोगी चलि गया। ४. सा० साबे० सासो० सभूत । 
६. दा० में दूसरी पंक्ति एक अन्य साखी में भी श्रम से दुबारा आ गयी है; तुलल० दा० ४१-७5 
मन मास्या मसिता सुई, अहं गई सब छूटि । जोगी था सो रमि गया, आसरि रही बिभूति ॥ 
[६] दा० ३-४० ( दा० २ में नहीं ), नि? २४-१८, सा्‌० १९-४२, सासी० १६-६६, शु० ६२६-- 
१. गु० रेनाइंर विछोरिया ( नागरी सूल ), दारे रंणाइयां बिछोहिया, नि० रेंगाईर सूं बीछड़बा, 
सा० नेंड़े रामा बसाइया, सासी० रनयां रास छिपाइया । २. सा० सूखम कूरि। २. सासीं० रहू 
रहु, सा० रहि रहि । ०. सा० दंहड़ाी ४ गु० देसहि, सा० दिवसहि, सार्स।० दिवस ने । 
गु० उगवत । 
[७] द[० ४-३, नि० ७-२, सा० १९ क-४, साबे० १४-४८, बी० ६७, गुर? २७४-१८-- 
१. बी० आगि जो लगी समुद्र में। २. बी० जाने सो जो जरि सुवा। ३. सा० साबे5 की [६ उर्दू 
सूल ), बी० में यह शब्द नहीं है। ४. स० साबे० गुग० जिन, बीं० जाकी । 
[८] दा० ३-३७, भि० ६-२६, सा० १९-२५, सा्वे० १४-३०, सासी० १६-४६, बी० ७४२-- 
१. दा० हूं रे बिरह को लाकड़ी, नि० हों बिरहिन को लाकड़ो, सा० सासी० हूं जो बिरह की 
लाकही, साबवे० बिरंहिन ओदी लाकड़ी | दा? सा० समाक्ति समक्ति पंधाउं [ सा: धुंघुवाय ), 
नि० सिलगूं अरु घुंधाउं।. ३: बी० दुख से तबहीं बांचिहों। ३. सा? सासी० छूटि परूं जो 


बिरहु सों। 9. बं।० जब सकलो, दा० जे सारी ही, साबे० जो सिगरो, साबे० सासी० जे सगरी 
ही[। ४. दा० नि० जाऊं । की मे 


१४२ द .. कबीर-प्रथावली 


बिरहित उठि उठि सुइं-पर, दरसन कारन' रांस । 
सूएं दरसन देहुगे, सो श्रावे कौंने कांमरे ॥8॥ 

मूएं पीछें मति मिलौ, कहै कबीरा रांम । 

लोहा माठी मिलि गया, तब पारस कौंने कांम ॥१०॥॥ 
भेरा पाया सरप का*, भौसागर के मांहि । 

जो छांड़ों* तो बूड़िहों, गहों त डसिहे बांहिः ॥११॥ 
मारा हे मरि जाइगा'*, बिन सर थोथी भांलि।* 

परार कराहै* बिरिछ तलि, श्राजु मर के काल्हिई ॥१२॥ 
आगि जु लागी नोर महि", कांदौ जरिया भझारि | 
उतर दखिन के? पंंडिता, सुए* बिचारि बिचारि ॥१३॥ 
जाहु बंद घर, आपने, तेरा किया न होइ' । 

जिन या बेदन निरमई, भला करेगा सोइर ॥१४।॥* 


[९] दा० ३-७, नि० ६-६, सा० १९-७, साबे० १४-७०, सासी० १६-१२, बी० २७८-- 
१. दा० बिरहिन ऊठे भी (उर्दू मूल ) पढ़े, नि० कबीर बिरहिन भी ( उद्दू मूल ) पढ़े, बी० 
'विरहिन साजी आरती । २. बी० कीजै। ३ दा० नि० सूर्वा पा६छें देहुगे, सो दस्सन किहि कांम, 
सा० साबे० सासी० लोहा माटी मिल गया, तब पारस किहि काम । दा० नि० सा० साबे० सासी० 
स० में यह पंक्ति एक अन्य साखी में समान रूप से मिलती है ( दे० अगली साखी की द्वितीय 
पंक्ति ), अतः यह वहीं के लिए स्वीकृत हुईं है। यहाँ सा० साबे० सासी० में वह अनावश्यक रूप 
से दुबारा आ गयी है | | | 
4०] दा० रे-८ ,नि० ६-०, सा० १९-८५, साबे० १४-७१, सासी० १६-१३, स० ७-६-- 
5. दु[० स० पाथर घाटा लोह सब, नि० लोहा तौ पाथर घस्या । २. झ्वा० साबे० सासी० किहि। 
[१९] दा० ३-9३, नि० ७-१७, सा० १९-३३, साबे० २-१३, सासी० २७-६४, बी० ११८--- 
९. दा० नि० भेरा ( दा भेल्रा ) पाया ख्रप सूं, सा० मैरे चढ़िया सरप के, बी० बेड़ा बांधिनि सरप 
का, साबे० बेड़े चढ़िया क्रॉकरे। २. बी० साबे० छांड्रे। ३. दा० नि० ड्बिहों, साबे० सासी० 
बूडिहे, बी० बूड़ई, साबे० बांचिहे ( विपरीतार्थी ? )। 9. नि० गहू तौ खाजे बांहि, साबे० नातर 
बूड़े माहि। | 
(६२| दु० ४-२, नि० ७-७, सा० १९ क-१३, साबे० १९-१२९, बीं० १९३--- 
*. दा० नि० मास्बा है जे मरेगा, बी० सात्रे० सूबा है (सावे० सूए हौ ) सरि जाहुगे। २. नि० 
बिन सौंगरि बिन भालि । ३. दा० नि० सा० पड़या ( नागरी सूल )। 9, दा० नि० स[० 
पुकारे, सावे० कराइल । ४. बी० साबे० की । ६. बी० काल । 
[१३] दा० ४-५, नि० ७-०», स[्‌० ६१९ क्‌ ७, सासी० २७-८, बीस० ४४, शुसा० २४-२२-- 
*. दा० नि० गुण० अगिनि ! २. बीम० समुद्र महं। ३. दाश दा३ सि० कंदू, दा२ कैंदू ( दोनों 
हर स्ञ््‌ ) । 9. बीस० पुरुष पछिस के, स[० सासी० उत्तर दिसि के। ४. नि० स[० सासी० 
[१४] लि० ४४-१२, सा० ७९-१५ २, साबे० १४-८८, सासी० १६-३८, बी० २३१०-- 
९. नि० सा० बैद जाहु। २. बी० यहाँ बात न पूछै कोय। ३. बी० जिन या भार लदाइया 
निरबाहेगा सोय। ४७. संबे० में यह साखी १४-८९ पर भी मिलती है जिसका पाठ है: जाहू 
भेति वर आपने, बात न पूछे कोय। जिन यह भार लदाइया, निरबाहैगा सोय ॥ यह पाठ 
बीजक के प्रभाव से आया हुआ ज्ञात होता है। यह सखी अन्यत्र नानक के नाम से भी मिलती 
है, तुल० गुरा० १८-४० : जाहि बैद घर आपसी, जांरों कोइ नकोइ। जिन दुख लाया नानका, 
भला करैगा सोइ | किंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन किससे प्रभावित है। 


साखी : प्रेम बिरह न 


बासुरि सुख नां र॑नि सुख, नां सुख सुपिने* भांहि। 

कबीर बिछुड़ें रांम सौं*, नां सुखर धूप न छांहि ॥१५॥ 
बिरहा बिरहा' मति कहो, बिरहा है सुलतांन । 

जिंहि घटि बिरह न संचरे, सो घट सदा मसांन ॥१६॥ 
सब रग तांति रबाब' तन, बिरह बजावे नित्त। 

और न कोई सुनि सके, के सांई के चित्त ॥१७॥। 

बहुत दिनन की जोवती*, बाद तुम्हारी रांम* । 

जिय तरसे तुके मिलन कौं, मन नांहीं बिसरांम ॥१८॥ 
अंदेसो' नहिं भाजिसी* ( भाजिहै ? ), संदेसो कहियांह । 
के हरि आयां भाजिसी ( भाजिहै ? ), के हरि पासि* गयांह ॥१६९॥ 
यहु तनु जारों मसि करों, ज्यूं धवां जाइ सरग्गि* | 

मति वे रांम दया करें, बरसि बुझावे श्रग्गि? ॥२०॥ 


[१४] दा[० ३-०, नि० ४०-२१, सा० १९-४७, साबे० १९-०२ तथा १४-६९, सासी० १६-४७, स्० ७-३ 
गुसा० २४०-४२३--- 
१, सा० साबे० सासी० सपना, गुण० खुपिनंतरि। २. नि० सा० सासी० जे नर बिछुरे रास से, 
साबे० जे नर बिछुरे नाम से। ३. सा० साबवे० सासी० तिनकौ।  साबे० १०-5९ में द्वितीय 
पंक्ति का पाठ किचित्‌ सिन्‍न है, यथाः सतगुरु से जो बीछुरे, तिनको धृष न छांहि ( राधा? 
अभाव ) । 

[१६] दा० ३-२१, नि० ६-२०, स्ा० १९-३८, साबे० १४-३२, सासी० १६-२८, प्ू० ७-४५, 
गुण० श्८-४१-- 
१, नि० साबे० सासी? विरहा। २. साबे० सासी० जान। ३. सासी० में यह साखी पुनः एक 
स्थल पर आती है, तुल० सासी* १६-१०३ : बिरहा बूरा जनि कही, बिरहा है सुलतान | जा घट 
हरि बिरहा नहीं, सो घट सदा मस्तान ॥ णु० में इसी से मिलती-जुलती एक साखी शेस् फ़रीद के 
नाम से भी मिलती है, जो इस प्रकार है : बिरहा बिरहा आखीए, बिरहा है सुलतान्चु। फरीदा 
जितु तनि बिरहु न उपज, सो तन्च जाणु मसाखु ॥ दे० सि० सं०, पृ० १३०९ । कितु स्वासा- 
विकता तथा सार्थकता की दृष्टि से कबीर कृत साखी का पाठ प्राचीनतर लगता है। 

[१७] दा० ३-२०, नि० रे-८, सा० १९-२६, साबे० १४-७८, सासी० १६-५२, स० ७-७--- 
१, सासी० खाब ( हिन्दी मूल )। २. नि० दूजा कोई नां सुर 

[१८] दा० ३-६, नि० ६-५ , स[्‌० १८-५४, साबे० १४-८, सास० १६-५-- 
३, सा० सासी० जोहती। २. साबे० रटत तुम्हारो नाम।ा रे. सा० सावे० सासी० तुब । 

[१९] दा० ३-९, 'लि० ६-९, सा० १९-११, साबवे० १४-२४, सासी० १६-२९, गुगा० १९-९६-- 
', दा० गुणा ० अंदेसड़ी । २. सा० साबे० सासी० भागसी | रे. सा० सासी० कहियाय, गयाय ! 
४. नि० तुम पास । ४. साबे० के आबे पिय आपही, के मोहि पास बुख्ाय ॥ 

[२०] दा० ३-११, नि० ६-११, सा० १९-१४, साबे? १४-०२, सासी० १६-४१, गुख० रै८०९६०- 
१. साबे० यह तन जारि भसम' करों । २. साबे० होय सुरंग, सा० सासी० जाय सुरंग, गुण जाइ 
स्वर्ग । ३. सावे० कबहुंक गुरु ( राधा० प्रभाव ) दाया करें। ४. सा० साबे? सासी० अंग, ग्ुख० 
अज्ञ। तुल० ढोला मारू रा दूहा, छुंद १८१ : यहु तन जारी मसि करूं, धूवा जाइ सररिग । मुक 
प्रिय बहुल होइ करि, बरसि बुकावइ अग्गि ॥ ढोला मारू रा दृहा' की केवल एक अति में यह 
दृहा सिलता है। इसके अतिरिक्त मुक्त प्रिय बदल होइ करि' से अर्थ को असंगति स्पष्ट है। 


१४४ :  कबीर-ग्रथावली 


यहु तन जारों मसि करों, लिखों रांम का नांड" 
लेखनि करों करंक की, लिखि लिखि रांम* पठांउ ॥२१॥ 
इस* तन का दीवा" करों, बातो सेलों जीव । 
लोही * सींचों तेल ज्यों, तब सुख देखों पीव? ।॥॥२२॥ 
अ्खियां' प्रेम कसाइयां*, जग जांनें दूखड़ियांह? । 
रांम सनेही कारन*, रोइ रोइ रातड़ियांह* ॥२३॥। 
परबति परबति'* सें फिरा, नेंन गंवाया रोइ । 
सो बूठी पांऊ नहों, जातें जीवन होइ ।॥२४।। 
नेन हमारे बावरे', छिन छिन लोरें तुज्क ।. 
: नां तूं मिले न सें सुखी *, ऐसी बेदनि सुज्क ।२५॥ 
। अमोदिनों जलहरि बसे*, चंदा बसे श्रकासि । 
जो है जाका भावता", सो ताही के पासि ॥२६॥ 





# 


इसके विपरीत कबीरकृत दोहे के अस्तुत पाठ की निर्दोषता स्वतः सिद्ध है ( दे० डॉ० माता- 
प्रसाद गुप्त, ऊत्तर भारती, भा० 4, अंक २, पृ० १२९ तथा १३१ )।. मु 
.. [२१] दा० ३-१२, नि० ६-१०, सा० १९-१४, साबे० १४-७३, सासी० १६-४२, गुर? १८-९७-.. 
१. साबे० गुरू का ( साम्प्रदायिक प्रभाव )। २, गुरा० कागद उर घरि नाव। ३. साबे० क्रउँ 
लेखनी करम की ( नागरी सूल )। ४. साबे० गुरू ( साम्प्रदायिक सूल ) । 

[२२] दा० ३-२३, नि० ६-१९, सा० १९-३७, सावे० १४-१४, सासो० १ ६-४४, गु सा० !८-९८-- 
१. साबे० यहि, सा० सासी ० या।_ २, सा० साबे० सासी० दिवला। ३. सा० साबे० सासी० 
लोहू ! 9. नि० मति नैनां देखूं पीव । 

[९३] दा० ३-२५, नि० ६-२२, सा० १९-४१, साबे० १४-८५, सासी० १६-४४, गुरा० १८-७३-- 
5. दार अंखडि, दा१ दाई दा9 गुरा० अंखडियां ( राज० सूल० )। २, साबे० बसाइया ( नागरी 
सूल )। रे. दा० लोग जांणें, नि० लोक जन जांणें, साबे० जिनि जाने ।. ४. दा० दुखडियां, 
सा० सावे० सासो० दुखदाय ५ समानाथीकरणा ) ४- दा० साईं अपरों कारणों, गुरा० प्रीतम 
प्यारे कारण । ६. सा० साबे० सासी० रो रे रात बिताय । [ दादू-बाणी का अभाव: तुल० 
साखी ३-६: बिरहिन कुरलै कुंज ज्यू', निम्न दिन तलपत जाइ। रास सनेही करनें, रोवत रैनि 
बिहाइ॥] । 

[२४] दा० ३-४० नि०, ६-४०, सा० १९-५५, सावे० १४-३३, सासी० १६-4३, गुरा० ५४-३-... 
१. सा० सासी० रोवत शोेंवत । 

[२५] दा० रें-०२, नि० ६-२९, सा० १९-४१, साबे० १४-२२, सासी० १६-४४, गुगा० २४-८-- 
*. द० ६-२ जलि गए, गुरा० बल्लि गए। २. दाण्खुसी।. 

[२६] दा० ४४-१, नि० ४९-१, सा० ८३-१६, साबे० १५-६५, सासी० १४-६७, गुरा० ४६-२-- 
5. दारे सा० साबे० सासी० जल मैं बसे कमोदिनीं ( समाना्थीकरण )। २. दा३ नि० जो 
जाही के मनि बसै। तुल० 'ढोला मारूरा दृहाः (ना०अ्र० स० ) छंद २०१ : जल महिं बसे 
कमोदणी, चंदउ बसई अगासि। ज्यउ ज्यांही कई मन बसइ, सऊ त्यांही के पासि ॥ यह 
दोहा ढोल मारू रा दूहा! को अथस तंथा द्वितीय वाचनाओं की प्रायः समस्त प्रतियों में 
मिलता है, केवल तृतीय बाचना की ग्रतियों में नहीं मिलता और पाठ की दृष्टि से समान रूप से 
संगत प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि लोक में यह दोहा बहुत पहले से ही प्रचलित रहा 


साखी :; प्रेम बिरह 


गुर जौ बसे बनारसी*, सीख समुंदररे तीर । 
बीसारे नह बीसर०”, जौ गुन होइ सरीर ॥२७॥ 

जो है जाका भावता, जदि तदि* मिलिहैर आ्ाइ । 

जाकों तन मन सोंपिया, सो कबहूं छांडि न जाइरे ॥२८॥ 
स्वांसीं सेवक* एक मत", सत' मैं मत* सिलि जाइरे । 
चतुराई रीभे नहीं, रीके मत के भाई ॥२६॥९ 

दीपक पावक आंनिया, तेल भी आना संग । क्‍ 
तीनों मिलिक जोइया, तब उड़ि उड़ि परें* पतंग ॥३०॥| 
बिरहिन ऊभी पंथ सिरि, पंथी बूर्े धाइ । 

एक सबद कहि पीब का, कब रे* मिलिहिंगे श्राइ ॥३१॥ 
आइ न सक्‍कों तुज्क प*, सकूं न तुज्क बुलाइ। 
जियरा यांही लेहुगे, बिरह तपाई तपाइ ॥३२९॥ 

कबीर पीर पिरावनों*, पंजर' पीर न जाइ । 

एक जु पीर पिरीति की, रही कलेजा छाइ ॥३३॥ 





है और कबीर तथा छोला मारू रा दूृहा' दोनों में ही लोकतत्व का आधार ग्रहण करने के कारण 
दोनों में अपने अपने ढंग से पृथक रूप में आ गया है । ह 

[२७] दा० ४४-२, नि० ४९-२, सा० १-२६, साबे० १-१३, सासी० १-१७, गुसा० ४६-३-- 
१. दा० नि० गुरा० कबीर गुर बसे। २. दाई बांगारसी, नि० विशारसी। ३. दा० नि० 
गुग० समंदा ( राज० सूल )। 9. सा० सावे० सासी5 एक पलक बिसरै नहीं । 

(र८] दा० ४४-३२, नि० ४९-३०, सा[्‌० परे-१५, सावे० १४-६०, सासी० १४-६६, गुण० ४६-११-- 
१, सा० साबे० सासी० जब तब। २. दा० नि० मिलिसी ( राज० सूल )। ३. सा० झाबे० 
सासी० तन सन ताकीं सौंपिए, जो कबहूँ न छांडी जाय । 

[२९] दा० ४४-०७, नि० ४९-९, सा० ६-७, साबे० ७-३२, सासी० १०-६, गु० ४४५-१३-- 
१. सा० सावे० सासी० सेवक स्वासी। २. साबे० मति। ३. दा० मन ( नागरी सूल् ) ही मैं 
मिलति जाइ। 9. सासी० सें यह साखी अन्यत्र भी मिलती है; तुल० सासी० ४-४४ £ स्वामी 
सेवक होय के, मन ही में मितलि जाय । चतुराई रौक नहीं, रहिए मन के भाय । 

[३०] दा० ४-१, नि० ७-१, सा० १९क-०, सावे० १४-४७, सासी० १६-९०-- 
१. सावे० लाया । २. साबे० मिले । 

[३१] दा० ३-४, नि० ६-०, सा० १९-३, साबे०? १४-७०, सासी० १६-६-- 
१, लनि० एक संदेसा पीवका । २. सा० सासी० कबहि । 

[३२] दा० ३-१०, नि० ६-१०, सा० १९-१२, साबे० १४-२६, सासी ० 
१, सा० साबे० सासी० आइ न सकिंहाँ तोहि पै। २. सार्सी० तुझै। हे. साबे० जियरा यों लय 
होयगा । द अल 

[इ३] दा० ३-१३, नि० ६-१४, सा० १९-३१, साबे० १४-६०, सासी० १६-६०९-- पी 
१, नि० कबीर पीर पिरानियां, साबे० पीर पुरानी बिरह की, सा० बिरही आंतों बिरह की । 
२. सा० साबे० सासी० पिजर । | ा 

क० ग्रौ०--फा० १० 


: १४६ क्‍ _.. कबीर-ग्रंथावली 


चोट संतानीं' बिरह की, सब तन जरजर होइ। 
मारनहारा जांनिहै*, के जिहि' लागी सोइ ॥३४॥ 
जबहों' मारा" खेंचि करि, तब में पाईर जांनि । 

लागी चोद मरम्म की?, गई कलेजा छांनि ॥३५॥ 
अखियन तो भांई परी, पंथ निहारि निहारि । 

जिभ्या में* छालां परा*, रांस* पुकारि पुकारि ॥३६।॥ -. 
जीव बिलंबा जीव सौं, अलंखं न लखिया" जाइ । 
गोबिदर मिले न भल बुझे, रही बुकाइ बुकाइ ॥३७।॥ 
हंसि हंसि कंत' न पाइग्रे, जिन पाया तिन रोइ । 

हांसी खेलां* पिउरे मिल, तो नहीं दुह्मगिनि कोइ? ॥३५॥ 
कबीर देखत* दिन गया, निसि भी निरखतर जाइ।.. 
बिरहिनि पिउ पाव नहों, जियरा तलफृत जाइरे ॥३६॥ 
के बिरहिनि कौं मीच दे, . के आपा दिखलाइ* । 

आठ पहर का दाभनां, मोपे सहा न जाइ ॥४०॥ 
बिरहिनि थी तौ क्‍यों रही, जरी न पिउ के नालि* । 
रहि रहि मुगध गहेलरी", प्रेम न लाजौं मारिर ॥४१॥ 


५. ९४) द[० ३-१४, नि० ७-४, सा० १९-३२, सावे० १४-६१, सासो० १६-४०--. 
व४. सा० साबे० सासी० सता । २. नि० जांसिसी, साबे० ज़ानही । ३. नि० जिसि, सा० सासी० जिस । 
. [३५] दा० ३-१६, नि० ४२-७, सा्‌० १-६०, साबे० १-८२, सासी० २-६८--- 

१. नि० तुम। २. नि०सारी। हे. स"० सावे० सासी० सूआ। 9. लि० सा० सावे० सासी० 
जुसबद की । । 

(२६) दा० ३-२२, नि० ६-१, सा० ११-७९, साबे० १४-४७, सासी० १६-४१-- कर्म 
१, दा० नि० सा० आंखडियां (राज०)।.. २, दा० नि? सा० जीभड़ियां ( राज० )। ३, नि० 
हुआ। 9. साबे० सांसी० नाम । शा । 

(२७) दा० १७-१, नि० ६-४२, सा० १९-६९, साबे० १४-८२, सा[्सोी० १६-८१--- । 
१. सावे० पीव, निं०ःअलख। २, दाई३ लखनां (उर्दू मूल ), सा० साबे० सास० लख्यी 
रे. सा० साबे० सासी० साहिब | | 

(२८) दा८ ३-२९, नि० ६-२८, सा० १९-४७, साबे० १४-१९, सासी० १६-६०-- 
९ दार पीवच। २, दाश्जे हांसे ही । रे, दा० हरि। 9. सा० साबे० सासी० कौन 
दुह्मगिनि होइ। द है अं 

[र९] दा० ३-३०, नि० ६-३२, सा० २४-४९, स्ाबे० १५-६३, सासी० १६-६२--- 
१, स० साबे० सासी० देखत देखत। २, दाश सा० सावे० सासी० देखत। ३, साबे० केवल, 
जिय घबराय, दा० नि० जियरा तलफै साइ । क्‍ 

[४०] दा० ३-२५, नि० ६-३०, सा० १ ९-२३, साबे० १४-१३, सासी० १६-०४-- 
१, सासी० के आप आय दिखलाय । हर 

४९) दा० ३-२६, नि० ६-३५, सा० १९-२४, साबे० १४-७५, सासी० १६-११--- । 

९. दा३ नि० खार, सा० साबे० सासी० साथ ( समानार्थीकरण )। . *२. दा३ गहली सूप न 
रोइए, नि० गहत्ली सूंघद बावरी । ३. सप० साबे० सासी० अब क्यों सीजै हाथ । 





साखी : प्रेम बिरह १४७ 


कबीर तन मन यौं जला, बिरह्‌ भ्गिनि सौं लागि | 
मिरतक पीर न जांनई, जांनेंगी वहुरे आगि ॥४२॥ें 
कबीर सुपिन हरि मिला', मोहि घृतां: लिया जगाइ । 
आंखि न सीचों* डरपता, मति सुपिनां होइ जाइ ॥४३॥ 
सांई* केरे बहुत गुन, लिखे ज्ु हिरदे माहि। 

पांनों पिऊं न डरपता*, सति वे घोए जाहि ॥४४॥ 
कबीर सुंदरि यौं कहै, सुनि हो' कंत सुजांन । 

बेगि मिलो तुप्त आइके, नहिंतर तजों परांनर |४५॥। 
कबीर" प्रेम न चाखिया, चाखि न लोया साव* । 

सून घर का पाहुनां, ज्यों आवे त्यों जावरे ॥४६॥ 

ननां अंतरि आ्राव तु, निसं दिन निरखू' तोहि। 

कब हरि दरसन देहुगे, सो दिन आये मोहि ॥४७॥ 
ननां नीझर लाइया', रहट बहै' निसरे घांस? । 
पपिहा ज्यों पिउ पिउ करों, कब रे पघ्रिलहुगे रांप ।।४८॥ 


[०२] दा० र२े-३८, नि० ६-३७, स[० १९-२८, साबे० १४-३१, सासी० १६-४९--- 
१, सा० सावे० सासी० तन म'न जोबन यौं जला । २. साबे० क्या । ३. सासौ० में यह साखी 
अन्यत्र ६६-८६ पर भी आती है, जिसका पाठ है : तन मन जोबन जरि गया, विरह अगिनि घट 
लागि ।पिरहिनि जाने पीर को, क्या जानैगी आग ॥ 

[9३] द[्‌० ४०-६, नि? ४८-१०, स[० १०२-१०, साबे० ८9७-२, सासी० ४३-२९-- 
२. सा० सावे० सासी० सोवंत! २, साबे० खोलूं । तुल० ढोला मारू रा दूह्ा ( ना०प्र० स०) 
छंद ४०३ : सुपनइ प्रौतम मुक मिलया, हूं गलि लागी घाइ डरपत पलक न छोड़ही, मति 
सुपनठ होइ जाइ ॥ कितु ढोला मारू रा दूहा' की तीन वाचनाओं में से यह केवल प्रथम 
बाचना की प्रतियों में मिल्नता है । ' 

[४४| द[० ४०-७, नि० ४८-६, स[० १०२-६, साबे० ८४-१, सासी० ३३-४८८-- 
१, दा ० नि० गोबिद । २. दा० ढरता पांसीं नां पिऊं। 

[9४॥ द० ४२-१, नि० ४७-१, सा० १०१, साबे० १४-१२, सासी० १६-३२--- 
१. सा० साबे० सासी० सुनिए । २. सा० साबे० सासी० नहिं तौ तजिहीँ प्रांन । 

[०६] दा[्‌० २-१८ (दा० ३ में नहीं है), नि० १६-६६, सा० १८-१६, सासी० १५-२७, गुस० ३०-२६-- 
१. सा० सासी० पहिले। २. नि० सवाई, सा० सासी० स्वाद। हे. नि० जाइ, सा० सासी० 
बाद। तुल० बी० चांचर २५ पढ़े गुने का कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाइ -समुकु मन 
बौरा हो। सूने घर का पाहुना मन बौरा हो, ज्यौं आवै त्यों जाइ समुकु० | गु० में यह साखी 
नानक के नाम से है--तुल० मिशन संस्क” पृ० ७९० : जिनी न पाइओ श्रम रसु कंतु न पाइओ 
स्ाउ। सुंओे घर का पाहुणा जिउ आइञ्र तिउ जाउ ॥ किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर दा० 
नि० सा० सासी० गुग० का सम्मिलित साक्ष्य मान्य होने के कारण वक्त समुच्चय में मिलने 
याली साखी कबीरकृत ही सिद्ध होती है। द 

[9५] द्वा० २-३३, नि० ६-२१, सा० १९-४०, सासी० १६-६७, गुर २४-७-- 

! 

गा पी लात कक नि० ७६-२३, सा[० ११-८०, सासोी० १३-४१, सुर ० २४-३-- 
१. सासी० कबीर नैन कर लाइए । २. नि० अरहट बहै। ३. नि० निज। ४. सासी० सा० जास. 


हू 


श्डद . “कबीर-प्रंथावर्ल 


सोई आंसू साजानां, सोई लोग बिड़ाहि। .. .. 
ञ््‌ लोही 5 + ह हियांहि | ५3 रे 
जौ लोइन'* लोही चुब, तो जांनों हेतु हियांहिः ॥४६॥ . 
गुर दाभा चेला' जला, बिरहा लाईरे आगि | 
_्ऊे 
तिनका बपुरा ऊबरा, गलि पूरे” के लागि ॥५०॥। 
पांनीं मांहों परजली, भई' श्रपरबल आगि । 
बहती सलिता रहि गई, मच्छ रहे जल त्यागि ॥॥५१॥ 
कबीर दरिया परजला, दाभे जल थल भोल । .. 
बस नांहों गोपाल सौं, बिनसे* रतन अ्रम्ोल ॥५२॥ 
ऊनईइ* आई बादरी, बरखन लगा अंगार । 
ऊठि कबीरा धाह दे, दाझत है संसार ॥॥५३॥ 
समुंदर लागी झआगि', नदिया जलि कोइला भई । द 
देखि* कबीरा जागि, मंछी रूखांरे चढ़ि गई ॥५४।। 
जिहि सरि भारा काल्हि, सो सर मेरे सनि बसा । 
तिहि सरि अजहूं मारि, सर बिनु सच पाऊं नहीं ॥५५॥ 
- टन नल33न 55००-४5 | 
नि० नाम ( नागरी मूल )। .*. दाई बबीहा ( राजस्थानी )। ६. दा० नि० कबीर, गुरा८ 
अत हैं, सासी० कबीर। सासी० १६-४२ भी तुलनीय है जिसका पाठ है : तैनन तौ भड़ि 
लाइया, रहट बहै निसु वास । पपिहा ज्यौं पिव पिव रटे, पिया मिलन की आस | ' 
[9९] दा० ३-२६, नि० ६-२३, सा० १९-०२, सास्ी० १६-४६, ग़ुरा० १८-७६-- 
»« दा० सहजड़ां (राज०) साबे० सजन जन । २, दा१ बिड़ा, सा० बड़रीया, साबे० बहाहि, सासो० 
बिड़ाय। रे. सासी० लोचन। 9४, सासी० तौ जानौ हित झाय, सा० तो जानो हेतड़ीयां । 
...शि०] दा० ४-७, नि० ७-९, सा० १९क-९, सासी० ३७-४३, गुस० २४-९-- द 
सा० जल। २. नि०बी० कंवल। ३. दा० गुरा० लाईं। 9. सा० परा, सासी० पूरी ( उद्ूँ 
मूल )। सासी० में यह साखी २७-१० पर भी सिलती है. जिसका पाठ है : जल दाझा चीखल 


नला, बिरहा लागी आग। तिनका बुरा ऊबरा, गल पूला के लाग ॥ [ यह पाठ सा० से आया 
हुआ ज्ञात होता है ।[॥ 

(४९) दा० ४-९, नि० ७-२८, सा० ९८-११, सासी० २७-१२, गरुस० २४-२३-. 
-.** ग्रुरा० हुईं, सासी० रुई ( नागरी मूल )। ३. नि० सौॉंन। 
... ६२] दा० ४१-३१, नि० ४६-१, सा[० ९७-४५, सासी० ७०-८, गुण० ३७-१-.. 

* दा२ रिवदिया ( उर्दू मूल ) । 
|. ३] द[० ४१-२, नि० ५६-२, सा० ९७-६, सासी० २७-४०, गुण ० ३७-३-- 
$. दा० ऊनसमि । २. सा० सासी० बरसन। ह 
का ० दा० आफ ५४-६४, सा० १९क-१२, सासी० २७-१३, गुगा० २४-२४-.. 

"0. -सा० सासी०ऊठि। ३. सा० सासी० बिरछा। ४७. केवल 

के के दोहे हे ल में (064 है, शेष सब में सोरठें के रूप में है । यह 320 शक 
से भा तुलनीय है जिसका पाठ है : दव लागी दरिय सच्ची 
चढ़ि गई, बूक्े बिरला कोइ॥ रा जज अमिता] हे | पक मर 
४] दा ० ३-१७, नि० ६-१७, सासी० १६-११०, स० ७-६-_ 
सामी० में यद साखी दोहे के रूप में मिलती है।.. 


साखी : सुमिरत भजन महिसमां १४९ 
(३) सुमिरन भजन महिमां कौ अंग 
कबीर सूता कया करे, उठि किन रोबे दुक्‍्खर । 
जाका बासा गोर मैं*, सो क्यूं सोबे सुक्ख ॥ १॥ 
कबीर सूता' क्या करे, जागि न जपेर मुरारिरे | 
इक दिन सोवन होइगा?, लांबे गोड़ पसारि ॥२॥ 
लूटि सक तो लूदि ले", रांम नांमरें की* लूदि । 
फिरि पाछे पछिताहुगे, प्रांन जाहिगे* छूटि ॥३॥ 
केसो कहि कहि कूकिश्रे', नां सोइग्ने अ्रसरार* | 
राति दिवस के कूकनें*, कबहुंक” लगे* पुकार ॥४) 
कबौर कठिनाई खरी*, सुमिरंता हरिनांउर | 
सूरी ऊपरि खेलनां*, गिरे? त वांहीं ठांउं* ॥५॥ 
तूं तूं करता तूं भया', मुझ मैं* रहोरे न हू । 
वारी तेरे नांउं परि*, जित देखों तित तुं€ ॥६॥। 





[९] दा० २-१३, नि० १६-७४, सा० ११-३०, साबे० ७४-०७, साथी० १३-७३, स० ६७-२२, 

शु० 8४२७-«-« ' 
*- गु० करहि। ३. गु० जागु रोइ से दुख। ३. नि० सा० घोर मैं ( उठ मूल )। 

[२] दा० २-११, नि० १६-६४, सा० ११-३४, सावे० १९-७४ तथा ७४-१, सासी० १३-६९-- 
१. साबे० (१) सोता ( उर्दू सूल ), साबे० (२) सोया ( उर्दू सूल )। २. सा० साबे० जागे जपौ, 
सासी? जागी जपो । ३. साबे० दयार ( राघास्वामी प्रभाव )। ४७. दा० एक दिनां भी 
सोवरां, दाई एक दिन होइगा सोवर्णा, नि० एक दिहाड़े सोइबौ ( राज० मृल ), सा० साबे० 
सासी० एक दिना है सोवना । ४. दा० सासी० लंबे पांव, नि० ल्ांवा पांव, सा० साबे० लंबे पैर । 

(रै] दा० २-२४, नि० ४-९, सा० ११-३१, साबे० ३३-४६, साक्षी० १३-६४, गरु० ४१-- 
*. गु० लूटना है त। २. दा० नि० लूटियौ। ३, साबे० सतनाम ( राघा०प्रभाव )। ४, ग्ु० 
है। ४. दा० नि० यहु तन। ६. दाश दार जैहेँ, दा३ जाइंगे, नि० जासी ( राजस्थानी मूल)। 

:9] दा[्‌० २-१६ (दा दार में यह साखी नहीं हे ), सा८ ११-४४, साबे० ७४- ९, सासी० १३-७९, 
शु० २२३-. 
१. गु० केसौ केसौ कूकिए, साबे० पिउ पिउ ( राघा० प्रभाव ) कहि कहि कृकफिए। २. ग्ु० असार, 
साबे० इसरार ( उदू सूल )। ३. सा० कूकबे, साबे० सार्स।० कूकते। ४. दा० मत कबहुंक। 
४. गु० सुने । ह 

४] द7० २-२०, नि८ ३-२१, सा० ११-७५, सासी० १३-४२, गु० १० ० बे 
5. सा० कबीर चतुराई पड़ी ( उर्दू मूल ), गु० कबीर चतुराई अति चनी । २. थु० हरि जपि हिरदे 
माहि, सा० साबे० सासी० सुमिरत हरि को नाम।. ३. दा? नि० सा० सार्स|० सूली ऊपरि नट 
बिद्या ( सा० सासी० बिधा )। 9. नि० गरिरँ। ४. गु० ठाहर नाहि। हे गे आह 

(६) दा० २-९, नि० ई३-११, सा० ११-८३, साबे० ३४-३७, सासी० १३-१३०, गु० २०९, 
गुण (0 > ऐप ++-- ! 
श, शु के २. सा० तुकमें । ३. गु० रहा। ४9. नि० शा हरि का नांव परि। ग्ु० जब 
आपा पर का मिटि गइआ,, दा० बारी फेरी बलि गई, गुख० तूं करते तूं पाइश्रा |... अल न 
देखठ तत दूं , गुरा० अब तौ तू ही तू! द 


१५० ....-.. कबीर-प्रंथावली 


भगति भजन हरि नांउ है, दूजा दुक्ख अपार | 

भनसा बाचा कर्मनां*, कबीर सुसिरत सार ।॥७॥ 

चिता तौ हरि नांउं' की, और न चितवे* दास । 

जो कछु चितवे रांमर बिनु, सोई काल की पास ॥८॥। 
जिहि' घटि प्रीति न प्रम रस, फुनि' रसनां नह रांमरे । 
ते नर श्राइ? संसार में, उपजि खए* बेकांम ॥।६।॥ 

पहिले' बुरा कमाइ करि, बांधो बिख की पोठ । 

कोटि करम फिल पलक में", जब आया हरि को ओठ ॥१०॥ 
कोटि करम फिल'* फलक में, जे रंचक आवे नांउ 
जुग अनेक जो पुंनि कर, नहीं* नांउं बिनु ठांउड ॥११॥ 
लंबा मारग दूरि घर, बिकर्दा पंथ बहु मार । 

कहाँ संतो क्‍यों पाइड्र*, दुरलभ हरिर दीदार ॥१२॥ 
तत्त तिलक तिहुं लोक में, रांम* नांस निज सार । 

जन कबीर मस्तकि दिया”, सोभा अ्रनंत* अ्रपार ॥१३॥ 
कबोर सुमिरन सार है, ओर सकल जंजाल । 

श्रादि भ्रंत सब सोधिया, दूजा देखों* कालरे ॥१४।। 





७] दा० २-४ (दार में नहीं है ), नि० ३-३०, सा० ११-५४, साबे” ३४-०२, सासी० १३-११९ 
तथा १३-१७४ ( दो बार )-- 
१. नि० कबीर निज सुख नांव है, सा० साभी० (११९ ) निज सुख आतमराम है, साबे० निज सुख 
सुमिरन नाम है ( पुन० तुल्० अगली पंक्ति में 'सुसिरन साए )। २. नि० निहचै । 

[८] दा० २-६, नि० ३-१०, सा० ११-४०, साबे० ३४-३२, सासी० १३-१२७, गुरा० १७-६--- 
१. साबे० सामी० सतनाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। . २. दा£१ गुसा० चित[। ३. साबे० 
सासी० नाम । 

(९) दा० २-१७, नि० १६-११, सा० ३०-४२, साबे० १९-३३, सासी० १३-४६, गुरा० ३०-२७-- 
१. सासी० जा। २. सासी० पुनि। ३. साबे० सासी० नाम ( राधा० प्रभाव )। 9. साबे० 
सासी० पसु। ४. सा० साबे० खपे ( नागरी मूल )। 

१०] दा० २-१९, नि० ३-१४, सा० ११-५०, साबे० १-११५, सासी० १-६४, गुर० ९-१४-- 
$. दा० गुरू० पहली । २. सा० साबे० सासी० कोटि करम' पत्ष में कटे ( समानार्थीकरणा )। 
३. साबे०? सासी० शुरु [ सांप्रदायिक प्रभाव )। 
। [९१] दा० २-२०, नि० ३-१६, सा० ११-४५, साबे० ३३-२७, सासी० ५७-१३, गुसा० ९-१४-- 

१. दा० गुणा० पेले ।. २. दा० नि० गुरा० रांम । 

(१२) दा्‌० २-२७, नि० ३-१९, सा० ११-७७, साबे० ८४-२०, साझी० १३-४३, गुसा० ०४-१-- 
१. कस कठिन। २. साबे० कह कबीर कस पाइए। ३. साबे० सासी० गुरु 
( सांत्रदायिक सूल )। 

(१३) दा० २-२६ दा०२ दारे में नहीं है ), नि० ३-9, सा० ४४-१, साबवे० ४७८५-१, सासी० ७-३-- 
१. नि० तत नांव। २. साबे० सासी० सत्तनाम (सांग्रदायिक मूल )। . ३. नि० ततसार। 
४. नि० घरण[। ४. सा० साबे० अमित, सासी० अगम, दा० अधिक । 

(६४) दा० २-५, नि० ३-३१, सा० ११-०७, साबे० ३४-०१, सासी० १३-१११-- 
१. सा« सावे० सासी०सधि। २. नि० दीसै। ३. साबे० ख्याल । 


साखी : सुमिरन भजन महिसां १५१ 


पांच संगि*' पिउ पिउ करें, छठा जो सुमिरे संन। 
आई सूति* कबीर की, पाया रांमरे रतंन ॥१५॥ 
कबीर निरभे रांस' जपि, जब लगि दीवे बाति । 

तेल घटे बाती बुक, तब सोवेगा दिन राति ॥१६॥ 
कबीर सूता* क्या कर, काहे न'* देखे जागि। 

जाके संग तें बोछुरा, ताही के संगि लागिरे ॥१७॥ 
कबीर सूता क्‍या करे, सूतां* होइ श्रकाज । 

ब्रह्मां का आसन डिगा", सुनत काल की गाज ॥१८॥ 
जिन हरि जसा जांनियां, तिनकौं तेसा लाभ | 
श्रोसां * प्यास न भाजई?, जब लगि घंसे न आस ॥१६॥ 
रांस पियारा* छांड़ि करि, करे आ्रंन* का जाप । 
बेस्वारं केरा पूत ज्यों, कहै कौंन सौं? बाप ॥॥२०॥। 
जेसे माया मन रमें, यौं जे' रांम* रमाद । 

तो तारा मंडल बेधि क *, सो अमरापुर जाइ? ॥२१॥ 


[१५] दा० २-७, नि० ३-१३, सा० ११-८१, सावे० ३४-३६, ससी० १३-१२८--- 
१. साबे० सखी । २. नि० सा० सावे० सासी० सुरति-( उद मूल ? )। ३. साबे० नाम । 

(१६] द[० २-१०, नि० ४-२१, सा० ११-३४, साबे० १४-०९, सासी० १३-६८-- 
१, साबे० सासी० नाम । २, दा० नि० बुकी ( उदू सूल )। 

[१७] दा० २-१२, नि० १६-५०, स[० ११-४१, साबे० १९-७३ तथा ७४-६ (दो बार), सासी० १३-७४--- 
१, साबे०? सोता, सोया ( उदू सूल ) | २. साबे० को नहीं । ३. नि० फिरि ताहीं संग । 

[१८] दा० २-१४, नि? ४४-४४, स[० ११-३८, साबे० १९-७५, सासी० १३-७२--- 
१, साबे० होते ( उदू मूल )। . २, दा० खिस्यो।. साबे० में यह साखीं अन्यत्र ७»४-३ पर 
भी मिलती है जहाँ इसका पाठ है : कबीर सोया क्‍या करे, सोये होय अकाज | ब्रह्ला का 
आसन डिगा, सुनी काल को गाज ॥ 

[१९] दा? २-११, नि: ४-५, सा० ११-१६, सावे० २७-३४, सासी० १८-६५०-- ु 
१, दा० नि० जिहि। ' २, साबे० सासी० गुरु ( सांप्रदायिक प्रभाव )। ३. सा० सासी० झसे । 
9, सा० साबे० सासी० भागसी (राज० सूल )। सासी० १४-१२९ भी तुलनाय है जिसका पाठ 
है : जिन जेता अभु पाइया, ताऊू तेता लाम । ओसे प्यास न भागई, जब लग धसे न आम । 

[२०] दा० २-२२, नि० १६-२७, स[० २९-२, सावे० ८०-३२, सा्सो० २३-१६-- 
१. साबे० सासो० सत्तनाम को ( सांप्रदायिक प्रभाव )।. २. सा० साबे० और! ३. सा० 
सावे० सासी० बेस्या। ४. सा० साबे० सासी० को । . साबे० सासी” में यह साखी अन्यत्र भी 
मिलती है, तुल० साबे० ३३-०३ तथा सासी० १३-११ : नाम पियू का छोड़ि के, करे आन का 
जाप। वेस्या केरा पूत ज्यों, कहे कौन सों बाप ॥ इस साम्य से दोनों का संकी्ण संबंध 
सिद्ध होता है । 

[२१] दा० २-२०, नि० ४-८, ११-४६, साबे० २३-४२ तथा २४-५० ( दो बार ), सासी ० १३-७७०७- 
१. सा० साबे० सासी० तैसे। २. साबे० नाम। ३. दा० छांड़ि करि, नि० छेदि के। ४. दा० 


१५२ हा कबी२-ग्रथावलो 


लूटि सके तो लूढि ले, रांम नांम* भंडार । 

काल कठ कौं* गहैगा?, रूघ* दसहुँ दुबार ॥॥२२॥ 

कबीर चित्त' चमंकिया, दहुं दिसि लागी लाइ । 

हरि" सुमिरन हाथों घड़ा?, बेगे लेहु बुभाई* ।॥॥२३॥ 

जांनता' बूरा नहीं, ससुश्ि' किया नहिं गोंन । 

अंधे को अंधा मिलारे, राहु? बतावे कौंन ॥२४॥ 

कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोइ । 

रांस कहें। भला होइगा, नातर भला न होइ ॥२५॥ 

कहे कबीर में कथि गया, कथि गए त्रह्म महेस । हे 
रांम नांमर ततसार है, सब काह उपदेस ॥२६॥। 


(४) साध महिमां कौ अंग 
कबीर चंदन के बिड़े, बेघे* ढाक पलासर । 
श्रापु सरीखे करि लिए, जे होते” उन पास* ॥१॥ 





जहँ केसो तहां जाइ . स्ाबे० ३४-४० का पाठ है : जैसा साया भन रमै, तैसे नाम रमाय। 
तारा मंडल छांडि कै, जहां नाम' तहं जाय ॥ का | 
(२२] दा० २-२६, नि० ४४-९, स[० ११-३३, साबे० १९-११, सासी० १३-६७-- . ५... 
१. सासी० कहे कबीर तूं लूटि लै। २. स्रावे० सत्तनाम' ( राधा० प्रभाव )34 ३. दाश्दार जब । 
9. साबे० पकरिंहे। ४. नि० सा० साबे० सासी० रोके। । 
[२१] दा? २-३२, लनि० ३-२०, सा० ११-०९, साबे० ३४-५१, भ्रासी० १३-११३-- 
२. दार दारे दा४ चिता। २. सा० साबे० सासी० चंचल भया। . ३. सावे० सासी० गुरु 
(सांग्रदायिक प्रभाव)। ४. हरि सुमिरणा हाजर खड़ा (उर्दू मूल)। ४. नि० लेहु बुकाइ बुकाइ। 
(२४) नि० २-९, सा० २-३, साबे० २-३, धासी० ३-४, बी० १५३--.. 

१. बी? जाना नहि, सासी० जानीता। २. नि० सा० साबे० बूकि।. ३. नि० भूला कू भूला। 

मिल्या। 9. नि० सा० सासी० पथ | ' 

[२४] दा० २-१, नि० ४-६, सा० ११-९८, साथी० १३-१४७, गुरा० ८-१-- 

*: सा० सासी० कहता हूं कहि जात हूं । २. भा० सासी० सुमिरन था । : 

.. _/ ९२६] दा० २-२, नि० ४-०, सा० १०-६५, साथी० १८-६८, गुसा० ८-२०-- | 
१. सायी० मैं कथि कहि कहि कहि गए। २. नि० सा० साद्वी० ब्रह्मा विस्सु सहेस। ३. सासी० 
सत्तनाम ( सांप्रदायिक सृल्ल )। द 

६६] दा० २८-७, नि० २७-८५, सा० ५७-२० तथा ४७-२२, साबे० १६-२१, सासी० ९-७, गु० 
११, बी० ४९, स० २४-२, गुर्० ७०-१६-- । 
*. दारे कबीर चंदन को बिड़ौ, सा० कबिरा चंदन के विषै ( नागरी सृल ) [ “बिडै' से ध्वनि- 
साम्य के कारशा “बिणौ'ओऔर पुनः उससे अत्तर-साहश्य के कारणा सा० में विष” बनाहुआ 
ज्ञात होता है । ], सावे० कब्रोर चंदन के छिंगे, सासी० कबीर चंदन संग से, गु० चंदन का 
बिस्वा भल्रा, बी० मलयागिरि के चास में ( कदाचित्‌ बी० ४० के असुकरंग पर जिसकी प्रथम 
पंक्ति हैं: सल्यागिरिकी बास में त्रिच्छ रहे सव गोय। )। २. दा० गुण० बेढ़ब (उर्दू सूल , गु० 





साखी : साथ भहिसां १५३ 


संत न छांड संतई*, जौ कोटिकरे सिलहि असंत । 

सलय” भुयंगम* बेढ़ित्रो*र, त#* सीतलता न तजंत ॥२॥ 

है गे बाहुन! सघन घन, छंत्र* धुजा फहराइ । 

तार सुख ते? भिर्या भलो, जौ हरि सुमिरत दिन जाइ+ ॥३॥| 
पुर पट्टन सूबसः बसे, आनद उांएं ढांइं 

रांम सनेही* बाहिरा, ऊजड़ मेरे साईं ॥४॥ 

मेरे संगी दोइ जनां*, एक बेस्तौंरे एक* रांम | 

वो है दाता मुकुति का,” वो सुमिरावे सांस ॥५॥ 

जिंहि' घरि साध न पूजिए*, हरि की सेवा नांहिर । 

ते घर मरह5* सारिखे, भूत बसे तिन मांहि* ॥६॥ 


बेढ़ित्रो (उदू पूल), दा३ नि० सा० साबे० बेढ़ा।.. ३. दा० नि० गुग० आक पत्लास, स० ढेक पलास 
६ ढाक' ओर पत्लास! यद्यपि समानार्थी हैं किन्तु उनका प्रयोग यहाँ मुहावरे के रूप में हुआ है 
अत पुनर्राक्त नहीं होगी | ] ९, सा[्‌० सासी ० ठहरा। । गु० आह भी चंदन होड़ हे बंगे जञु 
चंदन पासु, बी० बेना कबहूं न वेधिया, रहै जुगो जुग पास। सा० ४७-२२ का पाठ है : सलया 
गिरि की बास में, बेधे ढाक पल्लास। बांस न कबहू बेघिया, रहे जुर्गों जुग पास॥ ( यह पाठ 
बीजक से प्रभावित ज्ञात होता है । ) 

[२] दा० नि० २९-२, सा० ४९-४५, साबे० ४७-५७, सासी० ६-१२०, स० ७-१, गु० १७५, 
शुग० ७२-१७--- 
१. साबे० सासी० संतता। २. सा० सातब्रे० सासी० में यह शब्द नहीं है। ३. दा० ३ कोटि 
एक! ४. दा० नि० स० गुरा० चंदनु, गु० मलिआगरू ( उर्द सत्र )। ४. दा० नि० स० शुवंगा 
सा० भुर्वोदद, साबे० सासी० भुवंगमः। नि० सा० साबवे० सासी० बेघिया (उर्द मूल )। 
७, सा० साबे० सासी० गुणा० में यह शब्द नहीं 

[३] दा० ३०-४७, नि० ३२२-३, सा० ६१-२३, साबे० ३३-२०, सासी० १३-६०, स० १२३-२, 
शुसा० ११२-- _ 
१, दा० लि० स० है गे गैवर ( पुन०), सा० सासी० हयवर गयवर, साबे० हय गय औरो | 
२. गु० लाख।. रे. गुगण्इआ। ७०- दा० नि० थें। ५. नि० जे, दा? सा० साबे० सासी० में 
जौ' या जे! नहीं है। 5६. साबे० सासी० नाम भमजत दिनु जाई ( सास्मदायिक प्रभाव )। 
गु० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल० गु० १४० : ऊच भवन कनकामनी सिख रिं घजा फहराइ । 
ताते भी सधूकरी संत संग ग्रुन गाइ ॥ 

[४७] दा० ३०-२, नि? ३२-१, सा० ६१-२२, सासी० ६-६०, स्‌० ७८-हे गु० १४-- 
१. दारे पाटगा तो सूबस बसे, गु० कबीर हज जह तह फिरिओओ । गु० कठतक ठाओं ठाइ ! 
३, गु० इक रास सनेही । गु० में यह साखी १५१ पर पुनः मिलती है, वहाँ इसका पाठ है: पाठन 
ते ऊजरू भला राम भगति जिह ठाइ। राम' सनेही बाहरा जसपुरु मेरे भाइ ॥ 

[४] दा० २८-४०, नि० २७-४०, सा० ४७-१३, सासी० ९-१६, ६-१७०९, गु० १६७, गुख० ६९-१३ 
१, गु० कबीर सेवा कउ ही हु भले। २, दारके। ३.गु० संतु। ०». जु० रामु जु दाता सुकति 
को । . ४. गु० संतु जपावे नाम! सासी० में यह साखी अन्यत्र भी आती है, तुछ० सासी? 

१७९ : कबीर सेवा दोउ भल्ती, एक संत इक राम' । राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नास ॥ 

( यह पाठ गु० से लिया हुआ ज्ञात होता है। ) 

[६] दा० ३०-३, नि० ३२-२, सा० ६१-२०, सासी० ६-५२, गु० १९२, स० ८४-२-- 
१, गु० सासी० जा । गु० सेवीअहि, सा० सासी० सेवहीं। ३, सासी० पारबह्न पति नांहि। 
४. ग्रु० सा० सासी० मरघट । ४. नि० ता मांहि, सासी० ता ठांहिं ॥ 


श्श्ड । कबीर-ग्रथावली 


दावे दाभन होतु है, निरदाव रहै' निर्संक । _ 

जे जन" निरदावे रहैं, ते गनें इंद्र कौरे रंक ॥७॥। 

कबीर भया है केतकी,' भंवर भए सब दास | 

जहं जहं* भगति कबीर की, रे तह? तहूं* रांम निवास ॥८५॥ 
कबीर कुल सोई भला, जिहि कुल उपजे दास । 
जिंहि कुल दास न ऊपजे, सो कुलि ढाक पलासर ॥६।। 

है गे बाहन* सघन घन, छन्नपती की नारि। 

तासु पठतरर नां तुल, हरिजन की पनिहारि ॥१०॥ 

क्यों त्रिपनारी निदिए, क्‍यों पनिहारी' कौ मांन।... 
वा सांग संवार पीव की रे, वा नित उछि सुमिरे रांम? ॥११॥ 
जिनहुं किछू जांनां नहों', तिन्ह सुख नींद बिहाइर । 

में रे अबूकी बृक्ियारे, पूरी परी बलाइ? ॥१२॥ 

सुपने हु! बरराइ* के, जिहि सुख निकसे रांमरे । 

ताके पग की पांनही*, सेरे तन कौ चांम ॥१३॥ 

जप... 


[७] दा० ३७-९, नि० ३१-१४, सा० २१-१२, सासी० ए८-१८, गु० १६९, गुरा० १०६-१६-- 
९. दा० नि० सासी० में रहे? शब्द नहीं है। २. दा० नि० जे नर। ३, गु० सो, नि० सा० सूं । - द 
[८] दा० ३०-११, नि० २२-१०, सा० ६१-३०, सासी० ११-२०, गु० १४१, गुण० धृर-२८-- | 
*. नि० हरि जी भया है केतकी, गु० कबीर कसतू री भया ( कस्तूरी से भँवरों का संबंध कवि समय 
से सिद्ध नहीं होता ) !। हि. गु० जिउ जिउ। ३. नि० भगति निरमली । 9. गु० तिउ तिठ। 
*, दा£ भगति ( पुन ० ), सा० सासी० मुकति । ह | के 
[९] दा० ३०-८, नि० ३२-४५, सा० ६१-२८, साबे० ०७-७९, सासी० ११-१८, गु० १११-- 
*. दा० नि० कबीर कुल तौ सो भत्ता । २. गु० जिहि कुल हरि को दासु |. ३, सा० साबे० 
सासी० आक पत्लास । | ; | ह 
[१०] ३०-४५, नि० २२-२३, सा० ६१-२४, साबे० ४७-८१, सासी० ६-६४, गु० १४९-- ह 
ल्‍+. दा० नि० है गै गैवर (पुन०)। २, साबे० सुघर घर ( नागरी मूल )। रे, सा० साबे० 
सासी० पटतरै। ४. गु० पुजै। 
६45] दा० ३०-६, नि० ३२-२४, सा० 4१-२५, सासी० ६-६६, गुरा० १६०-- 
१, गु० हरि चेरी । २, गु०ओहु। ३. गु०बिखे कउ। ४, गु०ओहु सिमरे (उर्दू मूल) हरि नाम । 
(१२) दा० २९-६, नि० ३१-४५, सा० ६०-७, सासी० १६-९४, गु० १८१-- | 
*. दा० जिनय कुछ जांरया नहीं, सा० सासी० कबीर जिन कछु जानिया। २. सा० सासी० सुख 
निद्री बिहाय। ३. दा३ मैं र अवूकी बूकढ़ी, नि? मुझै अबूक्ती बूकड़ी, सा० मेरे ( उर्दू सूल ) 
अबूभी बूक्तिया, सासी० मेंगे अब-सी (?) बूकिया, गु० हमह जु बूका बूकना। ०. नि० 
जांगोँ भारी पड़ी बलाइ, सा० सासी० पड़ी पड़ी बिलखाय | कबीर की यह साखी अन्यत्र 
औेख़ फ़रीद के नाम से मी मिलती है, तुल० गरुरा० ६४-१६ : फरीदा जिनि कछु बूक्तिया, तिन सुख 
रैनि बिहाइ। मैं ज अबूको बूकिया, चप्परि भई बलाइ ॥ 
(१३] नि० ३२-१२, स० ११-६०, साबे० ३३-३१, सासी० १३-४८, गु० ६३-- 
5. सा० सासी० सपने सें। २. गु० नि० बरडाइ! रे. नि० जे रे कहैंगे रांस, सा० साबे० सासी० 
धोखे निकरे राम ( साबे० सासी० नाम--सांप्रदायिक प्रभाव)। ७. सावे० वाके पग की पैंतरी, 


साखी : साध महिसमां न 


कबीर चला जाइ था*, आगे मिला खुदाइ । 

मीरां सुझसों यों कहाँ, तुझे कीन्हि? फुरमाई गाइ ॥ १४॥ 
रांम नांस जिन चीन्हिया*, भीनां पंजर तासु) । 

नेनरे न आवबे नोंदरी?, अंग न जांम मासु* ॥१५॥ 

रांम' बियोगी बिकल* तन, इन्ह दुखवों मति कोइर । 
छुव॒त ही मरि जाइंगे, तालाबेली होइ? ॥१६॥४ 

जानि' बूकि जड़ होइ रहे, बल तजि निरबल होइ | 

कहे कबीर तेहि संत का*, पला न पकड़े कोइर ॥१७॥ 
लालन की" ओझोबरी नहीं, हसन की नह पांति* । 
सिहन के लेंहड़ा नहीं, साधु न चलें जमाति ॥१4॥४* 
कबीर संगति साधु की, कदे' न निरफल होइ' । 

चंदन होसी (होई ? ) बावनांर, नींब न कहसी (कहई ?) कोइ” ॥ १६।॥ 


नि० ताका तन की पाहनीं ( उर्दू मूल )। 

(१४) दा० २९२१, स० ९०-३०, सासो० ७३-३७, गु० १९७-- 
१. गु० हज काबे हउ जाइथा। २. सा० सासी० मिले। ३. गु० साईं सुझ सिउ लरि परिआ, 
सा० सासी० मीरा सुझूसों कक कही । ४. सा० सासी० कह । 

[१४] दा० २९-०, नि० ८-६८, सा० ६०-०, सावे० १४-०३, बी० ४४ गुगा० ७२-२१-- 
१. दा० नि० सा० गुगा० कबीर हरि का भावता ( पुन० तुल० दा० २९-३२ नि" ८-३९ सा? ३०४ 
साबे० ७-२२, सासी० ११-४५ तथा गुरा० ७२-२० की प्रथम पंक्ति जिस का पाठ है : कबीर हरि 
( साबे० सासी० गुरु ) का भावता दूरहि ते दीसंत ))। २. नि० कीणे पिजर सांस। है. दा० 
नि० गुरा० रेंसि ( हिन्दी सूल )। ४. दा० नि० गुण० नौंदड़ी ( राज० प्रभाव )। ५. दा * नि? 
अंग न चढ़ई मास, दा२ दार नि० गुणा अंग न बाढ़े मास, सा० देह न तन की मास । 

[१६] दा० २९-९, नि० ३१०९, सा[्‌० ६८-१०, साबे० १४-२१, सासी? १६०९६, बी? ५८-- 
१. साबे० नाम' ( राघा० प्रभाव )। २, नि० खीन | रे. दा० नि० सा० सा्सी० ताहि न चीन्‍न्है 
कोइ। ४. दा० नि० सार्सी० तंबोली का पांन ज्यू,, दिन दिन पीला होइ। £. साबे? में के 
साखी १४-४४ पर भी आती है जिसका पाठ है: नाम बियोगी विकल तन, ताहि न चौन्हें 
कोइ। तंबोली का पान ज्यू', दिन दिन पीला हो३। यह पाठ दा० नि० सा० सासं;० के पाठ 
से मिलता है। है 

[१७] नि? १६-३, सा० २४-०५ सावे० ४४-५७, बी? १६५७-- 
१. सा० साबे० जानि, बी० समक्ति। २. नि० सा० साबे० ता दास कूं।. है, नि० सा० रख बे० 
गंजि न सके कोइ । 

[१८] बी० १७२, सा० ४९०३, सावे० ७४०१३, सासी० ६०१३८-- 
*, बी० हीरों की। २. साबे० सासीं० नहिं वेरियां। ३. बी० मल्यागिर नहिं पांति। 
9. बी० सिंहों के! ४. सा० साबे० सासी० में इस साखी के प्रथम तथा तृतीय चरण परस्पर 
स्थानांतरित । 

[१९] दा्‌० २८-०१, नि० २७०१, सा[० ४७०६, साबे० १६०७, सासी० ९०४५, स० २४०१, गुख५ ७४००१४-- 
१. सावे० कधी ( राज० सूल ) सासी० कभी।. २, स;० जाय। ३. साबे० सासी० बासना। 
9. सा० काय ( केवल तुकार्थ )। द 


१५६ द _कबीर-प्रंथावली 


कबीर सोई दिन भला, जा दिन संता मिलाहि* । 

अंक भरे भरि भेटिए, पाप सरीरउर जाहि? ॥२०॥ 

जेता मीठा बोलना, तेता साधु न जांनि । 

पहिले थाह दिखाइ करि, ऊंडे देसी" ( देई ? ) आंनि ॥२१॥ 
कबीर संगति साधु की, नित प्रति की ने जाइ' । 

दुरमति दूर बहावती* (ई), देसी ( देई ! ) सुमति बताइ ॥२श॥। 
मथुरा जाउ भाव द्वारिका, भावे जाउ जगनाथ' । 

साधु संगति हरि सगति* बितु, कछु न आबे हाथ ॥२३॥ 
निरबरी निहकांमता, सांईं सेती नेह । 

बिखया सौं न्यारा रहै, संतनि* का अंग एह ॥२४॥ 

खोद खाद घरती सहै, काट कूठ बनराइ* । 

कुटिल बचन" साधू” सहै, दूजे“ सहा न जाइ* ॥२५॥॥ 

कबीर हरि का भावता', दूरहि तें* दीसंत । 

तन खीनां* सन उनसुनां?, जगि रूठड़ा फिरंत ॥२६॥ 








[२०] दा २८-३, नि० २७-३१, सा० ६१-१२ तथा ४७-१४, साबे० 9७-७४, सासी० ६-३, स० ३०-०४ 
'गुग० ६९०२३-- 
5. सासं।० यराधु । २, साबे० सासी० मिलाय । ३, दा० सरीरू, साबे० सासी० शुरा० सरीरां। 
2. सावे० सासी० जाय। सा० ५७-१४ का पाठ है: कबीर सो दिन निर्मला, जा दिन संत 
'मिलाइ। अंक भरे भरि सेटिए, पाप देह का जाइ | 
(२१ दा० २८०३, नि० २८-१, सा० ४९-१, साबवे० ४००२, सासो० ७-१६, स० ३-१ तथा ७७०१-- 
5. सासी० बोलबा। २. साप्री० ओह । 
[२२] दा[्‌० २८-२, नि० २५४०२, सा० ४७-१, साबे० २६-०5, सासी० ९०१ गुग ०, ७००१३--- 
5. दा दार गुणर० बेगि करीजे जाइ, दा३ कीजै नित अति जाइ। २. दा० नि० गुण० 
“गंबाइसो । 
(२३। दा[्‌० २८०३, नि० २७-०३, सा० ४५०१२, साबे० १६०९, सासी० ९०२४, गुगा० ७०«७२७-- 
६. सा[० सा्स।० सथुरा कासी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ । २. सा० साबे० सासी० हरिभजन । 
[२४] दा० २९-१, नि०. २९०१, सा० ४९-१, सावे० ४७-०६, सासी० ६०१०७, गुण० ११८०४८-- 
१. साबे० सासी० साधन । २. लिं० गुरा० सासी० मत, साबे० सति ( उद्‌' सूल )। 
६२४] दा० ३९-२, नि? ४१-१, सावे० ६२--, सासी० १९-४३, शुण० १५२-३-- 
*. दा० नि८ गुरा० खूंदन तो।._ २. दा० नि० गुरा० बाढ़ सहै बनराइ। ३. दा० निं० गरुण० 
2 कुसबद तौ । शछ, दा० शुणा० हरिजन || 4 साबे० सास 0 और से ( समानाथीकररण ) ॥ 
६. नि० ज्यूं दरिया बूंद समाइ।... है े 
[२६] दा० २९०३२, नि० ८०६९, स[्‌० ६००८, साबे० ४०२२, सासी० ११०४५, गुरा० ७४२०२०-- 
१, सावे० सासी० गुरु के भावते। २. नि० दूरां सूं। ३. सा० साबे० सासी० छीनां। 
'9. साबे० सासी० अनसना।. ४. सा० साबे० सासी० जगतें रूठि । सासी० में यह साखी 
६«२०१ पर भो मिलती है जिसका पाठ है : सतगुरु केरा भावता, दूर्रहे ते दीसंत | तन छीना मन 
'उनसना, झूठा रूठ फिरंत॥ द द 


साखी : साथ महिमां $ड 
जांच भगत का तित भरन, अनजांनें का राज । 
सर अपसर' समझे नहीं, पेट भरन सौं काज ॥२७॥ 
जांति वृक्ति सांची तजे, करें भूठ सौं नेहु । 
ताकी संगति रांम जी*, सुपिनें हु जनि* देहु ॥२८॥ 
कबीर खाई कोट की, पांनीं पिवे न कोइ । 
जाइ परे जब गंग में, तौ सब गंगोदिक होइ ॥२६॥ 
बिखे* पियारो प्रीति सौं, तब हरि: श्रंतरि नांहि। । 
जब अंतरि हरि जी? बसे, तब बिखिया सौं चित'* नांहि ॥३०॥ 
ऊजल देखि न धीजिए, बग ज्यों साड़े ध्यांत । 
धोर* बेठि चपेटही, या ले बूड़े ग्यांन ॥३१॥ 
कबीर' लहरि समंद को, केती आवें जाहि । 
बलिहारी ता दास की, उलटि समावे मांहि ॥३२॥ 
पंच बलधिया फिरकिड़ी', ऊजड़ि ऊजड़ि जाइ | 
बलिहारी वा दास की, पकड़ि जु राखे ठाइं* ॥३३॥ 
भगत हजारी कापडा, तामें मल न समाइ । 
साकत काली कामरी, भाव तहां बिछाइ ॥३४॥ 
सब घटि मेरा सांदयां, सूनी सेज न कोइ । 
भाग तिनहुं का हे सखी, जिहि घटि परगठ होइ ॥३५॥। 





[२७] दा० २९-०५, नि० ३१०३, सा० ६०-८, सावे० १२-२२, सासी० १२-२०, गुण० ६४-१४-.. 
१. सा० साबे० सासी० औसर | 

[२८] दा? २८०९, नि० २६-९, सा० ४६-१ ३, सावे० १४०१, सासी? ९०४८, गुण० ६४०२--- 
१. साबे० है असू। २. नि० सा० साबे० सासी० समति | क्‍ 

[२९] दा० २८०८, नि० २४०१०, स[्‌० ४५-३७, सावे० १६-२२, सासी? ९०२१, गुण० ७०-१९-- 
१, दाश दा२ सा० साबे० सासो० मिले । 

[३०] दा० २९-१३, नि० २१-३८, [स० ४४०१२, सावे० ६१-४५, सासी? ७९-१०, गुखू० ११८०३९-- 
१. दा० जदि बिखे, गुरा० जब विषे । २. साबे० सासी? सतगुरु। हे साबे० तब लगि गुरुमुख 
नांहि। ७. साबे० सासी० सतगुरु। ४. सा० साबे० सार्सी० रुचि । 

[३१] दा्‌० २८०२, मि० २८-०२, स[्‌० ४८०२, सावें० श्प्न्रे, सासी० 3 आओ 
१. साबे० घूरे, सासी० धीरे ( हिन्दी मूल )। २. दा? चपेटसी ( राज” मूल ) नि० चपेटिले । 

[३२] दा० २८-११, नि० १७०४०, सा० ३१००८, साबे० ७१०१४, सास[? ९५-०६४-- 
१. दा० केती । २. दा० क॒त ऊपजै कत जाइ। ३. दा? उल्टी मांदि समाइ । 

[३३] दा२ दा३ २५-१४, नि० ३१०३, सा० ६८-३, साबे० ७-२१, सासी० £५-०-- 
१, नि० पांच बलद एक फिरकडी, स[० साबे० स[सी? कबीर पांचों बलधिया। २. दाश्दाई 
बबकि अड़ाबे ठांइ, सा? साबे० सासी० पकड़ि जु राख वाहि। 

[३४] दा? २८-९१ ३, लि० २९०३, सा० ४%«३, 2 8७-६१, स[सी० ६-८७--- 

गे गति ( उर्दू मूल), नि० सा? साबे? सासी० साधु । ु 

हल मा १, सा० ६५-१४, साबे० ७०२७, ४५०४ (दो बार) सा|सी० ३९०२-- 
१, दाश्भाग दा( पंजाबी सूल ) हे सखी, सा? साबे० सासी? बलिहारी वा घट्ट की । 


श्श्र्् कबीर-ग्रथावली 


कबीर खालिक जागिया, और न जागे कोई । 

के जागे बिखई बिख भरा*; के दास बंदगी होइर ॥३६॥ 
चंदन की कुठकी भली, नां बबूर लखरांब' । 

साधुन की छपरी' भली, नां साकत कौ बड़गांव” ॥३७॥४ 
कबीर धति सो सुंदरी', जिन जाया बेसनों" पूत । 

रांमरे सुमिरि निरभे भया?, सब जग" गया अऊत ॥ रेठ।। 
साकत बांहान मति* मिले, बेसनों मिले चंडाल* | 
प्रंकमाल दे भेदिएर, मांनों मिले गोपाल" ॥र६॥ 

कॉम' मिलावे रांम* कौं, जौ कोइ जांने राखि । 

कबीर बिचारा क्या करे, सुखदेउ बोले साखि ॥४०॥ 
कांमिनि अंग अरत* भए, रत भए हरि नांइ 

साखी गोरखनाथ ज्यौंर, अमर” भए कलि सांहि ॥४१॥ 





[३६] दा० २९०२०, नि० ३१-१९, स|० ६००१३, साबे? ४-२३, ७४०१३ (दो बार), सास? १६१८३-- 
१, मनि० कबीर सब जग लोटिया, जागत नांहीं कोइ। "२. दाई लनि० के जाग्यो बिखदर बिख 
भख्या, 7० सावे० सासं।० के जागे बिखया भरा । है. स|? साबे० सासी० जोय । 

[३७] दा[० ३०-०१, नि० २२०२१, स(? 5१०२६, स|बे० ४५०२०, स[|सं|० ३८३ ४-० 
१. दा£ दार नां बवूल अंबरांब, नि० नां बवूल बनराइ, सा० सासो० नां बाबुल बनरात्र ! २, दा० 
बेशनौ की । ३. सा० सबे? सासी० क्ुपरी ।_ ४: दाई नि० सा० सासी० नां साकूट कौ गांव । 
५. सा० बथा सस/« में दोना पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित साबे० “हे पर देह साखी 


भत्ती 


पुनः [मिलती है, जहाँ इसका पाठ है : चंदन की चुटकी भली, कहा बबूल बनराव | साइन की 
छुपरी भली, बुरों असाघु को गांव ॥ तुख? नि० ३९-२२ : साधन की छपरी' भली, नां साखित का 
गांव | ऊंचा मिदर किस काम' का, जहां नहीं हरि नांव। इस संबंध में ग्रु० सल्लोक १४ भी 
तुलरनीय है, जिसका पाठ है : संतन की कुगिआरा भल्ली भठि कुंसती गाँव। आगि खगी तिह घउ- 
लहर जह नाही हरि का नाव । 

[इ८] दा० ३५८००, रें२४; सा? ६१०२७, साबे०, ४७०5४, सासी० दनडछ४-ा 
१. नि० सा० सावे० सासीं० धनि सो माता सुंदरी। २. साबें० सासी० साधू | ३. साबे० 
सासो० नाम ।. 9. नि० वै भगति करै मगवंत की |. ४- दारे सा० साबे० सासी० और सब । 

[३९] दा[० ३००९, नि० २२-१६, सा० ९६-३, साबे० ४५-३२, सासी० ४-३४ तथा ६-१२४-- 
१. दारे जिनि। २. दारई चिडाल ( उर्दू सूल )। . है- सा० साबे० सासी० अंग ( उर्दू सूल ) 
भरे भरि भेटिए॥_ 9. लि? सा० साबे० सासी० दयाल | सासी० ६०१२ का पाठ है : साकट 
ब्राह्मम सति मिले, साधु मिलो चंडाल। जाहि मिले सुख ऊपजै, मानो मिले दयाल ॥ 

[४०] दा० २९-११, नि० २१-२९, सा० ४४-०४, सासी० ७९-०३, सा० ११४-१, गुरा० ११२०४०-- 
१, सा० सास|० सील ।_ २. सास|० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। _ हें- सा० सासौ० कहै कबीर 
मैं क्‍या कह । कक ह 

[४१] दा० २९-१२, सा० ४४-४, सासी० ७९-४, स० ११४-२, गुरा० १११-३९-- 
१. दा१ सा० सासी० गुरा० बिरकत। _ रे. सा० सासी० सीलहि राखि विरक्‍त भए, हरि के मारग 
जाहि। रे. दा£ ते नर गोरखनाथ ज्याँ। ४. दा२ दारे दा० दाश सिद्ध । हु 


साखी : गुर सिख हेरा द हि 


स्वारथ को सब कोइ सगा*, जग सगला ही जांनि ।* 
बिन स्वारथ" झादर करे, सो हरि की प्रीति पिछांनि? ॥४२॥ 
कबीर बन बन में फिरा*, कारन अपने रांम । 


रांम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब कांम ॥४शा 


(५) गुर सिख हेरा को अंग 
झोसा कोई नां मिले, अपनां घर* देइ जराइ । 
पांचउ' लरिके पटकि क,४ रहे रांम लौ' लाइ ॥१॥ 
असा कोई नां मिल, जासों रहिए लागि । 
सब जग जरता देखिया', अपनीं अपनों आगि ॥२॥।* 
अ्रसा कोई नां मिले, हमकों' दे उपदेस । 
भोसागर में बूड़ते, कर गहि काढ़ें केस ॥३॥ 
ऐसा कोई नां मिला, समझे संत सजांन । 
ढोल बजंता'* नां सुन, सुरति बिहुनां कांन ॥४॥। 
ग्रेसा कोई नां मिले, हंमकों लेइ पिछांनि' । 
अपना करि किरपा कर, ले उतर * मैदांनि ॥५॥ 


[४२] दा० २९-१४, नि० ३१-5५ सा० १६-०२, सासी० २४५०१, स० ७८०२, गरुरा० ८द८-४-- 
१. नि० सगे स्वार्थी सब सिले। २. सा० सासी० सारा ही जग जांन। ३. नि० आदर । 
9. सा० सासी० सो नर चतुर सुजांन । | 

[9४] सा० ६१-०८, साबे० १४-३३, सासी० ६-०७, गुण० ४४०१०-- 
१. सा० साबे० सासी० परबत परबत मैं फिरा ( पुन० तुल० अस्तुत पुस्तक की साखी २०२४ यथा : 
परबति परबति मैं फिरा, नंन गंवायौ रोइ। 

[१] दा० ४२-०७, नि० ४८-०७, सा० ४०५, साबे० ६-३, सासोी० ४-२, गु० ८३, स० ३२०९-- 

गु० कबीर औस। को नही ग्रु० मंदर। ३. दा० पंचू गु० मारि के, नि? पकढ़ि 
करिं। ४. साबे० सासी? नाम । गु० लिउ | गु० में इससे मिलती-जुलती एक साखी 
अन्यत्र भी मिलती है जिसका पाठ है: अपा कोई न जनमिओ अपने धर लावे आगि।. पांचउ 
लरिका जारिके रहै राम' तलिव लागि।॥ 

(२) दा० 9३-५४, लि० ४८-१, स[० ४-३, साबे० ६-२, सासी० ३-४१, स० ३२-१०, बी० ३२२-- 
2, बी० ई जग जरते देखिया, दा३ सब जुग ( उर्दू सृल ) दीसे दाकूता ! बी० में इस साखी 
की दोनों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित । 

[३] दा० ४३-०१, नि० ४८०२, सा० ४-१, साबे० ६-१, सासी० ४०६, स० २२-४-- 
९, दा३ जाफूं। २, सासी० ड्बते | 

[9] दा[३ ०४३०३, नि० ४८-३, सा० ४-१, साबे० ६०८, सासी० ४०८-- 
१. साबे० ढोल बाजता, निं० ढोलां बागां 

[५] दा० 9२०२, नि० ४७८०४ स[|० ५०१०, साबे? ६०६, सासी० ४०६, स० ३२-८-- 
१, सासी० समझ सैन सुजान ( पुन० तुल० सासी० ४-४ में भी : अंसा कोई ना मिला, समझे सैन 
सुजान )। . २, नि० अपना करि के पाकर ( उर्दू सूल ? )। रह, दाश दा२ नि० लै उतारे, दार 
ले उतरो, साबे० सासी० ले उतार । 


हद 8 ... कबीर-प्रंथावली 


जैसा कोई नां मिले, रांम भगति' का सीत । 

तन मन सौंपे मिरिग ज्यों, सुनें बधिक* का गीत ॥६॥ 
श्रेसा कोई नां मिले, सब विधि देइ' बताइ । 

सुन्निः मंडल मैं पुरिख एक, ताहि* रहै लो लाइ ॥७।। 
हंम देखत जग जात है, जग देखत हंम जाहि । 

गेसा कोई नां मिले, पकड़ि छुड़ावे बांहि ॥5॥ 

सारा सूरा बहु मिलें, घाइल मिले न कोइ। 

घाइल कौं* घाइल मिले, तौ रांम भगति"* दिढ़ होइ ॥६।। 
प्रेमी ढंढ़त मैं किरूं, प्रेमीं मिले न कोइ । 

प्रेमी सौं प्रेमी मिले, तो सब बिख अंखित होइ' ॥१०॥ 
तीन सनेही बहु मिलें, चौथे मिले न कोइ । 

सर्बाह पियारे रांम के, बठे परबसि होइ ॥११॥ 

सरर्पाह दूध पियाइए, दूध बिब होइ जाइ । 

ग्रैसा कोई नां सिले, सौं सरप बिख खाई" ॥१२।॥ 

हंम घर जारा आपनां, लिए सुराड़ा हाथि । मु 
अब घर जालों तास का", जो चले हमारे साथि ॥१३॥ 





[६] दा० 9२०३, नि? ४४-०३, सा० ४०११, साबे० १०६७, सासी० १०४०, स० रेशेना-ण 
१, सा० राम सजन, साबे० सासी० सत्तनाम ६ सांप्रदायिक प्रभाव). 3. दा* बिधवक 
हद मेल ४ क्‍ हु | 
[७] दा[्‌० ४३००, नि? ४८०5, सा? ४०*४, सावे० ६-5, सांसी? ४००, स० रे*+?-: 
१,दारे देड। २. साबे” कवन। _ है. नि? सा० सा्वे० सासी० है। ४. नि० तहां. साबे० 
जाहि। ४, सा० सावे० रटूं। सासी० रहूँ। ह | | 
[८] दा्‌० ४२-८०, नि० ४८०१०, स्[्‌० ४०१४५, साबवे० ६०३, सा[र्सी० ४०१९, स० र२ञ७३ेा 
[९] ४३-११, नि० ४८०११, स[्‌० ५“%८, साबे० ६-६६, सासं[० ४०१६ स० रे६-१४-- 
१, दा० ही । २. साबे० गुरु भक्ती । 
[१०] दा० 9२-१२, नि० ४८-०१ २, सा० ४“ 3, सावे०? ६-१२, सासी० ४०१८, स० ३२०१३-- 
१, साबे० गुरु भकती हढ़ होय, सा० सासं० बिख में अमृत होइ। साबे० तथा सासी० सें 
यह साखी दो-दो बार मिलती है जिससे दोनों में संकीर्ण-संबंध ज्ञात होता है-तुल० 
साबे० १५-३३ तथा सासीं० १४०९२: पेमी ढूंढ़त मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय । प्रेमी से प्रेमी मिले, 
गुरु भक्ती हृढ़ होय ॥ तुल० साबे० १४०२२ तथा सासी० १५-२२ : प्रेसी दूंढ़त में फिरूं, प्रंमी मिले 
न कोय। अमी से मेंसी मिले, विष से अमृत होय ॥ हज 
[११] दा[्‌० ४३-९१, नि? ४८०९, स[्‌० ४-१६, सासी० ४०१४, स० रे२३१६-- 
(१२] दा० ४५०९, नि० ४८०१४, सा० ४०२१, साबे? ६-१४, सासी० ४-१ ३-- 
१, नि० सो तो, सा० साबे० सासी० सोई | २. स[० साबे० सासी० आप ही विष खाइ ॥ 
[१३] दा० ४३-१३, नि० ४०१२, सा० ४-5, सावे० ६००, सासी? ४-११ तथा ४६७४९-- 
१. साबे० सासी ० लूका लीन्हा हाथ। २. नि० औरां का भी जालिसी , राज० ), सावे० सासी ० 


साखी : दीनता बीनती १६१ 

(६) दीनता बीनती कौ अंग 

कबोर कूता रांम का, सुतिया मेरा नांउ । है 

गले रांम की जेवरी*, जितरे खेंचे” तित* जाउं ॥१॥. 

मेरा मुरू में! किछ नहीं, जो किछु है सो तेराः । 

तेरा तुझकों सोंपतां, * क्‍या लागे मेरा? ॥र॥। 

निगुसावां बहि जाइगा,' जाके थांघी* नांहीं कोइ । 

दीन गरीबी बंदगी?, करतां होइ सु होइ ॥३॥ 

कबीर सब जग दूंढ़िया', बुरा न मिलिया कोइ । 

कबिरा सब काहू बुरा", कबीर बुरा न होइ ॥४॥ 

करता केरे बहुत गुत, ओऔगुन कोई नांहि । 

जो बल खोजों आपनीं*, तो सब औशुन सुर सांहि ॥५॥ 

जद का साई जनसिया, कदे* न पाया सुख । 

डारी डारी में किरों, पातें पातेंरे दुख ॥६॥ . . 

श्रोसर बीता श्रलप तन, पीव रहा परदेस । 

कलक उतारो सांइयां', भांनों भरम अंदेस ॥७॥ 





वाहू का घर फूंक दूं तुल० सासी० ४२०४२ : में मेरा घर जालिया, लिया पत्नीता हाथ । 
जो घर जारो आपना, चलो हमारे साथ॥ 
[१] दा० ११०१७, नि० १४-२६, सा[्‌०. ६-१८, साबे० ७-१२, सासी० १०-७, गु० ७४-- 
१, साबे० सेवक कुत्ता शुरू का, सा० सासी० सेवक कुत्ता राम का [यह पाठ-परिवतंन 
सांप्रदायिक मनोद्त्ति के कारण किया हुआ ज्ञात होता है, क्योंकि कबीर को राम का कुत्ता 
बनाना सांत्रदायिक मर्थादा के विरुद्ध है।]। गु० गले हमारे जेवरी, सा० साबे० सासी० 
डोरी लागी प्रेम की । गु० जह। ०. गु० खिचे। ४, गु० तह । 
[२ दा्‌० ११-३२, सा० ६-२०, साबे० ४०४ तथा रे६-२०, सासी० ८४०१४, गुरा० २००३-- 
गुसा० सहि । २, सा० सावे० सासी० तोर, साबे० तुज्क। . ३. साबे० सासी० सॉौंपते । 
५, सा० साबे० लागैगा सोर, सासी- लागत है मोर, साबे० (२) लागत है सुज्क | 
[३] द[० ४१०११, नि० ४१०१४, गु० ४१, गुगा० ३३-३--- । 
१. गु० कबीर निगुसाएं बहि गए। २, दाश थंभी । ३. नि० दास। ०». गु० आपुनी। 
(४! दार २९-१०, नि० ४४-००, स[्‌० ७२-१९, साबे० ६५०११, सासी० परे०१५, स० १२७०१--- 
१, दार नि० बुरा बुरा सब कोइ कहे, सा० साबे० सासी० बुरा जो देखन मैं चल्। २, दार 
कबीर देख्या आपकूं, सा० साबे० सासी० जो दिल खोजी आपना ( पुन० तुल० अगली साखी का 
 तृत्तीय चरण ) ३. नि० सा० साबे० सासी० मुझ सा । 
[५] दा० ४६०३, नि० ६१०३, सा० १०४५-१७, साबे० २६-११, सासी० ३२०१४, शुसा० २४०३-- 
१, सा० साबे० सासी० सांह । २, सा० साबे० सासी० आपना। | 
[६) दा० ३८०११, नि० ४००१०, सा[्‌० १८०२१, साबे० ८४०३१, सासी० ८४-२१, गुरा० १९-११--० 
१, सा० साबे० सासी० जब। २, सा० सासी० कितै। ३, दा० पातौं पातौं, साू० साबे० सासी० 
पात पात में । इस साखी से सासी० ७०-१ तुलनीय है : जा दिन ते जिव जनमिया, कबहुँ न पाया 
सूख। डाले डाले मैं फिरा पाते पातै दूख ॥ 
[७] दा० ४६००, नि० ६१०७०, सा० १०४०२०, साबे० २६-१३, सासी० ८४०१०, गुरा० ३४०२१-- 
१, दा० गुग० केसवा, नि० सा० रांस जी । दा 
क्‌० ग्र ० फा9--१ १ ह 
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ज्यों मेरा सन तुज्क सौं', यों जौ तेरा: होइ । 

तो अ्रहरनि ताता लोह ज्यौं', संधि न लखई कोइ ॥८॥। 
नां' परतीति न प्रेम रस, नां इस" तन में ढंग ।* 

क्या जांनों? उस पीव सौं, केसे रहसी रंग ॥६॥ 

कबीर भूल बिगड़िया*, तूं नां करि मेला चित्त" । 

साहिब गरवा लोडिएर, नफर बिगाड़े नित्तर ॥१०॥ 

दीन गरीबी दीन कों, दूंदर कों अभिमांन । 

दुंदर दिल बिख सौं भरी, दीन गरीबी रांम) ॥११॥ 
कबीर बिचारा कर बीनती*, भौसागर के ताई |. 
बंदे ऊपरि जोर होत है, जम कौ बरजि गुराई' ॥१२॥ 


(७) पिउ पहिचानिबे कौ अंग 
कस्तुरी' कुंडलि" बसे, स्रिगर ढूंढ़े बन मांहि । 
प्रेस घटि घटि रांम है,” दुनिया देखें“ नांहि ॥१॥ 





[८] दा० ५६००, नि० ६१०१०, स[्‌० ८२०१०, साबे० १६०२१ तथा ३६०१९ ( दोबार ), सासी० 
१५००६ तथा २२-३८ ( दो बार ) गुरा० १९-४१ तथा ३५०१७ ( दो बार )-- 
१, नि० कबीर मेरा मन तुकूसूं, साबे० सासी० सेरा मन जो तोहिसों। २. नि० य्‌ तेरा 
मुझ्ति सूं। ३. दा० गुसा० ताता लोहा यौं मिले। यह साखी साबे० सासी० तथा गुरा० में दो- 
दो बार आती है जिससे तीनों में संकोर्ण-संबंध ज्ञात होता है । । 
[९] दा० ११-१६, नि० ६६०१४, साूं० १०४०२२, सोबे०? ३६०२२, गुंरसा० १९०६४-- 
९. दा० मन। २, दारई को। ३. गुण० नां मुझ रूप न रंग है, नां मुझ एकौ ढंग। 
४. नि० सा० जानूं। ४, नि० साबे० क्यू करि, गुरा० क्यू' ही। द 
[१०] दृ[० ४६-०२, नि० ६१-०२, सा० १०४०-११, सासी० ३३-३२, गुंग० २४०१-- 
१, नि० बंदे बहुत बिग्राड़िया। २. नि. सा० सासी० करि करि मैला चित्त ।  र, सा० नफरि भरी 
एसा चाहिए, सासी० नफर तो दीन अधीन है। 9. सा० सासी० साहिब राखे हित । 
(९१) दा० ४१०१२, नि० २९०३, सा: २९-५७, सासी० ८-३, गुगा० ३२-४-- 
१. नि० दुंदर दोजिग जाइगा, गुण० दुंद्र दिल दोजिग भहाों, सा० सासी० दुद्र तौ विष सो 
सरर[। ६, सा० सार्सी० जान।. ._ हे 5 0३ 
(९२) दा० ५६-२८, नि० ६१०४, सा० १०४०३, सासी० ३६-३९, शुस० ३५-२-- 
६. लि० कबीर करि न बीनती, सा० सासी० कबीर करत हे बीनती। २. सा० सासी० बंदे जोरा 
होत है । क्‍ * | 
[१] दा० ४२-१, नि० ४९-०२, सा० १०२-१, साबे० ४०-९१, सासी० ४१-१२, स० ४००३, 
शुर्त० १ ३६०७८--- | 
९. दार किसतू री ( उद्ूं मूल )। २. साखी० नामी 4 ३, नि० सृूथ। सा“ औसे घट घट ब्रह्म. 
है, साबे० सासी० ऐसे चट में पीव है ( सांप्रदायिक प्रभाव )। ४, सा० सासी० जाते । 
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ज्यौं नेननि सें* पूतरी, त्यों खालिक घट मांहिं । 
सूरिख लोग न जांनहीं, बाहरि ढूंढ़न जाहि ॥२॥। 
संपुट' मांहि समाइया, सो साहिब नहिं होइ । 

सकल मांड में रमि रहा, साहिब कहिए सोइ* ॥३॥ 
कबीर साथी सोइ किया, दुख सुख जाहि न कोइ । 
हिलमिल के संगि खेलिहूँ", कदे* बिछोह न होइ ॥४॥ 
भोर भूली खसम के, बहुत किया बिसिचार* । 

सतगुर आंनि* बताइया, पूरबला भरतार ॥५॥। 

सो सांई तन में बसे, मरम* न जांने तासरें 

कस्तूरी का मिरिग? ज्यों, किरि किरि ढूंढें घास ॥६॥ 
जाक मुंह माथा नहीं, नांहों रूप कुरूप' । 

पुहुप बास तें पातरा, ग्रेता तत्त अन॒प ॥७9॥ 

ऐसी अदबुद' मति कथौ, अदबुद राखि लुकाइरे ।.. 
बेद कुरांनों गमि नहीं, कहें न कोइ पतियाइ ॥५॥ 
भारी कहूं तो बहु डरूं, हरुवा' कहूं तौ झूठ' । 
मैं क्‍या जांनूं रांस कौंरें, नेंनां कबहुँ? न दीठं ॥&॥ 


(२) दा० ४२०९, नि० ४९०5, सा० १०४-५, साबे० ४००९, सासी० 9१०४, स० ४००२, गुणा ०१ ३६-२७-- 
२, दा० नेनहुं मैं, नि० नैनूं में । 

[२] दा० २६०१, नि० ३६-०१, सा० ६८०२०, साबे० ३९०5, सासी० ४४-5८, शुरा० ४००२-- 
१. दु[० नि० गुरा० संपर्टि ( उर्दू सूख )। २. सा० साबे० सासी० मेरा साहिब सोय। 

[9] दा० ४९-१, लि० ४-४७, स[्‌० १०७०१, साबे० ८४-७४, सासी० ४४०२, गुर० १७९०१-- 
5, दा? नि० हिलमिल हे करि खेलिस्यूं ।, २. सासी० कबहूुँ, साबे० कथी ( राज्‌० )। 

[५] दा० २६०३, नि० १४०२३, सा० २७०२६, सावे० ९७२९, सासी० २२०४१-- 
4, सा० साबे० सासी० कबहुँ न किया विचार । २. दाश दार गुरू, दारेसरू (उदू सूल), नि० सही | 

[8] दा० ४३०३, नि० ४९०४, सा० १०२०२, साबे० ०००२, सासी० ४९०१४-- 
, सा० सासी० साहिब । _.२, दा० अ्रम्यो, नि० मरस ।... ३. सावे० तेरा सांई तुज्ऊ में ज्यों पुहुपन 
सें बास । 9, दा० सृग, नि० सूच। ४». दा० सूंचे। सा० तथा सासी० सें यह साखी अन्यत्र 
भी आती है जहाँ इसका पाठ साबे० से मिलता है, तुल० सा० १०३०४ तथा सासी० ४६-४६ 
तेरा सांई तुज्क में, ज्यों पुहुपन में बास।  कस्तूरी का मिरग ज्यौं, फिरि फिरि ढूंढे घास ॥ 

[७] दा० ३६००, नि० ३६०३, सा० ६८-२२, साबे०४२९०१०, सासी० ४४०१०-- 
२, साबे० सासी? अरूप । आफ, 

८] दा० पन्रे, भलि० १३०३ सा० २७०३, साबे० ४७४०२, सासोी० दरे८ए०१२--- 

नि दब गा घल ), सासी० अदृभुत। २. साबे? सासी० कथो तो घरो छिपाय । द 
३. सा० सावे० सासी० बेद कुराना ना लिखा । द 

[९] दा० ८-१, नि० ४९-१, सा० २४-१, साबे० ४४-१९, सासी० रेपा३०-- | _ हू 
१. साबे० सासी० हलका।. २. सासी० रीठ (केबल तुकार्थ) ३. साबे० पीव को 
(सास्प्रदायिक प्रभावी ।। ४. सा० साबे० कछू । ४. नि० मैं तौ जांखाँ रांम कूं, नेनां अंतरि दीठ । 
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दीठा है तो कस कहूं,' कहें" नर कोइ पतिश्राइ । 

हरि” जेसा तेसा रहे, तूं हरखि हरखति गुन गाइ* ॥१०॥ 

रहै निराला सांड तें, सकल मांड तिहि मांहि । 

कबीर सेव तासकों, दूजा सेवे नांहि ॥ १ १॥ 

तिन के श्रोल्है' रांम है, परबत मेरे भाई । 

सतगुर मिलि परचे भया, तब पाया घट मांहि ॥१श॥ 

नां कछु किया न कर्राहगे, नां करने जोग सरीर* । 

जो कछु किया सु हरि किया*, भया कबोर कबीररे ॥९॥ 
(८) संम्रथाई को अंग 

सात ससुंद की* मसि* करौं, लेखनि सब बनराइरै । 

धरती सब कागद करों”, तऊ हरि गुन* लिखा” न जाइ ॥२।। 

कबीर करनों क्‍या कर,* जौ रांस न करे सहाइर । 

जिंहि जिंहि* डारो पणग धरौं, सोई नइ नइ जाइ* ॥३॥। 

कीयां कछू न होत है, अनकीयां सब होइ । 

जो कीएं ही होत है, तौ करता और कोइ ॥४॥ 








[१०] दा० ८-२, नि० १३-०२, सा० २५-२, साबे० ४४७-२, सासी० ३८-१३ गु० १२२-- 
गु० कबीर देखि के किह कहउ । २. दा० नि० कह्मां ( राज० सूत् ), सा० सासी० कहूं। 
रे: सा० सासी०तो+ 9. साबे० सांईं। ४. गु०उही (उदू सूल्र)। ६५, गु० रहउ हरखि गुन गाइ । 
(११] दा० ३६-२, नि० ६-२, सा० ८-१९ सासी० ४४०२७, गूरा० ४००३ -- 
९, नि० ता रांसकूं।.. “ | 
[१२] दा० ४२-७५, नि० ५९-१४, सा्‌० १०३-१०, सासी० ४१-१८ गुण० १३२६०३४-- 
९, सा? सासी० तिल के ओोटे । 
६६] दा० ३८-१, नि० ४८०३, सा० ७२-८५, सावे० ३८०४, सासी० ३२-९५ शुर० ६३-- 
गु० ना हम किआ! न॑ करहिगे न करि सके सरीर। “ गु. किआ जानउ किछु हरि किया, 
साबे० सासी० जो कुछ किया साहिब किया ( राधास्वामी तथा कबीरपंथी प्रभाव ) ३. नि० 
सा० साबे० सासी० तात॑ भया कबीर । - 
... [२] दा० रे८-४, नि० ४८-०८, सा० ७२०२१, साबे० १०१४०, सासी० १-५४ शु० ८१-- । 
१, गु० समुंद्हि । गु० मसु (उदूं मूल)। ३, गु० कलम कर बनराइ। ७. गु० बसुधा कागद 
'जउ करउं। ४५, सा० साबे० साथी० गु० में 'तऊ' शब्द नहीं है, केवल दा० नि० में है । गु० 
हरि जसु, साबे० सासी० गुरु गुन ( राघा० प्रभाव )। ७, गु० लिखनु । सा० साबे० तथा सासी० 
में इस साखी के प्रथम तथा दृतीय चरण परस्पर स्थानांतरित । 
[३] दा० रे८०१०, नि० ४८०१९, सा[्‌० ४२-5५, सावे० २८-१७, सासी० ४२-०२, तथा ७०-१० गु० ९७-+- 
१, नि० सासी० ( ७०-१० ) करनि विचारी क्या करे, गु० कारतु बयुसा किआआ करे। २, साबे० 
सासी० ( ४२०२ ) जो शुरु नहीं सहाय, सासी० ( ७८०१० ) हरि नहिं होय सहाय । . ३, 'नि० ज्यां 
ज्यां। ४, सा० साबे० सासी० ( ७८०१० ) नासि नमि, सासी० (५२०२) निव निचे शु० सुरि झुरि। 
[४] दा० रेप०२, नि० ४८०४, स[्‌० ७२०११, साबे० र८-६, सासो० ३३०७--.: . 
२, सा० साबे० सांसी० कींया जो कछु होत तो। । 


साखी : संख्रथाई १६५ 
अबरन को क्‍या बरनिए, सोपे बरनि' न जाइ । 
अबरन बरने बाहिरा*, करि करि थका उपाइर ॥५॥ 
हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराइ* । 
बूंद समांनीं समुंद में, सो कत हेरी जाइ ॥६।॥। 
हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराइ । 
ससुंद समांनां बूंद मैं, सो कत हेरा जाइ ॥७॥। 
जिसहि न कोई तिर्साह तूं, जिस तूं तिस सब कोइरे । 
दरिगह तेरी सांइयां, सेटि न सक्के कोइ ॥८॥ 
भोसागर' जल बिख भरा*, सन नहिं बांध धीर । 
सबल  सनेही हरि मिला*, तब उतरा पारि कबीर || ९॥। 
सांइ मेरा बांनिया, सहजि करे ब्यौपार । 
बिन डांडी बिन पालरे, तोले सब संसार ॥१०॥ 
सांइ* सौं सब होत है; बंदे सौंर कछु नांहि । 
राई तें परबत करे, परबत राई मांहि ॥११।॥ 
कडड़ अक़स सन सक्‍्स्‍्स्ीससियथ-डड न... 
६4 दा० ३े८-३, नि० ४००९, सा० ७२-२२, साबे० ३८-१०, सासी० य४-१९--... - ... - 
*. दा० लख्या। २, सा० बाहरी ( उद्दू मूल )। ३, दा० सि० अपना बांनां बाहिया, कहि कहि 
थाके माइ। 
[६] द० ७-३, 'नि० १२-१, सा० ४०2०, साबे० ६-२५, तथा ८४०२३, सासी० ४«२९--- 
९. सा० सावे० सासी० हेरिया । २. साबे० ( ५४-२३ ) हेरत गया हिराय | 
[७] दा० ७-०, नि० १२-२, सा० ४-३९, साबे० ६-२६ तथा ८४०३३, सासी० ४०३०-- 
(+ दा० इेप-३, नि० ४०-३६, सा० ७२-१२, साबे० ३८०७, सासी० ३३-१८-- ट 
*. सा० साबे० सासी० जिस नहि कोई । _ २, सा० साबे० सासी० होय। ३. दा० नि० नामहरू 
मन होइ (?) | | | ४ 
(3. द[० ४००९, लि० ४८-०९, सा[० १०२-५, साबे० १-११७, ८४-४० (दो बार), सासी० ४६-२७-- 
९. दा० भी समंद। २. नि० भौसागर सूभर भस्था। हें. साबे० ( 5४-५० ) सबद ( उर्दू मूल ) । 
9. साबे० ( १-१७ ) गुर, ( ५४-५० ) पिउ ( राधास्वामी प्रभाव ) | हु 
[१०] दा० र८न5, नि० ४००१४, सा[० ७२०३०, साबे० ३८०१३, सासी० २०१३--- हु 
याज्ञिक संग्रह ( ना० प्र० स० ) की ३२४६-८४ संख्यक पोथी में यह साखी लालदास के नाम से 
मिलती है, वहाँ इसका पाठ है : लाल जी साहिब में बानिया, सहज किया बोहार | बिन डंडी 
बिन पालड़े, तोले इह संसार ॥२१॥ किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर कक कबोर की 
मामाणिक साखियों में आती है । ज्ञात होता है कि कबीर से अत्यधिक प्र । होने के कारण 
लालदास ने उनको कुछ साखियाँ अपने नाम से ग्रहण कर लीं अथवा संभवतः किसी 
अतिलिपिकार ने श्रम से इन्हें लालदास की रचनाओं में सम्मिलित कर 'लिया हो, हर 
उक्त पोथी में लालदास के नाम से ऐसी अनेक साखियाँ मिलती हैं जो वास्तव गा 
कबीर की हैं । किम श् 
[55] दा० रे८-१२, नि० ४०-२९, सा० ७२-१, साबे० ३८-१ सासी० ३३-९-- है 
२. दा० सा० साबे० सासी० साहिब। २. सा० साबे० सासी० से । ३. साबे० नांइ । 


१६५६ द कबीर-प्रथावलो 


सांई में तु बाहिरा", कौड़ी हु न लहाउ*। 

जौ सिर ऊपरि तुम धनीं?, तौ लाखों मोल कराउं* ॥१२॥ 
एक खड़ा ही ना लहे, एक* खड़ा" बिललाइ । 

सम्रथ मेरा सांदयां , सूतां देह जगाइ ॥॥१३॥। 

कबीर पूछे रांम सों, सकल भवन पति राइ । 

सबही करि अलगा* रहे, सो बिधि देहु बताइ* ॥१४॥ 
कबीर जांचन जाइथा, आगे मिला अजंच । 

ले चाला घरि आपने, भारी पाया संचरे ॥१५॥ 

आदि मध्य अ्रु अंत लो, अबिहड़ सदा अ्रभंग । 

कबीर उस करतार का, सेवग तज न संग" ।१६॥ 
कबीर सिरजनहार बिन, मेरा हितू न कोइ। 

गुन ओगुन बिहड़ नहीं, स्वारथ बंधी लोइ ॥१७॥ 


(5) परचा को अंग 
जब में था तब हरि नहीं, श्रब हरि: है में नांहि । 
सब अंधियारा मिटि गया, जब दीपक देखा मांहि* ॥ १४ 


कलर 
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[१६] दा० ४९-३२, नि०, सा० १०७०२, सांसो० ४५०३, गुगा० १७९०३ं०-- 
१, सा० सासी० आदि अंत अरु मध्य लों। २. सा० सासी० कभी न छांह संग ! 

[६७] द[्‌० ४९०२, सा० ७२०५, सासी० ४५-५४, गुरा० १७९०८ 
१, सा० सासी० बूड़े ( उर्दू सूल ), गुरा० बिसरै। २. सा० सासी० बंधा ( नागरी सूल )। 

[५] दा० #४०रे४, नि० ८७२५, सा० २८०२४, साबे० १४०१०, सासी? १४०१०१, स० १२६०२ 
शुसा० ४२०४४-- 
१. सा० गुर ० गुरु २. सा० कबीर नगरी एक में, दो राजा न समाहि, साबे० प्रस' गली अति 
सांकरी, तामें दो न समाहि । रे. सासी० सें यह साखी दो अन्य स्थलों पर भी मिलती है, तुल० 
सासी० १४०४७ : जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहि । कबीर नगरी एक में, दो राजा 
न समाहि ॥ तथा सासी० १४०२९ : जब में था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं में नाहि।भप्रम गली 
क सर क तामें दो न समाहि ॥ पहेली साखी सँ० से तथा दूसरी साबे० से ली हुई ज्ञात 

/है। ह 


साखी :; परचा १६७ 


पारबह्य के तेज का, कसा है उनमांनरे । 

कहिबे कोर सोभा नहीं, देखें ही? परवांन ॥॥२॥। 

भली भई जो “में परा*, गई दसा सब भूलि । 

पाला गलिः पांनों भया, दुरि मिलिया उस कूलि* ॥३॥! 
जा कारनि में जाइथा*, सोई पाया ठौर* । 

सोई फकिरि आपन भसथा, जासों कहता" और ।॥॥४।॥ 

अगस अगोचर गसमि नहीं, जहां जगमग* जोति । 

तहां* कबीर बंदगी *, जहां? पाप पुन्नि नहिं छोति ॥५॥। 
पंखि' उड़ानीं गगन कौं, पिड रहा परदेस । 

पांनीं पीया चंचु बिनु*, सूलि गया यहुँ देस ॥६।॥ 
पंजरि प्रेम प्रशकासिया, जागी' जोति' अनंत । 

संसे खूदा' सुख भया?, मिला पियारा कंत ॥७॥ 

सन लागा उनसन्‍न सौं, गगन पहुँचा जाइ | 

चांद बिहुनां चांदिनां, तहां अलख निरंजन राइ" ॥८॥ 





[२] द।० ५-३२, नि० ८-5२, सा? १९००४ तथा २५०३, साबवे० ४२०२४, स|सी० १४०४० तथा १६०८४, 
शु० १२१, शुर। ० ४२७४३१--- । 
१. गु० चरन कंवल की मउज को । २. गु० कहु कैसा उनधान | ३. सा० कहिबे री ( राज० ), 
साबे० सांसो० कहिबे की। ०. दा० नि० गुरा० देख्या ही, सा० साबे० सासी० देखे ही, 
सा० १९-०४ तथा सासोी० १६-८४ में इस साखी का पाठ है : अबिनासो की सेज का, कैसा है 
उनमान । कहिबे को सोभा नहीं, देखे ही परसान ॥ उक्त दोनों प्रतियों में एक. ही प्रकार की 
पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में प्रक्षेप-संबंध सिद्ध होता है। 
[३] दा्‌० ४-१८, नि० ८०१६, स[० २०-२०, साबे० १४०९७, सासी० ६६०२, गु० १७४७-- 
१. गु० भठ। २. लि० सा० मिंदया, सासी०? पड़ी ।. रे. गु० सा० सासं।० दिसा उर्दू सूत्र )। 
४. गु० ओरा गरि।. ४. गु० जाइ मिलिओ ढलि कूलि, सासी० डुलि मिलिया उस कूल । 
[०] दा० ४०७, नि० ८-२६, स[० २०-३४, सावे० ४३-५७, सासं।[० १४५७७, ग़ु० ८७-- 
१. गु० कबीर जाकठ खोजते।_ २, सा० साबे० सासी० सा तो पाया ठौर।.._ ३. शु० सोई फिरि 
के तूं भमडआा। ४9. दारे कहिता ( उर्दा मूल )। ह 
(४॥ दा० ४«2, नि? ««रे, साू० २०००, साबे० ४२००४, सासी० १४०१९, स० ५०७१--- 
१. सा० सासी० म्िलमिली ( उद््‌सूल ), साबे० मिलमिले (उर्दू मूल )। २. दा२ जहां + 
हे. सास० रमि रहा | 
[6] दा० ४०२०, नि० ४२-१०, सा० २८०२३, सावे० ४३-५२, सासी० २५०४४, स[० ४८०४-- 
१, सा० सांबे० सासी० पंछी । २. नि० चंच भरि, सा० सावे० सासी० चोंच बिन । .. है, सा० 
साथे० सासो० वह । ४७. दा२ तहां। रे हे 
[७] दा ० ४-१३, नि० ८-८5, सा० २८०१२, साबे० ४२-१७, सासी० १४०२३, गुगा० ४२०३-- 
१. दा० नि० शुरा० जाग्या। २ दा० नि० गुस० जोग | . रे. साबे० सासी० छुटा। 9. सा० 
साबे० सासी० भय मिटा । जा का 
[5] दा० ४४१४५, नि० ८०१२, स[्‌० २००१७, सावे० ४३०२७, सासी० १४०२६, गुग० ४२०१७-- 
१. दा३ पटुंता ( राज० मूल )। २. तुल० गोरखबानी, सबदी १७१०२: चंद बिहुंरा चांदिया 


श्द्द कबीर-ग्रथावली 


पांनीं ही तें हिम भया, हिम ही गया बिलाइ । 

जो कुछ था सोई भया*, अब कछु कहा न जाइ ॥६॥। 
सुरति समांनों निरति मैं, अजपा मांहें' जाप । 

लेख समांनां अलेख में, यों आपा मांहें' श्राप ॥|१०।॥। 
सचु' पाया सुख ऊपनां*, दिल दरिया भरपूरि* । 
सकल पाप सहजें गए, जब सांई? मिला हजूरि ॥११॥ 
कबोर देखा इक अगम*, महिमां कही न जाइ । 

तेज पुंज पारस" धनों, नेंननि रहा समाइ ॥१२॥ 
नींव बिहुंनां देहुरा, देह बिहुनां देव । 

कबीर तहां बिलंबिया, करे अलख की* सेव ॥१३॥ 
देवल मांहीं देहुरी, तिल जेता* बिस्तार । 

मांहें पांती माँंहि' जल, मांहें पूजनहार ।।१४।॥। 

कबीर तेज श्रनंत का, मांनों ऊगी' सूरिज सेनि । 
पति संगि जागी सुंदरी, कौतिग दीठा तेनि* ॥१५॥ 


वन न» ननाललन»»+०+ 


॥ 
तहां देख्या श्री गोरखराइ ॥ 
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१, सा[० साबे० सासी० माही | । 
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दरिया भरपूरिं। सकल - पाप सहजै गया, साहिब मिले हजूर ॥ (यह पाठ साबे० के 
समान है)। क्‍ 

[१२] दु[० ४*रेष, नि० परश७, सो० २००२७, साबे० '४२-०२७, ४३-५८, साौँसी० १४-५१ 
गुसा० शरूरेश-- . | 
१. दा० नि० सासी० अंग ( नागरी सूल )। २, सा० साबे० परसा | 

(१३) दा० ४-४१, नि० ८-०६, सा० २८०२९, सावे० ४२०२१, सासी० १६-३६, गुरा० ४२-११-- 

नि० अलख पुरुष की । 

(१४] दा[० ४००२, नि० ८००२, स[्‌० ३०-४०, साबे० १४-३७, सासी० ११८०७, गुण० ४३०१२-- 

१. दा० गुख० जेहै ( राज० सूल )। २, गुरा० सा० सासी० फूल । 

[१४५] दा० ४०१, नि० ८०१, स।० २०-२, साबे० ४३-०३, सासी० १४०५०-- 

१. नि० ऊबर३ ( राज० नागरी मूल ), सा० साबे० सासी० में 'ऊगा' या ऊिगी' नहीं है। २. सा० 
साबे० सासी० नैनि। «|| 


साखी : परचा १६६ 


कबीर मन सधुकर भया, करे निरंतर* बास |. 

कंवल ज फूलार नीर? बिनु, निरखे* कोइ निज दास ॥१६॥ 
अंतरि कंवल' प्रकासियार, ब्रह्म बास तहां होइ* । 

सन भंवरा* जहूं लुबधिया, जांनेगा जन कोइ ॥१७॥ 
साइर नांहों सीप नहिह*, स्वाति बूंद भी नाँंहि। 

कबीर मोतो नोपजे, सुन्नि सिखर* गढ़रे सांहि ॥१८॥ 
घट में औघट पाइया", औघट मांहें घाद । 

कहे कबोर परचा भया, गुरू दिखाई बाद ।।१६।। 

सूर' समांनां चांद में, दुहूं' किया घर एक । 

मन का चेता तब भया, कछु प्रबला लेखरें ॥|२०॥। 

हद छांड़ि बेहद गया, सुन्नि किया अस्थांन' । 

सुनिजन महल" न पावहीं, तहां कियार बिसरांस ॥२१॥ 
देखो करम कबीर का, कछ पूरबला' लेख । 

जाका महल न सुनि लहें, सो दोसत किया अलेख ॥२२।। 





[६4] दा० ४-३, नि० ८-०, सा० २८-४५, साबे० ४२-०४, सासी० १४-४३-- 
१. दा० नि० रह्या। २. साबे० नरतरु ( उर्दू सूल )। .. ३. सासी० कमल खिला है । 9. दा१ 
दार जलडइ । ४. दा० देखे। तुल० दा० ४-४ : ह॒दे छांडि बेहद गया, हुवा निरंतर बास । 
कंबल ज फूल्या फूल बिन, को निरखें निज दास ॥ क्‍ 

[१७। द[० ४-०», नि० ८०३४8, सा[० २८-०८, साबे० ४३०६७, सासी० ३८०४०-- न ह 
१. सा० साबे० कबीर । २. सा कंचन। ३. सा० सासिया। ५. दा३ बास यें ( उर्दू सूल )- 
सोइ। ४. दारे भुंवरा (उर्दू मूल? )। सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, 
तुल० सासी० १६-५८ : कबीर कंचन भासिया, ब्रह्म बास जहां होइ ! मन भौंरा तहां लुबधिया, 
जानंगा जन कोइ ॥ ( यह पाठ सा० से लिया हुआ ज्ञात होता है )। 

[१८] दुए० ४०5, नि० ८०४, सा० २८०३, साबे० ४३-०9, सासी० १४०७३-- हा 
१. दा० साइर नांहीं सीप बिनु, साबे० सासी० सीप नहीं सायर नहीं। २. सासो० सरवर 
( नागरी सूल )। ३. सा० सबे० सासी० घट । | 

[१९] दा० ४-९, नि० ८०३, सा० २०-९१, साबे० 9३-०७, स|सी० १४-७४४५-- 
१. दाश संहैं। २. दा! खलब्या । ह 

[२०] दा० ४-१०, नि० ८०७, सा० २०-१०, साबे० 9३-२६, सासी० १४०४१-- 


१. साबे० सासी० सुरज। २. सा० साबें० सासी० दो3उ।. ३. सा० साबे० सासी० कछु पूरब 
जनम का लेख । 


[२१| दशू० ४०१६, नि० ६४०१, सा० ४-११, साबे० ४९-४७, सासो० ०७४-४-- 
१. दाश दार किया सुनन असनान । २. साबे० जांन। ३, दा० नि० किया । ः 
[२२] दा० ५४०१२, नि० ८०११, सा० २००११, साबे० ७:०७०९, सासी० १४-१ ०८ तथा हक 
१. दा० पूरब जनम का | २. सा० साबे० सासी० किए सो दोस्त अलेख। हा सा 
' सासी० सें एक स्थल पर और मिलती है; तुल० सासी० १४-४६ : कुछ करम कक ते, जज द 
पूरबले लेख । देखो भाग कबीर का, लेख से भया अलेख ॥ नि० में भी इससे हक लक 
एक साखी मिलती है किन्तु उसकी दूसरी पंक्ति 5 पयओ है; तुल० नि० ४००६८ 0 
क्यूं करमगरति, क्यूं पूरवला लेख । क्यूँ मेरा साई मैं बलू, क्यूं हमही तर बिपेख । 


१७० कबीर-ग्रथावली 


पंजरि' प्रम प्रकासिया, अंतरि भया उजास । 

मुखि कसतूरी महमही", बांनीं फुटी बास ।२३॥। 

सुरति समांनों निरति में, निरति रही निरधार । 

सुरति निरति परचा* भया, तब खुलि गया सिभु* दुवार ॥२४।॥ 
आया था संसार मैं, देखन कौ! बहु रूप । 

कहे कबीरा संत हो, परि गया नजरि'* अनूप ॥२५॥ 

अंक भरे भरि भेटिया, मन नहिं बांधे धीर* । 

कहे कबीर वह क्‍यों मिलें, जब लग दोइ सरीर॥२६॥ 

जा दिन किरतिम नां हुता, होता हाट न बाद । 

हुता" कबीरा रांम जन", जिन देखा औद्यद घाद २७ 

हरि संगति' सीतल भया, मिठा* मोह तनरे ताप । 

निसि बासुर सुख निधि लहा*, जब अ्ंतरि प्रगठा श्राप ॥र२८॥ 
जा कारनि में जाइथा*, सनसुख' मिलिया आई | 

धनि मेली पिउ ऊजला, लागि सके नहिं पाइरे ॥२६॥ 

तन भीतर मन मांनिया, बाहरि कतहुँ' न जाइरे । 

ज्वाला तें फिरि जल भयारे, बुझी बलंती लाइ? ॥३०॥ 


[२३] दा० ४-१४, सि० ८-९, सा० २०-१३, साबे० ०३-२७, सासी०? १४-०२--- ; 
१. सा[० सावे० सासं० पिज़र ( उर्दू मूत्र ))।। २. सा० साबे० सासो० सुख करि सूती महल सें 
( उदू मूत्त )। 
,... १४] दा० ४-२२, लि० ८-३७, स[० २०-२७, साबे० 9३-२०, सासी० १४-३१-- 

*. दा? सा० साबे० सास।० परिचय । २. दाश स्यंस, सा० साबे० सासी० सिवु ( नागरी मूल ) ; 

[२४] दा० ४-२४, नि० ८-२८, सा[० २०-२२, साबे० ४३-२८, सासो० १४-७३-- 
5. दाईे नि० कूं। २. दार नि० निजरि। ; 

(१ ३। दा[० ४-२४, नि० ६-५१, सा० १९-६८, साबे० १४-४२ स,सौ० १६-८०--- 
९. सावे० सासो० मन में बंधी घीर । । । 

९५] दा० €-२८, नि० ८-३४, स[० २०-४४, साबवे० ०३-६०, सासी० १४-७८-- 
*. दा० होता हट न पट, नि० नहीं होता हाट न बाट, स[० साबे० स [स|० नहीं हाट नहीं बाट। 
*. दाई होता, लिं० तदि का। ३. स|० साबे० सासी० संत जन । | 

ऐप) दा[० ४-३०, नि० ८-२१, स[० २०-२९, साबे० 9३-२१, सासो० १४-३२ 
१. सा० हरि पाया, साबे० सासो० गुरू मिले (सांप्रदायिक मूल )। २. सा० दा० सिटी । 
ईै. दा० की, सा० साबे० सासो० लहुं । 5 | मे 

[२९] दा० ४-३६, नि० ८-१५, स!० ३४-४७ तथा ४( दो बार ), साबे? १८-६ तथा ४३-५१ 
( दो बार ), सासी०? १४-१२ ७, १४-७६ तथा ४६-११ ( तीन बार )-- , . ॥ | 
१. दा डूंढता । २. नि० सा० (३४-५,) साबे० सासी० (१४-०३) सो तो । ३. सा० ३४-४५), साबे० 
( दोनों में ) तथा सासं।० १४-७६ ओऔर ४६-११ में उक्त साखी की ट्वितीय पंक्ति का पाठ है: सांइं तौ 
सनसुख खड़ा, लाग कबीरा पाया... । हु 

. ३०] दा० ४«३२, नि० ८-२१. स[्‌० २०-३०, सावे० १४-६७, सासी० १४-१२६-- 

१. दा० नि० कहा, सा० कबहुं। २. सा० साबे० खाग ) ३. सासी० ज्वाला फेरी जल भया। 


साखी : परचा १७१ 


तत पाया तन बीसरा, जब मसनि धरिया ध्यांन । 

तपनि मिटी सीतल भया, जब सुन्नि किया असनांन ॥|३१॥ 
कबीर दिल साबित भया*, फल पाया" समरत्य | 

सायर मांहि ढंढोरतां *, होर पड़ि? गया हत्थ ॥३२॥ 

सन उलठो दरिया मिला, लागा मलि सलि नहांन । 

थाहत थाह न आ्ावई*, तुं* पूरा रहिमांन ॥३३॥। 
मांनसरोवर'* सुभग" जल, हंसा केलि कराहि। 

मुक्ताहल सुक्ता' चुगें, अब? उडि श्रनत न जाहि ॥३४॥ 
गगन गरजि अजित चुवे', कदली कंबल प्रकास । 

तहां कबीरा बंदगी, कर" कोई निज दास ॥३५॥ 

कबीर कंवल प्रकासिया, ऊगा निरमल' सूर। 

रेंनि अंधेरी मिटि गई, बागे अनहद तुर ॥३६॥ 

कबीर सबद सरीर में, बिन गुन बाज तांति' । 

बाहरि भीतरि रमि* रहा, तातें छूटि भरांति* ॥३७॥। 
आकासे सुखि* आऔंधा कूृवां*, पाताले पनिहारि । 

“ताका जल कोई हंसा पीवे *, बिरला आदि बिचारि” ॥३८॥। 


9, सा० साबे० बुकी बलंती ( साबे० जलती ) आग, सासी० बूक्तरी जलती लाय । 

[३१] दा० ५-३२, लनि० ८-२२, सा० २०-३१, साबे० ०३-४४, स।सी० १४-३१०-- 
१, सा० साबे० सासी० मन धाया घरि ध्यांन । २. दाश गई । ३. दार नि० सा० सासी० 
अस्थांन । 

[३२) दा० ४-३०, नि० ८-२०, स[्‌० २०-३३, साबे० ४३-४३, सा[र्सी० ३८-४२-- 
१. नि० कबीर दिल सदगति भर, साबे० कबीर दिल दरिया मिला। २. नि० लागा। 
छ. नि० ठिडोलिया। 9. साबे० चाढ़ि। सासो० सें यही साखी १४-५५ पर भी मिलती है; 
तुल० कबीर दिल दरिया मिला, पाया फल समरत्थ । . सायर मांहि ढिढोरता, हीरा चढ़िं गया 
हत्थ ॥ ( यह पाठ साबे० से लिया हुआ ज्ञात होता है )। | 

[३२] दा० ७-२, नि० १०-२, सा० २२-२, साबे० १२००, सासी० ४२-२९ तथा ४३-२०-- 
१. सा० सासी० पावई। २. सासी० (९) सो । 

[३४] दा० ४-३९, नि० ८-०४, सा० २०-७६, साबे० ४३-३८, सासी० १४ धृप-- 
१, नि० रांस सरोबर। २. दा? दार सुभर, सा० सावे० सुगम ( नागरी मूल )। रे. सा० साबे० 
सासी० मोती !। 9. दा३ इब | 

[३४] दा० ४७००, नि० ८-श८, सा० २०-४२, साबे० ४३-४९, सासी० १४-६६-- 
१. सा० साबे० सासी० गरजे गगन अमी छुवे । २. दा० के । 

[२६] दा० ४-०१, नि० ८००८, स[० २०-०१, सावें० ४२-३२, सास।० १४०४२-- 
१, दा३ ज्रिमल । २. साबे० सरर्सी० बाजे । 

[३७] दा० ४००१, नि० ४७२-१, सा० ७४-०१, साबे० ३४-१, सासी० १९-१-- 
१२, दा० तंति। २. दा० भरिं। ३. दा० मरंति | | । 

[३८] दा० ४००४, नि० ८-५७, सा० २०-०३, सावे० 9३-०३, सासी० २७-१४-- 
. १. सा० साबे० सासी० आकासे | २. दाश दार दारे ऊंचे कूवे। ३. साबे० अंचवं। ४. साबे० 


गा कबीर-ग्रथावली 


अरब तौ में श्रेत्ता भया, निरमोलिक निज नांड'* । 
पहिलेर कांच कथीर था, फिरता ठांबें ठांउ? ॥३६॥ 

मन लागा उनमन्‍न सौं', उनसुनि सनहिं) बिलेगि? । 
लौंन बिलंगा पांनिया, पांनीं लॉन बिलंगि? ॥४०॥। 
पारस रूपी नांम (रांम ?) है, लोह रूप संसारा। .. 
पारस तें पारस भयार, परखि सया ठकसार* ॥४१॥* 


(१०) सूखिम मारग कौ अंग 


कबोर मारग कठिन है, कोइ न सकई जाइ' । 

गए ते बहुरे* नहों, कुसल कहे को आई ॥१॥ 

कबीर का घर सिखर पर*, जहां सिलहली रे गेल* । 
पांव न टिक पिपीलका, लोगनि* लादे बेल ॥१।॥। 
उतते' कोई न आइया, जासौंरे पूछों? धाइ । 

इततें सब कोई गए*, भार लदाइ लदाइ ॥३॥ 


आईं सुरति बिचारि। 

[२९] दा० ५०-5५, नि० ४८-०७, स[० १०२-७, सासी० ४३-२६, गुण० १२४-२९८-- 
१. दा० गुरा० कवीर अब तौ ऐसा भया। २. दा३ नगनांउं ( नागरी सूल )। ३. दा० 'नि० 
गुगा० पहिली । ०. सा० सासी० ठामहि ठाम'। ' ' 

[४०] दा० ५-१६, नि० ८-१ ३, स[्‌० २०-१८, सासी० १४-२७, गुरा० ०२-१८-- 

सा० सासी० उनसुनि सो मन लागिया ( द्वितीय चरण का समानार्थी ))। २. सा० सासी० 
नहीं । ३. दा० लूंग | 

[9१] बी० ४१, साबे० ३३-२८, सासी० १३-६२ तथा १४-११२-- 
९, बी० जीव। २, सासी० (१४) साहेब पारस रूप है। ३, साबे० सासी० (१३१ पारस पाया 
पुरुष का, सासी० (१४) पारस सीं पारस भया। 9. साबे० सासी० (१३१ परखिं परखि टकसार । 
£+ तुल० स[्‌० ८०-२, सासी० १३-६१- पारस रूपी रास ( सासो० नास ) है, लोहा रूपी जीव । 
जब सो पारस भेटिंहे, तब जिव है है ( सासी० होसी ) सीव ॥ 

(१ दा० १४-३, नि० १८-८, सां० ३४-९८, साबे० १८-१७, बी० २४१, गुरा० 9७७-२-- 
२, बी० मारग तौ अति कठिन है।._ २. बी० वहां कोई मति जाइ, निं० कोई एक सकई जाइ | 
३. दा० नि० बहुड़े। ६ । 

[२] दा्‌० १४-५७, नि० ३८-१९, सा० २४-१९, साबे० १८-१८, बी० ३३, गुण० ४४-४७-- 
१. दा० गुण० जन कबीर का सिखर घर, दाश जन कबीर कठिन नगर, नि० कबीर का घर सिखर 
मैं। २. दा० नि० बाट। ३. नि० सलसली, दा० गुरा० सलैली ।- 9. दा० नि० गुण० सैल। 
४. बी० खलकन, साबे० पंडित । है.“ 

(३) दा० १४-२, नि० १८-२, सा० ३४-१२, साबें० १५०१, सासी० ४६-१०, बी० २६६-- 
१. दा० नि० उतथं। २. दा० नि० आवई, सा० साबे० बाहुरा।. ३. दा० नि० सा० जाकाौं। 
9. नि० सा० साबे० सासी० बूक्ों।. ४. दा० मनिं० इतथें सबै पठाइया, सा० साबे० सासी० 
इततें सब कोय जात है। बी० में इस साखी की दोनों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित हैं । 


साखी ; सूखिम मारग द द श्छड्र 


जिहि बन सिंघ न संचर, पंखी* उड़ि नहिं जाइ । 

रनि दिवस को गमि नहों, तहां रहा” कबीर लौ लाइश ॥४॥ 
चलन चलन'* सब कोइ कहैं, मोहि अंदेसा और । 

साहेब सों परच नहीं, बेठगे' किसरे ठौर ॥५॥ 

नांव न जांनों गांव का, बिनु जांनें कहूँ जांउ । 
चलते चलते जुग गया", पाव कोस पर गांड ॥६॥ 

गंग जसुन के अंतर *, सहज सुन्नि लौरे घाद । 

तहां कबीरा मठ रचा*, मुनिजन जोवें बाद ॥७॥ 
जहां न॒ चिउंटी चढ़ि सके, राई नां ठहराइ । 

सन पवनां की गमि नहीं, तहां' पहुँचा जाइ ॥5॥। 
कबीर मारग कठिन है, मुनि जन बेठे थाकि | _ 
तहां कबीरा चलि गयारें; गहि सतगुर की साखि* ॥।६॥ 
सुर नर थाके मुनि जनां, जहां न कोई जाइ । 

मोदे भाग कबीर के*, तहां रहा घर छाइ"* ॥१०॥ 





| अब क-ननानक अननन- जीन लककननकी, ज«र 3 


[४] दा० १०-१, नि० १४-३, सा[० २६-९, साबे० १३-६, सासी? ४३-१०, बी० २२५४-- 
१. सावे० सासी० पच्छी, बी० पंछी । २. दा० नि० उड़े नहिं। ३. सा० साबे० सासी० में रहा! 
शब्द नहों है। ७. बी० सो बन कबिरन हींडिया, सुन्न समाधि लगाय । यह साखी स[० साबे० 
तथा सासी० में अन्यत्र भी मिलती है; तुल० स० २०-९९,'साबे० ४३-४९, तथा सासी० १४-७२: 
जा बन सिघ न संचरे, पंछी उडि नहि जाय ।  रैन दिवस की गम' नहीं, ( तहां ) रहा कबीर 
समाय। इस पुनरावृत्ति-साम्य से सा० साबे० सासी० में संकोर्रा-संबंध सिद्धू होता है ( दे० 
भसूसिका )। तुल० सरहपा ( ९वाँ शताब्दी ) : जहि बसा पवरा रा संचरइ, रबि सस शाह पवेस । 
तहिं बढ़ चित्त बिसाम' करु, सरहें कहिआ््‌ उएसु ॥--दोहाकोष, कलकत्ता, पृ० २० । 

[४] दा० १४-०७, नि० १८-६, स[्‌० २४-१४, साबे० १८-१६, सासी० ४६-२०, बी० ९१८१-- 
१, बी० साहेब साहेब । २, दा० जाहिगे, नि० सा० साबे० सासी० पहुचेंगे। ३- बी० केहि। 

[4] सा[्‌० ३४-८5, साबे० १८-१२, सासी० २-८९ तथा ४६-१४, बी० ४२-- क्‍ 
१. सा० कित। २. बी० सन कहे कब जाइए, चित कहे कब जाव, सासी० (२-८९ ) चलते चलते 
जुग गया, कोइ न बतावे घास । ३. बी० छुवों मांस के हींड़ते, सासी० ( २-८९ ) पेंड़े में सतगुर 
मिले। | ह 

[७] दा० १०-३, 'नि० १४-१, सा० २६-३२, साबे० १३-५४, सासी० ४३-१६, गु० १४२-- 
१. दा० नि० उर। २. साबे० सासी० बीच में । ३. गु० के। ७9, गु० सटदु कोझ। ४. शु० 
खोजत मुनिजन बाट | ु 

[८] दा० १४-८५, नि० १८-१०, सा० ३४-२१, साबे० १८-१९, सासी० ४६-२२, गुरा० ४४-४ 
१, सा[० साबे० सासी० मसुवा तह ले राखिया। २. साबे० तहंई, सा० सासी० सोई । 

[९] दा० १४-९, नि० १८-११, सा[्‌० ३४-२२, साबे० १८-२०, सासी० ४६-१, गुश० ४४-६-- 
१. गुरा० सारग ओसा अगर है। २. सा्‌० सब सुनि, सासी० रिखि सुमि। ३. सा० साबे० 
सासी० चढ़ि। 9७. सा० सावे० सासी० साक ( केवल तुकार्थ )। ही 

[१०] दा० १४-१०, नि० १८-२२, सा[० ३४-२३, साबे० १८-२१, सासी० ५६-२, गुगा० ४७४७-७-- . 
२, नि० रेशि दिवस की गसि नहीं। २, नि० सा० सासी० लौ लाइ। 


१७४ कबीर-पग्रंथावली 


प्रांव पिड कौं तजि चला, सुतआ्रा कहें सब कोइ । 

जीव अछत'" जांमें मरे, सूखिम लखे न कोइ ॥११॥ 
करता की गति अ्रगम है, तूं चलि अपने उनमांन । 
धीरे धीरे पांव दे, पहुंचौंगे* परवांनर ॥१२॥ 

कौंन देस कहां आइया, जांन कोई नांहि । 

ओ्रोहु मारग पावे* नहीं, भूलि पर एहिएे मांहि ॥१३॥ 
हम बासी उस देस के, जहां जाति पांति* कुल नांहि । 
सबद' घिलावा है रहा, देह मिलावा नांहि ॥१४।॥। 
सबकों बूझत' में फिर, रहन कहे नहि कोइ । 

प्रीति न जोड़ी रांमर सौं, रहनि कहां तें होइ ॥१५॥ 
कबीर सूखिपर सुरति का*, जीव न जांनें जाल । 
कहे कबीरा दूरि करि), आतम अदिस्ट काल ॥१६॥ 


(११) पतिब्रता कौ अंग 
आसा एक जु रांम को, दूजी आस मिरास । 
जसे सीप समंद मैं, नहों स्वाति बिन प्यासरे ॥१॥ 


(१९] दा० १४-२, सा० रेश-२, साबे० १८-३०, सासी० ४६-३१, गुगा० १०४-९-- 
१, सा० साबे० सास।० छुता । २. सा० साबे० सूच्छुम । 
[१२] दा० ५-७, नि० १३-४७, सा० २४-४५, साबे० १८-२६, सासी० ४६-२९--- 
२. साबे० सासं० गुरुके। २. दारे अमड़ेंगे। ३. दा२ निरदान, नि० निरबांस । 
[१३] दा० १४-१, नि० १८-१, सा० ३४-०७, सावे० १८-८, सासी० ४६-१४-- 
१. दा० कहु क्यूं जांय्या जाइ। २. नि० पाऊं।  ३- सा० सासी० जग । 
[१४] दार १४-१, नि० ८-२९, स[्‌० २०-६६, साबें० ०२-३५, सासी० १४०१२ तथा १३-- 
२, लि० सा० साबे० सासी० बरन |. २. सासी० ( १४-१३ ) सैन । द 
[१४] दा० १७-३२, नि० १८-४, सा० २४-१४, साबे० १८-१४, सासी० ४६-१९--- | 
१. सा० साबे० सार्सी० पूछत । ६. सा० साबे० सासी० फिरा। ३. साबे० गुरू (राधा० प्रभाव ) 
सासी० नाम ( कब्ीरपंथी प्रभाव )। | 
[१६] दा० १५-१, नि० १८-१४, सा[० २३४-१, सासो० ४६-३३, गरुसा० १०४-३--- 
१. सा० सासी० सूक्ष्म सुरति का मं है, गुश० अतिसे सूखिम सुरति का । 
२, नि? हरि दयाल ए दूरिं करिं। ३. सा० सासी० आदिहि। 
कि, दा० ११-११, नि० १४-१, सा० २६-१, सावे० ३२०२४ तथा ४९-९ ( दो बार ), सासं)० &८-१, 
स० ४६-२, ग्रु० ९५४-- 
१. गु० आसा करौोओ राम की, साबे० आसा एक जु नाम की ( राघा० अभाव )। २. गु० अवरै। 
३. दा० नि० पर्णणी मांहेँ घर करे, ते भी सरै पियास, गु० नरकि परहिं ते सानई जो हरि नाम 
उदास, सा० साबे० सासी० पानी में घर सीन का, सो क्‍यों मरै पियास । 


साखी : पतिबन्नता । . शरृए७श५ 


कबीर सूख न एहि जुग' ( जग ? ), करें जु बहुते मोत* | 
जिन दिल बांधी एक सौंरे, ते सुख पावहि नोत* ॥२॥* 

जो मन लागे एक सौं', तौ निरुवारा* जाइ | 

ठूरा दुइ सुख बाजनां*, न्‍्याइ? तमाचा< खाइ ॥३॥। 

कबीर पगर।* दूरि है*, आइ पहुंची सांभरे । 

जन जन को सत राखतां*, बेस्वा* रहि गई बांक !।४।। 
नारि कहावे पीव की, रहै और संग सोइ । 

जार मौत हृदया बसे*, खसम खुसी क्‍यों होइ ॥५॥ 

हों चितवत हों तोहि कौं, तृ चितवत कछ और* । 

कहे कबीर कसे बनें*, एक चित्त दुइ ठौर ॥६॥ 


न नललनननककगनमनानमननक ५4४० + न», 





[२] दा० ११-१३, सा० २८-१, साबे० १ 5-६१, सासी० २३-१ शु० २१-- 
₹. दा० सा० सासी० कबीर कलिजुग आइ के, सावे० कबीर या जग आइके। २. दा० सा० 
साबे० कीया बहुतक सिंत, सासी० कीया बहुत ज मीत। ३. शु० जो चितु राखहि एक सिउ | 
४. दा० सा० साबे० सासा० ते खुख सोंबें निचित। ४. चुल० गुरा० ४९ ४६ : कबार तिनकों 
सुख कहां, कीन्हें अनंत जु ईंठ। जिनि मन जाया एक सौ, ते अति सुखिया दीठ ॥ किन्तु गुणा० 
म॑ यह साखी जेसल के नाम से भी मिलती है; तुल० ४९-३: यमला सुख न इत्त जशु, किए जु 
बहुतै मित्त। जिनि चित बंच्या एक सों, ते सोवहि सुख नित्त । 

(| दा० ११-१२, नि० १८-१३, सा० २७-२२, सासोी० ३४२०, बी० ८१ , बीस० ७३, गुण ० 
४१-४४--- क्‍ 
१. दा० बी० एक एक निरुआरिए। २. दा० नि० निरबाल्या, सा० सासी० गुसा० निरुवारा । 
३. बी० दुइ दुह सुख का बोलना । ४. बी० घना । ४. बीभ० तमेंचा। सासी० में यह साखी 
अन्यत्र भी आती है, तुल० २२-३१ : जो मन लगे एक सों, तो निरुवारा जाइ। वूरा दो मुख 
बाजता, घना तमाचा खाह ॥ 

[8] नि० २८-5८, स[० २८-१०, सासी० ३२-७९ वी० ४१-- हा 
5. नि० पंमिड़ा ( उद् मूल ) २. सा० कबीर पंथ निहारता, बी० कालि परे दिन आए। 
5 बी० अंतर परि गई सांस, नि० आइ पहती सांक। 9. बी० बहुत रसिक के लगते । 
४. सा० सासी० बेस्था । नि० सा० तथा सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है तुल० 
नि० ३२-६ : धांमां धूमैं दिन गया, चितवत भई ज सांक।_ रांम भजन हरि भगति बिसु, जननों 
जि भई बांक॥ सा० ३०-२७ : धूम' घाम में दिन गया, सोचत हो गई सांक । एक घरी हरि 
ना भजा, जननी जनि गई बांस ॥ तथा सासी० २३-९ : कवीर पंथ निहारता, आनि पढ़ी है 
शकि। जन जन को मन राख्ता, बेश्या रहे गई बांक॥  नि० सा० तथा सा गी सें इस 
उनरावृत्ति-सास्य के कारण संकीर्रा-संबंव ज्ञात होता है। लि० तथा सा० की साखियों का पाठ 
अपक्षाकृतत अधिक मित्नता है अतः दोनों का संबंध निश्चित रूप से सिद्ध है। 

[४] बी० २६८, सा० २८५-४ साबे० ११-१२ सासी० २३-४-... 
5. सा० साबे० सासी० जार सदा मन में बसे । 

5] सा० 5३-९, साबे० १५-२० तथा ३६-२० 
(दोबार)बी० श्‌ए०े-..... पथ 
5. सा० साबे० सासी० मेरा मन तौ तुज्क सों, तेरा मन कहु और । २. बी० लानत ऐसे चित्त 
पर ( आगे पुनः चित्त” आने के कारण उनरावृत्ति है )। साबे० तथा सासी० में' यह साखी दो 
बार आती है जिससे दोनों का संकीर्णा-सम्बन्ध सिद्ध होता है।... 


( दो बार ) सासी० १४४४ तथा ३३-३० 


१७६ क्‍ कबी र-प्रंथावली 


प्रीति रीति तो तुज्क सौं,' मेरे बहु शुनियाले कंत । 

जौ हंसि बोलूं श्रौर सौं, तो नील रगाऊं दंत ॥७॥ 

उस संम्रथ का दास हूं, कबहुँ" न होइ अकाज । 

पतिबरता नांगी रहै, तो उसही पुरिख कों* लाज ॥५॥ 
कबीर सीप समंद की, रटे पियास पियास । 

समंदाह तिनका बरि गिन, एक स्वाति बूंद की आस ॥६॥ 
कबीर एके जांनिया, तो जांनां सब जांर । 

जे वो एक न जांनियां', तो सबहो जांरा अजांरप ॥॥१०॥। 
कबीर एक न जांनिया, तो बहु जान॑ क्‍या होइ । 

एकें तें सब होत है, सब ते एक न हीइ ॥११।॥ 

नेनां अंतरि श्राव तूं, ज्यों हों नेंन भंपेउ । 

नां हों देखों और को, नां तुक देखन देउं ॥१२॥ ह 
कबीर रेख सिदूर की, काजर दिया न जाइ । 

नेनति प्रीतम* रपति रहा, दूजा कहां समाइ ॥१३॥ 
जे सुदंरि सांइ भज्ज, तजे आंन' की आस । 

ताहि न कबहूं परिहरे, पलक न छांडे पास ॥१४॥ 





[७] दा० ११-१, नि० १४-०१, स[्‌० २७-१३, साबे० १-२७, सासी० २२-२०, स० ४६-१-- 
१. दा० नि० स० कबीर प्रीतड़ी है तुज्क सूं, सा० प्रीत रीति तुरूसों मेंरे, साबे० सासी० प्रीति अड़ी 
हैतुज्कसौं। 

[८] दा० ११७१७, नि० १४-१८, स[्‌० २७-४०, सावे० ७-०, सासी० २२-३०, स० ५घ६्‌-०-- 
१. सा० साबे० सासी० में समरत्थ का । २. दा० नि० स० कदे। ३. सा० साबे० सासी० 
वाही पति को लाज | 

[९] दा० ११-५४, नि" १४-६, सा० २७-२९, साबवे० ९-४, सासी० २३-१३, गुरा० ५१-१७-- 
२, सा० सकल बुंद को ना गिने, साबे० सासी० और बंद को ना गहै। सासी० में यह साखी 
अन्यत्र मिलती है, तुल० २-९२ : सीप समुददर में बसे, रटत स्टत पियास । सकल समुंद तिनखा 
गिने, एक स्वाति बंद की आस ॥ 

[१०] दा० ११-5८, 'नि० १४-११, सा० २७-१९, सावे० ९-२२, सासी० २२-२८, गुण० १२६-- 
२. दा? सा[० साबे० सासी० जो वह एके जांनिया । नि० जिनमि हरि एकौ जांशिया । 

[११] दा० ११-९, लिं० १४-१२, सा० २७-१८, साबे० ९-२१, सासी०२२-२७ तथा ३८-३४-- 
१. सा० साबें० सासी० जो वह। 

[१२] दा० ११-२, नि० १४-२, सा० २७-१७, साबे० ९-०, सासी० २९-१२-- 
१. सा० साबे० सासी० नैन र्रांपि तुहि लेब। २, सा० साबे० सासी० मैं। ३. साबे० तोहि, 
सा० सासी० तुहि । 

[१३] दा० ११-४७, नि० १४-४५, सा० २७-१४, साब० ९-२५, सासी० २२-२४-- 
१. साब ० सासी० अरु। २. दा० नि० रसइया । 

[१७] दा[० ४२-३२, नि० ४७-४०, सा० १०२१-३२, साबे० ९-११, सासी० २२-३७--.. 
१. सा[० साब० सासी० सुंदरि तौ सांइ भजै।. २. सा० सासी० खलक | 


साखी : रस द १७७ 


कबीर जे कोइ सुंदरी, जांनि करे बिभिचारि। 

ताहि न कबहूं आदर, परम पुरिख भरतार ॥१५॥ 

दोजग तो हंस आंगिया*, यहु डर" नांहीं मुज्क । 

भिस्ति न मेरे चाहिए, बार पियारे तुज्क ॥१६॥ 
(१२) रस कौ अंग 

कबोर हरि रस यों पिया", बाकी रही न छाकि। 

पाका कलस कुम्हार का, बहुरि* न चढ़ई* चाकि ॥१॥। 

सबे रसाइन मैं! किया", हरि रस सम नहिं कोइरे । 

रंचक* घट मैं* संचर, तो सब तन कंचन होइ* ॥२॥ 

काया कमंडल भरि लिया, ऊजल निरमल नीर । 

पोवत तूखा न भाजही, तिरखावंत कबीर ॥३॥। 

सतगंठी* कोपोन दे, साध्षु न मांने संक' | 

रांस अमलि माता रहै, गिने इंद्र कौं रंक ।॥४॥ 


नमन नननन -- मिनी लिन, 





किन 





[१४] दा[्‌० ४२-२, नि० ४७-३, सा्‌० १०१-२, साबे० ११-९, सा्स।० २३-११-- 
१, दा? दार प्रेम ( उर्दू सूल ) | 

[१६] दा० ११-७, नि० १४५-८, सा० २०-२९, सासी० २२-४५ ३, गुरा० ५१-४-- 
१, सा० सासी० दोजख हमहि अंगेजिया ५ २. सा० सासी० दुख । रे. सासी० बांछि (उदू मूल)। 

[१] दा० ६-१, नि० ९-२, सा० २१-३४, साबवे० १४-२५, सासी० १४-३५, गुरा० ४८-२१, स० ४८-६--+ 
१, साबे० सासी० कबीर हम गुरु रस पिया (सांग्रदायिक प्रभाव )।. २. दा० नि० सा० स० 
गुरा० थाकि ( नागरी सूल ? ))। ३. दा२ बहुड़ि। 9. सा० चढ़िहे, साबे० साम्री० चढ़सी 
( राज० मूल )। 

[२] दा० ६ ८, नि० ९-११, सा० २१-१४, साब० १४-४०, सासोी० १४-४२, स्‌० ४८-१०-- | 
१. सा० सासी० हम। २. सा० पिया+ ३. साबे० सासी० प्रेम समान न कोई, दा० हरि सा 
झर न कोइ । 9. दा? दा२ तिल इक, साबे० रति इक। ४. साबे० सासी० तन में । 
. ६. साबे० तथा थासी० में यह साखी अन्यत्र मिलती है; तुल० साबे० २३-१० : सभी रसायन हस 
करी, नहों नाम सम कोय ।  रति इक घट सें संचरै, सब तन कंचन होइ॥ तथा सासी० १३-२६ 
सबहि रसाइन हम करी, नहीं नाम सम कोय । रंचक घट में संचरै, सब तन कंचन होय 0 
( दोनों में संकीर्या-संबंध )। अन्यत्र यह साखी सम्मन के नाम से भी सिलती है; तुल० गुरा० 
३१-१५ : सबै रसाइन पिष्ष ( बिष्ष ? ) मैं, पेस न पूजे कोई। जिडि तम रत्तों पंचरै, सब तन 
सोना होइ ॥ ह 

[३] दा० ७-१, नि० १०-१, सा० र२-१, साब० १३-३२, साती० ४३-८, स० ४८-९ तथा १३९-१-- 
#, दा० तन सन जोबन भरि पिया, प्यास न सिटी सरीर ( पुन० )। 

[४] दा० ३७-८५, नि० ९-८, सा० २१-११, सासी० रे८-१७ तथा ५०-१० ( दो बार ), स० ११-६6 तथा 
१२२५-१ ( दो बार ), गुणा० ११४-११-- 
१, सा० सासी० ( २८-१७ ) आठ गांठि। २, सा० सासी० सन नहिं सानैे संक ५ ३. सासी० 
नाम ( कबीरपंथी प्रभाव )। द ६ अत 5३ 

छु० गं०--फा० १२ ह 


श्क्द कबीर-ग्रथावली 


हरि रस पीया जांनिए, जे उतर नांहि खुसारि । 
सैंमंता' घूमत फिरे, नांहीं तन की सारि ॥५॥ 
सुरति ढींकुली लेज' लो, मन नित ढोलनहार'" । 

कंवल कुवां* में प्रेम रस”, पीवे बारंबार ॥६॥। क्‍ 
जिहि सरि घड़ा न बूड़ता, अब मेंगल सलि मलि न्हाइ । 
देवल बड़ा कलस सों, पंखि* तिसाई* जाइ ॥७॥। 
मेंमंता अबिगत रता, अ्रकलप झ्ासा जीत । 

रांम* अमलि घाता रहे, जीवत भुकुत अतीत ॥८॥ 
मैंमंता त्रिन नां चर *, साल चित्त सनेह । 

बारि जु बांधा प्रेम के *, डारि रहा सिरि खेह ॥६॥ 
अंखित केरी पूरिया,, बहुबिधि दीन्‍्हीं छोरि* । 

आप सरीखा जो मिले, ताहि पियावहुर घोरि ॥१०॥ 


(१३) बेलि कौ अंग 
श्रा्गें श्रागे दौं जर*, पाछें हरियर' होइ। 
बलिहारी तेहि बिरिख" की, जरि काट फल होइ* ॥१॥ 
जौ काटों तो डहडही', सीचों तो" कुम्हिलाइ । 
इस गुनवंती बेलि का, कछु गुन बरनि* न जाइ ॥ शाई 





[५] दा० 5-9, नि० ९-९, सा० २१-१३, सासी० २८-६, स० ४८-१, गुरा० ४८-११-- 
१, दा? गुरा० जे कबहू न जाइ रुमार। २. सा० सा 0० मतवाला | 
[६] दा० १०-२, नि० १४७-१, स[० २६-१, सासी० ४२-९९, स० ४५-४-- 
१, सा० साधी० नेज। २. दा० ढं,लनहार । रे सासी० कूप। 9. सा० सासी० ब्रह्म जल । 
[७] दा० ६-७, नि० ९-१०, स।० २१-१४ तथा १२-२३ ( दो बार ), सासी० २७-१७, स्‌० #८-४-- 
१, सासी० पंछि। २. सा० सार्सी० पियासा ( समानार्थीकरण )। 
. «| दा० ६-5, नि० ५ ४, स]० २१-९, सासं|।० २८-१४, ग़ुरा० २९-९-- 
१, सा० सास|० आसा अकल &जीत । २. सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव ) 
[९] दा० ६ ४, सा० २१-१०, सासी० २८-१६, गुसा० २२-८-- 
१, स.० मोहमता, सासी० सहमंता । २. सा० नहिं संचरै। ३. सा० सासी० कलाल के । 
[१०] बी० १२१, सबं० १४-७३, सासी० १ “-६२-- 
१. साब ० सासी० मोटरी । २. स/ब० सासं।० राखी सतगुर छोरि । ३. साब० सासी० पिलावे $ 
[१] दा० ५८-२, नि ६३-२, से।० १०६-७, सावे० १९-४०, बी० ३३-९--- 
१, द्वार दाई३ नि० दौँं बले, सा० था बर ( हिन्दी सुरू )),. २, दा० नि० सा० हरिया। ३, बोी० 
साब० बिछु का, नि० बलि की । 9. स० सोय, साब० जोय । 
[२] दा० ४८-३, नि० ६३-३२, सा० १०५८, सास|० ४०-१२, बी० २१७, स० १२४-१--- 
१२ बीं० जह काटे ते रियरी। ३. बी० सांच ने । ३. बा० गुनवंती बरी । 9, बी० 
तब। ४, नि० सा० सासी० कहै[।। ६ बा में ८।नों पंक्तियाँ परस्पर स्थानांतरित । 


साखी : सूरांतन 


श्रांगन बेलि श्रकास फल, अनब्यावर' का दूध। 
ससा सींग की घनुहड़ी*, रसे बाक का पूतर ॥३॥ 
(१४) सूरातन कौ अंग 
श्रव॒ तो अ्रसी होइ परी', सन का भावतु कौन । 
मरने तें क्या डरपनांर, जब हाथि सिधौराश लीन ॥१॥ 
जिसु मरने ते जग डर, सो मेरे आनंद । । 
कब मारिहों कब भेटहौं*, पूरत परमानंद ॥२॥। 
सती पुकार सलि'* चढ़ी, सुनि रे मीत* ससांत । 
लोग बठाऊ' चलि* गए, हंम तुम रहे* निदांन ॥३॥ 
सारा* बहुत पुकारिया, पीर पुकार और । 
लागी चोट जु सबद की*, रहा कबीरा ठौर ॥४॥ 
चोट सुहेली सेल की, पड़तां* लेइ उसांस । 
चोट सहारे सबद की, तास शुरू सें दास” ॥५॥॥ 
कोने: परां न छुटिहै, सुनि रे जीव अबृच्छध । 
कबीर सरि* मंदांन में, करि इंद्रचां सौंरे जूक ॥६॥ 


> >> 


[२] दा० ४८-४०, नि० ६२-४७, सा० १०६-९, सासी० ४०-१, स० ६०-१--- 


१. सासी० अनब्याही ।._ २, सा० सासी० घमुस को । या[० सासी० खेंच बांक सुत सूच ६ 


[१] दा० ४४-१२, नि० ४०-१३, सा० ८६-१, साबे० १०-१, सासी० २१-१, गु० ७१, गुरा० ७६- 
गु० कबीर असी होइ परी । २. दा० गुण ० मन का रुचिता कीन्ड, नि० मन का चंचल कीन्ह,. 
सा० साब० सासी० मन अति निरमल ।.. ३. दा० नि० गुस० मरने कहा टराहए, सा: 
साबे० सासो० मरने का भय छांड़ि कै। 9. दा० नि० स्यंघौरा ( राज० सूल )। 


[२] दा० ४४-१३, नि० ४१-१३, सा० ८८-२६, सावे० ४६-२१, सासी० 9२-२९, गु० २३,. 
गुण० ७६-४८--++ 


१. सा० साबे० सासी० जा मरना सों। २. सा० साबे० सासी० मेरे सन आनंद । ३: गु० सरने- 
ही ते पाइंओ । द हर 
[३] दा० ४४-३३, नि० ४०-४६, सा० ८६-०७, सासी० २१-७, शु० ८५४५-- 

, १. सामी० सर, गु० चिह् । २. शु० बीर। रे, गु० सबाइआ। 9. सासी० सब। ६, गु० कासु 


[४] दा० ४०८, नि० 9२-०७, स[्‌० ७४ ४, सास्ी० १९-३०, गु० १८२९--- 
१, गु० मारे ( नागरी सृल ? )। गु० मिरंस' की ! 

[४] दा० ३९-१, नि० 9१-२, सावे० ६२-७०, सासी० २०१४६, स० ३-१, गुग० १४२-२, गु० १८४-- 
१, दाश दा२ गुण० अनी सुहेली सेल की, दारे स० चोट संताणीं सेल की, सासी० चोट सहै जो: 
सेल की । गु० लागत, सासी० ऊठी। रह. सासी० देह अवास। 9. सासी० चोट शब्द 
की जो सहै, सोह सुहागी दास । | हे 

[६] दा० ४४ २, नि०४७ १२, सा० ८५-१, सावे० ८-७२, सासी० २४-८४, स० ६१-३, गुर ० ७८-६-- 


१, दा० नि० स० गुरा० खूंगों ( राज० सूल )) २. नि० मष्ि, सा० सावे० सासी० मंड )। ३: साबेण 
सासी० इंद्रिन सो | 


कबोर-प्रथावली 


कायर हुआं' न छूट्है, कछु' सूरातन साहि* । 

भरम भलाका दूरि करि*, सुमिरिन सेल* संबाहि ॥७॥ 
कबीर आरनि पेसि करि*, पीछे रहै नरे सूर । 

सांईं सौं सांचा भया?, जूक सदा हजूर ॥८॥ 

सूरा जूके गिरद सौं, इक दिसि सूर न होइ । 

कबीर या बिन सूरिवां', भला न कहसी (ई) कोई ॥६॥। 
कबीर सोई सूरिवां, मन सौं माड़े जूक । 

पंच पियाद* पारि के *, दूरि करे सब दूजिर ॥१०॥ 
मेरे संस कोइ नहीं, हरि' सौं लागा हेत । 

कांम क्रोध सौं जूकनां, चौड़ मांडा खेत ॥११॥ 

सूरा सोइ सराहिए*, लड़े धनीं के हेत । 

पुरिजा पुरिजा होइ पर, तऊ न छांडे खेत ॥१२॥ 
खेत न छांड़ सूरिवां,, जूक दोउ दल पांहि । 

आसा जीवन मरन की, मन में आने नांहि ॥१३॥ 





[७] द[० ४५-१३, नि० ४०-३, सा० ८५७-१, साबे ० ८-०१, सासी० २४-८४, स० ६१-२, गुगा० ७८-है--- 
१. साबे० सासी० भए' २, सा० सासी० कूचि । ३. सा० सासी० सूरातन साहि (नागरी मसल) 
साबे० सूरता समाय। 9. नि० छांड़ि दे। ४. साबें० सील (उर्दू मूल )। ६5. साबे० मजाय 
सासी० सनाहि । ७. सासी० में पुनरावृत्ति, तुल० सासी० २४-८६ : कायर भया न छूटिही, सुरता 
कछू समाय | भरम' भालका दूरि करि, सुमरन सेल मजाय ॥ (सासी० में यह पाठ साबे० से आया 
हुआ ज्ञात होता है ) । 
[८] दा० ४४-४, नि० ४०-६, सा० ८४५-६, साबे० ८-४४, सखासी० २०-०७, स० ६१-४-- 
१. सा० कबिरा रन में पैठि के, साब० सासी० कबीर रन में आय के । २. सा० पीछा। रे दा० 
'निएस० ज! ७०9. नि० सा० साबं० सांसी० सनसुख सया। ४. दा० निं० सा० स० रहसी 
६ राज० मूल )। 
... ९] दा० ४४-४७, नि० ५०-५४, स[ु० ८४-४, सासी० २४-१७ स० ६१-४-- 
९. नि० यूं र बिहंगां सूरिवां, सा० सासी० यौं जूके बिन बाहिरा ( एक ही भाव की एुनरावृत्ति )। 
[१०] दा० ४४-३२, नि० ४०-४७, स[्‌० ८४-२, साबे० ८-४३, सासी० २०-१ गुरा० ७८-१--- 
१, दा० साबं० सासी० पांचों इंद्री। २. नि० गा० साबं०? सासी०' पकंड़िं करि, ग़ण० पारिले। 
३. सा० साब० सासी० दूक ( केवल तुकार्थ )। 
[११] दा० ४५-०७, नि० ४०-११, स[्‌ृ० ८५-१०, साबे० ८-४०, सासी० २४-५२, गुगा० ७८-८-- 
है, साबं० कछु । २. साबं० सासीं० गुरु; सांप्रदायिक प्रभाव ) । ३. सा० सासी० जुकता । 
(१२! दा० ४४-९, नि० ४०-९१, सा[्‌० ८५-१२, साबे० ८-७, सासी० २४-१४, गुरा० ७८-२९--- 
१. निं० सूरा सोई जांसिए। २. साब० रहे । गु० में यह साखी राग मारू के अंतर्गत नव पद के 
अंत में मिलती है जहाँ इसका पाठ है: सूरा सो पहिचानीओं जु लरे दीन के हेत । पुरजा पुरजा 
कटि मरे कबहू न छाड़े खेत ॥ 
[१३] दा० ४४-१०, नि० ५०-२, स[्‌० ८५-१३, साब० ८-६, सासी० २४-३४, गुरा० ७८-३०-- 
१. सा० साबे० सासी० सूरम!। २. नि० दहूं, सास्ी० दो । ३. सा० सासी० राख, गुणा ० छांडे 


साखी : सूरातन हे श्द्श 
कायर बहुत पमावहीं, बहकि' न बोले सूर । 
कांम परे ही जांनिए, किसके मुख परिर नर ॥१४॥ 
कबीर निज घर प्रेम का, मारग अ्रगमत अगाघ । 
सोस कादि* पग तर धरे, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥१५॥ 
सीस का्ि पासंग किया, जीव सेर भरि* लीन्ह । 
जिहि भाव सो आराइ ले, प्रेम आधुरे हंस कौन्‍्ह ॥१६॥ 
सूरा सीस उतारिया', छांडी तनकी आस । 
श्रागां तें* हरिरे हरखिया*, आवत देखा दास ॥१७॥ 
भगति दुहेली रांम' की, नह कायर का कांम । 
सीस उतारे हाथ सौं*, सो लेसी ( लेई ? ) हरि नांमरे ॥१८॥ 
भगति दुहेली रांम की, जस खांडे की धार ।. 
जो डोल सो कि पड़े, निहचल* उतरे पार ॥१६॥ 
कबीर हीरा बनजिया, महंगे भोलि अपार । 
हाड़ गला माठी मिली, सिर सांटे ब्यौहार ॥२०॥ 
जो हारों तो हरि सवां' (-नां ? ), जो जीतों तो डाव । 
पारत्रह्म * सों खेलतां, जो सिर जाइ त जाव॥२१॥ 


[१४] दा० ४४-१०, नि० ४०-१७, सा० ८४-५४, साब० ८-२४, सासी० २४-८९, गुरा० ७८-१४-- 
१. नि० बड़कि, साब० बड़क ( नागरी सूल ), सासी० अधिक | २. नि० सार खलक्यां, सा० 
सासी० सार खलक के, साब० सारी खलक यौं । ३. सा० साबे० सासी० मुहड़े । क्‍ 
(१५) द[० ४४-२०, नि० ४०-२०, सा० १८-३, साबे० १५-४४, सासी० १४५-२, शुर० ३०-१०-- 
१, सा० साबे० सासी० यह तो घर है प्रम॒ का। २. दा० उताएि । सु 
[१६] द[्‌० ४४-२२, नि० ४०-२७, सा[्‌० १८-०४, साब० १५-४६, सासी० १४-०, गुसग० ३०-१६-- 
१, दा० शुरा० सरभरि ( उर्दू सूल ), नि० सरोमरि ( उर्दू सूल )। २. नि० गुण० जो चाहे, साबे० 
जो भाव । ३, साब ० आगे, सा० साप्ती० आग्यु । 
[१७] द[्‌० ४४-२३, नि० ४०-२०, सा० ८४-२०, साबं० ८-१०, सासी० २४०१८, गुण० ७६-२७--- 

१. नि० सीस उतास्वा सूरिवां।_ २. सा० साबे० सासो० से। 5. साबे० सापी० गुरु, नि० हरि 
जी । 9. दा१ दार मुलकिया, नि० मिल्या | | 
[+८] दा[्‌० ४४-२७, नि० ५०-३९, सा० १५-२६, साब० १२-४७, सासी० ९२-१०, गुण० ७६-श८। 

१, साब० गुरु, सासी० गुरुन । २. दा० करि। ३. साबे० सो खेसी सतनास' । सासी० ताहि 

मिले सतनाम ( सांप्रदायिक अभाव )। 

[१९] दा० ४५-२४, नि० ४०-३३, सा[० १५-२०, साब० १२-५४, रूसी० १२-१२, गुस० ७६-२९-- 
३, साबे० सासी० नाम । २. निं० जे डोलौं तौ कटि पढ़ाँ। दा० नि० नहितर, गुणा० 
नहीं त। ४. नि० उतरूँ। ह ; 

[२०] दा० ४५-२८, नि० ४०-३०, सा० ८५-२४, साबं० ८५-५७, सासी० २४-७, गुगा० ३०-१३४--- 
१, सा० सासी० गली । - २. दा१ दार गुसा० गली । 

[२१५] द[्‌० 9४-३०, नि० ४०-००, सा० ८५-९०, साबं० ८-३४, सासी० २४-७३, गुग० ३०-१४--. | 
१. सा० हारीं तो हरि सान है, साबे० सासी० जो हारों तो सेव गुरु). २. साबे० सासी० 
सतनाम । ३. साबे० खेलते। 9. सा० साबे० साझी ० सिर जावे तो जाव | 


१७२ 


ज्यों ज्यों हरि गुन* सांभलौं, त्यों त्यों” लागे तोर । 
लागे ते भाग नहीं, साहनहार कबीरर ॥शश॥ 
सती जरन को नीकसी, चित धरि एक बिबेक' । 
तन भन सौंपा पीव को, अ्रंतरि रही न रेख. ॥२३॥ . 
सती जरन कौं नीकसी, पिउ का सुमिरि सनेह । 

सबद सुनत जिय नीकसा*, भूलि गई सुंचि देह ॥२४॥ 
श्रब तौ जूकां' ही बनें, सुड़ि चालां* घर दूरि । 

सिर साहिब को सौंपतां', सोच न कीज सूर ॥२५॥ 
गगन दसांसां बाजिया, परत निसांनें घाउ । 

खेत बुहारा* सूरिवां, अब मरिबे कौं दाउर ॥२६॥ 
सूरे सार संबाहिया', पहिरा सहज संजोग |... 

ग्यांन गयंदाह चढ़ि चला*, खेत परन का जोगर ॥२७॥। 


जाय पूछी उस घायल, दिवस पीर निसि जागि । 
बाहनहारा जांनिहै', के जांन जिहि लागि ॥२८॥ 


[२२] दा० ४०-७, नि० ५०-१४, सा० ८५-३७, साबे० ८-२०, सासी० २४-७१, गुरा० २१-१६-- 
१. नि० जिमि जिंसमि। २. साबे० सासी० गुरु गुन ( सांत्रदायिकप्रभाव )। . ३- साबे० सासी० 
सांभलै। ४9. नि० तिमि तिमि। ४. नि० सरि, सा० सासी? पल, साबे” से।  $. 'नि० सोई 
संत सुधीर, सा० साबे? सासी० सोई साधु सुधीर । ७. तुल० बी० र० सा० ६८२ :जे कर सर 
ख्ागे हिए, सो जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंघु निहार कबीर ॥ 

[२३] दा[्‌० ४४-२७, नि० ४०-४९, सा० ८६-२, साब० १०-३, सासी० २१-३, गुण० ७६-९-- 
१, दा० नि० बमेक, गुरा० बबंक । हि 
- . (२४) दा? ४५-३६ सा० ८६-०, साब०? १०-४७, साप्ती० २१-४७ शगुसा० ७६-४--- 
₹, दा१ दार नीकल्या, दा३ नीसस्था । २, दा[० सब साबे० निज, गुण० यहु । 

[२४] दा[० ४५-११, स[्‌० ८४-१४, साबे० ८-७, सासी० २४-३६, शुरा० ७८-३१-- ५०2 
१. साबे० सासी० जूफे । २. सा० साबे० साम्ती० चाले । ३. साबें० सासी० साौंपते। . ... 

[२६] दा्‌० ४५-६, नि? ४०-८, स[्‌० ८४-०७, साबे० ८-२, सासी० २४-१३-- ५ * 
१; सा० साबे० सासी० पुकारै। २. दा? मुझ सरसों का चाव, सा० सावे० सासी० अब लड़ने 
का दाव । शु० में यह साखी राग मारू के अन्तर्गत नव पद के अंत में मिलती है जहाँ इसका 
पाठ हैः गगन दमासा बाजिओशो परिआ नीसानै घाउ। खेतु जु माड़िओ सूरसा अब जूकन 
को दाउं 0 

[२७] दा० ४५-८, नि० ५०-१०, सा० ८५-११, सावे० ८-४९, सासी० २४७-२४-- 
१, नि० साबे० संभाखिया!। २. दा? दार अब के ग्यांन गयंद न्वढ़िं।. २ दारे इहे लड़न 
कझाजोग।[  . | 

[२८] दा० ४५-१४, नि० ५०-१७, सा० ८५-१४, साबे० ८-४६, सासी० २४-४०-- 
१. नि० मारणहारा जांणिसी ( राज० सूल )। २. सा० सासी० जिस ! 


साखी : सूरातन (८३ 


घाइल घू्में गहभरा*, राखा रहै न ओट । 
जतन कियां जीवे नहीं", लगी मरम की चोट ॥२६९॥ 
ऊंचा बिरिख ब्रकासि फल, पखी झुआ्रा भूरि* । 
बहुत सयाने पच्ि सुएं, फल निरमल' पे दूरि ॥३०।॥। 
कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नांहि।.._ 
सीस उतारे हाथ सौं*, तब पेसेर घर मांहि ॥३१॥ 
प्रेम न बारी' ऊपजे, प्रम न हाटि बिकाइ । 
राजा परजा जेंहि रुचे*, सीस देइ ले जाइर ॥३२॥९ 
रांम' रसाइन प्रेम* रस, पीवत अ्रधिकर रसाल । 
कबीर पीवन दुलंभ* है, मांगे सीस कलाल ॥३३॥ 
कबीर भाठी प्रेम की, बहुतक बठे आई |. क्‍ 
सिर सौंपे सोई पिश्ने', नातर पिया न जाइरे ॥३४॥ . 


[२९] दा० ४४-१६, नि० ४२-४५, स[० ८५-१६, साबे० ८-८, सासी० २४-४१-- 
२, नि० घाइल घूमंग है भरा, सा० साबे० सासी० घांयल तो घूमत फिरि। २. साबे० जतन किए 
नहिं बाहुरै | याज्ञिक संग्रह ( ना० प्र० स० ) की एक पोथी में यह साखी लालदास के नाम से 
भी मिलती है, किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर थह साखी कबीरकृत सिद्ध है । डा 

[३०] दा? ४४-१७, नि० ४०-२१, सा० ८५-१८, साबवे० ८-२१, सासी० २४-१०६--- 
१. नि? सा० साबे० सासी० ऊंचा तरवर गगन फल |. २. सा० बिसूर। - ३. सा० साबे० अनेक | 
9. सासो० लागा। ४. साबे० अति । साबे० में द्वितोय तथा चतुर्थ चरण परस्पर स्थानांतरित ॥ 
सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल० सासी० १४-१३० : अकास बेली अंम्लित फल, पंखि 
मुर्वे सब कूर । सारा जगहि भखि सुवा, फल मीठा पै दूर॥ 

[२१] दा० ४४-१९, नि० ४०-१९, सा० १८-१, साबे० १४-१, सासी० १४-१-- कक 
१. सा० साबे० सासी० यह तो घर है प्रस का। २. सा० साबे० सासी० भुई घरै। ३. सा० 
साबे०? सासी० बैठे। 'गुरागंजनामा' में २०-११ पर यह साखी सम्मन के नाम' से भी मिलती 
है। वहाँ इसका पाठ है : पहली सीस उतारि करि, तौ पैसी घर मांहि। संम्मन यह चर प्रेस का 
खाला का घर नांहि॥ ऐसा ज्ञात होता हे कि अत्यधिक प्रचलित होने के कारण कबीर की यह 
साख समसन ने अपने नाम से चला दो । 
[१२] दा० ४५-२१, नि० ४०-२३, सा० १८-६ सावे० १५-२, सासी० १४-६-- 
१, दा० लनि० खेतों नीपजी। २. नि० राजा परजा सारिखा। ३. दा० नि० सिर दे सो सै 
जाइ। ०. यह साखी भी 'गुणगंजनामा' में सम्मन के मास से मिलंती है । तुल० गुरा० ३०-१२ 
सीस पलट प्रेम है, सम्मन हाटि बिकाइ | राजा परजा जेहि रुचै, सिर दे सो ले जाइ ॥ किन्तु यह 
साखी भी प्रस्तुत अध्ययन के अचुंसार कबीर की ही सिद्ध होती है | अच्छी उक्ति होने के कारण ही 
सेम्मन तथा अन्य कवियों ने इसे अपने नाम से प्रचलित करना चाहा है। " 

[३३] दा० ६-२, नि० ४४-९, सा० २१-४७ साबे० ८-७५, प«रे६ ( दो बार ), सासी०? १४-५०-- “ 
. १. साबे० सासी० नाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )! २, सावे० (८-२६) अधिक । रे. साबे० (८-७४) 
बहुत । ४. साबे० (८-७४ ) कठिन । _ हि 

[२४] दा० ६-३, नि० ९-७, सा० २१-५४, साबे० १५-३७, सासीं०? १५-२६-- 
१, द्‌८ कल्लाल की। २. सा० साबे० सासी० सो पीवसी । ३. दारे गोता खाह + 


श्घड :5बीर-प्रयाचली 


कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनि चढ़ि अ्रसवार । 2.2 
ग्यांन खड़ग गहि' काल सिरि, भली मचाई" मार ॥३५॥ 
जेते तारे रनि के, तेते बरी घुज्क' । 
धड़ सूली सिर कंशुर, तऊ न बिसरों तुज्क ॥३६॥ 
हों तोहि पूछीं हे सखी", जीवत क्‍यों न जराइ । 
भूए पीछें सत करे, जीवत क्‍यों न कराइ ॥३७॥ 
कबीर हरि सब कौं भज *, हरि कौं भजे* न कोइ । 
जब लगि आस सरोर की, तब लग दास न होइ ॥३८॥ 
श्राप सुवारथि' सेदिनीं, भगति सुवारथि* दास । 
कबीरा रांम सुवारथी", छांड़ो' तनकी आस ॥॥३६)। 
सिर दीन्हें जो पाइग्रे, तौ देत न कीजे कांनि' । 
सिर के सांटे हरि मिले*, तऊ हांनि मत जांनि* ॥४०॥।* 
सती सूरतन' साहि करि*, तन सन कीया घांन' । 

. दिया सहौला पीव कौं?, मरह॒ट करे बखांन ॥४१॥ 





(र५] दा० ४४-२०, नि० ५०-३४, सा० ८५-२१, साबे० ८-११, सासी० २४-४--- 
१. लि० सा० साबे० सासी० ले। २. नि० बजाई ( उर्दू सूल )। ह 
[२६] दा० ४४-२९, नि० ५०-०२, साबे० ५-३३, सासी० २०-४६-- 
*ै, दारे दा४ मोहि । २. दा३ दा9 तोहि। हि 
[२७] दा० ४४-३८, लनि० ४०-५०, स[्‌० ८६-९, साबे० १०-७, सासी० २१-१०-- 
२, सांसी० में । २. नि० सती। ३. दा० मराय। 
. रिए्] दा० ४४-४०, नि० ४०-४९ सा० ७-५, सावे० ७-५४, सासी० ११-४-- _ 
९, साबे० सासी० शुरु। २. साबे० सासी० चहै। क्‍ 
[३२९] दा[्‌० ४४-४१, नि० ४०-५२, सा० १६-५४, साबे० ८-२९, सासी० र६-६-- 
१. सा० साथे० सासी० स्वारथी । २. साबे० कबीर नाम स्वारथी, सासी० कबीर जन परमाथी ! 
रे. सा० सासी० डारी । हे 
(४०) दा० ४५-३१, नि० ९-६, सा० २१-८५, सासी० २८-८, गुरा० ३०-१४-- 
१. दा? नि० सिर सांट हरि पाइए, छांडि जीव की बांनि। २ द्‌।० नि० जो सिर दीयां हरि 
मिले । ३- सा० सासी० तब लगि सुहंगा जानि। ९ तुल० साबे? २५-३८ तथा सासी० १४-५१ ६ 
यहू रस महंगा सो पिवे, छांड़ि जीव की बान | माथा सांटे जो मिलै, तौसी सस्ता जान ॥ सासी० 
में यह साखी २४-१३७० पर भी मिलती है जिसका पाठ है: सिर सांट का खेल है, छांडि देय सब 
बानि,| सिर सांटे साहब मिले, तौहु हानि मत जानि। 


[9१] दा० ४५-३४, नि० ४०-४८, सा० ८६-४५, सासी० २१-२४, गुण ० ७६-१३-- द 


१. दा०नि० सूरातन । २, दा३ नि० साहिया, सा० ताइया। ३. सामी० ध्यान 
9, भुख० रांमकौं +... द द ही 


साखी ४ उपदेस चितावनों श्८५ 


(१५) उपदेस चितावनीं कौ अंग 
काल सिर्‌हानें' हैः खड़ारे, जागि पियारे? सित* । 
रांस सनेही' बाहिरा", तुं क्‍यों सोवे निचितः ॥१॥* 
पाव पलक की गमि' नहीं, करे काल्हि का सांज । 
काल अचानक मारिहैर, ज्यों तीतर को बाज ॥२॥ . 
कबोर नोबति आपनीं, दिन दस लेहु बजाइ । 
यहु पुर पट्टना यहु गली, बहुरि न देखहु आई ॥३॥ 
कबीर धूरि सकेलि क*, पुड़िया बंधी एह* । 
दिवस चारि का पेखनां?, अति खेह की खेह ॥४॥ 
मानुख जनम दुलंभ है, होइर न बारबार” । 
पाका फल जो गिरि परा*, बहुरि न लागे' डार ॥५॥ 
सानुख जनर्माह पाइ के, चूके श्रबको घात । 
जाइ परे भवचक्र में*, सहै घनेरी लातरे ॥६॥* 


"जन 34++>मनननन>क»५१०० 
'ज अल ०>>नन-ननीनन जन+--+नननना "पलक जननी ननानननानननानम+ न 





(६| दा० ४६-३, नि० ४४-४०, सा० ७८-४३, सावे० १९-१७९, सासी० ३२-२३, स० ६७-१६, बी? १०२. 
गुरा० १७७०११९-... 
१, दार२ दारे सिहांणें, नि० सिरांण, सा० सासी० चिचाना, साबे० न्िचावत, गुरा०. सिर्चांणा | 
२. दा० नि० यौं, गुरा० सिरि। ३. बी० काल खड़ा सिर ऊपरै। 9. बी० साबे०-बिराने । 
४. दा० स० स्यंत ( राज० ), बी० सासी० सीत । ६. सा० सासी' नाम। ७. बी० जाका घर है 
गैल में, साबे० नाम सनेही जगि रहू। 5. बी० सासी० निचीत। ९. साबे० में यह साखी 
अन्यत्र मिलती है, तुल० साबे० १९-१२१ : काल खड़ा सिर ऊपरै, जागु बिराने मीत | जाका घर है 
गैल में, सो क्‍यों सोबे निचीत ॥ सावे० का यह पाठ बी० से प्रभावित ज्ञात होता है । 
. [२] दा० ०६-६, नि? ४४-६, सा० ७८-९, साबे० १९-१६, सासी० १७-५४, स० ६७-६ बीभ० २६८ 
शुर|० १७७-४४७--- | 
१. दाश दार कबीर पल की। २. गुगा० सुधि। ३. दा० नि० गुण० काल अच्यंता भड़प॑ सी 
( राज० सूल ), बी? बीचहि चानक मारिहि । 

[३] दा० १२-१, नि० १६-१, सा० ३०-१, साबे० १९-१८, सासी० १७-८०, स० ६७-१०, गुसा०, ३१७६-६१ 
शु० ८०-- दार पाटय गु० नदी नाव संजोग जिउ। रे. दारे देखसि, गु० सिखिहै । 

[४] दा० १२-२०, नि० १६-१७, सा० ३०-२७, साबे० १९-२४, सासी० १७-१२, स० ६७-१२, 
-गुस ० १७६-६२, गु० १७८-- | 

गुण० समेटि करि। गु० देहै। ३. सा० देखता । 

[४] दां० १२-२७, नि० १६-०२, सा० ३०-१०८, साबे० १९-१७८, स० ६७-११, गु० ३०, बी० ११४, 
ग्रुरा० १७६-२६--- 

गु० मानस । २. बी० सा० साबे० दुर्लईल अहै। रे. दा० नि० स० शुरा० देह । गु० बारे 
बार, नि० बारंबार, बी० दूजी.बार। ५. 4१० नि० स० गुण० तरवर ते फल भड़ि पढ़चा, स[० 
साबे० तरवर तें पत्ता भरे, गु० जिउ बन फल पाके भुंइ गिरहि । 

[६] दा० १२-२९, नि० १६-७६, सा० ३०-५२, साबे० १९-१००, सासी० १७-७४, बी० ११३-- 
१. दा० नि० इृहि औसरि चेत्या नहीं, सा० सासी० राम नाम जाना नहीं। २. दा० नि० सा० 
सासी० माटी सलनि ( सा० सासी० मिलन ) कुम्हार की । ३. दा० घनीं सहैं सिर लात, नि० 
चर्सी सहैलौ ( राज० ) लात, सा० सासी०? घनी सहैगा लात । ४9. सासी० में यह साखी अन्य स्थल 


शब्द ... कबीर-प्रंथावली 


हाडु जरे ज्यों! लाकरी, केस जरे ज्यौं' घास। 

सब जग जरता देखि करि, भया कबीर उदासरे ॥७॥ 
जेसी उपजे पेड़ तें', जौ तेसी निबहै ओरि* । 

कोड़ी कोड़ी जोड़तांऐ, जोर लाख करोरि ॥5 

कबीर सुपिने रेति के, ऊघरि आए नेंन ।* 

जीव परा बहु लूटि में*, जागे तो लेन न देनरे ॥8॥* 
नांव न जांने गांउं का, भूला मारगि जाई । 

काल्ह गड़े जो कांठवा*, अगमनर कस न खुराइ? ॥१०॥। 
हिरदा भीतर आ्रारसी, सुख देखा नहिं जाई ।... 

सुख तौ तबहीं देखिग्रे', जौ दिल कीरें दुबिधा जाइ* ॥११॥ 
नीर* पियावत* का फिर", सायर घर घर बारि१। 
त्रिखावंत जो होइगा, पीवंगा ऋख मारि ॥१२॥ 


अध्माऔ' 


पर भी मिलती है; तुल० सासी० १७-१७० : यह अवसर चेत्यौ नहीं; चूक्यौ मोटी घात। माठी 
'मिंलत कुंभार की, बहुत सहौगे लात ॥ 

[७] दा० १२-१६, नि० १६-२०, सा० ३०-३२, सावे० ११-३२, सासी० १७-०४, गु० ३४६, बी० १७४-- . 

१, बी० जस। २. दा० नि० सब तन। ३. बी० जरै कबोरा राम रस, कोठी जरै कपास | 

[८] दा०, ३४-०७, नि० ४-२, सावें० १३-९ सासी० ४३-४०, गु० १४५३, बी० २०९-- 

१. बी० जैसी लागी ओर से, सावे० सासी० जैसी लो पहिले लगी । २. बी० छोर। ३. दा० 
'नि० पैका पैका जोड़तां, गु० हीरा किसका बापुरा, साबे० सासी० अपने देह को को गिनै। 9. दा० 
'नि० जुड़सी लाख करोड़ि, गु० पुजहि न रतन करोड़ि, साबे० सासी० तारे पुरुष करोर | 

[९] दा० १२-२२, नि० १६-१७, सा० ३०-२१, साबे० १९-३८, सासी० १७-१०, बी० २९१, 
शुरा० १७६-६६-- द । 

१. बी० सपने सोया मानवा, खोलि जो देखा नेन। २. निं० परिया था बहु लूट मैं। ३. बी 
'साबे० ना कछु लेन न देन । 9. तुल० बी० १२६-२ : राउर के पिछवारे, गावहि चारिउ सैन । 
जीव परा बहु लूटि सहं, ना किछु लेन न देन ॥ 

[९०] दा्‌० ४०-१, नि० ४८-१, सा० १०२-१, १९-१३०, सासी० ५३-२१, बी० २०६ । | 

*ै. दा[० नि० मारणगि लागा जाउं, सा० सासो० पौछें लागा जाइ। २. दा० नि० सा० सासी० 
'कारह्िह जु कांटा भाजिसी ( नि० लागिसी, सा० सासी० मामिसं। )। . ३. दा० सिं० सा० पहिली, 
'सासी० पहिले। 9. दा० नि० क्यें न खड़ाउं, साबे० कस न कराय | 

[११] द० १३-८५, लि० १७-१०, सा० «५-३, सावे० २३-२ तथा ७१-४०, सास ० ०६-४ बी० २९,-- 
१. सासी० तेरे हिरदे राम है, ताहि न देखा जाइ। २, सा[० साबे० सास,० ताको तो तब देखिए । 
है. दा०नि० मन की । ४. सा० सावे० (२३-२) दुबिधा देइ बहाइ।. गा, 

. .. 8२] दा० ३७-०७, नि० ३९-४५, सा० ७१-७, साबे० ३७-४७, बी० १२- आर 

१. बी० सूबे” पानि । २. दा? दार सा० पिंलावत । ३ बी० फिरै। ४. बी० साबे० 

सा० घर घर सायर बारिं7. ४. दारे जो रे पियासा होइगा, साबे० जो जन तिरषावंत है 


प्र 


साखी : उपदेस चितावनीं श्दछ 


बाजन दे बाज॑तरी', कलि कुकुही मति छेड़ि* । 

तुर्के बिरांतीं* क्‍या परी, तूं अपनों श्राप निबेरि ॥१३४ 

एक साथ सब सध'*, सब साथ सब" जाइ । 

उलटि जो सींच मूल कौं*, फूल फले अ्घाइ* ॥१४॥ 

साधु भया तौ कया भया*, बोले नांहि बिचारि । 

ह॒ते पराई श्रातमां, जीभ बांधि तरबारि ॥१५॥ै 

सांच बरोबरि* तप नहीं, झूठ बरोबरि' पाप । 

जाके हिरदे* सांच है, ताके हिरदे आपरे ॥१६॥* 

बोलत ही पहिचानिए, साहु' चोर का घाट । द 

अंतर घट की करनों*, निकसे सुख की बाद ॥१७॥ 

रांम नांम' जांनां नहीं), लागी मोटी खोरि । 

काया हांड़ी काठ की, नां ऊ॑ चढ़े” बहोरि॥१८॥-...--57 7777 

रांम नांम जांनां नहीं, पाला कठक' कुटुंब |. क्‍ 
. धंधा ही मैं मरि गया*, बाहरिरे भई न बंबर ॥ १६. 





.. [१३] दा? ३७-८०, नि० ३९-३२, सा[० ७१-३, साबवे० ३७-१०, ब,० २४५८-- ' 
१, सा० बाजन दे बेजंत्री, साबे० बाजन देहू जंतरी, नि० बाजन देहु बजंतगी। २. सा० जग 
जंत्र। ना छेड़, दा? नि० दूं कत्ि जंतरणी न छेड़ि। २ नि० सा० पराईं | | 
..._ [१४] सा० २७-२०, साबे० ८०-०७, सासी० २३-२०, बी० २७-३, गरुग० १२-१-- 
१. बी० एक साथे सब साधिया । २. बी० एक, बीभम० सब | .३. साबे० जो गहि सेवे सूल को 


सासं|० माली सींचै मूल को, गुरा० जौ जल सींचे मूल ते । गुगा० तो फल फूल अघाइ । 


[१५] सा[्‌० ६५-११, साबे० २७-७१, सासी० १९-१४७, बी० २१९ ( बीभ० में नहीं है )-- 


९. सा० सास.० मुख आवे सोई कहै। २. साबे० तथा सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती 


है, तुख० साबे० ६८-८ तथा सासी० ७६-१२ : ज्यौं आवे त्याँ ही कहै, बोले नहीं बिचारि।  हते 
पराई आतमा, जीभ लेइ तरवारि॥ इससे साबे० तथा सासी० में संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है । 
[१६] नि० २३-१, स[्‌० ५२-१, साबे० ६७-१, सास? ८१-२२, बी० ३३४-- 
१. नि० सा० सासी० बराबरि। २. ब.० ( बाराबंकी ) सीतर। ३. साबे० ता हिरदे गुरुआप। 
४. याज्लिक-संग्रह ( ना० प्र० स० ) के। एक पोथी में यह साखा लालदास के नाम से मिलती है 
किन्तु नि० सा० साबे० सासी० तथा बी० ग्रतियों में मिलने से यह साख 'निरिचत रूप से कबीर 
की सिद्ध हो जाती है। अन्य साखियों की भाँति कबीर की यह साखी भी अत्यधिक प्रचलित 
है; यहाँ तक कि अपनी सुबोधता के कारण यह लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगो है। 
लालदास के समय तक यह निश्चित रूप से पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुकी होगी ओर लालदास या 
उनके शिष्य इसे अपने नाम पर चलाने का लोभ संवरण न कर सके होंगे।... 
[१७] बं।० ३३०, साबे० २७-७३, गुरा० १४७४-१२-- 
गुग० साथ । २. साबे० अंतर की करन करे, गुगा० बासन सहि को बस्त सब । । 
(१८] दा्‌०१२-३१, नि०१६-२५, स[०३०-४५१ साबे० १९-४०, सास०१ २-२३, स०६७-१२, गु०७०--- 
१, साबे० सत्तनास ( राधा० प्रभाव )।_ २, गु० कबीर नासु न घिाझ्नइझो। ३. दार बी० सा9 
साबे० सासी० वह, गु० ओहु । 9. गु० चर्‌हे ( उदू सूल )। ही 
[१९] दा० १२-३३, नि० १३-३०, सा० ३०-४४, सासी० १७-७०, स० ८६-२३, गु० २२६--- 
१, सा० सास|० सकल । २, नि० पचि गया, सा० सास ? पचि सरा। ३ दा० बादर, सा* 


श्द्द द कबीर-प्रथावली 


कबीर यहु तन जात है', सके तौ ठाहर लाइर । 

के सेवारे करि साध की, के हरि के गुन गाइ? ॥२०॥। 
कबीर यहु तन जात है, सकहु त लेहु* बहोरि । 

नांगे हाथों? ते? गए, जिन्हके* लाख करोरि | २१॥ 
कबीर गरबु न कोजिश्रे', देही देखि सुरंग । 

श्राजु काल्हि तजि जाहुगेरे, ज्यों कांचुरी भुबंग? ।२२॥ 
कबीर गरब न कीजिश्रे', ऊंचा देखि अ्रवास । 

काल्ह परों* भुइंरे लोटनां, ऊपरि जांमैं? घास ॥।२३॥ 
कबीर गरबु न कीजिश्रे', चांम लपेटेर हाड़ । 

हेवर* ऊपर छत्र तर ते भी* देबा गाड़र ॥२४।॥।० 





सासी० बार। 9, सा[० सास ० बुंब। ४ गु० में यह साखी कुछ हेर-फेर के साथ अन्यत्र भी 
आत' है, तुल० गु० १०६ : हरि का सिमरलनु छाड़ि के पालिओ बहुत कुटुब । धंधा करता रहि 
गया भाई रहिआ न बंघु ॥ । 

[२०] दा० १२-३६, 'नि० 56-9७, सा० ३०-६०, साबे० १९-४०, सास ० १७-१९, गु० श८ 
शुस० १७६-२९-.... 
. ग० जाइगा। २, सा० सार्स० सके ती ठौर लग व, गु० कवने मारमि लाइ। ३, गु० 
संगति। ४, दा० सा० गुरा० कै गुरा गोबिद के गाइ, साबे० सास,० कै गुरु के गुन गाइ। 

(२१] दा० १२-३७, लनि० १६-४८, स]० २०-६४, साबे० १९-६१, स्लासी० ९८-२१, गु०२७ 
गुरा० १७६-३०-- 


१, गु० जाइगा। २, सा० साबे० सास ० राखु । ३. गु० नागे पावहु, गुरा० नांगे पाऊ- 
लि० नांगा पावां, सावे० सासी० खाली हाथों । 9. नि० जे, सा० सो, साबे० सासी० वह। 
४, नि० तिनके ! | ह 


[२२] दा० १२-९, नि० १६-१०, सा[० ३०-१९, सावे० १९-२८, सासी० १७-६, गु० ४०-- 
१. दा० नि० सा० कबीर कहा गरबियौ, बी० कनक कामिनी देखि के। २, बी० तू मत भूल 
सुरंग। रे. दा० नि० बीछड़ियां मित्षबौ ( सा० सिलस ) नहों, साबे० सार्स)० बिछुरे पर मेला 
नहों, बी० बिछुरन मिलन दुहेलरा । ४, बी० जस केंचुलि तजत भुजंग, दा० नि० काचलियार 
भुवंग, सा० साबे० सार्स ० ज्यों केंचुली मुजंग। मन आओ 
.. (शी दा० १२-१०, नि० १६-७९, सा० ३०-१ », साबे० १९-३०, सासी० १७-३, गु० रपए-- 
१. दा० नि० सा ० कबीर कहा गरबियौ | २, गु० आजु कालि। ३ दा० भ्वैं। 9 साबे० 
सास ० जससी, सा० जामिहे । 

[२४] दा० १२-११, नि० १६-१२, सा० ३०-२०, साबे०, १९-३१, सासी० *७-४ तथा ४, ग़ु० ३७--- 
१. दा० नि० सा० कबीर कहा गरबियौ। २. दा० नि० पलेटे ( पंजाबी मूल ), सासी० (५) लपेटी 
( उदूं सूल )। ३. नि० हस्ती। ४, दा० छत्र सिरि ( उर्दू सूल ), नि० छुत्रप्रति, सार्स ० छत्र तट 
( हिन्दी भूल )। ४, नि० सा० तेऊ, साबे० सासी० तो भी, गु० ते फुनि। ६, दा० देबा खड, 
नि० दीए खंड, सा० दीए खाड़, साबे० सासो० देवें गाड़, गु० धरनी गाड़। ७, सासी० (४५) इक 
दिन तेरा छत्र सिर, देगा काल उखाह। ३ ह ; 
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जिंहि जेवरो जग बंधियाँ, तूं* जनिर बंधे कबीर । 
जह॒हि” आदा लौंन ज्यौं, सोनां* सवां सरीर ॥२५॥ 
ऊजल पहिर्राहुँ कापरे*, पांन सुपारी खाहि । 

एक * हरि के नांव बिनु*, बांधे जमपुर जाहिर ॥२६॥ 
कबीर बेड़ा जरजरा'*, फूदे छेंक हजार' । 

हरुए हरुए तिरि गए, बूड़े जिनि सिर भार ॥२७॥* 
दुनियां के धोखे! मुझ, चालत कुल की कांनि* । 

तब कुल किसका लाजसी ( लाजई ? )*, जब ले धर्राह मसांतनि ॥२८॥ 
दीन गंवाया दुनीं सौं', दुनों न चाली साथि । 

पांव कुहाड़ी मारिआ्रा*, गाफिलरे अपने हाथि ॥२६॥ 
कबीर सभ जग हंढिया*, मादलु" कंध चढ़ाइ। 
कोई काहू को नहों*, सब देखी” ठोंकि बजाइ ॥३०॥ 
कबीर यहु चेतावनीं', जिनि संसारी संग जाइ) । 

जो पहिले सुख भोगियार, तिनका गुड़ ले खाइ ॥३१॥ 


[२४] दा० १२-४८, नि० २१-५३, सा्‌० ३०-९३, साबे० ३७-३४, सासी० १८-४९, शु० ११७-- 
९. शु० जग बांध्यो जिंह जेवरी । २, जु० तिहि। ३. सा० गु०-सति । छ्‌ दा० हुँसी ( राज 
सूल ), सासी० जासी ( राज० सूल ), सा० जैसे, सावे० होसी । ४, सा० सूता ( उर्दू सूल ), गु० 
सोनि ( उद्ू सूल )। क्‍ 

[२६] दा० १२-४४, नि० १६-४८, सा[्‌० २०-७८, साबे ० १९-८२, सासी० १७-९३, गु० २४-- 
१, सा० सासी० पहिनें। २, दा[० ऊजल कंपड़ा पहरि करि। ३, नि० सा० साबे० सासी० खाय-- 
जाय । 9, साबे० सासी० कबीर, गु० एक स ' ४, साबे० एस ० गुरु की भक्ति बिन्चु | 

[२७] दा० १२-६२, नि० १६-७१, स[्‌० २०-९४, साबे० १९-८६, सासी० १७-२३, गु० रे४-. 
१. दा० नि० कैबीर नांव है जरजरी । २. दा० नि० सा० सासी० कूड़ा खेवनदार, साबे० फूटे छेद 
हजार। ३. गु० डबे। 9. साबें० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल० साबे ० १९-१७३ 
कबीर नाव है कांझरी, कूड़ा खेवनहार । हलके हलके तिरि गए, बूढ़े जिन सिर भार ॥ 

[२८] दा० १२-४६, नि० १६-४७, सा्‌० ३००७०, सासी० १७-८६, स० ८७-०७, शु० १६६-- 
१. दार दूखें ( उर्दू मूल ), गु० दोखे ( उ्दूं सूल )। . २. सा० सासी० चला कुटुंब को कानि 
३ नि० तब कौंण की कुल लाजसी, सा० सासी० तब कुल की कया लाज है। | 

[२९] दा० १२-४३, नि० १६-४१, साबे०? १९-७०, सासी० १७-११७, गु० १३-- 
६, साबे” सासी० दूनि संग, गु० दुनी सिठ।. २, दारे कुहाड़ी बाहिया, शु० कुहाड़ा मारिया । 
3, साबे० सासी० सू रख । 

[३०] दा० ३७-१०, न्ि० ३९-६, सा० ७१-६, सासी०? ६-१४४, ग़ु० 5३ है, गुसा० १०६-१७०-- 
१, गु० सभु जगु हठ फिरिओ्ओो ( समानार्थीकरण ) नि? सब जग “खिया, सा० सासी० सब जग 
हेरिया। २. दा२ गुणा० मंदल, दारे मंदिल ( उर्दू सूल ), सा० सासी० मेल्यौ ।. ३, दां० सा० 
सासी० गुरा० हरि बिन अपना कोइ नहीं, नि० कोई किसही का नहीं । 9, दा? गुरा० सब देखे, 
सा० सब देखा, सासी० देखा । जे क्‍ 0 जी 

[३१] दाशए १२-४१, नि० २०-३४, सा्‌० ३०-४१, सासी० अल गु० 9४, गुरा० '७६-६७-- 
१ नि० इह चिंतावर्सी,।._ २. सा० गुश० जनि संसारी जाय, सासी० मत संसार गंवाय। ग़ु० 
मत सहसा रहि जाइ ( उर्दू मूख-संसारहि ? )। ३. गु० पाछु भोग जु भोगवे | द 


१६० . _ कबीर-ग्रथावलोी 


कबीर सभ' ते हंस बुरे, हंम तजि* भले सभ कोई । . 
जिनि ओ्रेसा करि बूभिश्रा, मीत हमारा सोइ ॥३श।॥। 

जहां दया: तहं* धर्म है, जहां लोभर तह पाप । 

जहां ऋरेध* तह * काल है, जहां खिमां* तह आप ॥३३॥ 
जो ग्रिह करहि' त धरम" करु, नाहि त* करू बराग । 
बरागी बंधन कर, ताको*. बड़ो* अ्रभाग ॥३४।॥ 

कबीर सोई'* मारिश्र, जिंहि सूएं सुख होइ । 

.. भलो भलोर सभ कोइ कहै, बुरो न मांन? कोइ ॥३५॥ 
बेरियां बीती बल गया, बरनरे पलठि भया औरर । ._ 
बिगरी बात न बाहुरे”, कर छूटनि की ठौर* ॥३६॥ . - 
कुल खोएं* कुल ऊबरे, कुल राखें* कुल जाइ । 
रांस निकुल' जब* सेटिया, सब कुल रहा समाइ* ॥३७॥। 
कबीर तुरी* पलांनियां, चाबुक* लीआएर हाथि । 
झौस थकां सांइ मिले, पीछें परिहै राति ॥३८॥ 





[२२] स[्‌० ७२-२०, साबे० ६४-२२, सासी० ८३-१३, गु० ७-- 
१, सा० सावे० सासी० सब | २. सा० साबे० सासी० हम तें। ३. शु० भल्तो। 

[र३१] सा० ४८-०४, सावे० ६२-४०, सासी० ८२-१४ ग़ु० १५४४-- | हा 
१. गु० गिआसु । २. सा० सासी० वह। गु० फूठ। ०५. गु० लोख। ४. सावे० छिमा, 


सा० सासी० क्षमा। 5. तुल० सासी? ८२-१२ : दया धमं का सूल है, पाप मूल संताप | जहाँ 
क्षमा तहं घम है, जहां दया तहं आप । 


[२४] सा[्‌० १०-२२, सावे० ४०-३२, सासी० ७-७९, गु० २४७३--- 
१. स|० साबे० सासी० घर सें रहे। २. सा० साबे० सासी० भक्ति ! 
नातर। . ४. सा० साबे० सासी० ताका । 
(३५) साबे ० ८-०७, सासी० २४-११, शु० ९-- | 
१. साथे० सासी० पांचौ। २. साबे० सासी० जौ मारै। 
७. साबे० सासी ० कहसी ( राज० झलत )। | 
(रि६] दा? ०६-२४, नि० ४४-२६, स[्‌० ७८-१८, साबे० १९-१८१, सार्स:० २२-१४, स० ६७-२४-- 
१. नि० सा० साबे० सासी? चटा । २. नि० खेत, सा० साबे० सासी० केस । 
9, लि० सा० सावे० सासी? बिगड़ा काज संभारि ले । - 
छिटक्यां कत ठौर, साबे० फिर छूटनि नहिं ठौर। ... । 
[३७] दा० १२-४४, नि? १६-४३, सा० ३०-७१, साबे० १९-७९, सासी० १७-८७, स० ८६-२४-- 


१. सावे० सासी० खोए । . २. दा० नि० गरूयां ( राज:) ।. ३. साबे० नाम अकुल । 
४. नि? जब, साबे० को। ४. सा० साबे० सासी० गया बिलाइ । 


[३८] द० १३-१३, लि० ४०-३८, स[० ८४-२३, साबे० ८-१४, सासी० २४-६, स० ६७-१४-- 
१. दाः, दार स० तुरा ( राज? नागरी सूल )।. २. दा० नि० स० चाबक ३. साबे० लीजे, 
सा० सासी० लीन्हा। ४. दारे पिवकूं मिल्रों, नि० हरि कौ मिलौं। ४, नि. साबे० पड़िसी । 


३. भा० साबे० सासी० 
३२. साबे० सासी० भला भल्री । 


३. साबे० धौर । 
४. नि० कर छूटां कित ठौर, द[्‌० स० कर 
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कबीर हरि सौं' हेत करि, कूड़े* चित्त न लाइ। 
बांधा बारि खटठीक के, तां* पसु केतिक? झ्ाइ ॥।३६॥ 
कबीर हरि को भगति बिनु, प्रिग जीवन संसार | 
ध॒वां केरा धोलहर, जात न लाग बार? ॥४०॥ 
रांस नांम करि बॉहड़ा, बाहे बीज अ्रघाई" । 
अतकालि' सूखा पर, तऊ न निरफल जाइ? ॥४१॥४ 
जिनके” नोबति बाजती, मैंगल' बंधते बारि । 
 एकहि हरि के नांउ बिनु, गए जनम सब* हारि ॥४२॥ 
कबीर थोड़ा जीवनां, माड़ बहुत मंडांन । 
सबही ऊभा पंथ सिर, राव रक सुलतांन ॥४३॥ 
कबीर गरब न कीजिश्रे', काल गहे कर कर केसर । 
नां जांनों कह मारिहैँ, के घर” के परदेस ॥४४॥ 
कबीर गरब न कीजिग्रे, इस' जोबन की आस । 
देसू* फूले दिवस दोइर, खंख़र भए पलास ॥४५॥ 


[३९] दा० ४६-२०, नि० ४४-३७, सा० ७८-६२, सासी० ३२-३८, स० ६७-८-- 
१. दा? नि० सूं। २. सा० सासी० कोरे (उर्दू मूल ) । रे. नि० तहं। 9. दा० नि० किती 
छः 


[४०) दा० १२-२७, नि० १६-१८, सा० १४५-३, साबे० १२-२८ तथा १९-४० (दो बार ), 
सासी० १२-२३, स० ६७-१३, गुणा० १७६-६४-- | 
१. साबे० सासी० गुरु की ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २. साबे० सासी० घिंक। हू. साबे० का 
घोलहर, सा० सासी० का धौराहरा। ४. सार्सी० बिनसत लगे न बार। ४. साबे? में यह साखी 
उपर्थुक्त दो स्थलों पर मिलती है और दोनों का पाठ शब्दशः मिलता है।.* 

[४१] दा० ३५-०७, नि८ ३७-७, सा्‌०१४-८, साबे०१२-२१५,सासी? १२-२७,स ८ ४५-१,गु सा ० ०७-७-- 
१, सा० साबे० राम नाम ( साबे० सत्तनाम ) हल जोतिए, सारसी० छिमा खेत भले जोतिए॥ 
२, सा० साबे० सासी ० सुमिरन बीज जमाइ।. रे, नि? सरब लोक, सा० साबे० सासी० खंड 
ब्रह्मंठ) ४. साबे० सासी- भक्ति बं।ज नहिं जाइ, दा१ दार गुण० निरफल कदे ( गुरा० तऊ ) 
नजाइ। ४. तुल० साबे० २४-६० : सुनिरन का हल जोतिए, बीजा नाम जमाय। खंड ब्हूड 
सूखा पड़े, तऊ न निस्फल जाय ॥ 

[४७२] दा० १२-२, नि० १६-२, सा० ३०-२, सावे० १९-१९, सासी० १७-२९, गुण० १७६-२-- 
१. दार ज्यांह के । २. दा० नि० साबे० मंगल ( उदू सूल ? )॥ ३२. साबे० सतगुरु, सासी० 
गुरुके। 9. नि० तन। 

[9३] द[्‌० १२४, नि० १६-०७, सा्‌० ३०४, सावे० १९-१२, सासी० १७-८, गुसा० १७६०४-- 
१. दा० गरणा० उभा मेल्हि-गया, नि० उभी सेल्हिगा, साबे० ऊभा में लगि रहा । 

[४४] दा्‌० १५-१२ तथा ४६-१९ ( दो बार ), नि० ४४-१, सा० ३०-२१, साबे० २९-१, सासी० 
१७-१, गुरा० १७७-१४२--- 
१. दा० गुगा० कबीर कहा गरबियौ। २. नि० काल गहयथां सिर केस। ३. दा० भारिसी 
( राज० मूल )। 9. सा० साबे० साप्नी० क्‍या । । 

[४४] दा० १२८, नि० १६-९, सा० ३०-१८, सावे० १९-२५, सासी० १७-२-- 
-१. साबे० अस (उदूं मूल)। २, दा० नि० केसू (उदूं मूल ?)। ३. दा० चारि, साबे० सासी० दुस + 
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ग्रेसा' यहु संसार है, जेसा सेंबल* फूल । 

दिन दस के ब्यौहार हैं?, भूठे रंगि न भूल ॥४६॥ 
कबीर सुपिने रनि के, पड़ा कलेज छेक । 

जो सोऊं तौ दोइ जनां, जो जागू तो एक ॥॥४७॥। 
कबीर हरि की भक्ति करि, तजि बिखिया रस चौज ।* 
बार बार नहिं पाइए, मनिखा जनम को मोज ।॥।४८॥ 
जब लगि भगति सकांम है, तब लगि निरफल सेव । 
कहै कबीर वह क्‍यों मिले, निहकांमीं निज देव ॥४६९॥ 
कबोर तहां न जाइश्न, जहां कप का हेत । 

जालूं' कली कनीर' की, तन राता मन सेत ॥श०णा 
ढोल दमांमां गड़गड़ी', सहनाई संगि" भेरि । 

औसर चले बजाइ के, है कोई लाव* फेरि ॥५१॥ 
इक'* दिन औ्रेसा होइगा, सब सौं* पर बिछोह । 

राजा रांनां छत्रपति*, साव्रधांन किन होइ? ॥५२॥ 
जांसन मरन बिचारि के कूड़े कांम निवारि* । 

जिंहि पंथां तोहि चालनां*, सोई” पंथ संवारि* ॥५३॥। 


[9६] दा? १२-१२, नि० १६-१३, सा० ३०-२३, सावे० १९-२०, सासी? १७-१४, गुस|० १७६-७६-- 
१, सा० सासी० कबीर। २. साबे० सेमर, सासी० सेंमल । ३. सा० साबे० सासी० में । 
.. ५७] दा० १२-३३, नि० ७-१६, प्ता० ३००३०, साबे० १४-८१, सासी० १६-३४, गुरा० १७६-६६-- 
१, दा० पाथ्स जिय में छेक, गुसा० परा स जिय में छेक । [ 
(9८) दा० १२७२५, नि० ४-१७, सा० १४-२, साब्रें० १२-१, सासी० १२-१२, गशा० १७६-२७--- 
१, साबे० सासी० गुरुकी । २. नि० कबीर हरि का नांव लै, तजि माया बिख चौज, शुरा० कबीर 
हरि की भगति करि, तजि साया बिख चौज । ३. सा० साबे० सासी० मसुख | 
... 9९] दा० ११-१०, नि० २१-५४, सा० १४-२०, साबे० १२-२४, सासी० १२-३६, गुरा० ४१-९-- 
१, दा० नि० भुरा० सकाॉमता । २. यह साखी गुरागंजनाम में ही अन्यत्र कमाल के नाम से 
भी मिलती है, तुल० गुगा० १०९-२८ : जब लग कांम न बीसरै, तब लगि निरफल सेव । कहिं 
कमाल हरि क्य॑ मिले, वे निहकांसीं देव ॥ किन्तु गुरा० के अतिरिक्त दा० नि० सा० साबे० सासी० 
में भी मिलने से यद साखी कबीर की ही सिद्ध होती है, कमाल के नाम से कदाचित्‌ वह भूल से 
प्रचलित हो गयी है। 
[४०] दा० ४२-१, नि० ४७-१, सा० ८१-१, साबे० ४८-१, सासी० ६९-१, ग़ुरा० ६२-५४-- 
१. सा० साबे० सासी० जानो ( उद सूल )। २. सा० साबे० सासी० अनार । 
[५१] दा० १२-३२, नि० १६-२३, सा० 3 3088 १९-२१, सासी० १७-४०-- 
१, दारे नि? गिहगिड़ी, दाश दा्‌२ सा० सासी० दुरबरी,।, २. साबे० अरू। ३. ० 
सासी० राखे। 9. सा० अपनी अपनी बेरि। े आप थ 
[४२) दा० १२-६३, नि० १६-५, सा? २०-८६, सावे० १९-२३, सासी० १७-४१--- | 
९, सासी० एक। २. दारे थे। ३. सा० साबे० सासी० राजा राना राव रंक। 9. साबे० सासी० 
सावध क्यों नहि कोइ | ' द 
(४३) दा० १२-२७, नि० १८-१६, सा० ३०5२७, साबे० १९-७०, सासी० १६-६८-- 
९: साबें० जनम मरन दुख याद्‌ कर, सा० सासी० जनमैं मरन बिचारि कै, नि० हरि हरि हथियार 
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राखनहार बाहिरा', चिड़ित्न॑ खाया खेत । 

आधा परधा ऊबरे, चेति सके तो चेति ॥५४॥ 

कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरो लालि। 

दिवस चारि का पेखनां, बिनसि जाइगा कालिह ॥५५॥ 
कहा किया हंस आइ करि, कहा करेंगे जाइ । 

इत के भए न ऊत के, चाले मूल गंवाईइ* ॥५६॥ 

आया अनआया भया*, जे बहु राता' संसारि । 

पड़ा भुलावा गाफिलां, गए कुबुद्धी हारि ॥५७॥ 

जिन हरि को चोरी करी, गए रांस गुन भूलि । 

ते बिधिनां बागुल रचे*, रहे भ्ररध” सुखि भझूलि ॥५८॥। 
यहु तन कांचा कुस है, लियां फिरे था साथि । 

ढबका* लागा फुटि गया, कछु न आया हाथि ॥५६॥ 
कबीर यहु तन बन भया*, करम जु भए कुहारि* | 
आप आपकों काठिहै, कहे कबीर बिचारि ॥६०॥। 





करिं। २. नि० कूड़ी गल न मारि। ३. साबे० जिन जिन पंँथों चालना, नि० ज्यां ज्यां 
पंथी ( नागरी मूल ) चालगां। 9. नि० सोइ सोइ। . ४. साबे० संभारु । यक्त स्थलों के 
अतिरिक्त सा० में यह साखी २४-२५ पर ओर साबेः में १८-२३ पर भी मिलती है जहाँ इसका पाठ 
है : कबीर हरि ( साबे० गुरु ) हथियार करि, कूरा गली निवारि जो जो पंथा चालना, सोई पंथ 
संवारि ॥ यह पाठ नि० से प्रभावित ज्ञात होता है | सा० तथा साबे० में एक ही प्रकार की 
पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में संकीर-संबंध सिद्ध होता है। 
[५४] दा० १२-१४, नि० १६-२२, सा० २०-२९, साबे० १९-४०, सासी० १७-६६-- 
१, दा० बिन रखवाले बाहिरा ( बिन' तथा 'बाहिरा' में एक ही भाव की पुनरावृत्ति ), सा० बिन्लु 
रखवारे बाहरी, साबे० सासो० घर रखबाला बाहिरा । 
[४५] दा० १२-१९, नि० १६-१६, स[० ३०-२९, साबे० १९-३७, सासी० १७-१३ 
[५६) दा्‌० १९-२४, नि० १६-२७, सा० २०-५५, सावे० १९-४७, सासी० १७-७८-- 
नि० चाले जनस ठगाइ | 
[५७] दा? १२-२६, नि० १६-२६, सा० ३०-५४, सावे० १९-४८, सासी० १७-१८८-- 
१, सा० कबीर अनहुणा हुआ। २. सा० बहु रीता ( राज? सूल ) है।. सासी”० में पुनरवृत्ति 
तुल० १७-२१ : कबोर अनहूवा हुआ, बहु रीता संसार । पड़ा श्ुलावा गाफिला, गया कुबुद्दी हार ॥# 
यह पाठ सा० से लिया हुआ ज्ञात होता है । 
[५८] दा।० १२-२८, नि० १६-२८, सा० ३०-४३, साबे ० १९-०३, सासी० १७-६९-- 
१. साबे० सासी० गुरुकी। २. साबे० सासी० नाम! ३. दा२ दारेकिए। »9,दार झीँच, 
दारे उप्घ ( उद् सूल ) । 
[५९] दा० १२-३९, नि० १६-०७, सा? ३०-६१, साबे० १९-५२, सासो० १७-८४०-- 
१, सा० साबे० सासी० टपका ( नागरी सूल ) 
[६०] दा० १२-०9, नि० १६-५२, सा० ३०-६६, साबे० १९-१६०, सासी० १७-२६-- 
१, दा० यहु तन तो सब बन भया। २. सा० साबे० सासी ० कुल्हार । 
क० अं०--फा० १३े डे 
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काया मंजन क्‍या करे, कपड़ा धोइम धोइ । 

ऊजर भए न छुटिए', सुख नींदरी न सोइ ॥९१॥ 
तेरा* संगी कोइ नहीं, सबे स्वारथी लोइ' । 

मन परतीति न ऊपजे, जिय'* बेसास न होइ ॥॥६२॥ 
डागल' ऊपरि दौरनां, सुख नींदरी न सोइ । 

पुस्नें पाया देह रे, ओछी ठौर' न खोइ ॥६३॥ 

ऊजड़ खेड़े ठीकरी, गढ़ि गढ़ि* गए कुम्हार । 

रांवन सरिखारे चलि गया, लंका का सिकदार ।।६४।॥ 
तन मांहीं जो मन धरे, मन धरि ऊजल होइई । 

साहिब सौं सनसुख रहै, तो श्रजरावर होइ' ॥६५॥ 
मरेंगेः मरि जाहिंगे।, कोइ न॑ लेगा? नांउ । 

ऊजड़ जाइ बसाहिगे?, छोड़ि बसता गांउं* ॥६६॥ 
आ्राजि कि काल्हि कि पच्ेे दिन, जंगलि होइगा बास । 
ऊपरि ऊपरि फिराहिंगे', ढोर चरते' घास ॥६७।॥ 
रांस नाम जांनां नहीं, हुआ बहुत अकाज मम 
बूड़ेगा रे बापुरा, बड़े बड़ों' को लाज ॥६८॥ 





[६१] दा० १२-५३, नि? १६-४७, सा[० २०-७७, साबे० १९-४४ सासी०? १७०९२--- 
नि० सा० साबे० सासी० छूटिसी ( राज० सूख )। 
[६२] दा० १२-४५, नि० १६-६७, सा० १६-४०, साबवे० १९-८४, १९-१०८ (दोबार), सासी० १७-९८-०७ 
२, नि० सा? सासी० मेरा । २, दा० सब स्वार्थ बंधी लोइ । ३. नि० जे ( उदू मूल )। 
. [६३] दा० १५-४९, नि० १६-७३, सा० ३०-८८, सावे० १९-७७, १९-१७१, सासी० १७-१०३-- 
१, सा० साबे० (२) सासी० कोठे । २. साबे० (१) दिवसढ़ा, दा० नि० बौंहड़े। डे, नि० आव 
[६9] दा९ दा३ ९२-७, नि? १६-०9, सा[० २०-७, साबे० १९-२७, सासी० १७-४७२-- 
१. सा० सामी० टेकरी ( उ्दूं सूल )। २. दा० नि० सासी० घड़ि घड़ि ( राज० सूल )! हे. सासी० 
जैसा। ०. दा० सावे० सा० सरदार । 
[६४] दाईे १२-१२, नि० १७-१२, सा० ३१-१५, सावे० ७१-४४, सासी० २९-६०२-- 
३, सो० सासी० तौं अमरापुर जोय, साबे० अजर अमर सो होय ।_ दारे तौ फिरि बालक होइ । 
[६६] दु।रि १२-१६, नि० १६-१९, स्‌० ३०-३०, साबे० १९-२९, सासी? १७-२६-- 
१. ग्बे० सरोगे। २. साबे० जाहुगे। रे, दा३ई नाम। ७, दारे लेसी ( राज” सूल )। 
४. दा२ दाए कोइ--लोइ । ६. साबे० बसाहुगे। ह 
[६७०] दा २ १२-१८, नि० १६-१८, सा० ३८-२२, साबे० १९-२, सासी० १७-४३--- 
१, सा० साबे० सासी० आज कालि के बीच में। २. साबे० सासी० हल फिरें। रे. साबे० 
सासी? चरंगे।.... 
[६८] दा? १२-३६, नि“ १६-३१, सा्‌० ३०-४६, साबवे० १९-४५, सोसी० १७-७१-- 
१. साबे० सत्तनाम ( राधा० प्रं०)। २. दा० बड़ा बूढ़ों । 


साखी : उपदेस चितावनीं .. शहर 


ज्यौं कोरी* रेजा बुनें, नेरारे आावे छोरि । 

श्रेसा लेखा” मीच का, दौरि सके तौ दौरि ॥६६९॥ 
कबीर पणरा दूरि है, बीच पड़ी है राति* । 

नां जांनों कया होइगा, ऊगंते* परभाति ॥७०॥। 

में में बड़ी बलाइ है, सके तो नीकसि भागि' । 

कब लगि राखों* रांम जी *, रुई लपेटीः आगि* ॥७१।॥ 
बेरागी बिरकत भला, गिरही चित्त' उदार । 

दोऊ चूकि" खाली पड़े, ताकौ वार न पार ॥७२॥ 


संसारी साकत* भला, कुंवरी कन्या भाइ* । 
दुराचारी बेसनों बुरारे, हरिजन तहां न जाइ ॥७३॥ 
कबीर हरि के नांव सो, प्रीति रहै इकतार । 
तो मुख तें मोती भरे, हीरा अनंत अपारर ॥७४।॥ 
कि + री 
असी बांनीं बोलिए, सन का आपा खोद । 

डर ४ ५ ने 2्‌ 
अपनां तन सीतल कर, ओरां को सुख होई ।॥७५॥ 


कक कक ७ जन + कट तन लिनिनन -निनतयषनन "0)०4क>-रपामाक, 


[६९] दा२र दारई दाए १२-६०, नि० ०४-०३, स[्‌० ३०-८०, साबवे० १९-१७०, सासी० १७-१०२-- 
१. नि० कोली ।. २. दा० बेजा ( नागरी सूल ), नि० कुलहट। २. दारे बुगतां। 9. नि० 
इसा भरोसा । | हब 

[७०] दा ९ ४४-७०, नि० ४४-०७, सा० ७८-६०, साबे० १९-१५२, सासी०? १७-४४ तथा ३२-३६-- 
९. नि०अज बीचि है राति। २. साबे० उगे तें। 
[७१] दा० १२-६०, नि० १६-०३, सा० २०-९०, साबे० १९-६७, सासो०? १७-१०४--- । 
१, दा[० निकसी भागि, नि० नीसरिं भागि, सावे० सासी० निकसो भागि। २. दा० नि० क्यूँ 
करि ऊबरूं।. ३. दा० कब लंगि राखों हे संखी, साबे० कहै कबोर कब लगि रहै।.. 9. दा० नि० 
पतलेटी ( पंजाबी मूल )। . ४. तुल० दा० १६-३२, नि० १९-७२, सा० रे७-रे७, सावे० ७२-४४ : 
कहु थौं केहि विधि राखिए, रुईं पल्लेटी आगि । 

[७२] दा० २३४-६, नि० २०-३२, स[्‌० ७१-२०, सावे? ४२-४ सासोी० ७-७०५-- 
१. नि० चिता। २. नि० दोइ बातां, साओ० दो बातों, दा? दुहूँ चूक । रे. दा० रीता। 

[७३] द[्‌० ०२-२, नि० ४७-४३, सा[्‌० ८१-१०, साबें? १७-८५, सासो० ७-४४-- 
१, सा० सावे० सासी० साकट । २, दा० कंबारा कै साइ। ३. नि० बैशनों अर विभचारिनोीं, 
स[० साबे० सासी० साधु दुराचारी बुरा 

[७४] दा? ३०-८, नि० २-१७, स[० ११-४६, सावे० रेरे-२८, सासी० १३-३१-- 
१, साबे० कबीर सतगुर नाम सें। २. सा० सासो० सुरति रहै करतार, सात्े० सुरति रहै सरसार। 
३, दा० हीरे अंत न पार । 

[७५] द० ३४-९, नि० ४-१०, सा्‌० १०-२०, साबे० २७-०७, सासी? १८-२६-- 
१. नि० सा० साजे० सासां& औरन को सातल करे, आपडु सीतल होइ । सासी० में पुनरा- 
वृत्ति; तुल० सासी० १९-६९ : सब्द जु ऐसा बोलिए, तन को आपा खोय। औरन को शीतल 
करे, आपन को सुख होय । 


१९६ द ...... कबीर-प्रंथावली 


कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न कोइ । 

घालि तराजू तौलिए, नवे सो भारी होइ ॥७६॥ 

कबीर हद के जीव सौं*, हित करि झुखां न बोलि । 

जे राचे बेहद सौं', तिन सौं अंतर खोलि ॥७७॥ 

कबीर केवल रांम' कहि, सुद्ध गरीबी भालि' । 

कुरु बड़ाई बूड़सी (बूड़ई ?), भारी पड़सी (परई ९) कालिर ॥७८॥। 
सील गहै कोइ सावधान, चेतन पहरे जागि । 

बस्तु ने बासन सौंर खिसे, चोर न सकई लागि ।।७६।॥ 
कबीर श्रपने जीवतें, ए दोइ बाते धोइ । 

मांन' बड़ाई कारने, श्रछतार मूल न खोइ ॥८०॥ 

खंसा एक गयंद दोइ, क्‍यों करि बंधसि बारि । 

मांनि करे तौ पिउ नहीं, पीउ तौ मांनि निवारि ॥50॥ 


बेरियां बीती बल गया, अ्रु" बुरा कमाया' । 
हरि जिनि छांड़े हाथ तें, दिन नेरा आयारे ॥८२॥ गे 





मा 


[७६] दा० २९-९, नि० ४१-६१, साबे० ६४-६, सासी० ८३-८, गुण० ३३-१०--- 
नि० गरवा। तुल० नानक : सभ को निवइ आप कठ, पर कउ निवे न कोह | चालि तराजू 
तौलिए, नव स गउरा होइईं ॥ ( गु० पृ० ४७० पंक्ति १०, ११ नीचे से ) 
[७७] दा० १२-५०, नि० ६४-१४, सा० १०८-१४, सासी० ४४-१३, स० ११-४०, गुण १०६-२४--- 
१. नि० दा? दार स्यू। याज्ञिक संग्रह ( ना० प्र० स० ) के २४०६-४५ संख्यक गुटके में यह साखी 
£जालदास के नाम से मिलती है, वहाँ इसका पाठ है : खालजिया हद के लोग सूं, हित कर सु 
नां बोल । जे राच हर नांव सूं, जासूं अंतर खोल ॥४१५॥ अन्य साखियों की भाँति संभवतः इसे भी 
किसी संत ने भूल से लालदास की रचनाओं में सम्मिलित कर लिया है। इस साखी में लालदास 
की छाप ठीक बेठती भी नहीं । 
* ७८] द० १२-५२, लि० १६-५६, स[्‌० ३०-७६, सासी० १७-२७, स० १२७-७, गुरा० १२०-९-- 
१. सासी० नाम (सांप्रदायिक प्रभाव )। २, सासी० चाल | उदू मूल )। ४. सासी० काल । 


( कदाचित्‌ स्थानांतरित )५ द 
[७९] दा० ३४-१०, सा० ४३-३, साबे० ६१-६, सासी० ७९-२, गुरा० १४-१०-- 
१. दा० गरुश० कोई एक राखे सावधान ( दा२ साध धन )। २. सा० साबे० सासी० बासन 


( हिन्दी सूल )। रे. सा० साबे० सायी० के । 
[5०] दा? १२-४१, स[्‌० रे८-१०, साबे० ४७-११, सासी८ ६७-११, शुरा० १६०-८०-- 
१, सा० सासी० बाता। २. गुरा० लाभ ३, साबे० आछत । 
[5१] दा० १२-४२, सा० २८-९, सासी० ६७-१२, गुसा० ४०-१६-- . 
१, सा० सासी० बंघू।.. २. सा० सासी० करूँ। 
[८२] दा० ४६-२६, सा० ७८-१९, सासी० २२-१६, गुण ० २४-४--. 
१. सा० सासी० घटा।.. २. सा० सासी० औरों । ३. सा० सासी० कमाय--आय | ४. सा० 
स्रासी० हरिजन (उदूं मूल ) छांड्री। 


झाखी : उपदेस चितावनों १७ 


ऊंचा दीस* घोलहर"*, मांडी चिंतरी* पोलि?। 

एक हरि के* नांउ बिनु, जम पाड़गा* रोलि? ॥5८३॥ 

कहा चुनाव मेड़िया, चुनां मादी लाइ । 

भोच सनगी पापिनीं, ऊदारगी आइर ॥८ढा। 

असी ठाठनि ठाठिए*, बहुरि न ठाठनि होइर । 

पहिरि ग्यांन गलि गूदरी”, काढ़ि* न सकई कोइ ॥८५॥ 

भे बिनु साव न ऊपजे, भाव बिनां नहिं प्रीति! । 

जब हिरदें सौँ भे भया, तब मिटी सकल रस रीति ॥5८६॥ 

बस्तु कहीं खोजे कहीं, क्‍्यौंकरि* आाव हाथि । 

कहै कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजें साथिरे ॥८७॥ 

सबद सबद बहु अंतरा, सार सबद चित देह । 

जा सबदें साहिब मिले, सोइ सबद गहि लेहु* ॥८८॥ 

बहते को बहि जांन दे, मति पकड़ावो ठोर'* । द 
 समुभाएर समुझे नहीं, तौ देहु धका दुइ और ।|८९।॥ 


अनल्‍िलिनानान 


[दर] दा० ४६-१८, स[० २३०-८, सास० १७-५६, गुगा० १७७-१४९--- 
१. दा० गुण० मंदिर (आगे 'घौलहर' होने के कारणा पुन०)।. २. सा० धौलहरा, सासी० घौहरा । 
३. दा१ माटी चित्री । 9. सा० सासी० पोल । ४. दा० सांस, सासी० गुरु। ६. सा० सासी० 
सारगे। ७. सा० सासी० रोल । 
... [5५] दा२ दाई ४४-२३, स[्‌० ३०-१४, सैसी० १७-६१, गुर ० १७७-१४०-- 
$, गुरा० कांय । गुरा० चिणांवें ( उर्दू सूल )। ३. सा० सासी० दौरि के लेगी आय। 

[८५] नि० २३-२७, सा० ४५-२०, सासी० ७-२७, स्‌० ९८-१-- 
१, लि० सोई थाटरि। २, नि० थाटिए। ३. सा० सासी० बहुरि न यद तन होइ । 9. नि० 
सासी० ज्ञान गूदरी ओढ़िए ( नि० पहिर करि )। ४. नि० स० काटि ( नागरी सूल )! 
.._ [८६] दा३ ४४-३० नि० ३-२६, साबे० १९-९१, सासी० १७-१२०, स० दद-२,. 
१, साबे० सासी० मै बिसु होइ न प्रीति । 

[८७] स[्‌० ४-३२, साबवे० १-९९, सासी० ३-४८, बी० २४६-- 
१, सा० सावे० सासी० ढूंढे । २, सा० साबे० सासी० केहि बिघि। ३. बी० ग्यानी सोइ 
सराहिए, पारख राखे साथ । 4 
.... थिए] सा[० ७४-४९, साबे० २४-०, सासी० १९-२, बी० ४-- 
१, बी० मत लीजे। २. बी० कहहिं कबीर जहं सार सबद नहिं, प्रिग जीवन सो जीजै । 

[८९] सा० १०-५७, साबे० ३७-३०, सासी० १८-५०, बी० विप्र? दोहा १-- 
. १. बी० बहा है बहि जात है। २. बी० कर गहि ऐचहु और, बीभ० कर गहै चहुू ओर (उदू मूल) | 

३. सा० साबे० समझकाया। [ विशेष : बीजक में यह साखी “विप्रमतीसी' के अंत में मिलती है 

जिसकी रचना रमेनी छंद में हुईं है और जिसमें लमभग तीस पंक्तियाँ हैं। अन्यत्र यह 
पंक्तियाँ परशुराम नामक संत के नाम से भी मिलती हैं । पाठ के लिए दे० ना० प्र० पत्रिका 
बंष ४४, अंक 9 में डॉ० बड़थ्वाल का लेख तथा खोज रिपोर्ट सन्‌ १६३४-२७ ( अग्रकाशित ) में 
५४ संख्यक प्रति का विवरण । किन्तु परशुराम कृत “विप्रमतीसी' में उक्त साखी नहीं मिलती । ] 


श्ह्द ..... कबीर-ग्रथावली 


(१६) काल कौ अंग 
कबीर जंत्र न बाजई', टूटि गए" सब तार । 
लंत्र' बिचारा क्‍या करे, चले” बजावनहार ॥।१॥। 
थौं की* दाधी* लाकरी, ठाढ़ी' करे पुकार | 
मति बसि परीं लुहार क?, जार दूजी बार ॥२॥ 
कबीर' हरिनीं दूबरी*, इसरें हरियारे? तालि* । 
लाख" अहेरी' एक जिउ5, केतिक दारे भालि* ॥३॥ 
बिख के बन में! घर किया, सरप रहे लपठाइ" । 
तातें जियरे डर गहार, जागत रेनि बिहाइ ॥४॥ 
चाकी चलती देखि के, दिया कबोरा रोइ' । 
दोइ पट भीतर आइके *, सालिम” गया न कोइ ॥५॥ 
सुर नर मुनि औ देवता, सात दीप नौ खंड ।* 
कहे कबीर सब भोगिया", देह धरे का डंड ॥६॥ 
मंछ होइ नहिं बांचिहौ', भ्रींवर'* तेरौर काल । 
जिंहि जिहि डाबर तुम फिरौ*, तहं तह मेले* जाल ॥७॥। 





[९] द[० ४६-२०, सा[० ७८-५५, साबे० १९-१८८, सासी० १७-२०, गु० १०३, बी० २९७, 
गुस० १७७-१८४--- 


१. बी० जंत्र बजावत हां सुना, गु० जो हम जंतु बजावते। २. गु० गुणा० गईं (उर्दू सूल )। 
रे. गु० जंतु । ४. साबे० सासी० चला, बी० गया। का द 

(२ दा० ४६-१०, नि० ४४-४०, सा० ७८-२४, सावे० १९-१४७, बी० ७१, गु० ९०-- 
९. दा० नि० दो की, गु० बन की । २, बी० डाही, साबे० दाही । ३. बी० ऊसी ( पाठांतर : 
वो भी )। ४. बी० साबे० अब जो जाय लुहार घर। ४. साबे० बी० डाहै। 

(है दारे ४४-२३ ( द्वाश, दार में यह नहीं है ), नि० ०४-३४, सा० ७८-४७, गु० ४३, बी० १८-- 
२. बी० काहै। २, गु० हरना दूबल[। ३. गु० इहु, बी० यही, सा० ये। ७9. गु० हरिआरा 
बी० हरियरे, सा० हरियाली ।. ४. नि० माल ( उर्दू सूल )। ६. बी० लछ, दा० नि० लख। 
७, दा० नि० अहेड़ी ( राज? असाव )। 5. बी० स्रिग। ९. दा० किती चुकाऊं भाल, नि० किती 
एक टालूं भाल, गु० केता बंचउ कालु । 

. [8] दा? ४६-२८, नि० ४४-५७, सा्‌० ७८-६६, बी? ११३--- 

१. बी० बिरवै। २. बी० रहा सर्प लपटाइ।. ३, सा० तिनका ढर जिव गहि रहा। 
.. ४ सा० ७८-९६, सावे० १९-१२३, सासी० ३२-६७, बी० १२९ ( बीभम० १६४ )--- 
१. सा० साबे० सासी० चलती चाकी । २. बी० मेरे नयनन आया रोय ।. ३. सा» सासी० दो 


प्राटन बिच आय के, बीभ० दुई पटन के अंतरे।. 9, सा० साबे० सासी० साबुत, बी० साबित 
( बीस० सालिस )। 

[६ )] सा्‌ू० ७२-२६, साबे० ८४-२३, सासी० ७०-११, बी० २९४-... | 
१. सा[० साबे० सासी० सात दीप नौ खंड में, तीन लोक ब्रह्मंठ।. २. सा० साबे० सासी० 
कबीर सब को लगे। | आई, 

(५) दाईे ४४-२७, नि० ४४-२६, सा० ७८-४६, सावे० १९-१४६, सासी० १७-१४१, बी० २३३१-- 
रु का मछी हुआ न छू टिए, नि० साबे० सासी० मछुरी दह छोड़ो नहीं। २. बी० साबे० सासी ० 
घीसर (सा० मछली) दह हुटे नहों। ३. सा०मेरा। 9७. दा० नि० जिह जिहि ढाबर हूं फिछ॑, 
सा० साबे० सासी० जेहि जेहि हाबर घर करो । ४. दा० माह, नि० रोपै | 


साखी : काल १९९४ 


संछ बिकता देखिया, भींवर' के दरबारि*े 

आरंखड़ियां रतनालियां? क्योंकरि बंधे जालि* ॥८॥। 
पांतीं मांहें' घर किया, सेजा" किया पतालि । 

पांसा परा* करीम* का, तात॑ पहिया जाल ॥६॥र 

हे मतिहींनीं माछरी', भींवर मेला जाल । 

डाबरियां छूटे नहीं, सके त सझुंद सम्हालिर ॥१०॥ 
कबीर टुक टुक चोघतां, पल पल गई बिहाइ। 

जिउ जंजाल न छांडई", जमरे दिया दमांमां आइ? ॥११॥ 
कहा चुनावे मेड़ियां, लंबी भीति उसारि* । 

घर तौर साढ़े तीनि हथ, घनां? त पोन चारि ॥१२१॥ 
रांम कहा तिन कहि लिया, जरा पहुंची" आइ । 
लागी* मंदिर” द्वार तें, अब क्‍या काढ़ा जाइ* ॥१३॥ 


[८] दा३ ४४-२९, नि० 9४-३०, सा० ७८-५२, सासी० १७-१४७, बी० २२९-- 
१. थी? मंछ बिकाने सब चले (?), सा० सासी० आंखड़ियां रतनालियां ( तुल्न० द्वि० पंक्ति )। 
० धीमर । ३. सा० सासी० चेजा करे पताल । 9. बी० अंखिया रतनारी तेरी । ४. दा० 
नि० सा० सासी० तुम क्‍यों बंधे जाल, नि० क्ये॑ करि बीघे जाल । | 
[९] दा्‌० ४४-३०, नि० ४४-३१बी० २६३०-- 0 2] 
१. बी० भीतर ( समानार्थीकरण )। २, दा० नि० चेजा (?) । ३. नि० ढल्या। ४. दार नि० 
करम। . ». बीभ० तामहं पेन्हीं जाल, दा० नि<यूं हंस बीँधे जाल । $- दा में यह 
साखी नहीं है । रे 
[१०] दारे 9४-२६ नि० ०४-२९, सा० ७८-४०, सासी० १७-१४५, गु० ४९-- 
गु० कबीर थोरे जलि माछुली, दा० नि० इडी असागी माछली। २. दा० छापरि मांड़ी. 
आलजलि, नि० स।० सासी० छीलरि साड़ी आल । गु० इह टोघने न छूटसिंहि, फिरि करि समुद 
सम्हालि । | 
[११] दा० ४६-०, नि० ४४-७, सा० ७८-११, साबे० १९-१४६, सासी० ३२-८०, गु० २२७, गुणा०: 
१७७-६ ०--+- 
१, नि० कबीर टस टस चोघता ( हिन्दी मूल ), दा २ कबीर टग ठग चोधषतां, साबे० टक्‍्क टक्क' 
गया जोवता, गु० आखी केरे माटुके। २. सा०साबे० सासी० जीव जंजालै पड़ि रहा । ३. सा० 
में जम” शब्द नहीं दिया गया ( केवल सात्रा ठीक करने के लिए )। ०. साबे० जमहि दसाम 


व्ल्कनी 


बजाइ | क्‍ 

[१२९] दाइनि० ०४-२७, सा० ३०-१४, साबे० १९०२६, सासी० १७-६२, गुरा० १७७-९४१,गु० २१८--- 
१, दा० नि० गु० कांइ ( राज० सूल )। गरु० कोठे मंडप हेतु करि काहै मरहु सवारि। रे. शु० 
कारजु | गु० घनी । हि 


[१३] दा० ४६-२७, नि० ४४-२५, सा[्‌० ७८-१७, सासी० २२-१४, गु० १३२, गुगा० १७७-३१--- 
१, गु० कबीर रास' न चेतिओ। २. दा० नि० गुरा० पहुंती। ३. दा०नि० लागै, गुरा० लागा। 
४. सासी० मुंदर ( उ्ूं मूल )। ४, दा० नि० गुण० तब कछु काढरणां न जाइ, सा० सासी० अब 
कछु कही न जाइ। | 


रेश कबीर“प्रंथावली - 


पांच तत्तव का पूतरा मानुस धरिया* नांउ। 
चारि दिवस के पाहुनेर, बड़ बड़ रूंघहि ठांउं? ॥१४॥ 
ठाले टूल दिन गया, ब्याज बढ़ता जाइ । 
नां हरिए भजा न खत फठा, काल पहंचा आई ॥१५॥। 
फ्ूठ सुख को सुख कहै, मांवत है सन भोद । 
खलक' चबनां* काल का, कछु सुख में कछु गोद ॥१६।॥ 
निधड़क बंठा रांस बिनु', चेति न करे पुकार । 
यहु तन जल का बुदब॒ुदा, बिनसत नांहीं बार ॥१७।॥। 
बारो बारी आपनों, चले पियारे भीत । 
तेरी बारी जीयरा*, तेरी* झ्रावे नीत ॥१८॥। 
जो ऊग* सो- श्राथवे *, फूले सो कुम्हिलाइ । 
जो चुनिया* सो ढहि पड़, जांमें सो मरि जाइ* ॥१६॥ 
जो दीसे सो बिनसिहै', नांम घरा सो जाइ । 
कबीर सोई तत्त गहि*, जो सतगुर दिया बताइ ॥शणा 
पांनीं केरा बुदबुदा, अस सानुस की जाति*। 

. देखत हो* छिपिरे जाइंगे, ज्यों तारे परभाति ॥२१॥ 





(१४) नि० ४४०२४, स[्‌० ३०-१६, साबे० १९-२७, सासी० १७-६३, गु० ६४-- । 
९, शु० माटी के हम पूतरे। २, गु० राखिउ (?)। ३. नि० दिन द्हूं चहूं कै कारनें, सा० साबे० 
सासी० दिना चारि के कारने। 9, नि० सा० सावे० सासी० फिरि फिरि रोके ठांस । 
(१५) नि० ४४-४२, सा[्‌० ७५-३६, साबे० १९-१४१, सासी० ३२-७, शु० २०८-- 
१, सासी० ढाले ढूले ( हिन्दी सूल )। २ नि० बधंती । ३, सावे० गुरु (सांप्रदायिकप्रभाव)। 
(१६) दा० ४६-१, नि० ४४-२, सा० ७८-१,साबे ० १९-४७, सासी ० ३२-४०, स० ६७-१६, गुरा०१७७-१४७-- 
१, साबे८ सासी० गुरा० जगंत । २. दा० नि० गुण० चबौनां।._ ३. सा० सासी० कछु सूठी । 


[१७] द० ४६-१३, नि० ४४-१९, सा० ७८-३९, साबे० १९-७, १९०१८६, सासी० १७-४८, स० 
६७०२०, गुरा० १७७-८१--- ' । ब 


१, साबे? सासी० नाम ( सांप्रदायिक पअ्माव )। 
(िए] द[्‌० ४६-९, नि० ४०-१७, सा० ७८-२५, साबे० १९-११४३, सासी० १७-१३८, गुणा०: 


१७७०१ ८५७--- 

१, नि० जीवड़ा, दा! रे जिया | 0 23] ॥ 
४08) दा० ४६-२१, नि० ४४-६०, स[० ७८-३७, साबे० १९- १८४५, सासी० ३२-३२, ग्रुरा० १७७-१ दृए-- 
६. गरुख० ऊस्या। २, सा० सासी० आथम । रे. दाश चिशिया ( उर्दू मूल )। ९. दा० गुण० 
जो आया ( दारे जाया ) सो जाइ। 2 क्‍ | के 

[२०] दा ० ४६-१२, नि० १-३६, सा० १-६५, साबे० १-९४, सासी० २-७२, गुरा० १७७-१६९--- 

९. साबे० दीसे है सो बिनसिहै, नि० जो दंसै सो बिनसिसी ( राज० मूल ), दा० गुण० जो पहस्वां. 

सो फाटिसी । २५: सा० सासी० गहयौ । ि मा नि 
. .९६] दूए० ४६-१४, नि? १४-२०, सा० ७८-४०, साबे० १९-६, सासी० १७-४४, 

> नि० गुसा० इसी हमारी जाति।._ २. दा० गुणा० एक दिनां। 


गुण ० १७७-१८२--- 
२, दार निदि, गुण ० 


सांखी : काल २१०१ 


मंदिर मांहीं कलकती*, दीवा' की सी जोति । 

हंस बठाऊ चलि गया, अब काढ़ो घर को छोति ॥२२॥ 
रोवनहारे भी सुए, सुए जलावनहार' । 

हा हा करते ते मुए *, कासों करों पुकार ॥२३॥।* 

आज़ु कहे हरि काल्हि भजोंगा, काल्हि कहे फिरि काल्हि । 
आजुहि काल्हि करंत रे*, ओऔसर जासी (ई ?) चालि ॥२४॥४ 
कांची काया मन अथिर, थिर थिर कांम करत । 

ज्यों ज्याँ" नर निधड़क फिर, त्पों त्योँ" काल हसंत ॥२५॥ 
में श्रकेल ए* दोइ' जनां, छेती* नांहीं काइ* । 

जौ जम आगे ऊबरों, तो जुरा पहुंचे आइ* ॥२६॥ 

आजि कि काल्हि कि निसहि में, मारगि साल्हुतांह" । 
काल सचांनां नर चिड़ा, औमड़ औचितांह ॥२७॥ 

सब जग सूता नींद भरि*, मोहिं न आवे नींद । 

काल खड़ा सिर ऊपर *, ज्यों तोरर्णि आया बींद ॥२८॥ 





[२२] दा० ४६-१७, लि० ४४-२२, स[्‌० ७८-४२, सावे० १९-१४ २, सासी ० १७-१ रे७, गुरा ० १७७-१९८-- 

१ दा० नि० गुण” कऋबूकती ( उ्दू सूल ? )। “२, दा दीपक | ३, सासी० काढ़ी | 
- [२३] दा० ४६-३१, नि० ४४-०१, सा० ७८-३६, सावे० १९-१४९, सासी? ३२-२१, शुरा० १७७-१६७-- 
१. गुरा० चलावणहार ( उदू सूल )।.. २. नि० जालगाहारे भी मसुए सुए ज रोवणहार, सा० 
साबे० सासी० जारनहारा भी मुआ, सुआ जल्ोवनहार ( पुन०)। रे. सा० साबे० सासी० है 
है करते भी समुए।.. ४. सा० ३०-३४ तथा सासी १७-६५ तुलनीय हैं, जिनका पाठ है : हाड़ जले 
लकड़ी जलै, जले जलावनहार | कौतिगहारा भी जले, कारों करूँ पुकार ॥ दूसरी पंक्ति के लिए 
सा० ७९-११ भी तुलनीय है जिसका पाठ है : बंद मुवा रोगी सुबवा, सुवा सकल संसार | हा हा 
करता सब मुवा, कासन करों पुकार ॥ द 
.. [२४] दा० ४६-५४, सा्‌० ७८-४, साबे० १९-१३, सासी० १७-४१, गुरा० १७७-५४-- 

१. साबे० सासी० आज कहै मैं काल भजु | २. दा० गुण ० आज ही काहिह करतड़ा, सा० आज 
काल्ह करता रहै। ३. तुल० नि० ४४-४० यथा : काल्ह करंतां आजि करिं, आज करता. 
अबालि । आज ही काल्हि करंतड़ा, आइ पहुता काल ॥ 

[२४] दा० ४६-३०, नि० ४४-३८, सा० ७८-६४, साबे० १९-१४०, सासी० २२-४३, स० ६७-१८-- 
१. द्वा० सावे० काज, सा० सासो० करम। २. नि० जिमि जिमि। ३. नि० तिमि तिमि । 

[२६] दा० ४६-८5, नि० ४४-१०, स|० ७८-१२, साबे० १९-१३७, सासी० रऐ२-९-- 
१, नि० वे, सासी० वह।. २. साबे० सासी० दो ।.. ३. सा० साबे० सेरी, सासी० साथी । 
9. सा० सासोी० कोय । ४. सा० तौ जरा बैरी होय, सास्ती० तो जग ( हिन्दी सूल ) बैरी होय । 

[२७] दा? ४६-२, नि० ४४-३, सा० ७८-२, सासी० २२-५४, स० ६७-५४, गुरा० १७७-ैश८-- 
९. नि० नसह मैं, सा० सासी० छिनक में, दा£ गुग० पंच दिन । २. दा० माल्हँता, सा० सासी० 
सेला हित्त। ३. नि० औमकड़ ओऔच्यंता, सा० साधी० औकड़ औ अवचित । ह 

[२८] द्‌[० ४६-७, नि० ४४-४५, स[्‌० ७८-४७, सासी० २२-६, गुसा० १७७-१२०--- 
१, दार नसह भूरि। २, नि० सा० सासी० काल खड़ा है बारगों । 


२०२९ ह कबीर-ग्रथावली 


कबोंर मंदिर आपने, निर्त उठि करतो* आलि । 
मरहटठ देखें डरपती, चौड़े दीया जालि* ॥२९॥ 
पंथी ऊसा पंथ सिरि, बगुचा बंधां पूठि । 

भरनां सुंह आगे खड़ा, जीवन का सब क्ूठि ॥३०॥ । 
कबीर सब सुख रांम है, ओर दुखां की रासि । 

सुर नर सुनिश्रर असुर सब, पड़े' काल की पासि ॥३१॥ 
जिनि हंम जाए ते घुए, हम भी चालनहार । 

हमरे * पाछे पूंगरा*, तिनभी बांधा भार ॥।३२॥ 
सूखन लागे केवड़ा, टूटी अरहुद माला । 

पांनीं की कल जांवता, गया" सो सींचनहार ॥३३॥ 
माली आवत देखि के, कलियां करें पुकार । 

फूलो फूली चुनि गई, काल्हि हमारी बार ॥३४।। 
मेरा बीर लुहारिया, तूं जिनि* जार मोहि । 

इक दिन अ्रेसा होइगा, हों जारोंगी तोहि ॥॥३४५॥ 

पात भरता यों कहै, सुनि तरवर बनराइ। 

अरब के बिछुड़े नां मिलें, कहूं दूर पड़ेंगे जाइ ॥३६॥ 
कबीर पांच परखेरुवा, राखे पोख लगाइ । 

एक ज़ु आयो पारधी, ले ययो सभे उड़ाइ ॥३७॥ 


[२९] दा० ४६०१६, नि? ०४०५९, सा० ७८-००, सासी० ३२-३४, गुरा० १७७-१९७-- 
१. नि० गुरा० बैठा करता । २, गुणा० बालि। ( उ्ू सूल )। 

(३०) दा० ४६-२२, नि० ४४-१५, सा० ७८-४८, सासी० ३२-४१, गुगा० १७७-१९५-- 

[२१] दा० ४६-२९, नि० ४४-२९, सा[्‌० ७८-६७, सासी ० ३२-३९, गुरा० १७७-१४६-- | 
९, सासी० दुखहि की । २. नि० सा० सासी० झुर नर मुनि जन (सा० सासी० मुनि अर ) असुर 
सुर। रे. नि० 

[३२] दा० ४६-२२, नि० १६-२१, सा० ७८-७९, सासी० २७-६८, गुरा० १७७-११ | 
१. नि० हंम' जाए थे ते सुए, सा० सासी०? हम जाए ते भी सुआ। . २. नि० हंस भी ।. ३. दा० 
गुण ० जो हमको आगे मिले । 

(२३) दार ०६-३२, दा[्‌३ई ४४-३०, नि० ४४-३२, सा[० ७८-५४, सासी० १७-१४८, गुरा० १७७-१८३-- 
१, सा० सासी० टूटन लागं डार। २. सा[्‌० सासी० चला । 

(२४) दा० ४४-९, नि० ४४-२६, स[्‌० ७८-२६, साबे० १९-१०४०, सासी० ३२-३२--- 
१, सा० साबे० सासी० ले । 

(रे) दा० ४४-३३, नि० ४४-४१, सा० ७८-२४, साबे० १९-१४८, सासी० ३९-३७--- । 
१, स[्‌० सासी० मति। २. तुल० सासी० १७-१७७ : खकड़ी कहे लोहार सों, तू मति जारे 
सोहि | एक दिन ऐसा होइगा, मैं जारौंगी तोहि ॥ 

[२६] दा२ ४६ १४७, नि० १६-४०, सा० ७८-३१, साबे० १९-१८४, सासी० ३२-२७ 

[२७] दाईे ४७४७-१८, नि० ०४-२१, सा० ७८-४१, साबे० * ९-१४१, सासी० १७-२४-- 


साखी : सजेवनि द श्०कू 


पांनीं में की माछरी', सके तो पाकड़ि तीर । 
कड़िया खड़की* जाल की, झाइ पहुंचा” कीर ॥३५।॥ 
कबीर यहु जग कछु नहीं, खिन खारा खिन सीठ । 
काल्हि अलहजा भेड़ियां*, आजु ससांनां दीठ ॥३६॥ 
बेटा जाए क्‍या हुआ, कहा बजावे थाल । 

आ्ावन जावन हे रहा, ज्यों कीड़ी का नाल ॥४०॥ 


(१७) संजेवनि को अंग 
कबीर मन सीतल भया*, जब पाया ब्रह्म गिश्रांत । 
जिहि बेसंदर जग जरे, सो मेरे उदिक समांन ॥है। 
सीतलता तब जांनिए, जो समता रहें समाइ । 
पख छांड़े निरफख रहै', सबद न दूखा जाइ* ॥२॥ 
तरवर तासु बिलंबिए*, जो बारह मास फलंत । 
सीतल छाया गहिर" फल, पंखी केलि करंत ॥।३॥ 
जहां ज्ुरा मीच' ब्याप नहीं, सुवा न सुनिए कोइ । 
चलि कबीर तिर्हि देस कौं*, जहं बेद बिधाता होइ* ॥४॥ 


. रि८] दा३र ४४-२८, नि० ०४-२७, सा० ७८-४७, साबे० १९-१४७, सासी० १७-१४२-- 

१. नि० पांसीं महली ( उर्दू मूल ) माछुली । २. नि० सा० साबे» सासी० क्‍यों तुम । ३. नि० 
कड़ी खट्की । 9. दा० नि० पहंती | . । 

[२९] दा० ४६-१५, स० ७८-४३, सासी० ३२-३४, गुरा० १७७-१९६-- 
१. सा० सासी० कबीर जीवन कछु नहीं। २. दा० शुण० काल्ह जु बैठा मा़ियां ( समाना्थी- 
करण )। 

[४०] दा२ दा३रे ४४-७३, सा० ७८-७७, सासी० ३२-५१, गुण० १७७-१६४५ 

[१] दा० २९-४७, नि० ४१-४५, सा० ७३-५, ग्रु० १७४, बी० ३४९, गुण० १४२-७-- 
१. दा० नि० सा० गुण० कबीर सीतलता भई, बी० यह मन तो शीतल भया। ४३. बी० जब 
उपजा, सा० उपज्यौं। ३. गु० जिनि जुआला जग जारिआ ( समानार्थीकरण )। 9. ग्रु० स० 
जन के, बी० सो पुनि। 

. [२] दा० ३९-३, ि० ४१-६, सा? ७३-०७, सासी० १९००२, गुण० १४५२-६-- 

१. सा० सासी० बिख ( उठूँ मूल ) छांहे निरबिख ( उदू सूल ) रहै। २. गुरणा० शब्दि न, नि० 
सू[० सासी० सब दिन ( उदू सूल )। ४९. लि० सुख में जाइ । । 

[३] दा[्‌० ४७-६, सा० ७९-२३, साबे० ८४-६, साूसी० 9३-१०, गु० २२९--- 
१, गु० कबीर ओअसा बीजु बोइ । २. दा० गहर। ३, सा० साबे० सासी० पंखी । 

[9] दा० ४७-१, नि० ४४-१, सा० ७९-१, साबे० १-७३ ४४-१, सासी० ४३-१, गुण ० १७८-१-- 
१, दा! दार मंरण ।-. २. नि० गुरा० देसड़े ( राज० मूल )। ३. साबे० ( १-७३ ) जह बेदा- 
सतगुरु होय, ( ७५-१ ) जहं बैद सांइयां होइ ( सांग्रदायिक मभाव ), नि? सा० सासी० बेद 
रमैया होइ । 


३०४ कबी २-प्रर्थावली 


कबीर जोगी बनि बसा, खेनि खाया कंद झूंल । 
नां जांनों किस जड़ी ते, असर भया श्रस्थुल ॥५॥ 
कबीर तौ हरि पे चला*, अ्रह गई सब छुटि* । 
गगन संडल आसन कियारे, काल रहा सिर कूदि ॥६॥९ 
यह मन फठकि पछोरि ले, सब श्रापा मिटि जाइ । 
पंगुला' होइ पिउ पिउ करे, पीछे" काल न खाइ ॥७॥ 
कबीर मन तोखा किया, लाइ बिरह खरसांन' । 
चित चरनां सों चिहुटिया*, तहां नहों काल का पांन' ॥८॥ 


(१८) पारिख अपारिख को अंग 
हरि हीरा जन जोहरी, ले ले मांडी हादि' । 
जब रे मिलेगा पारिखू*, तब हीरारे की सांदि ॥१॥ 
एक अ्रच॑भों देखिया, हीरा हादि बिकाइ । 
परखनहार* बाहिरा*, कौड़ी बदले जाइ ॥२॥ 
पड! सोती बीखरे', प्ंधा निकसार आई । 
जोति बिनां जगदीस को, जगत उलंघे? जाइ ॥३॥ 


[४] दा० ४७-२, नि० ४५-३, सा० ७प-३, साबे० ४५-३, सासी० ४३-३, गुणा ० १७८-४-- 
१, सा० सों, साबे० सासी० से । ्ि 
[६] दा० ४७-३, नि? ४४-०७, सा० ७९-०, साबे० ०७५-०, ४६-१९, सासी० 9२-१६, गुरा ० १७८-३-- 
$, दा? नि० गुर० कबीर हरि चरणों चल्या, साबे० स|सी० मन की मनसा मिटि गईं, । 
गुणा ० साया मोह तें टूटि । ३, सा० साबे० सासी० गगन मंडल में घर किया ।._ 9, सासी० 
में यह साखी अन्यत्र दो स्थलों पर आयी है; तुल० २९-११८ : यह मन हरि चरने चला, माया 
मोह से छूट | बेहद मांहीं घर किया, काल रहा सिर कूट ॥ तथा ४३-४० : कबीर तो पिच पै चला. 
माया मोह सो तोरि | गनन संडल आसन किया, काल रहा सुख मोरि ॥ 
[७] दा० ४०-४७, नि० १७-२२, सा० ३१-२६, साबे० ७१-४५, सासी० २९-४७-- 
१. दा० नि० पंगुल, साबे० पिगल, सा० पिंगला, सासी० पिंगुला | उक्त प्रसंग में पिगला' या 
 पिशुला! ( सारंगी! अर्थ में ) पाठ भी सार्थक हो सकता है ]। २. सा० साबे० सासी० ताको | 
. [ए) दा० ४७-४, लि० ४४-६, सा० ७९-४, साबे० ४४-५, सासी० ४३-५--- द 
९, सा० खुरसान। २. सा० चुमि रहया, सा० चिपटिया, साबे० सासी० चपटिआ।. ३. सा० 
नहीं काल का बान ( उर्दू सूल ), साबे” सासी० का करे काल का बान ( उर्दू मूल )। क्‍ 


मय ० ४९-३, लि० ४४-२, सा० ९३-२, साबे० ३१-२, सासी० ४९-६, गु० १६२, बी० १६९ 
९ | ७ अमल आज 


१, गु० से के साढ़े ( उर्दू सूल ) हाट, बी० सबन पसारी हाट । गु० जबहि पाइअहि पारखू, 
बी० जब आये जन जीहरी । ३. बी० हीरों, सा० साबें० सासी० हीरा ! द 
(२) दा० ४८०२, नि? ४३-३, सा० ९२-८५, साबे० ३२-२, सासी० ४९-३७, गु० १५४. गुण० १४२-२४-- 
१, ग्रु० बनजनहारे। २. सा० स्ाबे० सासी० बाहिरी ( राज० हिन्दी मूत्त )। 
[र] दा० ४५-४, नि० ४३-९, स[० ९२-२२, सासी० ४९-४९, स० ८९-४५, गु० ११४-- 
३, गु० सारगि। गु० बोथरे ( हिन्दी मूल )। ३. सा० निकरा। ७9, दा१ दार उलंध्या, 
दार उलांड्या, सा० सासोी० उलांडा | | 


क्षाखी,: पारिख अपारिख २०४ 


रांस पदारथ* पाइ करि, कबिरा गांठि न खोलिर । 
नह पट्टन नह पारिखू*, नहिं गाहक नहि मोल ॥४॥ 
कबीर लहरि समंद को, मोती बिखरे आइ* | 

बगुला परख" न जांनई, हसां चुनि तचुनि खाइ ॥५॥ 
कबीर यहु जग आंंधरा, जसी अंधी गाइ ।. 
बछरा था सो मरि गया, ऊभी चांम चठाइ ॥६॥ 
जब गुन कौं गाहक मिले, तब गुन लाख बिकाइ । 
जब गुन कौं गाहक नहीं, तब कोड़ी बदले जाइ ॥७ा। 
चंदन रूख बिदेस गया, जन जन" कहे पलासं। 

ज्यों ज्यों चुल्हे भोंकिया, त्यों त्यों दूनीं बासरे ॥५॥ 
पाई पदारथु पेलि करि*, कांकर लीन्‍्हां हाथि । 

जोरी बिछुरो हंस की, पड़े बगां? के साथि ॥९॥ 
जहं गाहक तह में! नहीं, में' तहां गाहुक नांहि । 
परचा बिन फूला फिरे*, पकड़ि सब्द की छांहि ॥१०॥ 
बोली हमरी पूरबी', ताहि न चीन्हें कोइ | 

हमरी बोली सो लखेर, जो पूरब का* होइ ॥११॥ 


जल 


[9] नि० ४३-१०, सा० ९२-१७, साूबे० ३२-४५, सासी० १३-१, गु० २३-- 
१. साबे० सासी० नास' ( यह पाठ भी समानरूप से ग्राह्मय माना जा सकता है )। २, सा० साबे७ 
सासी० रतन धन | ३, नि० सा० साबे० सासी० गांठी बांधघि न खोल । ५. सा० साबे० सासी ० 
पारखी ! । 
[५] दा० ४९-२, नि० ६०-१२, सा० ३१-७९, साबे० १६-१७, सापती० ४-२१, ९-१९, गु सा ० १४२-१४--- 
१, साबे० निस्फल कभी न जाइ। २. दा० गुण ० मंक, नि० सार। सासी० ९-१९ का पाठ है 
रबीर लहरि समुद्र की, कभी न निष्फल जाय । बगुला परखि न जानई, हंसा चुगि चुगि जाय ॥ 
(सासी० का यह पाठ साबे० के अधिक निकट है )। 
[६] दा० ४८-४, नि० ४३-९, सा० ९२-१३, सावे० -२-८, सासी० ४९-४७--- 
१, नि० सब । 
[७] दा० ४९-१, नि० ५४-१, सा० ९३-१, साबे० ३१ १, सासी० ४९-१४ 
[८] दारे ४६-१, नि० ४३-१, सा० ९२-१, साबे० ३२-१, सासों० ४९-३०-- 
१, सा० सावे० सासी० चंदन गया बिदेसड़ों । २, सा० साबे० सासी० सब कोय । 
[९] दा० ४६-१, नि० ४२-२, सा० ९२-०७, सासी० ४९-३३, गुर ० १४२-२६--- 
१, सा० सासी८ पेलिया', २. दा० बिछुरी | गुणा० घस्या, सासी० चला। ४. सासी० बुगा 
[१०] नि० ४३-१३, बी० २८९, स[्‌० ९२-१९, साबे० रे२- 
१. बी० हां। २. बी० बिना बिबेक भटकत फिरै। तुल० बा० सा० ३२७ : गृह तजि के जोगी 
भए, जोगी के गृह नाहिं। बिच्चु बिबेक भटकत फिरै, पकरि शब्द की छाहि॥ रे- सा० बाहि। 
. [२१५] दाई ४७-४०, नि० ४४-०७, सा० ६४-१०, बी० १९४-- 
१, रब ० नव र्क, २, बी० हम लखे नहिं कोइ। ३. बी० हमको तो सोई लखे, नि० मेरी 


बोली चान्हसी । 9. नि० जो उस पूरब का, दा? दा२ जो घुर पूरब का । 


२०६ कबीर-ग्रथावलो 

होरा तहां न खोलिए, जहूं कुजड़न को हादि' । 

सहजे गांठी बांधि के, लगिए अपनों बादि* ॥१२॥ 
(१5) जीवत मृत कौ अंग 

भरतां मरतां जग सुवा, सु न जांनां कोइ * । 

दास कबीरा यौं झुवार, ज्यों बहुरि न. मरनां होइ ॥१॥ 

बेद झुवा रोगी घुवा, सुवा सकल संसार । 

एक कबीरा नां मुवा*, जाक रांम अधार” ॥२॥ 

संत मुएं क्या रोइए*, जो अपने घरि* जाइ । 

रोवहु साकत बापुरे ३, जु हाट हाठि बिकाइ ॥३॥४ 

खरी'* कसौटी रांभ* की, खोटा' टिक न कोइ । 

'रांम* कसौदी सो ठिके*, जो जीवत मिरतक होइ* ।।४॥ 

सोंहि' मरने का चाउ है, मरों त रांस दुआलरि* । . 

सति हरि* पूछे कौंन है, परा हार बारि* ॥५॥ 





(१२] सा० ९३-९, सावे० ३१-४७, सासी० ४९-०७, बी? १७०-- 
१. सा० साबे० सास ० जहं खोटी है हाट । २, सा० साबे० सासी० कसि करि बांधों गाठरी, उठि 
करि चालो बाट | ; 
[१] द० ४१-४५, नि० ४१-२३, सा० ८८-२०, साबे० ४६-१६, सा[सी० ४२-२३, स० १२६-४, गु० २९, 
बी० २२-०-- | ह 
१. दार३ जुग ( उ्दू सूल ) । २, दा० नि० सा० साबे० ओसर सुवा न कोइ, गु० मरि भी न 
जानिआ कोई । ४. दा० कबीर से सारि ( दारकरि ) मुवा, शु- असे मरने जो सरें, बी० ओसा 
होइ के ना सु वा! | 
[२] दा: ४१-६, नि० ४१-५४, स[्‌० ८८-२१, साबे० ४६-१७, सासी० ४२-४, गु० ६९--- 
९. शुः सभु । २. नि० कहे कबीर सो नां सुवा। रे. सावे० सासी० नाम (संंग्रदायिक प्रभाव) ! 
४. गु० जिह नाोही रोवनहारु । &. उक्त साखी की प्रथम पंक्ति सा० ७९-१३ से तुलनीय है 
जिसका पाठ है : बेद सुबा रोगी सुवा, सुवा सकल संसार | हा हा करता सब मुवा, कासों करूँ 
पुकार । सम ] द द 
(२) दारे ४९-8४, नि० ४१-२७, सा्‌० ८८-२८, साबे० ०६-२२, सासी० ७२-२४, शु ० १६-- 
१. साबे० धास० भक्त मरे क्या रोइए, दा० नि० सा० सूवा कूं क्या रोइए। २. गु० ग्रिह। 
रे. दा० नि० सा० शेइए बंदांबांन कों। 9. सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति; तुल० 
सास।० ४२-२४ : मूए को क्या रोइए, जो अपने घर जाइ । रोइए बंदीवान को, हाटै हाट बिकाइ ॥ 
( इसका पाठ दा० नि० सा० से मिलता है )। ॥ ॒ 
[श] दा० ४१-५, नि० ४१-२, स० ८८-१३, सावे० ४६-१०, सासी० ४२-२२ तथा ४२, गु० हई-- 
*. शु० सा० कबीर। २. साबे० नाम (सांप्रदायिकअसभाव )। ३. गु० कूठा। ७, गु० सहै। 
४» गु० जो सरि जीवा होइ।... रा | 
(४) नि० ४३-२४, सा० ८८-२४, साबे० ४६-२०, सासी० ०२-१७, गु० ६१-- द 
शु० सुर ; आय 
हे पर हे ; का कस व क हक का ( राधास्वामी अभाव ) 
मुवा दरबार ! आप 3 230 2 


झाखी : जोवत रत... द .. २०७ 


रोड़ा होइ रहु बाठ का, तजि पाखंड अभिमांत* । 
असा जे जन होइ रहै*, ताहि मिले भगवांनरे ॥६।। 
रोड़ा भया* त क्‍या भया, पंथी कौ दुख देइ । 
हरिजन शअ्रेसा चाहिए, ज्यों घरनीं की खेहर ।॥॥७॥ 
बेह भई* तौ क्‍या भया, उड़ि* उड़ि लागे अंग । 
हरिजन * श्रेसा चाहिए, ज्यों पांनीं सरबंग? ॥८॥॥ 
पांनी भया: तो क्‍या भया, ताता सीरार होइ । 
हरिजन” श्रसा चाहिए, जेसा हरि ही होइ ॥६९॥ 
कबीर मन निरमल'* भया, जसा गंगा नोर* । 

: तब पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर ॥१०॥४ 
जीवत मिरतक होइ रहै, तजे जगत' की आस । 
तब हरि सेवा आप कर, सति दुख पावे दास ॥११॥ 
घर जारें घर ऊबर, घर राखें घर जाइ । 
एक अचंभो देखिया, सुआ* काल कौं खाइ ॥१२॥ 





[4] द[्‌० ४१-१७, नि० ४१-१८, सा० ८८-३३, सावे० ०६-२१, सासी० ४२-३२, स० १२६-८ ,शु० 
१४६--- 
१. गु० सन का अभिसान, दाश मन का अहंकार, सा०.सावे० सासी० आपा अभिमान २. शु० 
ओसा कोई दास होइ, नि० सा० सा० साबे० साप्मी० लोस सोह त्रिसना तजै ।. ३. दाश करतार, 
साबे० निज नाम' ( तुकहीन ), राधास्वामी मत से प्रभावित होने के कारण ही साबे० में सगवान' 
के स्थान पर यह तुकहीन संशोधन किया हुआ ज्ञात होता 
[७] दाईे ३९-१५, नि० ५१-१९, सा० ८८-३०, सावे० ४६-२२, सासी० ४२-३२, गु० १४७-- 
गु० सा० सासी० हुआ । गु० असा तेरा दासु है, सा० साबे? सासी० साधू अंसा चाहिए । 
३. दा० नि० जिसी जिमोीं की खेह, स्ता० ज्यों राहे की खेह, साबे० सासी० जस पड़े की खेह । 
[८ दा२ ४१-१६, नि० ४१-२०, स[्‌० ८८-रे४, सावे० ४६-३३, सासी०? ४२-३७, शु० ६४८--- 
घु० हुईं । गु० जउ। ३, साबे० सासी० साधू । ४, दा० पांनीं जैसा रंग, नि० जेसा जल 
का रंग, सा० पानी का सा रंग, साबे० सासी० जैसा नीर निपंग । 
[६] दा९ ४१-१७, नि० ४१-२१, स[्‌० ८८-रे६, सावे० ४६-२७, सासी० ४२-३५, गरु० १४९-- 
१. साबे० सासी० नीर। २. गु० हुआ। रे. दा० ताता सीला, गु? सौरा ताता। 9. साबे० 
सासी० साधू । ४. नि० हरि सजि निर्मल होइ । 
[१० | द[ू० ४१-२, सा[० ८८-१४, साबे० ४६-१३, सासी० ४२-४, गु० ४४-- 
१, दा० सा० सावे० सासी० मिरत़्॒क। २. दा० सा० साबे० सासी० दुरबल स्या सरर। 
३. तुल० सासी० २९-१०९ भी : कबीर मन निरमल भया, दुर्लस भया सरोर | पीछे लागा हरि 
'फि्रि, यं कृहि दास कबीर ॥ | 
[११] दा[्‌० ७१-१, नि० ४१-१, स[० ८८-१४, साबे० ४६-१, सासी० ४२-१, स० १२६-१-- 
१. सा० सावे० सासी० खलक ।. २. नि० संगि लियां सांइं मिले, सा० आगे पीछे हरि फिरे, साबे० 
'सासी० रच्छुक समरथ सतगुर । 
[१२] दा० ४१-9७, नि० ७-१३, स््‌० ८८-७१, साबे० ४६-२९, सासी० २७-४, स० १२६-२-- 
९, दा० नि? मड़ा। ' 


! 


श्०्८ कबीर-ग्रथावली 


जीवन तें* मरिबौ* भलौ, जौ मरि जांने कोइ । 

मरने पहिले जो मरे, तो कलि अजरावर होइ* ॥१३॥ 
कबीर चेरा संत का, दासनि का परदासा। 

कबीर श्रेसा होइ रहा, ज्यों पांवां तलि घास" ॥॥१४॥ 
कबीर मरि मरह॒द' गया, किनहु न बू भी सार । 

हरि आदर आगे लिया, ज्यों गऊ बच्छ की लार ॥१५॥ 
श्रापा सेट हरि मिले, हरि मेटें' सब जाइ । 

अकथ कहांनीं प्रम को, कहें न कोइ पतियाइ* ॥१६॥। 
अरब तो श्रेसी हें परी, नां तूंबरी' न बेलि । 

जारन आंनीं * लाकरी, ऊठी कोंपल मेलि ॥१७॥ 


(२०) निरपख मधि कौ अंग 
सुरग नरक तं* में रहा", सतगुर के परसादि । 
चरन कवल'* को मौज में, रहौं? अंति अरु आदि ॥१॥ 
श्रागे सीढ़ी सांकरी,' पाछें* चकनांचूररे । 
परदा तर की सुंदरी”, रही धका तें दूर ॥२॥ 





[१३] दा० ४१-८५, नि० ४१-१०, सा० ८८»२२, साबे० ०६०१८, सासी० 9७२-२, स० १२६-६-- 
१. नि० सासी० जीवत में। २, सा० साबे० सासी* मरना। ३. दा० नि० पहली। ४9. साबे० 
सासी० अजर अमर सो होय । 
(१४) दा० ४६-१३, नि० ५१-१४, सा[्‌० ८८-३२, साबे० ४६-२०, सासी० ४२-३१, स० १५६-९-- 
१. सा० साबे० सासी० दासन हू का दास । २. सा० साबे० सासी० अब तौ ओऔसा हद रहु, ज्यों 
पांव तले की घास। ३. तुल० सासी० ११-२१ : दास कहावन है, मैं दासन का दास । अब तौ 
ऐसा हूँ रहूं, पांव तले की घास ॥ ः 
(१४॥ दु[० ४१-३, नि० ४१-२९, स[० ८८-२९, सावे० ०६-२४, सासी० ४२-श८--- 
१. सा० साव० सासी? मरघट। २. नि० मारि सड़हट बासा किया।. ३, दा० कोइ न बूझ्के । 
(१६) दा० ४१-१०, नि० ५१-१२, सा० ८८-४०, साबे० ४६-२८, सासी० २७-४-- 
१. दा० नि० आपा मेट्यां। २. सासी० कोई ना पतियाइ | साबे० तथा सासी० में यह साखी 
अन्यत्र भी आती है; तुल० साबे० ६४-७ तथा सासी० ८३-९ : आपा मेटे पिव मिले, पिव में रहा 
समाय | अकथ कहानी ग्रंम की, कहै तो को पतियाय ॥ 
[8७] दा० ४८-१, नि? ६३-१५, सा० १०६-६, सासी० २७-०२, स० १२६-४-- 
१. नि० तौंबड़ी। २. सास ० कानी ( हिन्दी सूल )। 
[१] दा० ३६-५९, नि० रे३-६, सा[्‌० ६३-१३, सासी० २७-७, गु० १२०, गुसा० १२९-४०-- 
दे ही श्रग ह थे, नि० नरक सुरक सूं, सा० सासी० नर्क स्वर्ग तें। २. दा० नि० गुरा० 
यो, सा० सास।० रह[्‌। ३२. गु० कमल । ० नि० | । रहिहे 
बाग गु तल ४, दा० नि रहिस्यू ( राज० ) गुरा० रहिहूं सा० 
(२) बी० ८६, सि० ४१-७, सा[० १८१ - ८--. | 
१. नि० कबीर सेरी सांकड़ी । २. सा० माही, नि० माती (हिन्दी मूल )। ३. नि० सा० 
चूरमचूर। ४. नि० सा० कारणवंती सुंदरी हक 0, 


साखी ; निरपख सधि द पे 


कबीर हरदी पीयरी*, चूनां ऊजल भाई ४ 

रांस सनेही यूं मिले, दोनउं” बरन गंवाइ* ॥३॥ 
जेह मारगि पंडित गए, तेई गई" बहीर । 

आघट घाटी" रांम की”, तिहि चढ़ि रहा कबीर ॥४। 
सुरग पताल के बीच में, दोइ तुमरिया" बद्ध । 

खठ दरसन धोखे? पड़े, अरू४ चौरासी सिद्ध ॥५॥ 

ह॒ह चले सो मानवा, बेहद चले सो साध । 

हद बेहद दोऊ* तजे, ताकर” सता झगाध ॥६।॥ 

पखा पखी' के कारनें*, सब जग रहा भुलांनर । 
निरफख*” होइक हरि भजे, सोई संत सुर्जांन ॥७॥ 
अनल अकासा घर किया, मद्धि निरंतर बास । 
बसुधा बास'" बिगता* रहे, बिन ठाहर” बिसवास ॥५।॥। 


[३] दा[० ३१-९, नि० ३३-९, स० ७४-४५, शु० ४६, गुरा ०. १२९-४०३-- 
१, नि० पीली। २. दा में इस पंक्ति के लिए स्थानः रिक्त छोड़ दिया गया है।. २. गु० तउऊ 
मिले। ४. नि० स० दोन्‍न्यूं, दा० दून्‍्यूं। ४. नि० हरिजन हरि सूं यूं मिल्‍्या दोन्‍्यूं बरन' 
नसाइ। ४. तुल० गु० ४७: हरदी पीरातसु हरे चून चिहलु न रहाइ । बलिंहारी इह प्रीति कउ 
जाति बरन कुत्ु जाइ ॥ 

[४] दा० ३१-४५, नि० ३३-५४, सा० ३४-२१, सावे० १८-२६, शु० १६४५, बी० ३१-- 
१. दाई सा० गया, बी० गए पंडिता। ९. दा? दार२ दुनिया परी, दाई, दुनिया दिया, दा 
दुनिया भई, गु० पाछे परी, साबे० नि० सा० तिसही गही । ३. बी० उँची घाटी। ५. दारे 
दा9 दार नीपणीं सा० साबे० नाम की । ४. बी० तहं चढ़ि रहे, नि० तहि चढ़ि गया। 

[४] दा० ३१-११, नि० २३-१२, सासी० २७-१०, गु० ६९-१५, बी० २५४-- | 
१. दा० निं० गुसा० चरती अरु असमान बिचि । - २. दा० 'नि० गुग ० सासी० तंबरी । ३. दा१ 
१ अबध, दारे अबिध, दाश अबंध, बी० बिद्धु। . 9. दा० नि० गुरा० सांसे। ४. नी० लख । 

[६] स[० १०८-१६, साबे० ४९-७०, सासी० ४४-१०, बी० १८९-- | 
१, सा० सावे० सासी० हद में रहे सो सपनवी । २, सा० साबे० सासी० रहै । ३. सा० सासी ० 
दोनों। ०. सा० साबे० तिनका, सासी० ताका । ० क्‍ 

[७] बी० १३८, दा० रांसकली २९-१, २, नि० बिलावल १३-१,२--- 
१, बी० पछापछी २, दा० नि० पेखरण । रे, दा० नि० सब जगत भुल्लानां। 9. बी० निरफ्छ | 
४, दा० साथ | दा? तथा नि० में, जैसा ऊपर संकेत किया गया है, उक्त दोनों पंक्तियाँ एक पद के 
आरशस्स में आती हैं । शेष पद्‌ इस प्रकार है-ज्यूं खर सूं खर बंधिया य॑ बंधे सब लोई। जाके 
आतम द्विष्टि है सांचा जन सोई ॥ एक एक जिलि जांनिया तिनहीं सच पाया । प्रेम पीति लौ 
लीन मन ते बहुरि न आया ॥ पूरे की पूरी द्विष्टि ( नि० दसा ) पूरा करि पेखे । कहै कबीर कार्सो 
कहां या बात अलेखे । [ यह पंक्तियाँ अन्य किसी शाखा की अतियों में, न मिलने के कारण 
प्रक्षिप्त ज्ञात होती हैं ]। 

[5] दा० ३१९०३ ( दा? में नहों ), नि० २२३, सा० ६रेन्म, सासी० २७०३, स० १२२७२-- 
१, सा० सासी० अकासे । २. दा० नि० स० ब्यौस । रे. सा० सासी० बिर्कत। ४७. सासोी० 
बिना ठौर। ह ' 

छ० ग्रे ०--फा० १४ 


२१० .  कबीर-ग्रंथावली 


हिंदू भुआ रांम कहि; भूसलमांन खुदाई । 

कहे कबीर सो जीवता', जो दुहुँ क निकटि न जाइ+ ॥श।। . 

काबा' फिरि कासी* भया, रांमहि भया रहीम । 

मोट* चूत सेदा भया, बेठि कबीरा जीम ॥१०॥। 

कबीर मरनां तहं भला, जहूं आपनां न कोइ * । 

आमिख भर्खे जनावरा), नांउं न लेवे कोइ ॥११॥ 
(२१) सांच चांणक को अंग . 

औरां कौं' मरमोधतां*, सुहड़े' पड़िया? रेत । 

रासि बिरांनीं* राखतां*, खाया” घर का खेत ॥१॥5 

लेखा देनां सोहरा', जौ दिल सूचो' होइ।... 

उस सांचे दीवांन मैं, पला न पकड़े कोइ ॥२॥ 

खूब खान है खीचरी*, जे टुक बाहै लौंन |... 

हेरा रोटी कारनें, गला कठावे कौंन ॥३॥ 


[९] दा० ३१७७, नि० ३३००, सा० ६२२०, सासी० २७०२२, स० ७४०१, गुसा० १२९७९४-- 
नि० कबीर सोई जीवता।. २. दाश गुणा० दुहँ मैं कदें न जाइ, नि० सा० सासौ० दुहुं के 
संगि न जाइ। तुल० गोंरखंबानी ( हिं० सा० स* प्रयाग ) सबदी ६९ : हिंदू ध्यावे राम' कौं, सूसल- 
मांन खुदाइ | जोगी ध्यावे अलख कौ, तहां रांस अछे न षुदाइ ॥ किंतु गोरखनाथ की रचना में यह 
प्रज्निप्त ज्ञात होती है । 
[१०] द[० ३१-१०, नि० ३२०११, सा० ६३१४७, सासी० रे७४०८, गुर० १२९०१३-- 
१. नि० तांबा ( उद सूत्त )। २, नि० कांसी ( हिन्दी सूल ? )। रे, नि० रांस' जी। ४. गुण० 
मोट | सा० तथा सार्सी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, छुख० सा० ७६-४० तथा सासी ४०-४० 
कासी काबा एक है, एके राम' रहीस' | मैदा इक पकवान बहु, बैठि कबीरा जीम ॥ दोनों में पुनरा- 
वृष मिलने से दोनों का संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है । 
१५] सा[्‌० ८२८, सावबे० ४६-२२, पास? ४२०३०, स० ७४-६, गुगा० १३०-२३--- 
१ ० साबे० सासी० मरना भला बिदेस का। २ सा० साबे० सासी० जीव जंतु सोजन करें । 
हे श्ण० सुवा न रोबे कोइ, सा० सावे० सासी० सहज सहोछा होइ। 
[१] दा० १७-१४, भनि० २००१, सा० १४-३२, साबे० २०७, स० ८६-९, गु० ९८, बो० ३११ 
शुरा० १४८०१ १-- 
गु० अवरह कउ, नि० और नें, साबें० औरनि को ।  गु० उपदेसते, बी० सिखलावते। 
३- दाश गु० मुख मैं, नि० सूढ़े । ४.- गु० परिहे, बी० परिगो, नि० सा० साबे० परिंगई।. ४. दा० 
नि० सा० साबे० स० पराई। ६. सा० साबे० राखते। ७. बी० खाइ।. 5. दा[० नि० सा० 
साबे० तथा स० में इस साखी के दोनों चरण परम्पर स्थानांतरित । के 
[२] दा्‌० २२-२, नि० २३-६, सा० ३०-९९, साबे० ६७-२२, सासी० १७-३७, स० १५७-२-- 
१, दारे सा० सोरहा, गु० सुहेला । २. दा० सि० सांचा। ३. दा० स० उस चंगे (पंजाबी सूल) 
दीवांन मैं, नि० साहिब का दरबार मैं, सा० साबे० सासी० सांइं के दरबार में । 
[२] दा० २२-१२, नि०४२-७, सा० ९०-३७, साबे० ७७-१४, सासी० ७३-४०, स० ७६-१, ग़ु० श्द८प-- 
१, नि० खिंच्डी खांनां खूब है, गु० खूबु खाना खीचड़ी, साबे० सासी० खुश खाना है खीचड़ी । 
गरु० जामहि अंज्रित लोचु, सा० साबे० सासी० मांहि पढ़ा टक लौन। २. दा£ पेड़ा 
( उद्‌ मूल ) टोटी खाइ करि, दार२ हेरा रोटी खाइ करि। हि हद 


साखी : सांच चांणक २११ 


बांम्हुन गुरु है जगत का, भगतां का गुर नांहि* । 
उरभि पुरक्चिरे के सरि गया*, चारिउ बेदाँ* सांहि ॥४॥ 
जीअ्र जु सार्रह जोर करि*, कहते हैं जु हलाल* । 

जब दफतरि लेखा मांगिहै, तब होइगा” कौन हवाल ॥।५॥ 
जोर किया सो* जुलुम है, लेइ* जवाब खुदाइ । 

दफतरि लेखा नीकसे २, सारि सुहेंसुहिः खाइ ॥६॥ 

सेख सबूरी बाहिरा', क्‍या हज काब जाए । 

जाकी * दिल साबित* नहीं, ताकौं* कहां खुदाई ॥७॥ 
कासी काठ घर करे, पीवे निरमल नीर । 

मुकुति नहीं हरि नांउ बिनु*, यों कहे दास कबीरर ॥८॥। 
सिख साखा बहुते किए, केसौ किया न सीत । 

चाले थे हरि मिलन कौंरे, बीर्चाह अ्रठका चीत* ॥६॥ 





[9] दा० १७-१०, नि० २००२४, सा० ४०-४१, साबे० ८३०१८, सासी० ४८-१४, ग॒ु० २२७-- 
२. गु० बामनु। २. दाश नि० साधू का गुर नांहि, दा भरम करम' का खाहि, दारे दा० करम 
भरम' का खाहि, सा० साबे० करम धरस' का खाहि । गु० अरकि उरकि, सा० सावे० सासो० 
अरुमधि परुक्ति । गु० पचि सुआ। ४. सा० साबे० सासी० बेदों | 

[४] दा[्‌० २२-८, नि० २३-१६ तथा २२-१९, सा० ९०-२८ तथा ९०-३०, गु० श्८७ तथा १९९ 
सांसी० ७३-२९ तथा ३३--- 
१. दा० नि० ( २६-१६ ) सा० ( ९०-९८ ) सासी० ( ७३-३१) जोरी करि जिबहै करे, गु० ( १८७ ) 
जोरी कीए जुलमु है ( पुन० तुल० गु० २००-१ : जोरु किआ सो जुलुम है )। २. नि० (१६) सा० 
( २८ ) सासी० ( ११ ) सुखसौं कहे हलाल, नि० (१९ ) सा० ( ३० ) सासी० ( ३२३) कीया कहै 
हलाल, गु० ( १८७ ) कहता नाउ हल्लाल।. ३. दा० जब दफतरि देखगा दई, नि० सा० सासो० 
साहिब लेखा सागिसी । 9. नि० सा० सासी० होसी ( राज० सूल ) । नि० स० शु० सासी० में इस 
साखी के दो-दो बार मिलने से चारों में संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है। 

[६] दा० २२०९, नि० २३०१७, सा० ९०-२७, सासी० ७३-३२, गु० २००-- 
१, सा० सासी० जोर किए तें, दा० नि० जोरी कीयां (राज०) । २. दा० नि० सा० सासी० सगे 
३, दा० नि० सा० सासी० खालिक दरि खूँनीं खड़ा !। 9. सा० सासी० सुहीम॑ह ( उर्दू सूल )। 

[७] दा० २२-११, नि० २००२६, स[्‌० ९००३५, सासी० ७२-३८, शुसा० ०६-६२, शु० १८४-- . 

गु० बाहरा। २, नि० सा० कहा जु मक्के जाइ, सासी० हांका जम के जाइ। २. दा० 

जिनकी, नि० जिसकी, सा० सासी० जिनका। ४. दा० स्याबति (राज०), गु० साबति । ४. दा० 
नि० सा० सासी० तिन कौं | सासी० में यह साखी दो स्थलों पर मिलती है; तुल० सासी० ४६- 
'सिंदक सबूरी बाहिरा, कहा हज्ज को जाय | जिनका दिल साबित नहीं, तिनको कहां खुदाई ॥ 

[८] दा० १७०१९, नि० २४०१७, सा० ५४०७, सासी० ४६०३०, गु० ४४-- 

नि० सा० सासी० तीरथ काठ, गु० गंगा तीर जु। २. गु० बिचु हरि भगति न मुकति होइ । 

३. सा० सासी० यों कथि कहै कबीर, गु० इउ कहि रमसे कबीर | 

[९] सा० ४०-१७, साबे० २-१३, सासी० २-६२, गु० ९६, गरुण० १२५००२१-- 
१. सा० गुण० साधो, साबे० सासी० सतगुर। २. णा० सित्त। ३. साबे० सार्स'० चाले थे 
सतलोक को (सांप्रदायिक प्रभाव ))। 9. सा० चित्त । 


११२ कबीर-ग्रथावली 


बेस्नों की कूकरि भली*; साकत की बुरी माइ । 

वह बेठी हरि जस सुने, वह पाप बिसाहन जाइ* ॥१०॥ 
कबीर कोठी काठ की, दहु दिसि* लागी* आगि। 
पंडित पंडित जलि सुए”, मूरख ऊबरे" भागि ॥११॥ 
साकत' ते सूकर भला, राखे सूचा गांउ । 

साकत बपुरा मरि गया, कोइ न लेइहे नांउ" ॥१२॥ 
गहगचि परा कुटुंब के, काठ रहि गया रांम । 

झाइ परे धरमराइ के, बोचाह धूमांधांम ॥१३॥ 

में रोऊ संसार कौं', मोकों रोबे न कोइ 

मोकों * रोवे सो जनां”, जो सबद बिबेकी* होइ ॥१४॥ 
सांइ सेती चोरियां', चोरां सेती गुज्भ रे । 

तब जांनंगा जीयरा?, जब मारि परेगी तुज्क* ॥१५॥ 
तीरथ करि करि.* जुग सुआ, जड़े पांनों न्हाइ । 

रांम नांम जांने बिनां*, काल गरासा जाई ॥१६॥। 


[१०] सा० ६१-२६, साबे० ४५०८२, सासी० ६०६७, गु० ४२-- 
१. सा० साबे० सासी० साघधुन की कुतिया भल्री। गु० ओह नि सुने हरि नाम जसु ! 
२. सा० साबे० सासी० वह निंदा करने जाइ । 

[११] स[्‌० ४७०२, साबे० १९०९४ तथा ५४४०१, सासी० ६६०४, गु० १७३, बी० ७६--- 
१. बी० कोठी तो है काठ की, सा० साबें० सासी० यह जग कोठी काठ की । २. बी० डढिंग ढिग, 
सा० साबे० सासी० चहूं दिसि।. रे. बी० दीन्हीं। 9. बी० पंडित जरि कोली सए, सा० 
सासी० भीतर रहे सो जलि सुए। ४. बी० साकट, सा० साबे० सासी० साधू। तुल० सासी० 
२७०५७ : कबीर कोठी काठ की, चहूँ दिसि लागी ज्ञार | मांहीं पढ़े सो ऊबरे, दास देखनहार । 

[१२] दाद १७०१२, सा० ९६०११, सासी० ४०२६, गु० २७३ - 
१. दा० साखत, सा० सास।० साकट । _ २. गु० अच्छा । ३. दा० बूड़ो साखत बापरा, बैसि 
संभरणी नांव, सा० सासी० बूड़ों साकट बापुरा, बाइस भरमी नांव। 

[१३] गु० १४७२, स० ८७-४-- 
१. स० कुल की डगर बुहारतां | 

(७] दाई ४९-४, नि० ४६-४, स[० ९७-१०, साबें० ६६-६, सासी० ७०-७, बी० १८०--- 
१. बी० सें रोवों एदि जगत को । २. सा० साबे० रोय न हमको कोय, सासी० नि० मुझे न रोवे 
कोइ। ३. दारे नि० सासं० मुझको, स[० साबे० हइसको तो । 9. सा० साबे० सो रोइहैं, दाईे 


नि० सोइ रोइसोी ( राज० सूल )। ४. सा० साबे० सबद सनेही, दा३ नि० रांस सनेही, सासी० 
नाम सनेही + 


[१५] द० २२-१०, नि० २३-१७, स[० ३०-१०१, सावे० १९-१२७, बी० १४१-- 
बी० साबे? साहू। २. साबे० से भा चोरवा। ३, बी० चोरन सेती सूध (तुकहीन), सा० चोरां 


सेती जुज्क ( हिंदो मूल ), साबे० चोरन से भयो जुज्क (हिन्दी मल)। 9- दा० नि० जानेगाः 
रे जीयरा। <४. बीं० तृक 


[१६] दा[्‌० १७-१, नि० २४-१३, स[्‌० ५४-३२, साबे० ७२-३, सासी० ४६-२६, बी० २१४-- 
२. सा० साबे० सासी० तीरथ ब्त करि। २. बा० तीरथ गए ते बहि मु५। ३. दाश डचै, दार 
नि० ऊंड ( उदू मूल ), दा३ बूढ़े ( उदू सूल )। . 9. साबे० सासी० सत्तनाम जाने बिना, दा० 
रांमहि रांस जपंतड़ा ( राज० ), नि० करता पुरस न ध्यावही, बी० कहहि कबीर संतो सुनो * 
६. दा० काल घसीट्या जाई, बी० राच्छुस हूँ पछिताय । 


साखी : सांच चांराक २१३ 


स्वांमीं हवा सेंत का*, पेकाकार पचास । 
रांस नांस काठें रहा, करे सिखां की आस ॥१७॥ 
कलि का स्वांमीं लोभिया, पीतल धरी खठाई* । 
राजदुवार यों फिरे, ज्यों हरहाई' गाइ* ॥।१८।॥। 
कुकलि का स्वांमों लोसिया, मनसा धरी* बंधाइ* । 
दे पईसा ब्याज कों, लेखा करता जाइ? ॥१९॥ 
#कैलि का बांम्हन मसखरा, ताहि न दीजे दांन । 
सौं कुटूंब' नरक चला, साथि लिएं जजमांन ॥२०॥ 
बांम्हन बूड़ा बापुरा', जनेऊ केर जोरि | 
लख चोरासी मांगि लई, पारत्रह्म सों तोरि* ॥२१॥ 
कबीर पूंजी साहु की, तृ जनि खोबे ख्वारा । 
खरी बिगुरचनि'" होइगी, लेखा देती बार ॥२२॥ 
काइथ कागद' काढ़िया, लेखा वार न पारि । 
जब लग सांस सरीर में, तब लग नांव संभारि ॥२३॥ 
इहीं उदर के कारनें, जग जांचा निसि जांम । 
स्वांमगीपर्नां जु सिरि चढ़ा, सरा न एको कांम ॥२४।॥ 








#क>ल- ल अल अल«ापानभकन्‍थ 


[१७] दा० १७-४०, नि० २०-३२, सा० २०२३, साबवे० २-१६, सासी० २४०९४ तथा ३-०६, स० ८६*९--- 
१, दा० नि० स्वांसी हवा सीत का ( उर्दू मूल ) सा० साबे० सासी० ( ३-४६ ) गुरवा तो सस्ता 
भया। २. सा० साबे० सासी० पेसा केर। ३. सा० साबे० सासी० राम नाम' घन बेचि करि। 
[१८] द[० १७०१६, नि० २०-४५, स[्‌० ४७०-६, साबे० 59-४८, सार्स]० २३०-७, स० ८६-१ ३--- . 
९, नि० खिटाइ ( उर्दू मूल )। २. सा० साबे० सासी० हरियाई ( उर्दू मूल )। | 
- [१९] दा० १७-७, नि० २००४३, सा० ४०-५, साबें० ८५9७-४०, सासी० २३४०६, स० ८द०१२-- 
१. सा० साबे० सासी० रहै। २. नि० अधाइ । ३. साबे० रुपया देंवें ब्याज पर, सा० सासी० 
देवे पैसा ब्याज को । ४. सा० साबे० सासी० लेख करत दिन जाइ। 
[२०] दा३ १७-७, नि० २००२४, सा० ४०-४४, साबवे० ८रेन८रे, सासी० ४८-१८ स्‌० ८६०१६,--- 
१. स० साबे० सासी० कुटंब सहित । 
[२१] दार दा३ २७०5५, ि० २००२६, स[० ४००३४, सावे० ८रू२२, सासी० ५८०१४, स० ८५०१७ 
. तथा ८५-१४ ( दो बार )-- 
१. दा० लि० बांभरा बूड़ा बापुड़ा। २. साबे० सासी० सतगुरु सेती तोर । 
[२२] दा० २२-१, मसि० २३-४५, स[्‌० ३०-९७, साबवे० ९७-२१, सासी० १७-३४ तथा ८१-१६-- 
१, सा० सासी० करे खुबचार। २, दा० नि० बिगूचनि |! सासी० ८१-१६ का पाठ है $ कबीर पूंजी 
साहु की, तू मति खोंबे ख्वार | खरी बिशुरचनि होइंगी, लेखा देती बार । सं 
[२३] दा० २२-४७, नि० २३-९, स[० ३०-१०, साबे० १९-१७४, सासी० १७-३०-- 
१, सासी० कागज । 
[२४] दा० १७-२, नि० २०-१, सा० ४०-२, सावे० ८०-५४, सासी० ३४-४५-- 
_ १, सासी० इसी उदर, दा२ इही उद्र, दारे इहि वोदर, साबे० याहि उदर। 


२१४ > कबी २-प्रथावली 


कबीर तस्ठा ठोकनीं, लीया फिर * सुभाइ* । 

राम नांम” चीनन्‍्हैं* नहीं, पीतल ही के चाइ* ॥२५॥ 
कबीर कलियुग आइया', झुनियर मिले न कोइ । 
कांमीं क्रेधी ससखरा, तिनका आदर होइ ॥२६।॥ 
देखन कौं सब कोइ भले, जेसे' सीत के कोट । 

रबि के उदे न दीसहीं*, बंधे न जल की पोठर ॥२७॥। 
कबीर या संसार कों, समभायो सो बार | 

पूंछ जु पकड़े भेड़ की, उतरां चाहै पार ॥२८॥। 

कबीर मनि फूला फिर, करता हूँ ज धरम" । 

कोटि करम सिर परि चढ़े, चेति न देखे भरंम? ॥२६॥ 
कबोर लज्जा लोक की, बोले नांहीं सांच । द 
जांनि बृक्ति कंचन तजे, क्‍यों तु* पकर कांच ॥|३०॥ 
कबोर जिनि जिनि जांनिया, करता केवल सार । 

सो प्रांनीं काहे चले, भूठे कुल की लार ॥३१।॥ 

मोर तोर की जेवरी, गलि'* बंधा संसार । 

कांसि कुडुंबा सुत कलित, दाभनि बारंबार* ॥३२॥ 





१, स्रा० सासी० कबीर तृष्ना टोकना, साबे० परतिष्टा का टोकरा। २. सा० साबे० सासी० 
डोलें। ३. सा० साबे० सासी० सवाद। 9. साबे० सत्तनाम। ४. सा० साबे० सासी० जाने । 
4. सा० साबे० सासी० जनम' गंवायौ बादि । ७. तुल० सासी० ३४-२१ : कबीर बंटा टोकनी, 
लीया फिरे सुभाय । राम नाम चीन्हे नहीं, पीतल ही के चाइ | यह पाठ दा० से मिलता है। 

[२६॥ द[० १७-८, नि० २०-७, स[्‌० ४०-८, साबे० ८४-६०, सासी० २३४-२-- 
*. दा£ कबीर कलि खोटी भई, सा० साबे० सासी० कबीर कलियुग कठिन है। २, सा० साबे० 
सासी० साधु न माने कोय । ३. दा० नि० लालच । 

[२७] दा० १७-१७, नि० २०-११, स[० ४०-११, साबे० ८०-६२, सासी० ३४-११-- 


९. दा० नि० जिसे । . २, साबे० देखत है बे० ०बां 
नह पद | पराबे० देखत ही सिटि ( साबे० ढहि ) जाइगा। ३. साबे० बांधि सके 


रे (२८) दा० १७-२०, सिं० २०-१२, स[्‌० ४०-४९, साबे० ८१-१७, सासी० ४६०२४-- 
[२९] दा० १७०२१, नि० २०-३०, सा० ३१-२४ तथा ४४-९ ( दो बार ), साबे० ५२०८, सासी० 
२९-३५ तथा ४६-२२ ( दो बार )-- ः 
१. साबे० सन में तो फूला फिरै, सा० सासी० सनवा तौ फूला फिरै। २. सा० सासी० कहै जो करूं 
धरम। रे. दा० सिरि ले चल्यो। 9, सा० सावे० सासी० मरम' ( हिंदी सूल )। 
[२०] दा० २२-१४, नि० २३-२४, सा[० ४२०११, सावे० ६७०१४, सासी० ८१-०१३- 
९. दा० नि० सुमिरै। २. दा० नि० कारठों। क्‍ 
(३९) द[्‌० २२-१६, नि० २३-२७, सा० ४२-१२, साबे० ६७-१४, सासी० ८१-१२--- 
१. नि० कबीर जिन हरि जांसियां, सा० साबे० सासं।० जिन नर सांच पिछानिया । 
(३२) दुए० १७-२२, नि० १६०३२, सा० ३००९१, साबे० १९-४६, सासी० १४०१०७-.. 
१. दा० नि० बलि ( उदूं सूल ), साबे० बटि (हिन्दी सूल )। २. दा० कांसि कहंब ( दो०२ 


साखी : निशुशां नर २१५ 


पंडित सेती कहि रहा), भीतरि भेदा नाँहि । 
ओरां को परमोधतां, गया मुहरका मांहि' ।॥३३॥ 
कबीर पढ़िबा* दूरि करि, आथि" पढ़ा संसार । 
पीर न उपज जीव मेंर, तौ क्यूं पावे करतार” ॥३४॥ 
(२२) निगुणां नर कौ अंग 
जालों इहै बड़ापनां*, ज्यूं सरले पेड़ खजूरि* | 
पंथी छांह न बीसवे , फल न लाग* ते दूरि ॥१॥ 
कबीर सूढ़' करमियां*, नख सिख पाखर आ्राहि' । 
बाहनहारा कया करे, बांन न लागे ताहि* ॥२॥ 
सूरख कौं सिखलावते', ग्यांन गांठि का जाइ | . 
कोयला होइ न ऊजरा, सो मन साबुन लाइ ॥३॥ 
तकत तकावत रहि गया, सका न बेझा) सारि । 
सबे तीर खाली परे, चला कर्मानाहि डारि ॥४॥ 


कहा स कुंगबा ) सुत कलित दाकणि बारंबार, नि० कहसि कड़ौंबा सुत कलित, दाकरा बारंबार 
सा० काय कुटठुंब सुत सकल है, दारूनि बारंबार, साबे” सासी० दास कबीरा क्‍यों बंबे, जाके 
नाम अधार ( पुन० तुल्न० प्रस्तुत पुस्तक की साखी १९०२ : बैद सवा रोगी सुवा, झुवा सकल 
संसार । एक कबी रा नां सुवा, जाके रांस' अधार ॥ ) | हु 
[२३१] द० १७०१ ३, नि० २००२८, स[० १४-४०, सासी० ४६०४८, स० ८६०६, गुरा० १४८७१०-- 
९, दार स० ब्यासां। २. दा३ कबीर मिसर कथा करे, नि० कबीर ब्यास कथा कहे ।. 
३. नि० फिरि परमोधे और कूं, आपरा समझे नांहि (-तुल० दा० १७-१४-२ )। सासी० में इस 
साखी की पुनरावृत्ति तुल० सास।० ३४-२२.: कबीर ब्यास कथा कहै, भीतर भेदे नांहिं। औरीं कूं: 
परमोधतां, गए सुहरका मांहि |. द द है: ५ 73 
[३४] दा० १९-३, निं० २४-१९, सा० ४०-३६, सासी० ४८-९, स० ८६*३-- ल्‍/ । 
१, सा० सासी० पढ़ना । २. दार आखिर, सा० सासी० अति। ३. दा० प्रीति सूं। 9. सासी० 
तो क्यू करि करे पुकार। । रे क्‍ हि 
[१] दा० ५४४५-१०, नि० ६०-८, सा० रे८-१२, सावे० ५७-१०, सासी० ६७-१६, स० ८६-१८, बी० र२े७--: 
१. बी० सुरहुर पेड़ अगाघ फल, सा० साबे० सासो० बड़ा हुआ तो क्या हुआ। - २. नि० 
लांबे पेड़ खजूर, सा० साबे० सासो० जैसे पेढ़ खज्‌र, बी० पंछी सरिया भूर ( तुल० ऊपर 
पंक्ति २-१ )। ३. दा० नि० स० पंषी ( हिन्दी सूल ) छांह न बीसवें ( स० बैसवें ), सा० साबे० . 
सासी० पंथी को छाया नहीं, बी० बहुत जतन कै. खोजिया। 9. बी० सीठा | सासी० सें इस 
साखी की पुनं०; तुल० सासी० ६७-२६ : ऊंचा देखि न राचिए, ऊंचा पेड़ खजूर। पंखि न बैठे 
छांयड़े, फल लागा पे दूर ॥ ' । 
[२] दा० ४४-४५, नि० ६०-४, सा० १०४*७, साबे० १६-२०, स० ८९-१, बी० १६२-- 
१, दाश सूड़ठ ( राज० मूल )। २. बी० सूढ़ करसिया .मानवा, सा० साबे० कबीर सूढ़क 
प्रमिया। ३. दा० नि० स० ज्यांहं ( राज० सूख )। 9. दा० नि० स० त्यांहं ( राज० सूल ) | 
[१] सा० ५६-६, साबे० १७-६ तथा ७०-९ ( दो बार ), सासो० ९-४३, बी० १६१-- 
१, सा० साबे० सासी० सम्ुकावते । | ह 
.. [9] बी०३-३, सा० ७५-७०, साबे० २३-७, सासी० ०६-४४-- 
१. बी० तकि रहा! २. सा० साबे० सासी० बेक्ती ( हिन्दी सूल )। 


२१६ ... कबीर-प्रंथावली 


कबीर सो मन दूध का, टिपके किया बिनास |. 
दूध फादि कांजी भयार, हुवारे घृत का नास ॥५॥ 
सुनत सुनावत दिन गए, उरकि न सुरक्ा संत । 
कह कबीर चेत* नहीं, श्रजह पहिला दिन ॥॥६॥ 
पसुवा सों पांनों? परी", रहु रेरे हिया म* खीजि । 
ऊसर बोयो न नीपजे*, डारौ* केतक* बीजि ॥७॥ 
कबीर चंदन के बिड़े', नींब भी चंदन होइ । 

बूड़ा बांस बड़ाइयां*, यौं जनिरे बूड़े कोइ ॥८॥ 
मिरसिर भझिरमिर बरखिया, पाहन ऊपरि मेह । 
साटी गलि सेंजल' भई, पाहन वोही तेह* ॥६॥। 
पारबह्म बड़ मोतियां, भड़ि* बांधी सिखरांहं रे । 
सगुरा सगुरा” चुनि लिए, चूक परी निगुरांह ॥।१०॥ 
कबीर हरि रस बरखिया, गिरि डूंगर' सिखरांह*। 
नीर निवांन * ठाहरे, नां कछु? छापरड़ांह* ॥११॥ 


[४] नि० २८-१०, सा० ४८-४५, बी० १९७-... | 
१. बी० नौ मन दूध बटोरिं के। २. नि० हुआ। ३. नि० भया | क्‍ 
| [4] दा० ४४-६, नि० १७-४२, सा० ३१-६७, साबे० ७१-७०, सासी० २९-८श२तथा ३४-२४, स० 
८९-८, गुगा० १७१-२-. हि 
5. दा० शुद्ध कह सुनत सब दिन गए। २. नि० समझ) सासी० ३४-२४ का पाठ है: कबीर 
खुनावत दिन गए, उललकि न सुलका मन | कहें कबीर चेता नहीं, अजहूं पहला दिन ॥ 

[७] दा३ ४३-७, (नि० ६०-७, सा[्‌० १०४-१, साबे० १६-२८, सार्सी० ४- ८, स० ८९-४-- 
२. साबे० पाल्[। . २. नि० कुसंगां सेती संग किया। ३. द्‌।० सा० साबे० सास|० रहु रहु। 
9. सा० साबे० सासी० न।_ ४. सा० दा०३ कालरि बह्यौ न नीपजै, स|बे० सास० ऊसर बीज न 
ऊगसी। ६. साबे० धाले, सासी० बोवें। ७, नि० तेता, सा० साबे० सासी० दूना, दाई उसड़ो। 
5. नि० तथा साबे० में यह साखी अन्य स्थलों पर भी मिलती है; तुख० नि० २६-१० : कुसंगां सेती 
संग किया, रहा रही हिया न खीजि | ऊसर बाह न नोपजै, साथ दू ने बीजि ॥ तथा साबे० ७०-१२ : 
पसुवा सो पाला पस्थो, रहु रहु हीया में खीक। ऊसर परा न नीपजै, डासे केतक बीज ॥ इससे 
नि० तथा साबे० सें संकीर्ण-संबंध सिद्ध होता है । ; | जे 


हे [८] दा्‌० ४५-१२, नि० ६०-१०, सा[्‌० ४७-२०, साबे० १६-३१, सासी० ५-२०, तथा ९-३६ स० 
८८4६-२२ ०---- 


१. दार निड़ें, साबे० निकट, सा० सासी० सिरै। २, नि० बढ़ाइतौ। ३. नि० मति | 

[९] दा० ४५-२, नि० ६०-२, सा्‌० १०४-३, सासी० ४-१४, स० ८९७२, गुरा० ९०-८--- 
*. सा० सासी० पानी । २, सा० सासी० नेह ( हिन्दी सूल )। से 

६९०] दा० ५४-३, नि० ६०-३, सा० १०४-४, सासी० ४०५६, सा० ८९-६, गुरा० ९००९--- 
*$. दा० नि० स० गुरा० चूठा।_ २, दा० 'नि० स० गुरा० घड़ि (5 गढ़कर; यहाँ अग्रासंगिक )। 
रे, सासी० सिखर । ४, सा० सासी० सुगरा (उर्दू सृत्त )। . ४, सासी० निगुर। 

[११] दा० ४४-००, नि० ६०००, सा[० १०४०६, सासी० ४-१७, स० २४०१ ८९०४, गुगा० ९००१०--- 
१२, नि० सा० सासी० परबत। २, सा० सासी० सिखराय। ३, दा३ नि० निवाड़ा ( हिन्दी 
मूल ), सा० सासी० निवानू। ४; दाई नि० नां ऊं, सा० सासी० ना वह। ४. सा० सासी० 
छापरडाय । ०५ दो 39 है | 


साखी : निदा ह २१७ 


संगति भई तो क्या भया*, जो हिरदा" भया कठोर । 
नौ नेजा पांनों चढ़े, तऊ” न भीजे कोर ॥१२॥ 

ऊँचा कुल के कारने, बांस' बढ़ा असरार"। 

चंदन बास भेद नहीं, जारा सब परिवार ॥१३॥ 

जांन हरिश्रर रूखड़ा, उस* पांनों का नेह । 

सूखा काठ न जांनई, कबहें बूठा” मेह ॥॥१४।॥ 

कबीर हृदय कठोर के, सब्द न लागे सार । 

सुधि बुधि के हिरदे भिदे, उपज बिबेक बिचार ॥१५।॥ 
सीतलता के कारने, नाग बिलंबे आई । 

रोम रोस बिख भरि रहा", अंखित कहां समाइ ॥१६।॥ 


.. (२३) निदा कौ अंग 
लोग बिचारा निदई, जिनहुं न पाया ग्यांन । 
रांम श्रमलि माता रहै*, तिनहुं न भावे आंन ॥१॥ 
दोख पराए देखि करि, चला हसंत हसंत । 
अपने चोति' न आवई, जिनकी आदि न अंत ॥२॥। 


[१२] दाश ४५-१२, नि० ६०-०६, स[० १०४-१ साबे० १६०२४, सासी० २०३४, गुरा० १७४२०२०- 
गुरा० साध संगति का कौंन गुण, दाश कबीर संगति क्या करै । २. नि० गुग० सन । _ है दा? 
बच्चन कठोर। 9. सासी० पथर । ४, सासी० भीजी । मर 
[१३' दा० ४५-१२, लि० ६८०९, सा० १०७४-११, सासी० ४०१९, स० ८७०२--- । 
दा० बंस । २. दा० स० अधिकार, -सा० सासी० हंकार।. रे. दार नि० रांम नांस' जांसयां 
नहीं, सासी० राम भजन हिरदे नहीं । । 
[१७] दा० ५४४५-१९, नि० ६००१, स[्‌० १०४०७, साबवे० १६०२६, सार्सी० ४०१६-- 
१, नि० दीसे। २. साबे० जो। ३. दा० नि० सुका। ४. सा० साबे० सासी० बूड़ा । 
[१४] दा० ४४०७, स[० १०४-२, सासी० ४०१४, गुगा० १७२०४९-- ह 
१, दा० गुग० कहे कबीर कठोर कै। २. सा० सासी० बिघे। रे, सा० सासी० उपजै ज्ञान 
बिचार । 
[१६] दा० ४४०८ ( दार में नहीं मिलता ), सा० ४७०२३, सासी० ९-८५, गुरा० १७२०१०--- 
१, सा० सासी० मलयागिरि के पेड सो, सरप रहे लपटाय |. २. सा० सासी० भीनिया । 
[१] दा० ४४०१, नि० ४५०१, सा० ९४-१, सासी० ४९०२१, स० ९००६, शु० 9४६--- 
गु० लोगु कि निंदे बापुडा जिंहि मनि नांही गिआ्ासु।. २. दा१, दा२ राम नांव शता रहे 
नि० सा० रांस' नांस जानें नहीं, सासी० सत्तनाम' जाने नहीं ( कबीरपंथी प्रभाव ),गु० राम कबीरा 
रवि रहे ।. ३, सि० सा० गु० सेवे आनहि आन, सासी० बकै आन ही आन | 
[२] दा० ४४०२, नि० ५५-२, सा० ९५०३, सावे० ७४०८, सासी० ४९०१०, स० ९०-७-- 
१. नि? निजरि। २, सा० साबे० सासी० जाका | 


श्श्द ,.. कबीर-प्रयावली 


कबीर घास न निदिए*, जौ पावां तलि होइ' । 

ऊड़ि पड़े जब आंखि मैं, तो खरा दुहेला होइ” ॥३॥ 

निदक नेरे राखिए, आंगनि कुटी बंधाइ* । 

बिन साबुन पांनीं बिनां, निरसल करें सुभाई ॥४॥ 

निदक दूरि न कीजिए, दीज*' आदर सांन । 

निरमल तन मन सब कर, बके आंन ही आंत ॥५॥ 

जो कोई निदे साधु कौं, संकटि आवे सोइ । 

नरक सांहि' जांमें* सरे, सुकुति न कबहू होइ ॥॥६॥ 

आ्रपनपौ न सराहिए, पर निदिए न कोइ । 

अजहू लंबे घोहड़े', नां जांनों क्या होइ ॥॥७॥ 

आपनपो न सराहिए, और न कहिए रंक । 

नां जांनों किस बिरिख* तलि, कूड़ा होइ करंक ॥८॥। 
(२४) संगति कौ अंग 

निरमल' बूंद अकास की, परि गई भोमि* बिकार । 

सूल बिनंठा मानई*, बिनु संगति मठछार” ॥१॥ 

सारी मरों* कुसंग की, केरा काठ बेरि* । 

वार हाल बारे चीरिश्रे', साकत* संग निबेरि" ॥२॥ 





[र] दा० ४४-३६, नि० ४५-२३, सा० ९४-४, साबे० ७४-६, सासी० ४९०११, गुगा० ९४०२२-- 
*. सा० साबे० सासी० तिनका कबहुँ न निदिए। २, सा० सासो० पांव तले जो होय । 
रै. सा० साबे० सासी० कबहूं उड़ि आंखों पड़े। .9. सा० सावे० सासी० पीर घनेरी होइ। 

[५] द9 ४४०३, सा० ९४०६, साबे० ७४-०१, सासी० ४९-४५, गुण ० ९५७७-- 
९, सा० साबे० सासी० छुवाइ । हे थे छह 

[२] द[० ४४०४, सा० ९४-०७, साबे० ७४-०२, सासी० ५९-६, गुण० ९४-५-- 
5. सा? सासी० कीजे। २. दा० गुसा० बकि बकि । 

7 ै दे[० ४४०४, सा० ९४-१०, साबे० ७५०५, सासी० ५९-१४, गुरा० ९४-२१-- 
5. सा० साबे० सासी० जाय । २, साबे० सासी० जनमे ! 

[७] दा२ ४४-७, नि० ४५-४०, सा० ९४-४५, सासी० ४९-६१ ९, स० ९५००४-- 
5. सा[० अजहूं लंबा द्यौहरा, सासी० चढ़ना लंबा चौहरा। 

[५] दा? ५४०७, नि० ५४-०४, सा० ९४-६, सासी० ४९-२०, स० ९०-४-- 
१. सा० सासी० क्‍्या। २, दारे नि० सा० सासी० रूख । ि 

६4] दा० २४-१, नि० २६-३२, सा० ४६०३, सावे० १७०११, सासी० ९०४०, शु० १९४५, शुरा ० १६४०१६-- 
१. सा० साबे० सासी० ऊजल। २. साबे० सासी० गु० भूमि । ३, सा० सूल बिनटया मानई, 
साबे० मूल बिना ठामा नहीं, सासी० माटी मिलि मई कौंच सो, गु० बिसु संगति इंउ मानई । 
५. साबे० सासी० बिन्ु संगति भौछार, गु० होई गई मठछार । द 

६९] दा० २४-०४, नि० २६-४५, सा० ४६०८, साबे० १७-१४, शु० 5८, बी० २ए२-- | 
*. बी० सा० साबे० मरै। २. बी० केरा साथे बेरि, गु० केले निकटि ( समाना्थीकरगण ) जु बेरि, 
सा० साबे० ज्यू' केला ढिग बेरि। ३. गु० उद्द, सा० वह, बी० बै। ४,गु० भूले ।. ४. बी० 
चींघरे, नि० चीरमै सा० साबे० कब चीरई, ।. _ ६. बी० बिघिनै, नि० कुसंगति। . ७, गु० संगु 
न हेरि ( उर्दू मूल ), नि० संगति फेरि ( उर्दू सूल )। ह 


साखी : लिदा ._ द २११६ 


कबीर सनु* पंखी भया, उड़ि उड़ि दह दिसि जाइरे । 
जो जेसी संगति करे, सो तेसा फल खाइ? ॥३॥। 
एक घरी आधी घरी, आधी हूं तें' आध । 

कबीर संगति साधु को, कटे कोदि अपराधरे ॥४॥* 
कबीर तासों* प्रीति करि*, जाकौ ठाकुर रांमरे । 
राजा रांनां छत्नपति", श्रार्वाह कौंनें कांम* ॥५॥ 
साधू को संगति रहौ*, जौ की भूसी खाउ* । 

खीर खांड भोजन मिले*, साकत? संगि न जाउ ॥हा। 
काजर केरी श्रोबरी*, असा* यहु संसार । 

बलिहारी ता दास कीरे, पेंसि क॑ निकसनहार ॥७॥ 
काजर केरी” ओबरी"*, काजर ही का कोट । 
बलिहारी वा दास की, रहे रांम की ओठ' ॥८॥। 


[३२] दा० २६०७, सा० ४७०२५, साबे० १६-२०, सासी० ९७२०, शु० ८६, गुणा० १९४-४५-- 
१, दा० गुग ० तन ( उर्दू सूल )। २, दा० गुणा० जहां मन तहां उड़ि जाइ, सा० मन माने तहं 
जाइ, सावे० सासी० भाव तहंवां जाइ । गु० मिले।. ७, सासी० पाय (हिन्दी मूल )। 
४५. सासी० में इस साखी की पुनरावृत्ति, तुल० सासी० २९०१०४ : मनुवा तो पंखी भया, जहाँ तहाँ 
उड़ि जाय | जहं जैसी संगति करे, तहं तैसा फल खाय ॥ 

[9] नि० २७०१२, स[० ४७०२, साबे० १६-२३, सासी० ९०१, शु० २३२२, शुरा० ७००७६९-- 
१. साथे० से, सासी० सों। २. नि० भी आधी का आध। गु० सगतन सेती गोसटे जो क॑ नें 
सो लाभ, 'नि० साथां सेती प्रीतड़ी, जो कीने सो लाभ, गुगा० साथों सेती गोठड़ी, को सुक्रित का 
फल लद्ध | 9. यह साखी तुलसी के नाम से भी प्रचलित है ( यद्यपि किसी प्रामाणिक रचना में 
ढूंढ़ने से नहीं मिलती ) | लोकन्मचलित दोहे में दूसरी पंक्ति का पाठ इस प्रकार हो जाता है 
तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध । यह दोहा प्रायः सानस-कथा के अनंतर विसजन के 
समय गाया जाता है । 

[५] नि० २७०१९, सा[्‌० ४७-२२, साबे० १६०१९, सासी० ९७१८, गु० २४-- 

गु० तासिउड। २, सा० साबे० सासो० संग कर | ३. नि० सा० साबे० सासी० जो रे सजे हैं 

रस | 9, गु" पंडित राजे भूपती ( पुन० )। ४, नि० सा० साबे० सासी० नाम' ( नि० रांस' ) 
बिनां बेकांस । । 

[६] सा० ४७-४५, साबे० १६-०७, सासी० ९-३, गु० ९९-- 
१, सा० साबे० सासी० कबीर संगति साधु की । २. सा० साबे० सासी० खाय।. ३. गु० होनहारु 
सो होईहै । 9, सा० साबे० सासी० साकट !' ४, सा० साबे० सासी० जाय । 

[७] दा० २६-८, 'सिं० ३१-१, सा० ६०-१, साबे० ७-१९, सासी० ११-८७, बी० २९६-- 
१, बी० सा० कोठरी ( किन्तु बी० २२७ से ओबरी' का ही प्रयोग हुआ है) २. बी० बूड़त । 
३. बी? पुरुष की । ४. दा० नि० पैसि र । तुल्ल० गु० २६ : जगु काजल की कोठरी अंघ परे तिस 
माहि। हउ बलिहारी तिन्ह कउ पैसि जु नीकसि जाहि ॥ | 

[८] सा० ६०-२, साबे० ७-२०, सासी० ११-९, बी० २२७--- ह 
१. बी० ही की ( बीम० की )। २. बी० कोठरी (बीसम० ओबरी )। ३, बी० तोंदी कारी ना भई,. 
रहा सो ओटहि ओट । । 


२२० कबी र-ग्रं थावली 


जो तोहि साध पिरेम की*, तो पाका सेती" खेलि । 
कांची * सरसों पेलि क*, नां खलि भई न तेल ॥6।॥। 
संगति कीज साधु की, हर और की ब्याथि । 
 श्रोछ्छी संगति कूर की", आठों पहर उपाधि ॥१०॥। 
मूरिख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराइ। 
कदली सीप भुवंग'" मुख, एक बूंद तिहुँ भाइर ॥११॥ 
देखादेखी पकड़िया, जाइ अ्परचे छूटिएत 
बिरला कोई ठाहर , सतगुर साम्हीं मूठि ॥१२॥ 
यहु मन दीज तासुकों', जो सुठि सेवग होइ' । 
सिर ऊपरि आरा सहै“, तऊ न दूजा होइ ॥१३॥ 
कबीर तासों प्रीति करि, जो निरबाहे ओरि' । 
बनिता* बिबिधि न राचिएर, देखत लागे खोरि ॥१४।। 
हरिजन सेती रूसनां*, संस्तारी सौं हेत । 
ते नर कदे* न नीपजें, ज्यों कालर का खेत ॥१५॥ 
देखादेखों भगति का, कदे न चढ़ई रंग । 
बिपति पड़े यों छांडिहै, ज्यों केंचुली भुवंग' ॥|१६॥ 





[९] सा्‌० ४६-१४, साबे० १७-३२, सासी० ९-४०, गु० २४७०, बी० २८०, गुगर० ५९-१७-- 
२१. सा० साबे० सार्सी० तोहि पीर जो प्रम की, बी० साधू होना चाहिए। २- बी० पाका होय के | 
३. बी० कच्चा । ४. गुण ० पीलतां। ४. सा० सासी० खरी भयथा नहिं तेल । 
[१०) बी० २०७, सा० ५७-७४, साबे० १६-३, गुरा० १६६-१२३-- 
१. सा० साबे० कबिरा संगति साधु की, गुरा० संगति सली जु साधु की। २. सा० साबे० संगति 
बुरी कुसाधु की ( साबे० असाघधु की ), गुण ० नीचे के संगि बैसतां । . 
[११] दा० २४-२, नि० २६-२, सा० ५६-२, सावे० १७-१०, सासी० ९-२६, गुसा० १६६-१४-- 
$. नि० कुसंगति नां कीजिए। २. साबे० साभ्ी० स्ुजंग । ३. सा० सासी० तिरभाय, साबे० 
'त्रिप्ताय । |। 
[१२] दा० २६-१, नि० ३०-६, सा० ६२-३, सावे० १२-१९, साप्ती० १२-४०, गुग ० १६४५-४-- 
१, सावे० पकडसी ( राज० )। २. सा० साबे० सासी० गईं छिनक मैं छूटि।._ ३. स्रा० साबे० 
सासी० कोइ बिरला जन बाहुरै। ४. साबे० सतगुर स्वामी मूठ, र्व० सासी० जाकी गहरी मूठि । 
[१३] दा? २६-४8, नि० ३०-२३, स[्‌० ६२-४५, साबे० ७-१८, सासी० १०-२२, गुरसा० १६४-२-- 
5. सा[० साबे० सास|० यह मन ताको दीजिए । २. दा० गुण ० सुठि सेवग भल्न सोइ, नि० जो 
खुब सेवंग होइ। रह. नि० वोरा। ४७. सा० साबे० सासी० सांचा सेवक होइ। ४. दा३ 
नि०कदे। द 
(६४) दा० २६-६, नि० ३०-४५, सा० ८३-०४, साबवे० १५०३२, सासी० १४-३८ गुस ० १६४-३-- 
२ दा० नि० ओढ़ि। २. सा० साबे० सासी० बने तो । ह 
[१५] दा[० २४-३२, नि० २६-०, सा० ४६-४७, साबे० १७-१२, सासी० ९-०१--- 
5. स० सासी० रूवना । २. सासी० कबहु, साबे० कधी ( राज० )। द 
[१६] द[० २६-२, नि० ८६-१३, स[ृ० २-१, सावे० १२-१७ तथा ५०-११, सासी० १२-४३--- 
२. दा० भगति है। २. सा० सासी० केंचुलि तजत भुजंग |... 


साखी : भेख आडबर' द २२१ 


' करिए तौ करि जानिए, सारीखा सौं' संग । 
लीर लीर लोई भई*, तऊ न छांड़े रंग ॥१७॥ 
कबीर कहते क्‍यों बने, अनमिलता' कौं संग । 
दीपक को भावे नहीं, जरि जरि मरें पतंग ॥१८॥ 
(२५) भेख आडंबर कौ अंग 

सांइ सेती सांच चलि*, ओरां सों सुध भाई" । 
भाव लांबे केस करिरे, भावे घुरड़ि सुड़ाइ ॥१॥ 
साधु भया तो क्‍या भया, माला सेली चारि* । 
बाहरि ढोला हींगलाए, भीतर भरी भंगारि ॥२॥ 
सन मसंवासी सूड़ि ले, केसौं सूड़े कांड । 

जो किछु किया सु सन किया, केसों कीया नांहि ॥३॥ 
केसों' कहा बिगारिया, जे घूड़े सो बार । 

सन को काहे न मूड़िए, जामें बिखें? बिकार ॥४।॥ 


[१७] दा? २६-३, नि० २०-२, स[० ६२-६, सासी० ७-४४ तथा ९०८५, स० ४५४-१, गुगा० १६४-१-- 
१. सा० सासी० सरिखा सेती। २. सा० सासी ० क्िर मिर जिमि लोई भई । सासी० ९-८५ का 
पाठ है : संगति ऐसी कीजिए, सरसा नर सो संग । लर लर लोई होत है, तऊ न छांड़े रंग ॥ 

[१८] नि० २६-८६, सा० ४६-१०, साबे० १७-१६, सासी० ९००३९, गुर० १६४-०१४५-- 
१. नि० गुण० कहिने ( उर्दू सूल )। २. सा० साबे० सासी०“अ्रनबनता | 

[१] दा० २४०११, नि० २२-2०, सा० ४५२-२, साबे० ६७-२, सासी० ८१०१०, स० ९४०८, गु० २४, 
गुरा० १२६-१३-- 
१. सा० साबे० सासी० साईं सों सांचा रहो, गु० सबीर प्रीति इक सिउ कीए। २. नि० सा० साबे० 
सासी० सांई सांच सुहाइ, गु० आन दुबिधा जाइ। रे. सा० साबे० सासी० रखु । ४, गु० घररि 
सा० साबे० सासी० घोट । 

[२] दा० २४-०७, नि? २५-४५, स० ४५-१४, साबवे० १७०९, सासी० ७०३१, स० ९४-१९, गु० १४४--- 
१ गु० बैसनी। २, दा० नि० सा[्‌० सासी० स० साला फेरे ( दा० सा० पहस्यां ) कछु नहीं, रुत्या 
( सासी० डारि ) मुबवा गल भारि ३, गु० बाहरि कंचनु. बारहा, साबे० ऊपर कली लपेटि के । 
४, सा० साबे० सासी० में यह साखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल० साबे० ४०-४ तथा सासी० ७०१४५ : 
साधु भया तौ कया हुआ, साला पहरी चारि । बाहर भेख बनाइया, भीतर भरी भंगार ॥ और 
सा[० ८१-११ : बैष्णाव सय[ तो क्या भया, नाला पदिरी चारि । ऊपर कली लपेटि के, भीतरि 
भरी संगारि ॥ सा० का यह पाठ साबे० से भमिल्वता है । 

[३] दा० २४-१३, नि० २५०१२, सा० ४४-२६, साबे० ४०-१०, सासी० ७-२२, गु० १०१-- 
१. गु० कबीर मन सूड़िआ नहीं । २. गु० केप्त मुड़ाए कांइ। रे. सा० साबे० सासी० केस किया 
कछु नाहि, गु० सूड़ा मूंड॒ अ्जाई । क्‍ द 

[४] दा० २४-१२, नि० ३०-११, सा० ५५-२९, साबे० ४०-९, सासी० ७-२१, स० ९४-९, 
गुण ० १२६-१४-- घी म द 
१. 'नि० केसां, सा० साबे० सासी० केस न। २, साबे० जो सूड़ौ सौ बार, सा० सासी० सूड़ा सौ 
सौबार। रे. नि० सनकूं क्यूं मूंढ़ें नहीं, सा० साबे” सासी० मन को क्यों नहिं सूड़िए। 
9, दा३ बसे ( उर्दू सूल )। क्‍ क्‍ 


र्र्र :._ कबीर-प्रथावली 


तन को जोगी सब करे, मन कौं बिरला कोई । 
सब सिधि सहज पाइए, जे मन जोगी होइ ॥५॥ 
फरे १ नमुखी २ कप 
माला फेर मनमुखी *, तात कछू न होइ । 
मन माला कों फेरतां, घट उजियारा होइ' ॥६॥ 
भ्ध्छ कै च्जेह जज ४ 
कर पकर अगुरी गिने, मन धावे चहुं ओर | 
जाहि फिरायां* हरि मिले, सो भया काठ की ठौर? ॥७॥- 
|; मरम न भागा जीव का, अनंतहि* धरिया भेख । 
तगुर परच बाहिरा, अंतरि रहि गई रेख ॥८।। 
“कबीर साखत की सभा, तूं मति बढ जाइ । 
एक गुवाड़* क्यू बन, रो गदहरा गाइ ।॥।६।। 
कबीर माला सन की, और संसारी भेख । 
माला पहिरे* हरि मिले, तौ अरहठ के गलि देखि? ॥१०।॥॥ 
माला फेर कछु नहीं, गांठि हिरदे की खोइ' । 
हरि चरनों? चित राखिए, तो अ्रमरापुर* जोइर ।॥११।॥ 
[४] द[० २४-१७, नि० २५-१६, सा० ४४-१२, साबे० ४८-४, सासी० ७-२७, स० ९४-९ 
शुरा० १२६-६४-- 
९, सा० साबे० सासी० मन को कर न कीय। २. नि० सुख । 
[६] दा० २४-३२, नि० २४०३, सा० ५४-१३, साबे० ३४-१४, सासी० १३-१४२९, स०:९४-१२, 
गुण० १२६-१०-- .. है 
१, दा० पहरै। २. दाई सन सुखी, नि० सा० साबे० मन खुसी ( नागरी मूल )। ३. दा० नि० 
शुसा० जग उजियारा सोह | क्‍ 
[७| दा? २४-२, नि० २४-२ सा० ४५-१२, साबे० ३४-२१, सासी०१२०१४०, स० ९७१४, 
गुरा० १२३-९-- 
5, सा० साबें० सास ० क्रिया करे ( उदूं सूल )। . २. नि० जिस फेस्थां, सा० साबे० सासी० जेहि 
फेरे। रे. नि० सा० सावें० सासी० सांईं। 9. सा० साबे० सासी० कठोर | । 
[८] दा[्‌० २४०१९, नि० २४-१०, सा० ४४-३४, साबे० ४८-७, सासी० ७-०उेद , यी० ४६ 
२, बी० कबीर भरम न भाजिया ।_ २. बी० बहु बिधि, सनि० अनंतक, साबे० सासी० बहुतक। 
३. थी० साई के परिचे बिना “ सरलीकरणा ), सा० साबे० सासी० संतगुर मिलिया बाहरै।! 
9. दा० नि० सासी० अंतरि ( दा० भीतर ) रहया अलेख, स[० अंतर रहिगा लेख । 
[९] दार १२-५५, नि० १६-५६, सा० ९६-८६, साबे० सासी० ४०७२, बी० १४४-- 
२. बौ० में इस साखी का पाठ है : लोगन केर अथाइया, सति कोई पैठों घाइ । एकहिं खेत चरत 
है, बाच गदहरा गाइ। २. दा२ एके बाड़े । 
[१०] दा० २०-६, नि० २४०८, सा० ४४-१८, साबे० २४०१८, सासी० ७-६६, स० ९४०-१ १--- 

१. सा० सासी० माला तो समन की भमली । २. सा० सावे० सासी० फेरे उर्द सूल )। ३. स|० 
सासी० हरहट । ४9. साबे० गले रहट के देख । | 
[२१] दा० २४-२९, नि? २४-९, स[्‌० ५४-२०, साबे० ३४-३२, सासी० ७-३२, स० ९४-१८--- 

*. दंए० पहस्था। ६९. सा० साबे० सासी० क्या भया। ३. सा० साबे० सासी० गांठ न हिए की 
खोइ। ७. साबे० गुरुचरनन। ४. नि० अजरावर। ६. दा० नि० होइ। सासी० में इस साखी 


को पुन० दे० सा० १९-१४८ : माला फेरे कह सयो, हिरदा गांठि नखोइ । गुरु चरनन चित राखिए, 
तौझअंमरापुर जोइ॥ मा 


साखी : भेख आडबर बा 


स्वांग पहिरि सोरहा' भया; खाया पीया खंदि' । 

जिहि सेरी साधू गया", सो तो मेल्ही” मूंदि ॥१२॥ 

नौसत' साज सुंदरी", तन मन रही संजोइ । 

पिय के सन भाव * नहों, तो पठम* किएं क्‍या होइ ॥१३॥ 
. साला फेरें क्या भया', जो भगति न आई हाथि । 

दाढ़ी * मूंछ सुड़ाइ के, चला दुनींर के साथि ॥१४।॥ 

जगत जहूंदर्मा राचिया, झूठे कुल की लाज । 

तन बिनसे कुल बिनसिहै, गहैं” न रांम* जहाज* ॥१५॥ 

पख ले बूड़ो पिरथिमीं*, भूठे कुल की लार । 

अलख रे बिसारचौ भेख मैं, बूड़े काली धार? ॥१६॥। 

चतुराई हरि नां मिल, यह बातां की बात । 

निसप्रही निरधार का, गाहक दीनांनाथ' ।॥।१७॥ 


कबीर हरि की भगति का, मन मैं बहुत* हुलास । 
मन मनसा साज नहीं*, होन चहुत है दास ॥१८॥ 


[१२] दा० २४-१४, मनि० २५०१४, सा० ४४-२८, साबे० ४०-१७, सासी० ५०२४, गुरा० १९६-०७-- 
१, सा० साबे० सोहदा, नि० सासी: सोहरा। २. सा० साबे० सासं।० दुनिया खाई खूंदि 
. ३, दा गुरा० नीसस्था, सा० साबे० सासी० गुगा० राखी । हे 

[१३२] दा० २७-२३, नि० १४-२९, सा० १०१०४, तथा ४४-रे८०, साबे० ११-४७, सासी० २३-१३, 
न ।.. २. दा० गुरा० कांसिनीं । ३. सा० सावे० सासी० गुण० मान । 9. नि० 
कपट, साबें० सासी० बिडम' । द हर द 
[१9] दा० २४-९०, नि० २५०१०, सा० ५५०२१, साबे० ४८-३६, सासी० ७७२९-- 
१. दा० माला पहस्यां कुछ नहीं, सा० सावे० सासी० माला तिलक लगाय के । २. दा० साथौ | 
३.दा०्जगता.... ह क्‍ क्‍ 

- [१४५] दा० २४-२०, .नि० १६-२९, सा० ३०-४९, साबे० १९०४१, सासी० १७-७९-- 

१. दा२ जहैं हद मैं राचिया, सा० सासी० जग जहदा में राचिया, साबे० भगतहि में हम 
राचिया।_ २. सा० साबे० सासी० छीजे। ३. नि० बिनसिसी ( राज० सूल )  ४- नि० सा० 
साबे० सासी० रटै। ५. साबे० सासी” नाम । ६. नि० सा० जिहाज । 

[१६] द० २४-२१, नि० २४-१९, सा० ४५-३६, साबवे० ४०-२१, सासी० ७रे९-- 
१. सा० साबे० सासी० पहिले। . २. सा० साबे० सासी० पिरथिवी। रे. दा० अलेख | 
9. सासी० बूड़ि काल की धार | | हे 

[१७] दा० २४-२२ नि० २४-२०, सा० ५४-३७, साबे० ४००२२, सासी० ७-४०-- 
१, सा० साबे० सासी० बातों । २. दा? गोपीनाथ, दारे नि० त्रिथभुवननाथ । 
[१८] दा० २४०२४, नि० ३८०२१, सा० १५-२१, साबे० १५-०७, सासी० ६२-२४, न 
३, दा? दाए२ खरा, दाइ घर । २. दा० नि० मैवासा भाजै नहीं।. ३. दा० नि० हूणा मते 
निजदास। -... 9 हर पर रे | 


२२४ द . कबोर-ग्रंथावली 


मूंड मुड़ावत दिन गए, अजहूं न मिलिया रांम । 

रांस नांस कहु क्या कर, जे मन के औरे कांम* ॥१९॥ 
माला फेर कछु नहीं, काती सन के साथि* | 

जब लग हरि प्रगढ * नहीं, तब लग पतड़ा हाथि? ॥२०॥ 
कबीर साला काठ की, सेली* मुगध झुलाइ' । 

सुमिरन की सोधी नहीं, ज्यों डींगरि घाली* गाइ ॥२१॥ 
माला फेर सनसुखी*, बहुतक फिरे श्रच्ेत । 

गांगीरोल बहि गया, हरि सौं किया न हेत ॥२२॥ 
बाहरि क्‍या दिखलाइए, भीतरि कहिए रांस' । 

नहीं" महोला जगत सौं, परा धनीं सौं कांम ॥२३॥ 
कर सेती माला जप, हिरदे बहै डंड्ल' । 

पग तो पाला में गिलारे, भाजन लागी सूल ॥२४॥ 


(२६) भरम बिधृसन कौ अंग 


पाहन केरा पूतरा*, करि पूज करतार* । 
'इही * भरोसे* जे रहे*, ते* बड़े” काली धार ॥१॥ 





[१९] दा० २४-१४, नि० २४-१३, सा[० ४४-२७, सासी० ७-२३, स० ९४-४--- 
९. नि० स० जे सन करे और ही कांस । द 
. [२०] दा० २४-८०, नि० २४-२७, सा० ४४-१४, सासी० ७-३२, स० ९४०१४-.. 
९. दा० पहस्या। । ह २. सा० सासी० हाथ । ३. नि० सा० सासी० परचे । ९४. सि० पोथी हाथ, 
सा० सासी० थोथी बात । 
(२१] दार दा३ २२-३६, नि० २५-६, सा० ४४०१७, सासी० १९-१४८, स० ९४-१६--- 


९. सा० सासी० पहरी। २. सा० सासो० डुलाय ( राजस्थानी हिंदी मूल )।.. ३. सा० सासी० 
सुमिरन को सुधि है नहीं। 9, ता० सासो० बांघी । रे 


[२२] दा० २४-०, नि० २४-२४, सा० ४४-१४, सासी० ७-३०; 
१, दा० गुरा० पहरै। २ दार्सन सुखा, नि० मन खुसी । 

श्र] नि० ३-७, सा० ११-६८, साबे० ३० २३, सासी० १२०5२, स०९४-६--.. 
+ जार्ज० सासो० जपिए नाम।._ २, सा० साबे० सासी० कहा । ३, नि०.सा० सासी० खत्रक । 

[९५४] द० २४-१, नि० २४-०१, सासी० १६-१७ १,स० ९४-१४-- 
*. सासी० हाथों में माला फिरे। २, सासी० हिरदे डामाहल। ३ सासी० पढ़ा । 

(+] दा० २३-१, नि० २४-१, सा० ४३-१, सावे० ८१- 8 
६. सा० साबे० सासी० पाहन केरी पूतरी, गु० पाहन 
*ै. सा० साबे० वाहि, सासो० याहि, गु० इस । 


गुरा० १२५६-११-... 


१, सासी० ४६-१, स० १००-१, गु० १२६--- 
परमेसुरु कीआ। २. गरु० पूजै सभु संसार । 


कक सके गु० भरवासे। ४. सा० साबे० सासी० सति 
रहो। 5. गु० सा० साबे० सासी० सें ते! नहीं है। ७. स० साबे० सासी० बूड़ो । द 


साखी : भरम बिधृसन श्२५. 


कागद केरी ओोबरी*, ससि के* किएरे कपाट । 
पाहनि बोरी* पिरिथिप्तीं, पंडित पाड़ी बाद ॥२॥ 
सुला सुनारे क्या चढ़हि', श्रलह* न बहिरा होइ । 
जेहि* कारनि तूं बांग देर, सो दिल ही भीतरि* जोइ ॥३॥। 
तीरथि चाले दुइ जनां*, चित चंचल सन चोर* | 
«  एकी पांप न काठियारै, लादा सन दस और ।।४।॥ 
तीरथ ब्रत* बिख* बेलड़ी, सब जग मेल्हा छाइ” । 
कबीर” झूल निकंदिया, कौंन* हलाहल खाइ ॥॥५॥ 
जप तप दीसें* थोथरा, तीरथ ब्रत बेसास* । 
सूवे सेबल सेइया, यौं जगर चला निरास ॥॥६॥ 
कबीर दुनिया देहरे, सीस नवावन जाइ । 
हिरद भीतरि' हरि बसे, तू ताही सौं* ल्यौंरे लाइ ॥७॥ 
पाहन को क्‍या पूजिए, जो जनमि न देई ज्वाब' । 
अंधा नर आसामुखो, यौंहो खोबें आबर ।॥८॥। 





[२] दा० २३-२, सि० २४-२, सा० ४२-२, साबवे० ८१-२, सासी० ४६-१४, स० १०५-४, यु० १३७-- 
. $. दा० लि० स० काजर केरी ओवरी, सा० साबे० सासी० कानर केरों कोठरी ( 'काजर' यहाँ 
 अप्रासंगिक ), गु० कबीर कागद की झोबरी। २. गु० मझु के। ३. दा० गु० करस्म-।. 
9. दा० नि० स० बोई ( उर्दू सूल ), साबे० स[सी० सूली । 

(३) नि० २३-२०, र० ४३-२१, साबे० ८१-१०, सास ० ४६-२१, शु० १८४--- ही 
१. नि० मुला चढ़ि न सुल्लारणं, सा० साबे० सासी० मुल्ला चाढ़ि किलकारिया। .._२. गु८ सांई, 
नि० सावे०ग्अलख। रे, गु०जा। ४. गु० देहि। &. सलि० सा० साबे० सासी० अंदर । 

(४) नि० २४-१४, सा० ४४-४, साबे० ८२-४, सासी० ७६-२७, बी० १२५-- है 
*. नि० तीरथ चाल्या हांशि कूं, बी० तीरथ गए तीनि (? जन ।._ २. नि० सन मैला सिित चोर ! 
रे, सासी० काढ़िया ( हिन्दी सूल ), नि० सा० सावे० उतरिया। 

(४<] द० २३६-९, नि० २४-१४, सा० ४४०२, साबे० ८२-२, बी० २१६-- ऐप पक. 
१. बी०भई। २. दा० नि०सब। . ३, सा० साबे० राखा। . 9. वी० रही जुगन जुग छाय ! 
#. नि० सा० साबे० कबीर, बी० कबिरन । ६, बी० क्‍यों न।. ह 

5] दीा० २३-८, नि० २४-९६, सा० ४४-६१, साबे० ८२-१, सासी० ४६०२४, स० १००-९ 
गुर० १३७७१९--- था | ः े ॥॒ 5 
२. सासी० दीखे।. २, सा० साथवे० सासी० बिस्वास! रे, द्ारे यूं छुय ( उढ़ूँ मूल ), साब० 
फिरि उड़ि । | । 
| [७] दू० २६-१६, सि० २४०२१, स० ४३-१८, साबे० ८१-११, सासी० ४६०९, ५० मी 32 
गुरा० १३७-१२--. रन कप / 5 आम शक ली 
व पा सासी० मांहीं। २. सावे० सासी० ताही।.. ३. दारे चित, साबे० सासी८ ली । 

दि] दा० श्स्ूर्‌ त्षि० २४-३, सं[० ४३-४े, साबे० पश्-छे, सासी० ४६७२, ह स० 8१७०-४७--- 
१. सा० साबे० सास ० जो नहिं देह जबाब । २, साबे० यौंही होय खराब । 

कण्ग्रं०->फरा० (४. | 


२२६ हे कबीर-प्रंथावली 


हंम भी पाहन पूजते, होते बन के' रोभ * । 

सतगुर की किरपा भई, डारा' सिरतें बोझ? ॥६॥ 

सेवे* सालिगरांस कौं, मन की अआंति न जाइ । 

सीतलता सुपिने नहीं, दिव दिन अधिकी लाइ ॥१०॥ 

सन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जांनि। 

दसवां द्वारा देहुरा', तामें जोति पिछांनि ॥११॥ ) 


(२७) सारग्राही कौ अंग 


खीर* रूप हरि नांउं* है, नीर आंनर ब्योहार। 

हंस रूप कोइ साधु है, तत का छांननहार ॥१॥ 
कबीर ओऔगुन नां गहै', गुन ही कौ ले बीनि । 

घट घट महुं के मधुप ज्यों, परमातम ले चीन्हि ॥२॥ 
पापी भगति' न भावई, हरि पूजा न सुहाई' । 

माखी चंदन परिहरे, जहं बिगंध* तहं जाइ ॥३॥ 
कबीर साकत कोइ नहीं, सब बेस्नों जांनि' । 

जिहि सुखि रांम न ऊचरे, ताही तन की हांनिरे ॥४॥।* 


[९] दा० २३-४०, नि० २४००, सा० ४२०४, साबे० ८१०७, सासी० 9६-१४, स० १०००४-- 
१, दा० रन के ( हिन्दी सूल )। २. सा० सासी० रोज-बोज । ३. नि० राल्या | है 

[१०] द्‌[० २६०६, लि० २४०११, स[० ४६०१२, ह सासी० ४६-१२, स॒० १०८०४, गुणस० १३७-२-- 
१, सासी० पूज | | 

[६१] दा्‌० २२०१०, नि० २६-२४, सा० ४३-१९, साबे० 5१-१२, सासी० ४६-१९, गुरा० १३७०२३-- 
१, नि० देही मांहीं देहरा, सा० साबे० सासी० दस द्वारे का देहरा (काया, जो प्रथम पंक्ति में... 
हो आ चुका है, अतः भाव को पुनरावृत्ति ) । द 

[१] दा० २२०१, सा० ६७४००, साबे० २९-०६, सासी० ४७०६, गुगा० १४४७५१--- क्‍ 
१, सा० साथे० सासी० छीर। २. सावे० सासी० सतनाम ( सांप्रदायिक प्रभाव )। ३, सा[० 
साबे० सासोी० रूप। ४. दा० सा० ग्रुग० जांननहार । 

(२] दा० ३२-३६ दार सें नहीं है ) सा० ६७०५, साबे० २९००, सासी० ४७०४, गुस० १४४-७-- 
१. सा० साबे० सासी० ओगुन को तो ना गहै । ३ थे, क्‍ 

(र] सा० ६६०४५, साबे० ४००४, सासी० ४८०९, गु० दृप-- 
१. सा० सावे० सासी० पुल्नि। २. सा० साबे० सासी० पापहिं बहुत सुहाय ।._ ३, सा० साबें० 
सासी० सुगंधी। 9. सा० साबे० सांसी० दुरगंध । हे 

(8) दा० ३२-२, नि० ३४-१९, सा० ९६-१२, सासी० ६००६, स० २२०२, गुरा० १४४०२८१-- 
१. सासी० अनबैस्नव कोई नहीं, सा० साकट हमरे कोउ नहीं। २. सा० कारि। ३. सासी० 
जेता हरि को ना भजै, तेता ताको हानि, सा० संसय ते साकट भया, कहे कबीर बिचारि। 


9. सासी० सें यह साखी ४-३७ पर भी आती है जहाँ इसका पाठ सा० के समान है। 


साखी : बिचार | २२७ 


बसुधा बन बहु भांति है, फूले फले अझ्गाध । 
समिष्ड सुबास कबीर गहि*, बिषम गहै* नहिं साथ ॥५॥ 


(२८) बिचार कौ अंग 


रांसम रांम सब कोइ कहे, कहिबे बहुत बिचार* | 

सोई रांम सती कहे", सोई कौतिगहाररे ॥१॥ 

आगि कह्मां। दाके नहीं, जे नहिं चंपे पाईं* । 

जो परे भेद न जांनिए, रांम” कहा तौ काईं* ॥२॥ 
कबीर सोचि बिचारिया, दूजा कोई नांहि ।५ 

आ्रापा पर जब चीन्हियां, तब उलि समांनां मांहि ॥३॥ 
पांनां केरा पूतरा, राखा पवन संचारि* । 

तांनां बांनों बोलिया*, जोति धरी करतारि ॥४।॥ 

हरि' मोतिन' की माल है, पोई कांचे धागिरे । 

जतन करो भठका घनां*, टूटेगी कहु लागि* ॥५॥ 
आधी साखी सिरि खंड, जौ रे बिचारी जाइ* । 

मन परतीति न ऊपज?, तौ राति दिवस मिलि* गाइ ॥६॥। 


(४॥ दा? २२-४ ६ दार२ में नहीं है ), सा० ६७००, सासी० ४७०१०, गुगा० १४४०२७-- 
१ सा० सासी० पमिष्ट बास कबिरा गहै ।_ २. दा० गुण० कहै ( उदूं सूत्र )। . र« दा० किहि, 
सा० सासी० कोइ । 

[१] दा० २२०१, नि० ३४-०२, सा[० ६४०१, सासी० ७६०२, स० १४५१, शु० १९०-- 
९. सा० सासी० राम राम सब कोइ कहै, कहने मांहि बिंचार, गु०राम कहन महि सेदु है तामहि 
एक बिचारु। २. गु० सोई राम समे कइृहि । ३. गु० कठतकहार ( उर्दू सूल )। 

[२] दा० ३२०२, नि० ३४०३; सा० ६४०२, साबे० ६८-०१, सासी० ७६-०१-- 
१, नि० सा० साबे० सासी० कहें। २. नि० सा० साबे० सासी० जे पांव न दीजै मांहि। ३. दा० 
जब लगि। ४७, साबे० नाम ( राधा प्रभाव )। ४, नि० सा० साबे० साप्ती० काहि। 

[२] दा० ३२२०३, नि० ३४००, सा० ६४-३२, सावे० ६८-९२, सासी० ७६०१-- 

[४] दा० ३२-४७, नि० २४-४, सा० ६४-०, साबे० ६८०३, सासी० ७६०४,-- 
१, दा० १ संवारि( नागरी मूख )। २, सा० साबे० सासी० बोलता । 

[५] दा० ३३०5, नि० ४४०१३, सा० ९३-१४, साबे० ३१-३, सासो० ४९-९--_ है आर 
९, साबे० चित। २. दा० मोत्यां ( राज० सूख ।। ३. दा० तागि। ०७. दा कटा घरणां, नि 
ऊोंणों घर्यों। ४५. साबे० नहिं टूटे कहूं लागि। 

[8] दा० ३२-६४, नि० २१४०६, स[्‌० ६४५०४, साबे० ८६७०, स[सी० ७६०४, बी० २१-- हे 
१, बी० खड़ी ( बीभ० खंड ), दा० नि० सा० साबे० सासी० कटे ( समाना[थीकरण ) । _२. बी० 
जो निरुवारी जाइ। ३, सा० सावे० सासी” सनहिं। ४, बी० का पंडित को पोथियां। 
४, सा० साबे० सासी० भारिं। | 


कं 


श्र्द ह द कबी र-पग्रथावली 


सोई झ्रांखर सोइ बन*, जन जू जू बाचवंत" । 
कोई“एक मेले लवनि, श्रमीं रसाइंन हंतरे ॥७॥। 


मु 


५.“एक सबद में सब कहा, सब ही अरथ'" बिचार । 

भजिए निरणुन ब्रह्म कौं,' तजिए बिखें बिकार ॥८5॥ 
(२5५) मन कौ अंग 

भगति* दुवारा सांकरा", राई दसएं भाइ | 
सन तौ सेंगलर होइ रहा, क्यूंकरि सके समाइ? ॥१॥ 
काया कजरी बन अहै, मन कुंजर' संसंत' । द 
अंकुसरे ग्यांन रतन है, खेवट बिरला संत? ॥२॥४ 
पांनीं हु तें' पातरा, धूंबां हू तें* भीन । 
पवनां बेगि उतावला, सो दोस्त कबीर * कौन ॥।३॥ 
तोन लोक चोरी भई, सब का सरबस लीन्ह । 
बिना सूंड" का चोरवा, परा न काहू चोन्हि ॥४॥ 





[७] दा० १३०७, नि० २४०८, सा० ६४०२२, सासी० ७६-२०, स० ६-१ तथा २२०१, शुरा० १४७-८०- 
१, सासी० भने । २. दा२ जन ज्‌ जुबा चुवंत, नि० जग जू जवा चबोत, सा० जन जो बैजोबंत 
( उदू मूल ), सासी०? सोईं जन जीवंत ( दा० स० तथा गुण० सें बाचवंत” पाठ है जो बाचंत 
( >पढ़ना ) का परिवर्तित रूप ज्ञात होता है। )। ३. दा२ दारई गुरा० स० कोई एक मेल 
केलवरि, अर्मी रसाइन हुंत;।नि० कोई एक मेले केवर्गी, अर्मी रसाइंगा होत; सा? कोई एक मिलते 
कवलनी, अमी महारस हंत, सासी० अकिलमंद कोइ कोइ मिलते, असि सहारसहि पिवंत ! 

पि] नि० ३४-७, सा० ६५०७, साबे० ६८०५, सासी० ७६-१९, गुर० ए०३६-- 
२. गुण ० ताकौं एके सबद मैं । २. नि० अरच । गुरा० भजिए पूरन बह्य कीं, सासी० सजिए 
निस दिन नास को | १३ हे 

8] दा० १६-२६, नि० १७०३४, सा० १४०२३, साबे० १२०२७, सासी० १२०१६, गु० £८, 
शभुरसा० ६०५०३--- । ह 

गु० मुकति | गु० संकुरा, दा० सि० शु०संकड़ा। ३४. सि० सन ऐरापति, सा० मन 


अहरापति, सावे० सन ऐरावत । 9. गु० निकसी किउ के जाइ, सा० सावे० कैसे होय समाय, 
सासी० कैसे आगे जाइ-। । 


(२) नि० १४-१३ तथा ४०-१० ३, सा० ३१-४२, सावे० ७१-४२, सासी० २९-७३, शु० २०४--- 
१, गु० कुंचर। २. सा० साबे० सास्ती० सहमंत।. ३. गु० अंकसु ( उदू सूल ), लि० ( १७-१३ ) 
खेवट। ४. नि? कोई समर ( ४०-१०३में “देसी? ) साधू संत, सा० सांबे० फेरे बिरला संत, सासी० 
फेरे साधू संत। ४, याज्विक-संग्रह की पोथी में यह साखी-लालदास की रचना के रूप में मिलती 
है, तुल० राग दीपगः लाल जी काया कजली बन है, यामें मन हसती मैसंत । आंकस गुरु क 
सबद है, सोड़ग कोई संत । किन्तु मस्तुत अध्ययन के आधार पर थह कबीर की रचना सिद्ध होठी 
है अन्य साखियों की भाँति यह साखी भी लालदास के नाम भूल से चल पड़ी है । 

[र) दा० १६-१२, नि० १७-१६, स[्‌० २२-७, साबवे० ७१-४६, सास[० २७-४७, बीं० २१९-- 
१, बी० पानी ते अति । २. बी० घूंबा तेअति। ३. बीं० कबीर न। 

[४] बी० १२८, सा० ३१-५१, साबे० ७१-१७, सासी० रए-७७छ-- 
१. सा० साबे० सासी० सब का घन हरि लीन्ह । २. सा० सावे० सासी० सीस । 


धसाखी : सन ह २२६ 


सनां मनोरथ छांड़ि दें, तेरा किया न होइ । 

पांनीं में घी नीकसे, तो | खाखाइ न कोइ ॥५॥ 

भन गोरख सन गोबिद', मन ही ओघ ड़ होइ* । 

जौ मन राखे जतन करि, तौ आपें करता सोइरे ॥६॥ 
काया देवल सन धजा, बिखे लहरि फहराइ । 

मन चाले* देवल चले, ताका सरबस जाइ ॥७॥ 

मन जांनें सब बात, जांनि बृक्कि' औरुन कर । 

काहे की कुसलात, कर दीपक कूंबे परे ॥८॥। 

मन के हारे हार है, मन के जीते जीति*। 

कहे कबीर हरि पाइए*, सन ही की परतीति ॥६॥ 
कबीर सेरी' सांकरी*, चंचल सनुवां चोर । 

गुन गाव लेलोन होइ, कछु इक मन में और ॥॥१०॥ 
कबीर मारू मन कौ, टूक टूक होइ जाइ। 

बिख की क्यारी बोइ करि,* लुनत कहा पछताइ ।॥॥११॥ 
मनुवां तो अंतरि* बसा, बहुतक भींनां होइ । 
अमरलोक'* सचुरे पाइया, कबहुँ न न्‍्यारा होइ ॥१२॥ 





ब्क 


[५] दा० १६-२९, 'नि० १५-२६, सा० २१-६२, साबे० ७१०६९, सासी० २९-२९, स० 9६ -२--- 
१. सा० सासी० रूखा, साबे० सूखा । 
[4] दा? १३-१०, नि० १७-१३, सा० ३१-१६, साबे० ७१०२५, सासी० २९-२३, गुरशं० १००-१७- 
१, लि० मन गोरख गोबिदह । २. नि० जोइ, सा० सासी० सोय । ३. नि० सा० साबे० 
सासी० होड़ । के | 
[७] द्‌[० १३-२८, सलि० १७-२५, सा० ३१-४८, साबे० ७१-४४, सासी० ३९-७४, गुरा० ११०-३३-- 
१. दा० १ गुण० चाल्य!, दारे चलता । 
[प)] दा० १३-७, नि० १७-६, सा० ३१-१०, साबे० ७३-६३, सा[सी० २९-०२, गु० २ह- 
गु० जानत ही । गु० हाथ दीप । 
[९] सा० ३१-४७, साबे० ७१-६४, सासी० २९-२०, गुण १००-२२-- | 
१. गुरा० सन हारे सन हारिए, मन जीते मन जीति। २. साबे० पिउ, सासी० गुरु। रे. गुरा० 
परम तत्त हु पाइए। कि 
४१०] दा० १३-०७, नि? १७-३, सा० २१०४८, साबे० ७१०२१, सासी० २९-८५-- 
१. सावे० सीढ़ी। २. दारे संकड़ी । | 
[१५] दा० १३-५, नि० १७-००, सा० ३१-७, साबे० ७९०३, सासी० २९-२०-- 
१, सा० साबे०? सासी० मन को मारू पटक्ति के। २. सिं० बाहि करिं। ३. सा० साबे० सासी० 
खुनता क्‍यों । ः 
[१२] दा० १३-१४, नि० १७-१७, सा० ३२-१०, साबे० ७१-०४, सासी? २९०४०-- 
२, दा० अचर । २. दा० नि० आल्ोकत । ३. सा० साबें० सासी० सुचि ( उदू मूल )। 


२३० कबो २-ग्रंथावली 


पावक रूपी रांम* है, घटि घटि रहा समाइ | 

चित चकमक लाग* नहीं, धूंवां होइ होइ जाई ॥१३॥। 
कबोर सन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाँहि । 

घनों सहेगा* सासनां, जम की दरगह मांहि !॥१४।। 
कोटि करम पल में कर*, यहु सन बिखिया स्वादि । 
सतगुर सबद न मांनही, जनम गंवाया बादि ॥१५॥ 
“मेंमेता सन सारि रे*, घटही मांहें घेरि । 

जबहों चाले पीठि द, आंकुस दे दे फेरि ॥१६॥ 

मेंमता मन मारि रे*, नन्‍्हा करि करि पीसि । 

तब सुख पाव सुंदरी, पदुम* भऋलक्क सीसि ॥१७॥। 


कागद केरी नाव री, पांनों केरी' गंग । 
कहै कबीर कसे तिरू, पंच कुसंगी संग ॥१८॥ 





[१३] दा० २९-१९, नि० ७-२०, सा० ६०-१४, साबे० १४०४२ तथा ३३-४०, सासी० १६०६३-- 
१. सावे० सासी० नाम ( सांग्रदायिक प्रभाव )। - २, नि० साबे० सासी० चहुंटै । यह साखी सा० 
में ८७-७ पर, साबे० में ४०-११ पर और सासी० में ४१-८ पर पुनः मिलती है जिनका पाठ है: 
पावक रूपी रास है ( साबे० सासी० सांइयां ) सब घट रहा समाइ । चित चकसमक लागै नहीं 
तातें बुकि बुकि जाइ ॥ इस पुनरावृत्ति से उक्त तीनों प्रतियों के संकीर्रा-संबंध पर प्रकाश पड़ता है 
( दे० भूमिका )। द 

(१४) दा० १२०१७, नि० १७०२०, सा८ ३१०२४, साबे० ७१०३२, सासी० २९०४-- 
१, नि० सहैलो (राज० सूल )। 

[१५] दा० १६०१८, नि० १७-२१, स[्‌० ३१०२३, सावे? ७१०३१, सासी० २९०६४-- 
१, नि० सा० सावे० सासी०८ करे पत्षक में । ं । 

[१६] दू।० १६०१९, (नि० १००२३, स[्‌० ३१०२७ तथा १०१०७, साबे० ७१०४९, सासी० २९०४३ 
तथा ४४-- । क्‍ 
१. सा० ( ३१-२७ ) सावे० सासी० ( २९-४३ ) सहमंत । २, सा० ( १०१-४ ) सासी० ( २९-४४ ) 
सन सनसा को सारि ले | सा० तथा सासी० में एक ही प्रकार की पुनशावृत्ति मिलने से दोनों में 
संकोर्णा-संबंध सिद्ध होता है। क्‍ 

[१७] दा० १६-२० तथा ४२-०४ (दो बार ), नि० ४७-७, सा० १०१००, साबे० ७१०४ ०, 
सासी० २९-४४५--- हा 
१. दा० ( २-४ ) नि० इस मन को मेदा करों, सा० साबे० सास्री० सन सनसा को मारि करिं। 
3. दा० बह्य । याज्ञिक-संग्रह की २४६०-५५ संख्यक पोथी में यह साखी लालदास के नाम से 
मिलती है, वहाँ इसका पाठ है : लाल जी मैंमंता मन मारिए, और नहनां करिके पीस | जब सुख 
पावे सुंदरी, पद्म ऋलके सीस ॥ किन्तु दा० नि० सा० साबे० सासी० में समान रूप से मिलने के 
कक कर साखी कबीर की हो सिद्ध होती है, लालदास के नाम पर यह संसवतः गलती से लिख 

((८] दा० १६०२१, नि० १७०२४, सा० ३१-२८, साबे० ७१०३३, सार्स]० ४९०६६--- 
१. नि० ही की। हक झ् | के. बट कम, 


साखी : बिखें बिकार २३१ 


कबीर मन पंखी भया*, उड़ि के चढ़ा अ्रकासि' । 

ऊहां तें फुनिर गिरि पड़ा, सन साया के पासि ॥१९॥ 
काया कसौ'* कमान ज्यों, पंच तत्त करि बांन । 

मारो तो सन सिरिग को, नहितर” सिथ्या जांन ॥२०॥ 
मेरे मन में परि गई, असी एक दरार । 

फाठा फटठिक पखांन ज्यों, मिला न दूजी बार ॥२१॥ 

सन फाठा बाइक बुरे, सिटी सगाई साक । 

जेसे' दूध तिवास का, ऊकटि' हवा श्राक ॥२२।॥ 

मनके सते न चालिए, छांड़ि जीव की बांनि' । 

ताक केरा तार ज्यों", उलदि अपूठा आंनि ॥२३॥ 


(३०) बिखे बिकार कौ अंग 


. परनारी कौ राचनों', जस" लहसुन की खांनि । 
कोने? बेठे खाइए*, परगट होइ निदांनि* ॥१॥ 


[१९] दा० १३७२४, भि० १७-३१, सा० ३१०२९ तथा ६१-७७, साबे० ७१-२४ तथा ४७०३६, 
सासी० २९-२७ तथा ६-७६-- . 
२. सा० साबे० सासो० मन्तुवा तो पंछी सया। २. दा० बहुतक चढ़बो अकास, नि० चारि चढ़या 
आकास | ३. नि० सा० साबे० सासी० ऊपर ही ते। तुल्० सा० ११००७, साबे० ४००२६ तथा 
सासी० ६-०६ : मेरा मन पंछी भया, उड़ि के चढ़ा अकास । बैकुंठहि खाली पड़ा, साहिब संतों 
पास ॥ तीनों में एकही साखी की पुनरावृत्ति तथा पाठ-साम्य से तीनों का संकीण-संबंध ज्ञात 
होता है। । 
क्‍ [२०] दा० १३-२०, लि० १७०३७, स[्‌० ३१०५२, साबे० ७१०५४, सास)०0 २९०७४-- 

१. दा० नि० कसूं। २. नि० तांशि ( उदू सूल )। रे. नि० सा० सासी० मसिरगला। 9. दा० 

नहिं तौ, साबे० नातरु ! 

[२१] दा० ३७०१, नि० २९०१०, सा० ७१०१६, सासी० २९०९६, स० ११०१, गुस० १०६०२४--- 

[२२] दा[० ३७०२, नि० २९-१०, स[्‌० ७१०१७, सासी० २९०९७, स० ११०२--- 
१. दा० भसिं० जी परि । २. सा० सासी० उल्नटि ! 

[२३] दा० १६०१, नि० १७०१, सा० ३१०१, सासी० २९०१६, गुग० १०००४-- 
१, नि० छांडीजै या बांनि। २. दाश्ताकूं केरा सूत ज्यूं, नि० सा० सासी? कतवारी के तार 
( सासी० सूत ) ज्यों । तुल० गोरखबानी ( सम्मेलन, प्रयाग ) सबदी २४४ : अवधू यो मन जात है 
याही तें सब जांशि । सन मकड़ी का ताग ज्यूं, उत्नटि अपूठे आंशि ॥ स्पष्ट है कि कबीर की साखी 
के पाठ की तुलना में इस सबदी का पाठ परवर्ती है । 

[१] दा० २००६, नि० २१०५०, सा० ०२०१२, साबे० ७३-१०, सासी० ३१०३६, गु० १७, स० ११२०११ 
गुसा० ११००१४८-- .. 
१. दा३ नारी केरे राचणौं, नि० परनारी प्रतखि बुरी, शु० कबीर साकतु असा है। २. दाश दार 
नि० स० गुरा० जिसी । गु० लसन, दा० नि० स० शुरा० रूहसरा। 9७. दा० नि० स० गुण० 

रण ( राज० प्रसाव )। ४. दा० नि० स० गुणा ० बेसि र खाइए, सा० साबे० बैठे खाइए, सा[० 

साबे० बैठि के खाइए. । 5६, दा१ नि० दिवांनि ( उद यूल )। ॥ ह 


२३२ क्‍ :..._ कबीर-प्रथावलो 


कांमिति काली नागिनीं', तीनिउ लोक मंभारि । 
रांम* सनेही ऊबरे, बिखई खाए भारि ॥२॥ 

परनारोी परतखि छुरी,' बिरला बांचे कोइ । 

नां ऊ पेट संचारिए, जो सोने की होइ* ॥३॥ 

नारी केरे राचने*, श्रोगुन है* गुन तांहि । 

खार समुंद में माछली", केती? बहि बहि जांहि ॥४६ 
नर नारी सब नरक हैं, जब लगि देह सकांस । 

कहे कबीर ते रांम के*, जे सुमिरें निहकांम ॥५॥ 

नारी सेठी नेह, बुधि बिबेक' सब ही हरे । 

काई * गंवाब देह, कारिज कोई नां सरे ॥६॥ 

नारि नसावे तीनि गुत*, जौ नर पासें होइ । 

भगति सुकुति निज ग्यांव मैं*, पेसिरे ने सकई कोइ ॥॥७॥। 
पासि बिनंठा कापड़ा*, कदे* सुरंग न होइ । द 
कबीर त्यागा ग्यांण करि, कनक कांसिनीं दोइ ॥८॥ 





(९ दा: २८०१ नि० २९-५४, सा० ४४३-३, साबे० ७३-३, सासीं० ३१-२८, स० ११२-१९ 
'गुस० ११८०५-- 
१. स० कांमनि मौनी खांसि की । २, साबे० सासी० नाम ( सांग्रदायिक प्रभाव ) । 

(३) दृ[० २८००४, नि० २१-५१, सा० ४३-१०, साबे० ७३-९, सासी० ३१-३४, स० ११२५-२०, 
जुगा« ११२-१४-- 

5. दा० स० ग़ुण० परनारी पर खुंद्री | सा० साबे० सासी० परनारी पैनी छुरोी। २, दा० नि० गु० 
ख़ार्ता मोठो खांड सी, अंतकालि बिख होइ; साबे० ना बह पेट संचारिए, सर्व -सोन की होय। 

(84 दा[० २०-४, नि० २१-१४, सा० 9३-१८, साबे० ७३-११ सासी० ३२०२४, स० ११२-२१ 
गुण० ११०-१७--- 

*. दा दा साबे० गुण० परनारी के राचरां। २. नि० है ( राजस्थानी सूल )। ३. दा०नि० 
स० गुस० मछला | 9७. दा० नि० सं० गुरा० केता। 

४] दा० २०७, निं० २१-१४, सा० 9३-२०, सावे० ३४-३, “सासी० १३-१२१ स० ११२-० 
गुणग० ११०-३६-- 

.*- साबे० सासी० कहै कबीर सो पीव को  [ सांग्रदायिक प्रभाव )। कह कम 
के [६] द[्‌० २०-८ निं० २१-१६ सा० ४३-२३, साबे० ७३-४८ सासी ० ३१-२७, स० ११ २०१०, 
झुरसा० ११०-१०-..- क्‍ ल्‍ गा 
*. दाईे बसेक। ३. दा३ हडढें ( उर्दू मूल )। ३. सा० सावे० सासी० कहा। । 

( वी8 २०-१०, नि० २६-१७, सा० ४३-२४, साबे० ०३-२१, सासी० ३ १०१४, स० ११२०-१२ 
गुसं० ११०-१२-... ह 
“ दाई दार सुख। २, सा० साबे० सासी० च्यांन में । ३, सा० सावे० सासी० पैठं। 

[८] दा[्‌० २७७४ 'नि० ३९-१ सा[ृ० ७१-२१ साबे० ४ २-२ सा[सी० ३१-४७, स० श्‌ श्ण्३े,, 
गुखा० १०६«३--. २ के 
5. सा० कपास अनूठा कापडा, साबे० पास न जाके कापड़ा, सासी० कपास बिनूठा कापडा। 
२, साबे० की | 5 9 दा 


. साख्री : बिखे बिकार ु पा २३३ 


एक कनक अरु कांमिनीं, बिख फल किया उपाइ | 
देखें: ही ते बिख चढ़े, खाए तेंरे मरि जाइ ॥॥६॥ 

एक कनक अरु कांपितों, दोइ अगिन की काल । 

देखें' ही त॑* परजरे, परसांरे छल पेमाल ॥१०॥ 

नारि पराई आपनीं, भुगतें नरकाह जाई । 

आगि आगि सब एक है", तामें हाथ न बाहिर ॥११॥९ 
नारी केरी प्रीति सौं', केते गए गडंत । 

केते अजहुं * जात हैं, नरक्ि हसंत हुसंत ॥१२॥ 

अंधा नर चेते नहीं, कठे* न संसे सूल । 

और." गुनह (-शुनाह ? ) हरि” बकसिहे*, कांमी डाल न मूल ।॥।१३॥ 
भगति बिगाड़ी रांमियां, इंद्री केर स्वादि। 


हीरा खोया हाथ ते, जनम गंवाया बादि ॥१४॥ 
कबीर कहता जात हुं, चेत* नहीं गंवार । 
बेरागी गिरही कहा, कांमीं वार न पार ॥१५॥ 
नारी कुंड नरक का, बिरला थांमे बागि। 

कोइ साध्‌ जन ऊबरे, सब जग सूवा लागि ॥१६॥ 


[९] दा० २००११, नि० २१०३३, स्[ू० ,9३-०६, सावे० ७२०२६, सासी० २९-2०, स० ११२-६, 
शुर० १०5-१-- 
५, सावे० सासी? लिया (उ्दू सूल )। . २. दा० नि० देख्यां, सा० साबे० सासी० देखत । 
३. सा० साबे० सासी० चाखत ही । 
[१०] दा० २०-१२, सा० ४२०४४, साबे० ७२०३५, सासी? ३१-२३; गुगा० १०८-२--- 
£. दा० देख्यां ( राज०)। . २. दा? तन। . ३२. ( गुरा० परसत, ) सा० साबे० सासो? परसि । 
[११५] दा० २०-२७, नि० २१-३१, सा० 9३-६३, साबे० ७३-१०, सासी० ३१-९, स॒० ११२-१३ 
गुर ११२-१६-- 
१, दा० सि० ग़ुणा० भुगत्यां। २, सा० सावे० सासी० एक सी। ३, सा० साबे० सासी? हाथ 


दिए जरि जाय ( समानार्थीकरण )। ७9, नि० में उक्त साखी की दोनों पंक्तियाँ परस्पर 
स्थानांतरित । 


[१२] दा० २०-१३ नि० २१-२०, सा० ०३-२६, सावे० ७३-२९, सासो० ३१-४८, स०? १२-६-- 
१. दा० लि० सा० स० कबौर भग की प्रीतढ़ी । २. सा० साबे? साद्ी० औरौों। ३. दा० नि० 
जाइसी ( राज० ) 

[१३] दा० २०-१७, नि० २१-४०, सा० 9३-५३, साबवे० ४३-७०, सासी० ६२-२, स० ११२-१४--- 
१, सा० साबे? सासी० कासी कबहुँ न हरि ( सावे” सासी० गुरु) भज। २. सा० साबे० सासी० 
मसिटै। ३. सा० शुनन। 9. सा० सावे० सासी० सब । £. दा० नि० स० बकसिसी (राज० मूल) 
साबे० बकसिद्दों । । 

[१४७] द[्‌० २०-१८, नि० २१-४१,-सा० 9३-५५, सावे० ४३-४५, सासी० ६२-११, स? ११२-१६-- 

[१४] दा० २०-२४, नि० २१-४५, सा० ४३-५९, साबे० ४३-१५, सासी० ६२-१४, स० ११२-६४-- 
९, सा० साबे० सांसी० कहता है कहि जात है । २, नि० साबे० समझे, सासी० माने । 

[१६] दा० २०-१४, मि० २१-२३, सा० ४२-३६, सासी० ३१-२३, स० ११२-३-- 

९, सा० सासी० नारी कुंढी नरक को । 


२३४ ्ि कबोर-ग्रंथावली 


सुंदरि तें सूली भली, बिरला बांचे कोइ । 

लोह. निहाला आागि ज्यूं', जरि बरि कोइला होइ ॥१७॥ 
कांमिनि सुंदर सर्पिनीं', जो छेड़े* तिहिर खाइ । 

जे हरि” चरनां राचिया, तिनके निकदि नजाइ ॥१८।। 
पर नारी राता फिर, चोरी बिढ़ता' खाहि। 

दिवस चारि सरसा रहै*, अ्रंति समूला जाहि ॥१६॥ 
जोरू जूठनि' जगत को, भले बुरे का बीच । 

उत्तिप्त ते अलगा रहें, सिलि खेले ते नीच ॥२०॥ 


कांमीं श्रमीं न भावई*, बिख ही को ले सोधि* । 

कुबुधि न जाई जीव की, भावे ज्यों परमोधि? ॥|२१॥ 
कांम करम को केचुली, पहिरि हुआ नर नाग । 

सिर फोर सूझे नहीं, कोइ आगिला अ्रभाग ॥२२॥। 
कांमीं लज्जा नां कर, मन मांहीं अहलाद । 

नींद न सांग सांथरा, भूख न मांगे स्वाद ॥२३॥। 

ग्यांनों तो नीडर* भया, मांनें नांहीं संक । 

इंद्री केरे बसि पड़ा, भूंजे* बिखेरे निसंक ॥२४॥ 





[६७] दा० २०-१६, नि? २१-२४, स० 9३-३७, सासी० ३१-४०, स० ११२-१९---- 
*., स!० सासी० लोह लुहाले अगिनि में । 
(९८) द[ृ० २०-२, लि० २१-६, सा० ४३-४५, साबे० ७३-०, स[सी० ३१-२९, गुणा० ११०-९-- 
६. दा० नि० कांमाशि मौंनीं खांशि की, सा० कामिनि मीठी खांड सी, भुणा० कांमनि मींनीं खांन 
की। २. दा०नि० जे छेढ़ी ।.. ३. दा० नि० तौ। ०, सासी० गुरु ( सांम्रदायिक भाव )। 
[६९] दा० २०-३, नि० २१-१०, सा० 9३-९, सासी० २१-३७, स० १६९२-१८, शुरा० ११०-१६-- 
*. सासी० बैठत ( उर्दू सूल )। २. स० संसार है। 
[२०] दा० २०-१४, नि० १९०२२, सा० ४३-३५, सासी? २१-४९, स० ११२-२, गुण० ११०-१३-- 
९, नि० जूंठ। २. दा० गुरा० निकटि रहें । 
९१] दा[० २०-१९, नि० २१-४६, सा० ४२-४८, साबे० ४३-१४, सासी० ६२-७--- 
ल्‍+* लि० कांमी कूं इंच्रत नहीं भावे। २. सा० साबे० सासी० बिख को लेवे सोध। ३. सा० . 
साबे० सासी० भाजै। ४, दा० भावै स्यँभ रहौ प्रमोधि। 
[२२] दा० २०-२१ नि० २१-४०, स[्‌० ६२०६०, साबे० ४३-१६, सासी० ६२-८-- 
२. दा० बिषें, सासी० कामी । २. सि० सा० साबे० सासी० पूरबला भाग । 
[२३] दा० २००२३, नि० २१-४३, सा० ४३-५६, सावे० ४३-६, सासी० ६२-४-- 
(२४] द० २०-२६, नि० २८-४, सा० 9३ ५१, साबे० २७०४ तथा ४३०१२, सासी० ३४-२८ 
तथा २६-६-- .... | ०. 
१. साबे० सासो० निरसय। २, दा० भंचै (उद् सूल ), नि० सा० साबे० सासी० भुगतै । ३. सा[० 


हे नरक । साबे० तथा सासी० में पुनरावृत्ति मिलने से दोनों में संकीर्ण-संबंध सिद्ध 
होता है । 


साखी : साया २३५ 


ग्यांनीं मूल गंवाइया, आपे भया करता । 
तातें संसारी भला, मन में रहे डरता' ॥२५॥ 


(३१) माया कौ अंग 
कबीर माया पापिनों, फंध ले बेठी हादि । 
सब जग फंद फंदिया*, गया कबीरा कादि' ॥१॥ 
साया की भलि* जग जरेरे, कनक कांमिनों लागि । 
कहु धौं किहि बिधि राखिए?, रुई लपेटी आगि ॥२॥ 
माया तजी त॑ क्‍या भया, जो" सांन तजा" नहिं जाइ । 
सांनि बड़े सुनिवर” गिले, मांव सभनि को खाइ ॥३॥ 
कबीर माया मोहनीं', मोहे जांन सुजांन । 
भागां हूं छांडे नहों*, भरि भरि मारे बांत ॥४॥ 
माया दासी संत की, ऊभी देह असीस । 
बिलसी अरु लातां* छड़ी, सुभिरि सुसिरि जगदीस ॥५॥। 
कबीर साया पापिनीं, लाले लाया लोग | 
पूरी किनहुँ न सोगिया, इनका इहे बिजोग" ।॥॥६॥ 
[२५] द[० २०-२७, नि० २८-९२, सावे० २७-५, सासी० २४७०२९-- 
१, साबे० सासी० जो सदा रहे ढरता 
[१] दा० १६०२, नि० १९-२, सा० ३७-२, साबे० ७२-४०, सासी० ३०-२, स० ११६-६, बी० १४२, 
गरुया० १०४-६७-- 
१. बी० माया जग सांपिनि भई, बिख ले बैठी पास । २. दा? दार नि० सा० साबे० सासी० 
गरुगा० सब जग तो फंदे पड़था । ३. बी० चले कबीर उदास | 
(२]-दा० १६-३२, नि० १९-४२, स[०-३७-२७, साबे० ७२-२४, बी० १४७१, बीस० १४०-- 
१, सा० के। २. सा० साबे० भी कक ( बी० में अन्य पाठातंर 'ऋतल', नागरी मूल )। रे. दा० 
नि० जल्या। ४. सा० कहो संतो किंसि राखईं। ४. दा० नि० पलेटी (पंजाबी सूल ) । 
तुल० सासी० १७-१०४ : मैं में बढ़ी बलाइ है, सकौ तो नीकसु भागि । कब लग राखाों राम जी, 


रुईं लपेटी आगि ॥ 
[३] दा० १६-१७, नि० १९-२२, सा० र८-४, साबवे० ४७-२, सासी० ६९-९, गु० १५४६, बौ० १४०-- 


१. बी० साया त्याग । २. दा० नि० तजी ( उर्दू मूल )। ३. शु० मान मुनी (पुन०), सा० सान 
बढ़ी ( उर्दू सूत्त )। नि० माया तो, बी० जेहि मसानै। 9, दा० 'नि० सुनिवर । ४, नि० गिली 
( उदू सूल ), बी० ठगे, गु० गले ( उर्दू सूल )। गु० समै कठ । 


[४] दा० १६-८६, लि० १९-७, स[ृ० ३७-९, साबे० ७२-१६, सासी० २३०-६, स० ११६-९ 
गुग० १०४-४७--- 
१, लि० स० पापरणी । २, दाश सा० साबे० सासी० छूटे नहीं । द 

[५] दा० १६-१०, 'नि० सा० २७-१४, साबे०. ७२-२१, सासी० रे०-२१६, स० श८-१, 
गुरा० १०४-३३--- 
१. सा० सासी० साधु की। २, साबे० ल्ातों, सासी० लातन । 

] दा० १६-३, नि० १९-३२, सा० ३७-३, साबे० ७२-४५, सासी० ३०-३२, स० ११६-७--- 

१, सासी० ताही लाए, सासी० लोभ भु लाया । २. दा नि० संजोग । 


२३६ द . कबौर-ग्रंथावलो 


माया मीठी जगत में, जेसी मीठी खांड। 

सतगुर की किरपा भई, नहितर करती* भांड ॥॥७॥ 
कबीर माया डाकिनों, सब काहू को खाइ । 

दांत उपारूं पापिनीं, जे संता नेड़ी* जाइ ॥«॥ 
सांकर' हु तें सबल है, माया ईहि संसार । 

ते क्यूं छूटे बापुरे, जिनि बांधे सिरजनहार" ॥॥६॥ 
बाड़ चढ़ंती बेलरी', उरभी आसा फंध । 

टूट पर छूट * नहीं, भई जो बाचाबंध ॥१०१ 

कबीर साया पापिनों, हरि सौं करे हरांस । 

मुख कड़ियाली कुमति* की, कहन न देई रांम ।॥११॥ 
आसा जीव जग मरे, लोग मरे मरि* जांहि । 

धन संचच तेई सुए*, सो उबरे जे ख़ांहिरे ॥१२॥ 
त्रिस्तां सींचीं नां बुरे, दिन दिन बढ़ती जाइ । 
जावासा का रूख ज्यों, घन मेहां कुम्हिलाइ ॥१३॥ 
कबीर जग की को कहै'", भौजलिर बूड़ें दास । 
पारत्रह्म” पति छांड़ि करि, करें मांग” की श्रास ॥१४॥।॥। 





(७। दा० १६-७, नि० १९-९, स[० ३७-१२, साबे० ७२-१६, सासी० ३०-७, स० ११६-०१२-- 
+ द।[० सा० सावे० सासी० कबीर माया मोहिनीं ( पुनरावृत्ति; तुल० पीछे पाँचवीं साखी का 
अथम चरणा जिसका पाठ है : कवीर साया मोहनी, मोहे जांन सुजांन )।. २. नि० होते । 
[5] दा० १६-२१, नि० १९-१२, सा० ३७-१४, साबे० ७२०२०, सासी० ३०-१० सासी० ११६-१३--. 
5. दा० किसही। २, सा० संतौ नियरे, सावे० संतनि छिंग । 
4 दा० १६-२४ मनि० १९०२४, सा० ३७-२८ सास० ३०-४०, स'० ११६०१ ०--- 


“वी दर संकलन, दारे नि० सांकुल। २. नि० सा० सासो० अपने बल छूटे नहीं, छोड़े 
सिरजनहार । 


[१०] दा० १६-२६, नि० १९-२८, सा० ३६-१८, सासी० ६८०१७, स० ११६०११--- 
5. दा० बेलि ज्यू । २. सा० सासी० जूटै । 
(११] दा० १६-०9, नि० १९-४७, सा० ३५-०2, सासो० २३००४, स० ११६-०४--. 
२. स[० सासी० कुबुधि । 
५ सा द० १६-१२, लि० १ 57१9, सा० २६-३, साबे० ५९-१, सासी० ८-४, ग़ुरा० ८३०४-- 
साव० सन ( केथी सूल )। २. सा० सार्स।० घन संचें ते भी मर, दाश गुस० सोइ सूए घन 
संचते। ३. सा० सासी० उबरे जो घन (पुन० ) खाहि। 
(३| दा० १६०१४, नि० १९-१७ । 
सा[्‌० ४४- न न्‍ प्‌ 
को $, साबे० ५४०३, सांसी० ६८-२४, गुरा० ८३०६ द 
हे (१४) दा० १६-१६, मि० १९-२०, साू्‌० २७-२४, साबे० ४९०८, सासी ० धदृ८नश्द गुरा० १२००२०-- 
दारे जुरा ( उदू मूल )। २. दा० सा० सासी० कह कहे । ३ सा० जो सले। ४. साबे० 
स० सतग्ुरुसम ( सांप्रदायिक मूल )। ४५ दाईे नि० सिख, सा० साबे० सासी० मसुष । 


साखी : साया हे २३७ 


रज बोरज की कोथली*, तापर साजा रूप । 

एक नांस'" बिनु बृड़िहे', कनक कांसिनीं कृप ॥१५॥ 

जांनों जे हरि कों भजों*, मो मनि मोटी आ्रास । 

हरि बिचि घाले* अंतरा, माया बड़ी बिसासरे ॥१६॥ 

कबीर माया सोहिनों, जब जगु घाला घांनि । 

कोई एक जन ऊबरे, जिनि तोड़ी* कुल की कांनि ॥१७॥ 

कबीर साया पापिनों', मांगी मिले न हाथि। 

सर्नाह उतारी भूठ करि*, तब” लागी डोले साथि ॥१५॥। 
कबीर साया मोह की, भइ अंधियारी' लोइ।.____ः 

जे सूते' ते सुसि लिए*, रहे बस्तु कों रोइ ॥१६॥ 

कबीर सो धन संचिए, जो आगां को होइ | 

झूड़* चढ़ाए पोदली, ले जात न देखा कोइ ॥२०।॥। 

साथा* तरवर त्रिबिध का, साखा" बिखे* संताप । 

सीतलता सुपिन नहों*, फल फीका तन ताप ॥२१॥ 

रार्माह* थोरा" जांनि करि, दुनिया आगे दीन ! 

जीवां* को राजा कहे, माया? के श्राधीत ।॥२२॥ 


[१४ दा? १६-१९, नि० २१०३६, स[० ४२००८, साबवे० ७२०२८, सासी० २१०८६, गुसा० १०८-०९४२--- 
१. दाः दार गुण० कल्ली, सा० साबे० सासी० कोठरी गुण० शाम ।. २. सा० सास|० 
बूडसी ( श्‌ज० सूल )। 
[१६] द० १६०४५, लि० १९०६, सा० ३७-८, सावे० ७२७२६, सार्स!० ३८०३३-- 
१, नि० सा० साबे० सासी० मैं जानूं हरि सूं मिलूं। २. नि० पा४ड़े, सा० सावे० सासी० दार। 
साथे० सासी० पिचास, नि० जपास । 
[१७] दू[० १६७०, नि० १९००, सा[्‌० २७०१०, साबे० ७२०१७, सासी० रे०*+८ 
१, नि० साधू। २. सा० साबे० सासी० में जिलि' शब्द नहीं है। 
[१८] दा० १६०९, नि? १९-०५, सा० ३७-४५, बे० ७२%२, सासी० ३००१--- 
१, दा! सासी० सोहिनी । २. सा० सासी० सना । ३, सनि० मनहि उतारे कट दे । 9. सा० 
साबे० सासी० में 'तब' शब्द नहीं है । , द 
[१९] दा[० १६०२०, लि० १९०११, स[० २७०११, साबे० ७२०१०, सासी० २०-९--- 
१. नि० सा० सावे० सासी० सोहनी। २, दा? दार अंघारी। २. साबे० सारसी० सोए । 
9, साबे० सासी० मुसि गछु। . 
[२०] दा० १६०१ ३, नि० १९०१५, सा[्‌० ३७०४७, साबे० ६०-१, तथा ७२०१०, सासी० ६८०२१-- 
२. सा० साबवे० सासी० थागे को । २. सा० सावे० सीस। ३. सा० साबे० सासी० गाठरी । 
[२१] दा० १६-२०, नि० १९-१९, स्तृ० २७-२४, साबे० ७२-३७, सासी० १०-३२१-- 
१. दाई कबीर। २. सावे० सासी० सोक।. दे, दा० नि० सा० सासी० दुख। ४, नि० सीतल 
छाया गहर फल । 
[२२] दा० १६०१८, नि० १९०२४, सतृ० २७०२७, सावे० ६८७४, सा्सी० २०-२९ तथा ६८-२२--- 
१. साबे० नासहि ( राज० प्रभाव )। २, साबे० सासी० (२५) छोटा । ३, साबे० सासो० जीवन । 
४, सासी० (२) तृस्ना । | 


र्३े८  क्बीर-ग्रंथावली 


मांन महातम प्रेम रस, गरवातन शुर नेहु । 

ए सबही श्रहला गए", जर्बह कहा कह देहु ॥२३॥ 
पूतत पियारों पिता कौं', गौंहनि / लागा थाई । 

लोभ मिठाई हाथि दे, आपुन गया भुलाइ ॥२४।॥ 
बगुली नीर बिठारिया, सायर' चढ़ा कलंक । 

और पंखेरू पी गए", हंस न बोर चंच ॥२५॥ 
साया हमसों यौं कहै', तु सति" देई पूठि | 

और हमारे बसि पड़े, गया कबीरा रूठि ॥२६॥ 
माया सुई न सन सुआ, सरि सरि गया सरीर । 
आसा तृस्‍्नां नां शुई, यों कहै दास कबीर ॥रछा 
आसा का इंधन करों, मनसा करों भभूत । 

जोगी फेरी फिल करों", यौं बिन नांऊ सूत" ॥२८।॥। 


(३२) बेसास को अंग 
कबीर का तूं चितवे, का तेरे चितें होइ ।' 
प्रापन चिता* हरि करे, जो तोहिं चिति न होइ ॥१॥ 





[२३] दा० ३५-१४, नि० २७-९८, स[्‌० ४४०३, साबे० ४४-४, सासी०? फा्णणा | 
५, सा० साबे० सासी० आवब गया आदर गया, नेनन गया सनेह ( सा० गया नैन का नेह )। 
२, नि० कहै कबीर ए सब गया, सा० साबे० सासी० यह तीनों भवहीं गए । तुल० लोकप्रचरल्तित 
दोहा : मान बढ़ाई प्रेस रस, गुरुवाई अरु नेह । ए पांचों तबददी गए, जबहिं कहा कछु देहु॥ 

[२७] दा० ३-३१, नि० १७-३७, सा[० ३७-रेरे, साबे० ५४-९, सासी० २०-४९-- 

१, सा० सासी० बाप को । २. साबे० संग रे । 

[२४] दा० १६-३०, नि० १९-२९, स[० रे७-९०, सासी० २७-२२, स० ४६-३, गुरा० १०४-३४-- 
३, नि० सर्वर । २. सासी० पीविइया। है. दाई दा ई बोबै, दा३ बोले ( उर्दू मूल ), गुणा० 
बोबे ( नागरी सूल ) | | द 

[२६] दा० १६-२९, नि० १९०३०, सा० ३७-२३, सासी० ३०-१४, गुरा० १०४-३४-- 

१, नि० स्वा० सासी० कबीर माया यूं कहै। हे. दाई जिनि। ३. स० सासी० पीठि । 
४५. दा१ दार गुरा० और हमारे हंस बलू ( दारे 'ि० हंम बसू )। | द 
. [२७] दा० १६-१९, मि० १९-१३, सा० २७-१७, सासी० ३०-२८, गुरा ० परें-४-- 
१, दव० गुणा ० था कहि गया कबीर, सासी० यूं कथि कहे ( पुन० ) कबीर । 
[२८] दा० १३-३, स० ३६-१०, साबे० ४९-१३, सासी० &८-१९, शुगा० ८रे-श२े८--- 
१, सा० साबे० सासी० जोगी फिरि फेरी करूं।. २. सा० साबे० सासी० थौं बनि आवे सूत । 

(श] दा० ३५-६, नि० ३७-१६, सा० ६९-८, साबे० २९-१, सासौ० २०-३४, स० ४६-३६, शुः ६६३ 
शुसा० ८५८रेशणा ््ि हे हे 
», दा३ नि० सा० साबे० सासी० कबीर का मैं चितऊ, का मेरे चितए होहइ, सासी० कबीर चिंता 
क्‍या करू, चिंता सो क्‍या होइ, गु० जो मैं चितवउ ना करे (?) किआ मेरे चितवे होइ। २, दा१ 
दार, स० गुरा० आसन चिंता ( नागरी सूल्ल ), गु० अपना चितविआ, दा रे जे अनचिती । रे. शु० 
जो का चिति न होंइ, दाई नि० सो सुझै च्यंत न हो, सा० साबे० सामी० चिता मौहि 
नकोह। ह 


साखी ; बेसास द द २३६ 


कबीर भलो मधूकरी*, भांति भांति" को नाज । 

दावा किसही' का नहीं, बिन बिल्लाइत बड़ राज” ॥२॥ 
पद गाएं ललीन हे, कटी न संसे पास* । 

सब पछोड़े थोथरे, एक बिनां बेसास* ।॥३॥ 

रचनहार को चीन्हि ले, खाबे कों* क्या रोइ ! 

दिलएे मंदिर में पेठि के, तांनि पछेवरा* सोइ ॥४॥ 
चिता छांडि'* श्रचित रहु, सांई है समरत्य । 

पसु पंखेरू जीव जंतु, तिनकी गांठी किसा गरत्थरं ॥५॥ 
संत न बांधे गाठरी*, पेट समाता लेइ । 

श्राग पाछें हरि खड़ारे, जब? मांग तब देह ॥।६॥ 

रांस नांम सौं| दिल मिलो", जम हंस परी बिराइर ।९ 
भोह भरोसा इस्ट का, बंदा नरकि न जाइ ॥।७॥। 


[२] दा? ३४-१२, नि० २७-२७, स[्‌० ६९-२४, साबे० 5०-४५, सासी० २०-२१, स० १२३-१, 
गु० १६८, गुसा० ११४-१२-- 
१, स० खूब खान है मधुकरी ( तुत्त० २१-३२ : खूब खान है खीचरी ), दा० गुगा० सीठा खाँण 
सधूकरी, नि० सा० साबे० सासी० सब तें सली मधूकरी । २. गु० नाना बिधि। रे. ग॒ु० काहू, 
नि० सा० साबे० सासी० किसी । »- शु० बड़ा देखु बड़ राजु, नि० गुर” बिन बिलात बड़ राज, 
सा० साबे० सासी० बिना बिलाइत राज । 
[३२] दा० ३४-१९, नि० ३७-२५, सा० ६९-१९, साबे० २२-१२, सासी० २०-१६, स० १२१-१-- 
१. सा० साबे० सासी० फांस। २. सा० साबे० सासी० विस्वास । ह 
[9] दा० ३४-३, लि० ३७-४०, सा० ६९-२, साबे० ८४-०५, सासी० २०-४७, भुरा० ८४-२१-- 
१, दार निं० करिं। २. सा० साबे० सासी० खाने को ।. ३. नि० सा० सासी० सन। 9. सा० 
सा[सी० पिछौरी, साबे? पिछोरा । मा जा 
[४] दा० २५-९, नि० २७-२२, सा० ६९-१०, साबे० २२-३२, सासी० २०-११, गुरा० ८४-२६-- 
१. दा० साबे० गुग० चिता न करि ।._ २. सा० सावे० सासी० देनहार।. रे- दा६ सा० साबे० 
सासी० तिनकी गांठी किसा ग्रत्थ (नागरी मूल) | सासी० में यह सखी अन्यत्र भी मिलती है, तुल०, 
सासी० ८०-११ : चिता मत कर नि्चित रह, पूरनहार समर्थ । जला थत्र में जो जीव 'हैं, उनकी 
गांठि न अर्थ ॥ ह ह 
[६] दा[्‌० ३४-१०, मि० ३७-२३, सा० ६९-१२, सावे० २२-२, सासी० २०-८, गुरसा० ८४-२७०-- 
१. साबे० साधू गांठि न बांधई, साू० सासी० हरिजन गांठि न बांघही। ३. नि० सा० सावे० 
सासी० उदर समाॉनां। रे दा० स॒ई सूं सनमुख रहे ।. ४. दा० गुण” जहाँ, सासी० जो। 
४. दा० गुणा” तहां, साबे० सा० सासी० सो । क्‍ ज् 
[७) दा० ३४-११, नि० ३७-२६, सा० २०-७१ तथा ६९-१४, साबे” २२-६ तथा 5४-७० 
सासी० २०-३, गुण० १४-१६४-- ः | हु 
. १. साबे० सासी० सत्तनाम' से ( सांप्रदायिक प्रभाव )। २. सा० साबे० सासो० मन समिला। 
२. नि० जम बिच परी बिराइ, सा० स्ाबे० सासी० जम से परा दुराव। 9७. सा० (६) साचे० 
(२) जब दिल मिला दयाल सों, फांसी परी बिल्ाय । से० तथा साबे० में पाठ की पुनरावृत्ति 
दोनों में पंकीरा-संबंध सिद्ध करती छे ' . 


२४० कंबी र-ग्रथावली 


भूखा भूखा क्‍्य। करे, कहा सुनाव लोग ।. 

भांडा गढ़ि जिन सुख दिया, सोई पुरवन जोग ॥८॥ 
चितामनि चित' मैं बसे, सोई चित मैं आंनि । 

बिन चिता" चिंता करे, इहै प्रभू की बांनिर ॥६॥ 
पांडल पंजर' मन भंवर, अरथ अनृपम बास । क्‍ 
रांमः नांस सींचा अ्रमों, फल लागा बेसासरे ॥१०॥ 
मेरि सिटी मुकता भया, पाया अ्रगसा निवास) । 

अब मेर दूजा कोई नहीं, एक तुम्हारी आस ॥११॥ 
जाके हिरद' हरि बसे, सो जन" कलप काइ। 

एक लहरि समुंद की, दुख दालिद सब जाइर ॥१२॥ 
गावन ही में रोज है, रोवन ही में राग । 

इक बरागी ग्रिहु कर", एक प्रिही बेराग" ॥१३॥ 
गाया दिन पाया नहों, अनगाया ते दूरि' | 

जिन गाया बिसवास गहि*, तिनसों रांस हजूरि“* ॥॥१४॥ 





[८ दा० २े४५-२, ननि० २७-३, सा० ६९-१, सासी०? २०-४, शुरा० ८४०४२०-- 
१. नि० क्या रे। २, सा० सासी० भांढा बढ़िया मुंख दिया। गुरागंजनासा' में यह साखी नानक 
की छाप के साथ भी मिलर्त। है, तुल० ८४-३० : नानक चिंता न करि, चिंता उपज रोग | जिनि 
एभाड़े सा्जिए, सोईं पूरण जोग॥ | | 

[९] दा० ३४-४, नि० ३७-६, सा० ६९-७, सासी० २०-१०, गशुश ० ८४०३४-- . 
१. दाश्दार सन। २. स्ा० बिना प्रेम, सासी० बिना प्रसू। स० सासी० यह मरख की 
बानि ॥ ह 

[१०] दा० ३४-३० (दार में नहीं है), नि० ए₹5४-३०, झ्ञा० ६९-१८, साबे० ए२२-११० 
सासी? २०-१४--- ह 
१. सावे० सासी० पिजर ( छठ सृलत्व )। २. साबे० सासी० एक। ३. सा० साबे० सासी 
बिस्वास)। 

[११] द्ु[० ३४-१७ ज्ि० ६४-१३ सा[्‌० २०-२४, साथवे० ७६-१०, सासी० १४-२९-... 
९. दा? नि० बह्मय। २. दा० सिं० बिसास ( नागरी मृत्ष )। . . 

[१२] दा० ३५-१८, नि० २७-३१, सा० ६९-२५, साबे० ८५-१४, हा[सी २०-२५०-- 
१. द्वा० दिल में । २ दा० सर । २४. सा० सासी० बहि जाहि । | हि 

[६३ दा[्‌० ३४-२० नि० रे७-२३, सा० ६९-२१, साबे० २२-१४, सासी० रण-श८-- 
१. सा० साबे० सासी रोबना |... २. सा० सावें० सासीं० एक बनही में घर करै।.. ३. सा० : 
साबे० सासी० एक घर ही बैराग।...._ हक 

(१४) दा० ३४-२१, नि० ३७-३४, सा० ६९०२०, साबे २२-१३, सासो० २०-१७-- का 
१. सा० साबे० सासी० जिन । २. नि० बिन गायां हरि दूरि।.. ३, नि० ज्यां । . 9, दा० सा० 
. #- दा० तिन रांस रहया भरपुरि, साबे० सासो० ताके भद[ हजूरा..... || 


साखी : करनीं कथनीं २४१ 


जञाकों जेता निरमया, ताकों तेता होई । 

राई घटे न तिल बढ़े, जो सिर कूदे कोइ ॥१५॥ : 

सांगन सरन समांन है, बिरला बंचे कोइ । 

कहे कबीरा रांम सौं*, सति रे संगावे मोहि ॥१६॥ 
(३३) करनी कथनीं कौ अंग 

कबीर पढ़िबा" दूरि करि, पुसतग' देहुरे ब्रहाइ* । 

बावन श्रक्खिर* सोधि के, ररे में चित लाइ* ।।१॥ 

में जांनों" पढ़िबोँ भलो, पढ़िबा तेरे भल जोग । 

भगति न छांड़ों रांस की”, भाव: निदठ लोग ॥श॥ 

पोथी* पढ़ि पढ़ि जग सुवा, पंडित भया" न कोइ | 

एक आखर प्रेम" का, पढ़े सो पंडित होइ ॥३॥ 

कथनीं कथी" तो कया भया*, जो करनोीं नां ठहराइ । 

कालबूत" के कोट ज्यों, देखत ही ढहि? जाइ ॥।४॥ 


[१४] दा[० ३५०८5, नि० ३७०११, सा० ६९-९, सासी० ७१०१४, स॒० ८८«१, गुया० ८५४०४-- 
१, सासी० जाको जितना 'निर्मान किय, ताको तितना होथ, सा० करम करीमा लिखि रहा, अब 
कछु लिखा न होय । तुल० दा० २४-७० : करम करीमां लिखि रहया, अब कछु लिखा न जाइ | 
मासा घटै न तिल बचे, जे कोटिक करे उपाइ ॥ 

[१६] दा[्‌० ३४०१४, 'नि० २७०२९, स[्‌० १०-३७, सासी० ८»२, स० ११९०१, गुरा० ११४०६ ३-- 
१, सा० सासी० सीख दुईं मैं तोहि। २. दाश नि० कहै कबीर रघुनाथ सूं ( दा९ गोबिंद 
सो), सा० सासी० कहै कबीर सतगुरु सुनो 

[१] दा्‌० १९-२१, लनि० २४०२०, सा० ४००३०, साबे० ८२०१२, सासी० ४८-८, स० ८६ 
गु० १७२, गुण० १(७०२-- _ 
१, सा[्‌० साबे० सासी० पढ़ना, गु० संसा। २. सा० साबे० सासी० पोथी ।.._ रे- नि० गु० देह । 

गु० बिहाइ ( उदू सूल ) गु० अखर, सा० साबे० सासी० अच्छुर । गु० हरि चरनी 
चितु लाइ, सा० राम नाम' लौ लाइ, साबे० सासी? सत्तनाम लौ लाइ ( सांप्रदायिक प्रभाव )५ 

[२] दा० १९०१, नि० २४-१८, सा० ००-३५, सासी० ४८-१०, गु० ४४५, शुरा० ई४४०६-- 
१, दा० जान्यूं (उद्‌ मूल )। गु० पड़िबो (पंजाबी उच्चारण ) सा० सासी० पढ़ना 
(आधुनिक प्रभाव) ।. २. गु० पढ़िये सिउ, सा० सासी० पढ़ने ते। 9. दा० सा० शुरा० रास नास 
सूं प्रीति करि, नि० रांस नांस गाढ़ो गही, साम्नी० सत्तनाम सों मीति करि ( कबीरपंथी प्रभाव )। 
५. दा० नि० गुगा० भल भल । 

[३] दा० १९००, नि० २४०२२, सा० ४०७२७, साबे6 फ्र३े-७ सासी० श८७७,  स॒० ८द्द०७ 
 शुण० १४७०४-- 
१, दा० पोथा। २. नि० सा० साबें० सासी० हुआ। रे: दा दौरे गुस० पीव क्‍ 

[७] दा० १८०१, नि० २००१४, सा० ४१०१, साबे० २८०१९, सासी०? ४१-१, स० पदनरे 
गुरा० १५६७१ १-- है द 
९. साबे० कथा, सासी० कथै। २. सा० साबे० सासी० हुआ । ३. सा० सासौ० कलाबूत, साबे० 
कलावंत |. 9. दारे धंसि। ह ड़ 

कं ४००-“चफा० ९६ 





र४र 


पद गाएं मन हरखिया', साखी कहें अ्रनंद । 

जौ तत नांउं न जानियाँ: गलें मैं परियां फंद ॥9॥ 

रांमाह रांस पुकारतें', जिश्या परिंगों रौंस* । 

सूधा जल पीवे नहीं, खोंदिः पियत की होंस ॥६॥ 

ऊंचे कुल क्या जनमिया, जे करनों ऊचि न होइ | 

सोब्रनन कलस सुरे भरा, साधुन निदा सोइ ॥७॥ 

करता दीसे कीरतन, ऊंचा करि करि तूड'" 

जांनें बुझे कछु नहीं, यों ही अ्रंधा रूँड* ॥८॥ 

जेसी मुख तें नीकसे, तेसी चाले नांहिं ।. 

मानुख नहीं ते' स्वांन गति, बांधे जमपुर जांहि !॥६॥॥ 

(३४) सहज कौ अंग 

सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चौीन्हें कोइ । 

जिहिं सह॒जें बिखेया तजे, सहज कहाव* सोइ ॥१॥ 
' सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चोीन्‍्हें कोइ । 

जिहि सहज साहिब" मिल, सहज कहाव सोंइं ॥२॥ 

सहज सहज सब गए, सुत बित कांमिनि कांम' 

एकमेक होइ मिलि रहां, दास कबीरा रांम" ॥३े॥। 


[५] दा० १८००, नि० २००१३, सा० ४००१९, साबे० ८४०६३, सासी? ३४७१२, स० ८६-१० 
गुणा० १४६०८-- 
१, सा० रास नाम नहिं जानिया।_ २. सासी० सत्तनाम ( सांप्रदायिक प्रभाव ) नहि जानिया। 
|. नि० तब लग गल में फंद। ण द 

[६] सा० ४१०१०, साबे० २८-१३, सासी० ४१-१७, बी? र० सा०' ३३-- 
१. सा० साबे० सासी० पद जोरै साखी कहै। .... २. सा० साबे० सासी” साधन परि गईं रोस। 
३. सा० साबे० सासी० काढ़ा। 9. सा० साबे० सासी० काढ़ि।. | 

[७] दा० २४-०७, नि० २६-८, सा[० ४६-१२, साबे० ३७-१७, सासी०? ९-४७, स० ६२६०६-- 
१. साबे० कहा, सासी० कह । २ दा० सोवन कलस सुरै भस्या, नि० कनक॑ कलस जे बिख भस्था, 
सा० साबे० सासी० कनक कलस मद सो भरा । 

[८] द्वा० १८-४५, नि० २०-२०, सा० ४०-१३, साबे० ८४-०६, सासी5 रे०-१३, स० ८६-६४-८ 
१, सा० सासी० दंस। २. सा० स्रसी० रभ । 

[९] दा० १८-३, नि० २०-१८, सा? ४२०६, सावे० २८-१५, सासी० ४२-९-- 
१, सा० साबे० सासी० वे । 

[१] दा० २१-१, लिं० २७७१, सा० ४१-३२ साबे० २४०७२, सासी? २६-३२, स० १२५- 
१. दाई नि० ज्यांह, द्वार दार जिन्हि। २. द्ा१ दारे कहीजे क्‍ 

[२] दा० २१-०७. नि० २२-५, सा० ५१-१, साबे० २५-१, सांसी० २६-१-- 
२. दा दा२ जिन्ह, दवाई नि० ज्यांह । २, दा० हरि जी, नि? सांई । ३. दा० कहींजे | 

[श] दा० २१-३, नि० २२-४, सा० ५१-४५, साबें० २५-४, संसीठ ए६-४०+ | 
१. सा० साबे० सासी० काम निकाम ( उद़ूं मूख )। २. साबे० नास ( सप्रैंदायिकं प्रभाव )+ 
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संपुट मांहि समाइया _ 

संसारी साकत भला... 

संसे खाया सकल जग. 

सचु पाया सुख ऊपना 

सतगंठी कोपीन दे... 

सतग्ुरु की महिमां भ्रनंत 
सतगुरु के सदके किया. 
सतग्ुरु बपुरा क्या करे. 

सतग्ुरु मारा बांन भरि 

सतग्रुठ मिला त का भया 

सतग्ुर मेरा सूरिवां 

सतगुर लई कमांन करि 

सतग़ुर सर्वा न को सगा 

सतग्रुर सांचा सूरिवाँ 

सतग्रुर हमसों रीमि करि ॥ 
सती जरन कौ नीकसे, चित धरि एक बिबेक ... 
सती जरन कौं नीकसो, पिव का सुमिरि सनेह 
सती पुकार सलि चढ़ी, 

सती सूरतन साहिकरि 

सबकौं बूक्तत में फिखे। 

सब घटि मेरा सांइयां 

सब जग सूता नींद भरि 

सबद सबद बहु झंतरा 

सब रग तांति रबाब तन 

सब रसाइन मैं किया 

समुंदर लगी आगि._ 

सरपहि दूध पियाइए 

सहज सहज सब कोइ कहे 

सहज सहज सब कोइ कहे 

संहजें सहजें सब गए. 
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कोरे-( मू० कूड़े ) सा० सासी० उ में० 
वि० सा० १७० 

कोलाल -( मु० कुलाल ) बीभ० उ»वि० 


काजर ) शबे० की 


4 २ ०0% दबे ० में पं ० जअ० 


कोथली ) सा० साबे०. 


कबी२-ग्रंथावली 


खेंड-( मृ० गंड ) ग्रु० में उ० वि० ७६ 

खड़ा-( मू० घड़ा ) नि० में उ० वि० 
६६ 

खपे-( मू० खये ) सा० साबे० सासी ० 
में ना० वि० सा० १८४, सा० साबे ० 
में ना० वि० २२८ 

खाब-( मू० रबाब ) सासी० में ना० 
वि० १३८ 

खुद खाना-[ मू० खूब खान ) सा० 

 साबे० सासी० में उ० वि० सा० 

: जवर 

खू शं-( मूृ० कोन ) दा० नि० स॒० 
गुणु० में उ० वि सा० अ्रथवा प० 
उ० प्र० सा० १६३, २४७ 

खेढ़ा-( मू० खेदा ) बीभ० में ना० वि० 
१०४, बी० में ना० बि० २२७ 

गड़िश्रो-( सू० गढ़िश्रो ) ग्रु० में पं० 
प्र० ८२ 

गड़-( मू० गढ़ ) गु० में पं० प्र० ८१ 

गसन-( मू० गगन ) साबे० में ना० 
वि० १३२ 

गरें-( मू० गरी ) दा० नि० में उ० 
वि० सा० १४८ 

गलका-( मू० गठका ) दा० में उ० 
वि० ६रे द 

गहेरा-( मु० कुहेरा ) ग्ु० में उ० वि० 
७ 


 गारी-( मृ० गाढ़ी ) शबे० में तुक- 


हीनता २५४ 
गुजर-( मू० ग्रुजरी ) शक० में उ० 
वि० ११० | 


विकृति-सूची 
गुन-(मु० गुर ) ग्रु० में ना० वि० 


८50 

गुरु-( मू० रांम ) साबे० में सां प्र० 
प्र० २५२ 

गुरु रंग-( मू० हरि रंग ) शबे० में 
सांप्र० प्र० २५१ 

गुरू के बेसुख-( मू० एक रांम भजे 
बिनु ) शबे० में सांप्र० प्र० २५२ 

ग्यांन-( सू० म्यांने ) नि० में उ० 
वि० ७० 

ग्रसी-( मू०. ग्रसे ) गु० में उ० वि० ७७ 

ग्रिह-( मू० ग्रह ) दा० नि०स० में उ० 
वि० २२७ 

घड़ि-दा० नि० सा० ससी०» में राज० 
प्र" सा० १६७, १६८, दा० नि० 
स० की वि० २४०, सासी ० में राज० 
प्र० १४१ 

घड़िया-सा ०» में राज० प्र० १२४ 

घड़ी सिउ-म० में पं० प्र० ८१ 


घर-( मू० घट ) शबे० में ना० वि० 


.. ११७ 

घररि-( मृ० चुरड़ि ) ग्रु० में उ० बि० 
७. 

घरिन्हि-(मृ० धरिन्हि) बीभ० में न|० 
वि० ०7 ह 

घादे बाढ़े-( मुृ० घाटे बाटे ) शबे० में 
ना० वि० ११६ 

घोर-.( मूं० गोर ) नि० सो० में उ० 
वि० सा० १६६, रर८ 

चड़सो-साबे० में राज० प्र० १३३ . 


श्८१्‌ 


चड़ि-( मू० चढ़ि ) गु० में पं० प्र० 


दर 

चबींणां-( मू० चबनां ) दा० नि० 
गुणु० में उ० वि० सा० अथवा 
पृ०७० उ० प्र० सा० १६२ 

चरहै-( म्‌० चढ़े ) गु० में उ० बि० 
७८, श्य्८ 

चलतु- (मू० चित्र० ) गु० में उ० वि० 

चलवनहार-( मू० जलावनहार ) 
गुण० में उ० वि० १८४५ 

चलि जाइ-( मू० जलि जाइ ) सा० 
सासी० में उ० वि० सा० १७० 

चहुँ ओरा-( म्‌ू० चभोरा ) शक० में 
उ० वि० १०६ 

चितसित- मू० चित्रगुप्त ) शक० 
में उ० वि० ११० 

चित्र-( मृ० चतुर ) नि० में उ० वि० 
घ्€्‌ 


चिरंगठ-( मू० चिरकुठ ) ग़॒ु० में उ० 
वि० ७५ 

चीनत-म्रु० में पं० प्र० ८5२ 

चेतवनहारा-( मू० चित्रनहारा ) गुर 
में उ० वि० १०० 

चोल-( मू० कोल ) साबे० में उ० 
वि० १३१ 

चोले-( मू० चोली ) साबे० में उ० 
वि० १३० द 

छुत्न तट-( मू० छत्र तर ) सासी० में 
ना० वि० १३६ 


: छिवेगा-( मू० छिवला ) नि० को 


वि० २४६ 


श्र 


र्दर 


छे-दा० में राज० प्र० ६१, तनि& में 

क्‍ राज० श्र० ६७, ग़ु० में राज० प्र० 
८0 

जम घर-( मू० जंबुक केहरि ) बी० 
में उ० वि० १०० 

जलती-( मृ० बलंती ) सासी० में स॒० 
वि० २४२ 

जसम-( मू० चसम ) दा० नि० में उ० 
वि० सा० १४८ | 

जाँ-म्ु० में पं० प्र० ८२ 

जांननहार-( मू० छांतनहार ) दा० 

- स० ग्रुगु० की वि० २४० 

जानें-( मू० पावल ) बी० की वि० 
रद द 

जानो-( मू० जाल ) सा० साबे० 
सासी० में उ० वि० सा० श्द२ 

जारे-( मू० जाने ? ) दा० नि० सा० 
में ना० वि० सा० १६० 

जासी-नि० में राज० प्र० ६७ 

जिन्हा-मु० में पं० प्र० ८२ 

जीवतड़ा-नि० में राज० प्र० ६७ 

जीव घरम हता-( मृ०._ जिउधर 
महतो ) दा० नि० में छेद-अआंति 
र२६ 

' जुआ्आला-( मू० बेसंदर ) ग्रु० में स० 
वि० र४३ 

जुग-( मू० जग ) दा० नि० में उ० 
वि०>सा० १५४५१ 

जुज्क-( मू० मुज्क ) सा० साबे० में 
ना० वि० २२६ द 


कृबी र-प्रथावली 


जुनाना-( मू० जनांनां ) सा० सासी० 
में उ० वि० सा० १७१ 

जूठी-( सु० जूठ ) द नि० ग़रु० में उ० 
वि० सा० १५७ हा 

जूनि-( मू० जोनि ) नि० में उ० वि० 
9० ॥ 

जे नर जोग ज्ुगति करि जांनें इत्यादि-- 
दा० नि० की वि० २५० 

जोति-( मू० बूँद ) दा० नि० स० की 
वि० २३६ 

जो बेठा-( मू० श्रलहजा ) दा० ग्रुण० ' 
में स० वि० २४३ द 

ज्यों कांमिनि कौं कांम पियारा-( मू० 
ज्यों कांमीं कौं कांमिनि प्यारी ) 
दा० नि० की वि० २३६ 

भक-([ मू० भूल ) बी० सा० साबे० 
में उ० वि० सा० १६२ 

भवृकतो-( मसू० कलकती ) दा० नि० 
म़ुग० में वा० वि० सा० श्र 

ऋाल-( मू० भल ) सा० साबे० सासी ० 
की वि० २४६ द 

भीठ--( मू० झूठ ) सासी० में तुक- 
हीनता २५४ 

ठाढ़ी-( मू० मुसि मुसि ) द्वा० नि«» में 
स० वि० २४१ 

डडीआ-ग़ु० में पं० प्र० ८१ 


डुलाय-[ मू० भ्ुलाय ) सा० सासी० 


में ना० वि० सा० १७१ 

तरपा-नि० में राज० प्र० ६७, सा० में 
राज० प्र० १२४, दा० नि० सा० 
सासी० में राज० प्र० सा० . ६८ 


विकृृति-सू थी 


तन भन- ( मू० तन महि ) दा० नि० 
स० कीबि० र३ेश..रः 

तनु रेनी सत्तु पुनरषि करिहउ-( मू० 
तन रत करि मैं मनन रत करिहों ) 

 गु० में उ० वि० ७३ 

तरवरि-( मू० सरवरि ) दा० नि० में 
उ० वि० सा० १४८ 

तरी- मू० तरे ) बीभ० में उ० नि० 

के सवादियां- मू० तरकस बांधिया) 
सा» में ना० वि० १२५ 

तहंदा-दा० में पं० प्र० ६२, २४७ 

'तांबा-( मू० काबा ) नि० में उ० वि० 
दफ, ररृ८ 

'तिन भी तन- मूं० तन भीतर ) गु० 
में उ० तथा ना० वि० २२६ 

तिवावहिंगे-( मू० तवार्वाहिंगे ) नि० में 
उ० वि० ६६ 

तीर-( मू० काठ ) ग्रु० में स० वि० 

.. २४३ ह 

तीरथ गये तोनि जन-बी ० की वि० 
र४० 

तुरतह-( मू० तुरंगाह ) ग्रु० में उ० 
वि० ७४ 

तेरा, तेरो-शक ० शबे० की वि० २४८ 

तोरी-( मू० फेरी ) दा० में तुकहीनता 
श्श्ड 

तोहि-( मु० तुज्क ) सा० साबें० 
सासी० में स० वि० २४२ 

औ-( मू० त्र ) दा० नि० में उ० वि० 
सा० १४० द 


श्परे 


थाकि-( मू० छाकि ( दा०नि० सा० 


श्श्द 


 थारउ-गु० में राज० प्र० ८० 


थारो-दा० में राज० प्र० ६१ 

दयार-( मृ० मुरारि ) साबे० में सांप्र० 

: प्र० २५२ 

दरर-.( मू० दरन ) बीभ० में ना० 
वि० १०४ 

दरसन देहु भाग बड़ मोरा-दा० नि० 
कीवि०ग्सइ्शू 

दस- मू ० दुइ ) गरु० की वि० २३७ 

दसहूँ द्वार-( मू० नऊ दुवार ) बी० 
की वि० २४५० 

दिवांनि-( सू० निदांनि ) दा० नि० 
में उ० वि० सा० १४५१ 

दिसावरी-( मू० दिसावर ) ग्रु० में 
उ० वि० ७७ 

दिसि-( मू० दखिन ) सा० सासी० में 
उ० वि० सा० १६६ 

दिहाड़ै-नि० में राज० प्र० ६७ 

दीता-शक० में पं० प्र० ११० 


. द्वीन-( मू० धनी ) ग्ु० में उ० वि० 


जन ४५३ 
दुद मचावे-मू० ( दोंदि बजाबे ) बी० 
में उ० वि० १०२ 
दुवा-( मू० दवा ) सा० में उ० वि० 
श्र्द 


दुष्ट-( मू० दिष्ट ) शबे० में उ० वि० 


११७ 


स॒० गुण० में ना० वि० १६३, 


0 


रस्द्ड 


द दुसरिण-( स्‌ृ० दसन ) नि० में 3० वि० 

- 3० क्‍ 

दूक-( मू० दूज ) सा० साबे० सासी० 
में तुकहीनता २२५ . 


द६्‌ 


देखिप्रा-( मू० हंढिया ) नि० में स० 


वि० २४२ 
 देसी-नि० सा० साबे० सासी० में 
राज० तश्र० सा० १६०५ 

देह बिहाइ-( मु० देहु बहाइ ) ग्रु० में 
उ० वि० ७६ | प 

दोखे-( मू० घोखे ) गु० में उ० वि० 
्प द 

दौर-( मू० डोर ) सा० साबे० सासी ० 
में उ० वि० सा० १८२ 

हार-( मू० हार ) साबे० में ता० वि० 
१३२ । 

धनक-| सृ० धनुख ) दा० नि० स०» में 
उ० वि० सा० अथवा प० उ० प्र० 
सा० १५६ 

धीरे-( मू० घोरे ) सासी० की ना० 
वि० १३६ 

घुनहीं-( मू० धनुहीं ) दा० नि० में उ० 
वि० सा० अथवा प० उ० प्र० 
सा० १५१ क्‍ 

नबेड़े-( मू० निबेरे ) नि० में उ० वि० 
या राज० उ० प्र० ७०. 

नरतरु-( मू० निरंतर ) साबे० में 
उ० वि० १३० 


दूरि-( मू० दुई ) नि० में उ० वि० 


कबी२-ग्र थावली 


नहि-( मू० रहि ) दा० गुण० में ता० 
वि० २२७ 

न हेरि-( मू० नबेरि ) गु० में उ० 
वि० ७७ 

नां जांनतु काकू देह सुहाग-दा० नि० 
स॒० की वि० २४८ 

नाचें-शबे० को वि० २४८ 

नास-( मृ० रांम ) सासी० में सांप्र० 
अ० ररर 

निज नास-( मू० भगवांन ) साबे० में 
सांप्र० प्र० २५३ क्‍ 

निधाना-( मू० नियांनां ) गु० में स० 
वि० २४१ का 

नैन-( मू० चसम ) शबे० में स० वि० 
२४१ 


नेनी-( मू० नन ) गु० में उ० वि० 
७४ 

नो-( म्‌० सो ) बी० में उ० वि० 
१०२ 

नोतस-( मूृ० नोतन ) दा० नि» में 
ना० वि० २२६ क्‍ 

न्यारे-( मू० बाहज ) दा० नि० स॒० 
में स० वि०- २४१ 

पंरिष-दा० में राज० प्र० ६१ 

पड़िए चढ़िए आ्राखड़-( म्‌० पेड़ी चढ़ि 
पाछां पड़े ) सासी० में उ० वि० 
१४० 


पतिश्ा भरि लौना-( मू० पतियारा 
लीन्हां ) ग्र० की वि० २४४ 


विक्वति-सूचो 


पतिताई-( मू० पतियाई ) दा० नि० 
स० में उ० वि० सा० १५८ 

पतियांनां-( मू० पतियारा ) दा“ में 
ना० वि० ६४ 

पधारिसी-नि० में राज० प्र० ६७ 

प्रच-( मू० पनच ) शबे० में ना० 
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सतगुर-( मू० गोबिद ) शबे० में सांप्र० 
प्र० २०२ 

सतणुर चेरो-( मू० होइगी चेरी ) 
दबे० में सांप्र० प्र० २५१ 

सत नाम-( मू० हरि नाम ) शबे० में 
सांप्र० प्र० २२२ 


सत रंग-( मू० हरि रंग ) शबे*« में 


सांच्र० प्र० २५१ 


२६० 


सत्यनाम-( मू० रर में अ्रथवा रांम 
नांम ) साबे० सासी० में सांप्र० प्र० 

. जुरे द 

सत्य ब्रत साधो-( मृ० राजा रांम भजन 
सौं ) शक० में सांप्र० प्र० २५१ 

न-( म्‌० मसि ) बीभ० में उ० वि० 
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सनकादिक नारद सुनि सेखा इत्यादि- 
ग्रु० को वि० २३८ 

सबदिन-( मू० सबद न ) नि० सा० 

. सासी० में उ० वि० सा० १६८ . 

सबसे न्यारा-( मू० सबकी जांनें ) 
शबे० को वि० र३६ 

सभा-( म्‌० कुंभ ) बीभ० में उ० वि०७ 
१०३ 


सम-( म्‌ू० सभ ) बीभ० में ना० वि० 
१०४ 

समदसा-( मू० समंद सा) सा० 
सासी ० में ना० वि० सा० १७१ 

समांनां-( मू० नियांनां ) द० नि० स॒० 
में स० वि० २४१ द 

सर ताल-( मू० सब ताल ) मग्रु० में 
उ० वि० ७८ 

सहज अमल श्रजोज है-( मू० यहु जु 

: दुनियां सिहर्मेला ) दा० नि० की 
वि० २४४५ 8 

सहर-( मू० सु हांर ) दा० में उ० 
वि० ६३ 


चांद तनो-सासी० में राज० प्रु० 
१४९ 


सांकुल-( म्‌०. सांकल ) दा० नि० में 
उ० वि० सा० हर - 


कबी र-ग्रथावली 


सांच-( मू० सच ) दबे० की वि० 

बह ् कक 

सांप्रदायिक प्रभाव-शक० १११, ११२ 
शबे० ११३--१६, साबे० १३३ 
सासी ० १४१ 

साक-( म्‌० साखि ) सा० साबे० सासी ० 
में उ० वि० सा० १८२, सा० साबे० 
सासी ० में तुकहीनता २५४५ 

साठ-( मू० सात ) ग्रु० की बि० 
४६ पक 

साथ-( मू० नालि ) सा». 
सासी० में स० वि० २४२ 

सासने-( मू० सासरे ) दा» में ना० 
वि० ६४ 

सांहिब-( मू० हरि ) साबे० सासी० 
में सांप्र० प्र० २५२ 

साहुरड़ें-गु० में पं० प्र० ८१ 

सिधु-( मू० सिभु ) सा० में ना० वि० 
हर 7 

सिखलावते-( भू० परमोधतां ) बी० 
में स० वि० २४३ 

सिमरती-( मू० सुमिरनी ) गु० में 
उ० वि० या पं ० उ० प्र० ७७ 

सिसमर-( मू० सुमिरे ) गु० में उ० 
वि० ७७ 


,साबे० 


. सिलता-( म्‌० सलिता ) नि० में उ० 


७० द 

सीतका-( मृ० सेंत का ) दा० नि० में 
उ० वि० सा० १४७६ - 

सील-( म्‌० सेल ) साबे० में उ० वि० 
१३०, रद... 


विकृति-सूची . 


सीस्ति-( मू० सिस्टि ) बीभ० में उ० 


वि० १०३ हि 
सुख करि सूती महल में-( म्‌०- मुखि 
कसतूरी महमही ) सा० साबे० 
सासी० में ना० वि० सा० १८३, 
श्३६€ ह 


सुगरां-( मृ० सम्रुरां ) सा० सासी०» में 


उ० वि० सा० १७० 

सुनि सुनि-( म्‌० सुर मुनि ) दा०» में 
ना० वि० ६३ 

सूकरि-( मू० बुड़भुज ) दा० नि० में 
स० वि० २४१ 

सूखसी-नि० सा० साबे० सासी० में 
राज० प्र० सा० १६५ 

सूना-( म्‌ृ० सोना ) सा० में उ० वि० 
१२४, सा० साबे० सासो० में 
उ० वि० सा०, १८० सा» में 
उ० वि० र२र्‌द्ध 

सूनें-( मृ० सोने ) दा१ दार में उ० 
वि० २२७ 

सूल-( मू० मूल ) ग्रु० में ना० वि० 
२२७ 

सेवक कुत्ता गुरू का-( म्‌० कबीर कूता 


रांम का ) साबे० में सांप्र० प्र० . 


२०५ 

सेवक कुत्ता रांम का-( मूृ० कबीर 
कूता रांम का ) सासी०» में सांप्र० 
प्र० २५२ 


२६१ 

सों प्यार है-( मू० सौंप्पा रहै ) साबे० 
में पदच्छेद की वि० १३२ 

सो तांबा कंचन हूँ निबंरिश्रो-गु० की 
वि० १५० 

सोनि-( म्‌० सोन ) ग्रु० में उ० वि० 
७७ रश८ 

सौतुक-( मू० कौतुक ) बीभ० में उ० 
विग्श्वएर.. 


स्वान-( मू० खान ) साबे० में न० 


वि० १३१ 

हंदा-दा० नि० में पं प्र० सा० १५३ 

हथवारि-( मू० हठि बाड़ि ) ग्रु० की 
उ० वि० ७४ ः 

हरियाई-( मू० हरहाई ) सा० साबे० 
सासी० में उ० वि० स[्‌० १८१ 

हल जोतिए-( मू० करि बौहड़ा ) सा० 
साबे० में स० वि० २४३ 

हाजिरां सूर-( मू० हाजिर हुजूर ) 
दा० में उ० वि० ६३ 

हाथ दिग्ने जरि जाय-( मू० तामँ हाथ 
न बाहि ) सा० साबे० सासी० में 
स॒० वि० २४३ 

हासनी-( मृ० हस्तिनीं ) बीभ० में ना० 
वि० १०५ 

हँणां-दा० नि० में पं० प्र० सा[० 
श्ध्३ द 

होनहार सो होइहै-गु० की वि० २४० 

छुंगा-( मू० दछ्वेला ) नि० की वि० 

. २४६ द 


२६२ कबी२-पग्रंथोवली 
 संफेत-बविवृति 

-उ० वि०--उद्ू ( फ़ारसी ) लिपिजनित विकृति 

.. उ० वि० सा०--उदूं विक्ृति-साम्य 
ना[०- वि०--तागरी लिपिजनित विक्वृति 
ना० वि० सा०--नागरी विकृति-साम्य 
प० 3० प्र ०--पंजाबी उच्चारणा-प्रभाव 
पं० प्र ०--पंजाबी प्रभाव॑ 

: पं प्र० सा०-पंजाबी-प्रभाव-साम्य 

प्‌० उ० प्र०--पश्चिमी उच्चारण-प्रभाव 

.. प० 3० प्र० सा०-परिचमी उच्चारण-प्र भाव-साम्य 

पृ प्र०-यूर्वी प्रभाव 

मुख्न्मूल 
.. राजु० उ० प्र० सा०--राजस्थानी उच्चारण-प्रभाव-साम्य 
राज० प्र ०--राजस्थाती प्रभाव 
राज० प्र० सा०--राजस्थानी प्रभाव-साम्य 
वि०--( पाठ ) विकृंति 
स० वि०--सरलीकरण की विक्वृति 
सांप्र० प्र०--सांप्रदायिक प्रभाव 
सांप्र० प्र० सा०--सांप्रदायिक प्रभाव-साम्य 
शेष का निर्देश पीछे विषय-सूची के पश्चात्‌ हो छुका है । 





$१ 


(ग) सहायक साहित्य 


: पाठ-निर्धा रण के सिद्धांतों से संबद्ध ग्रंथ- 


(क) सिद्धात-संबंधी 


९ 


२, 


इंट्रोडक्शन द्ु इंडियन टेक्स्ट्अल क्रिटिसिज़्म--डॉ० एस० एम्‌० ककत्रे 
कर्नाटक पब्लिशिंग हाउस, बंबई, १६९४१ ई०। 
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में टिक्‍्स्‍्टुअल, किटिसिज्म' पर जे० 


. पी० पोस्टग्रेट का लेख ( जिलल्‍्द २९ पृ० ६-११ )। 


नर 


"पक 


. दि टेक्स्ट अब शकुन्तला-बी ० के० ठकोरे : पूना की प्रथम. ओरिएंटल 


कान्‌फ़रंस ( सन्‌ १६९१६ ई० ) में पढ़ा गया एक निबंध, बंबई, सन्‌ 
१६२२ ई०। 

प्रोलेगोमेना ट्रु दि क्रिटिकल एडिशन श्रव्‌ दि आदिपवेन अ्रव्‌ दि महा- 
भारत--डॉ० वी० एस० सुकथांकर ; भंडारकर ओरिएंटल रिसच इंस्टी- 


 दुयूट, पूना, सन्‌ १६३३ ई० । 
(खत) वैज्ञानिक शेली पर संपादित ग्रंथ : 


का] 


११. 


जायसी-ग्रंथावली--संपादक डॉ० माताप्रसाद गुप्त, हिदुस्तानी, एकेडमी 
प्रयाग, सन १६९५२ ६० ॥ 


, पंचतंत्र--हटल, लीप्जिग, जमनी 
, पंचतंत्र रीकस्ट्क्टेड ( दो भाग )--एफ़्० एजटेन, अमेरिकन ओरिएंटल 


सीरीज़, नं० ३-४, सन्‌ १६३४ ई०। 


, परमात्म प्रकाश--योगीन्दु विरचित तथा डाँ० ए० एनू्‌० उपाध्ये संपादित, 


बंबई, सन्‌ १६३७ ई० 


. पाहुड दोहा--मुनि रामसिह विरचित तथा डॉ० हीरालाल जन संपादित, 


कारजा, स० १६€० व०। 


«. बीसलदेवरास ( नरपति नालल्‍्हकृत )-डॉ० माता प्रसाद ग्रुप्त तथा 


श्री अगरचंद नाहटा, हिंदुस्तानी एकेडेमी, १६५४ ई० 
मालतीमाधव अव्‌ भवभूति-प्रार० जी० भंडारकर, बंबई, द्वि० सस्क० 
सन्‌ १६९०५ ६० । 


श्ध्ड क्‍ कबी २-ग्रं थावली 


१२, रामचरितमानस का पाठ ( दो भाग ) -डॉ० माता प्रसाद गुप्त, 
साहित्यकुटीर, प्रयाग, १६४६ ई०॥ 
५२ : कोशग्र थ 
१ तुलसी-शब्द-सागर--संपादक श्री भोलानाथ तिवारी, (हिंदुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग । कक ि रा 
२ परशिश्रन-इगलिशू डिक्शनरी--एफ़्० स्टाइनगास । 
३, प्रमाणिक हिंदी कोश--संपादक रामचंद्र वर्मा, बनारस । 
४ संस्‍्क्ृत-इंगलिश डिक्शनरी--मॉनियर विलियम्स । 
५ संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी--वी० एसू० आप्टे । 
६ हिंदी-शब्द-सागर--नागरी-प्रचारिणी-सभा, बनारस । 
| उक्त कोशों का उपयोग आ्रावश्यकतानुसार ही किया गया है। इनके 
अतिरिक्त गोरखबानी ( डाँ० बड़थ्वाल संपादित ), संत्तकबीर ( डाँ० रामकुमार 
वर्मा संपादित ), संतकाव्य ( श्री परशुराम चतुर्वेदी संपादित ) तथा बीजक 
( श्री महावीर प्रसाद व हंसदास शास्त्री संपादित ) के शब्द-कोशों से भी पर्यातत 
सहायता मिली है । साधना-परक शब्दावली का अथथ समभने में गरीबदासकृत 
अनभेप्रधोध', ( श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर से प्रकाशित “श्री गरीबदास 
जी की वाणी' में संकलित ) किसी अन्य संत द्वारा रचित “ताममाला' 
( अप्रकाशित, लि० का० सं० १०६१ वि०) तथा पदों की एक प्राचीनतम टीका 
( हिंदी अनुशीलन, वर्ष ११५ तथा १३ अंक ३-४ ) से भ्रधिक सहायता प्राप्त 
५भ३२ : कबीर की ऐतिहासिक, धामिक पृष्ठभूमि तथा... 
साधना व संप्रदाय की मान्यताओं से संबद्ध प्रंथ- 
१ अब्सक्योर रिलीजस कल्ट्स--डॉ० एस० दासगुप्ता, कलकत्ता विहृव- 
विद्यालय, १६४० ई०। ' 
२ उत्तरों भारत की संत-परंपरा--श्री परशुराम चतुर्वेदी, भारती भंडार, 
. प्रयाग, सं० २००८ वि०। 
३ ऐन्‌ आउटलाइन्‌ अव्‌ दि रिलिजस्‌ लिटरेचर शअ्रव्‌ इंडिया--डॉ० जे० एनसू० 
फ़कु हर, ऑक्सफ़ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२० ई० । 
४ कबीर--डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी-ग्रंथ-रत्नाकर-कार्यालय, हीरा- 
४. बाग, बंबई, द्वि० सं० १६४७ ई० । न 


१६, 


का हे ु 


है हि] 
३३४ 


का 
६8 


सहायक साहित्य म २६४ 


प्र 


का 
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की जल 


पल 
श्ड 


हे 
१६, 


हा 
... लि० का० सं० १८८० वि०, स्थान--श्री दादू मंहाविद्यालय, जयपुर )। 


२२, 


। २ & ॒ 


कबीर एंड दि कबीरपंथ--रे० जी० एच० वेस्टकंट, द्वि० स॑०, सुशील- 
गुप्ता ( इंडिया ) लि० कलकत्ता, १९५३ ई० । 


, कबीर एंड हिज् फ़ॉलवर्स--डॉ० .एफ़० ई० के, असोसिएशन प्रेस, 


कलकत्ता, १६३१ ई०। 


, कबीर का रहस्थवाद--डॉ० रामकुमार वर्मा, प्रयाग, सं० १६८८ वि० । 
, कबीर की विचारधारा--डॉ० गोविन्द त्रिगुणायतं, साहित्य निकेतन, 
कानपुर, सं० २००९ वि० ।._ पु का 
| कबीरदास--न रोत्तमदास स्वामी, हिंदी-भवत, लाहौर, सं० १६६७ वि०। 
, कबीर साहब ( उदूं )-पं० मनोहर लाल जुत्शी, हिंदुस्तानी एज्ेडेमी 


प्रयाग, १६३० ई०। ह 

कबीर-साहित्य का श्रध्ययन--श्री पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव, बनारस, 

२००५८ वि ०0 |] 

कबी र-साहित्य की परख--श्री परशुराम चतुर्वेदी, भारती-भंडार, प्रयाग 

सं० २०११ वि०। 

कबी र-साहित्य की भूमिका-डॉ० रामरतन भठनागर, प्रयाग, २००७वि० | 
बीर : हिज़ बॉयोग्रफ़ी--डॉ० मोहन सिंह, लाहौर । 

गोरखनाथ एंड दि मेडिईवल हिन्दू मिस्टिसिज़्म--डॉ० मोहनसिह, लाहौर, 

१६३७ ई०। 

गोरखबानी--डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल संपादित, हिंदी-साहित्य- 

सम्मेलन, प्रयाग, सं० १६६६ वि०। 

दि निग्नुत स्कूल अव हिंदी पोइट्री--डाँ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल,' दि 

इंडियन बुकशॉप, बनारस, १६३६ ई० । द 

दि सपेंन्ट पावर--अआराथर एवलन, लंदन, १६१६ ई०। | 

नाथसंप्रदाय--डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, 

श्हश्०्ईणव 

भक्तमाल नाभादासकृत--श्री सीतारामशरण भगवान प्रसाद, लखनंऊ 

१६१३ ६० । द द 

भक्तमाल राघौदासकृत--चतुरदासकृत टीकासहित ( हस्तलिखित प्रति 


भारतीय दर्शन--पं ० बलदेव उपाध्याय, काशी, द्वि० सं० १६४५ ई०। 


२६६ 


र्रे, 


२४, 


रप््‌ 


कबी २-प्रथा[वली 


महात्मा कबीर--श्री हरिहर निवास हिवेदी, सूरी ब्रदर्स, लाहौर, सं० 
१६६३ वि० । ः | 

मेडिईवल मिस्टिसिज़्म अव्‌ इंडिया--आचारय क्षिति मोहन सेन, लंदन, 
१६३५ ई०। द 
योग-प्रवाह--डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, काशी विद्यापोठ, बनारस, 
सं० २००३ वि० । 


.... २६, रिलीजस्‌ सेक्ट्स श्रव्‌ दि हिन्दूजू--डॉ० एच० एच० विल्सन, १८४६ ई०। 
२७, विचार-विमश--श्री चंद्रबली पांडेय, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, 
सं० २००२ वि० । 
र८ वष्णविज़्म, शविज्ष्म एंड माइनर रिलीजस्‌. सिस्टम्स--डाँ झ्रार० जी० 
भंडारकर, भंडारकर ओरियंटल रिसच इंस्टीट्यूट, पुना, १६२८ ई० । 
२६, संत कबीर-डॉ० रामकुमार वर्मा, साहित्य-मवत्र लि०, प्रयाग, 
१६४२ ई०। 
३० संतमाल--महंषि शिवत्रत लाल, मिदहान प्रेस, इलाहाबाद । 
३१ सिद्ध-साहित्य--डॉ> घर्मवीर भारती, किताब महल, इलाहाबाद, 
१६५५ ई० हे 
३२ स्टडीज़ इन दि तंत्राजू ( भाग १)-डॉ० प्रवबोधचंद्र बागची, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, १६३६ ई०। . | 
./ शेड, हिंदी साहित्य का झ्ालोचनात्मक इतिहास--डॉ० रामकुमार वर्मा, 
इलाहाबाद, १६२८ ई० । 
_ र४ हिंदी साहित्य का इतिहास--आचाय रामचंद्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, बनारस, सं० १६८६ वि० । 
३२५ हिन्दुत्व--श्री रामदास गौड़, ज्ञाउमडल कार्यालय, काशी, १६६७ वि० । 
सांप्रदायिक-- 
३६ कबीर-कसोटी--भाई लहनासिंह, वेंकटेइवर प्रेस, बंबई, सं० १६७१ वि० | 
२३७, कबीरपंथ--महथि शिवत्नरत लाल, मिशन प्रेस, इलाहाबाद । 
३८ कबीरपंथी बालोषदेश--श्रो वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई । 
३६, कबीर मंसूर-स्वामी परमानंद कृत, भान जी कुबेर जी पेंटर, बंबई, 


हिंदो संस्करण सं;० १६६० वि०, महंत सुधादास जी कृत हिंदी अनुवाद, 


स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, २०१३ वि० । 


सहायक साहित्य 


२६७ 


४०, कबीर साहिब का जीवन-चरित्र-सरस्वती विलास प्रेस, मरत्तिहपुर, 


है/7२ 


स० प्र०, १६९०४ ई० | 


४१, कबो रोपासना-पद्धवि--मकनजी कुबेर, वेंक्रटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० 


२००४ वि ०0 । 


४२, चोकाचंद्रिका अर्थात्‌ कंडिहारी भेद--सुकृतदास बरारीकृत, कबीर-धर्म- 


स्थात, खरसिया, बिलासपुर, सन्‌ १६४८ ई० । 


४३ चोकाविधान--बंसुदासकृत, कबोरप्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, १६४८ ई० । 
४४ पंचग्रथी--रामरहस दास, वेंकटेद्वर प्रेस, बंबई । 


४५ मिथ्याप्रलाप-मदन श्रर्थात्‌ रदास-रामायण का मुहतोड़ उत्तर--बंसूदास 


कबी रपंथीरचित, कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, १९४७ ई०। 


आई 


४६, सदूगुर कबीर साहेब ( जीवनच रेत्र )-पं ० मोतीदास चेतन्य, स्व- 


संवेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, १६४३ ई० । 


४७, सदूगुरु कबीर साहेब और उनका सिद्धांत--महंत विचारदास शास्त्री (व्तें- 


मान हुज॒र प्रकाशमणिनाम साहब ), स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग, 
बड़ौदा, १६४३ ६० । 


कृतियाँ तथा टींकाएँ 
१ अंबु सागर--ररस्वती विलास प्रेस, नरसिहपुर ( तुल० वंकटेद्वर प्रेस, 
कबीर सागर ३ )। 
२ अखरावती--बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १६४६ ई० । 
३--अनुराग सागर--(१) स्वामी युगलानंद-संपादित, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई 
१६४८ ई०। 
(२) कबीर-प्र स, सीयाबाग, बड़ौदा, सं० २००३ वि० । 
(३) सरस्वती विलास प्रेस, तरसिहपुर (म० प्र०) हि० 
आ० १६३० ई०। 
७४ उपदेश-र॒त्नावली--श्री तोताराम वर्मा द्वारा संकलित तथा भारतब७ु- 
यंत्रालय, अलीगढ़ से प्रकाशित लीथो संस्करण, १८८० ई० । 
५ कबीर ( ४ भाग )--प्राचाय क्षिति मोहन सेन संपादित, विश्वभारतों 
शांतिनिकेतन । 
६ कबीर कृष्ण गौता--सरस्वती विलास प्रेस, नरसिहपुर (म० प्र०) । 
७. कबीर-गोरख ग्रुष्टि-साधु लखनदास संपादित, कबीर चौरा, काशी, सं० 
१६८३ वि०। 


कक 


२६८ कह. < ..... कवीर-ब्रंथावली 


5, कबी र-प्रंथावली--डॉ० द्यामसृंदर दास संपादित, का० ना० प्र० सभा 
१६२८ ई० । | ' 
६. केबीर-निरजन-गोष्ठी--धमंदास कृत (?), सरस्वती विलास प्रेस, नरसिं हे- 
पुर, चतुर्थात्वेत्ति, १६२८ ई० । ल्‍ 
- १०, कबीर-पद-संग्रह--बाबा किशनदास उदासी निरंजनी हारा संपादित 
निरण॒यसागर प्रेस, बंबई, १८७६ ई० । 
११, कबीर-पदावली--डा० रामकुमार वर्मा हिदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 
१२ कबीर-भजनावली--बैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस सिटी, तथा द 
सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर । हे 
१३. कबीर-वचनावली--अयोध्यासिह उपाध्याय, का० ना० प्र० सभा 
बनारस, नवां संस्करण, सं० २००४ वि० | 
१४, कबीर-वाणी की एक प्राचीन (-तम ?) टीका-कबीर के १२१ पदों की ह 
टीका, हिंदी भ्रनुशीलन, प्रयाग, वर्ष ११ तथा १३ अंक इ-४॥. 
- १५, कबीर संगीत रत्नमाला--मल्ला साहब, वरदा प्रेस, बंबई, १६ ६३ वि०। 
१६, कबीर-साखी-सुधा-प्रो० रामचंद्र श्रीवास्तवक्ृत -टीका-सहित श्रीराम 
मेहरा एंड कंपनी, आगरा, २०१० वि० | है. ४ 
१७, कबीर-सागर तथा बोधसागर € ११ जिल्दों में »सवामी युगलानंद संपा- 
दित, श्री वेंकटेश्वर प्रेस तथा लक्ष्मी वेंकेटेश्वर प्रेस बंबई द्वारा प्रकाशित, 
जिसके अंतगत ४०, रचनाएं अ्राती हैं-दे० भूमिका पृ० ३४ । 
. १८ कबीर साहब और सर्वाजीत की गोष्ठी--साधु लखनदास संपादित, कबीर 
चोरा, काशी, सं० १६८७ वि० । 
१६ कबीर साहेब की शब्दावली--बड़े विशुनदास साहब द्वारा संपादित, कबीर 
चौरा, काशी । 
२० कबौर साहब को बड़ी और छोटी शब्दावली--साधथु लखनदास, कबीर 
चौरा, काशी 
२१, कबीर साहब का साखी-संग्रह ( दो भाग )--बेलेवेडियर प्रेस इलाहाबाद, 
१६२६ ई०। द 
२२ कबीर साहेब की शब्दावली ( ४ भाग )“बैलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
नवा स०, १६४६ ई० | 
. २३, कायापाँजी ( ग्रुरुमहिमा-माहात्म्य नामक ग्रंथ में »कंबीर प्रेस, सीया- 
बाग, बड़ोदा, छठो आवृत्ति १६४८ ई०। े 


सहायक साहित्य द २६६ 


२४ 


र्श्‌ 
श्र 
७ 


सर्द 


< 


३१. 
३२, 
पर 


रेड, 
ड०, 


३६, क्‍ 
बंसुदास कृत टीका सहित, कबीर प्रेस, सीयाबाग, बड़ौदा, सन्‌ १६४८ ई० | 

द, 

रेप 


३९, 


प्रंथ अ्रनंतानंद की गोष्टी--सरस्वती विलास प्रेस, नरसिहपुर, सं० 
१६१० वि० । 

ग्रंथ अनुराग सागर--धमंदासकृत (?), सरस्वती विलास प्रेस, नरपिहपुर, 
१६३२० ई०ण। मम प 

प्रंथ अमरमूल--धमंदासकृत, प्रकाशक वही, सन्‌ १६२६ ई०। 

ग्रंथ बीरसिह बोध-पप्रकाशक वहीं, सन्‌ १६०७ ई० ( तुल० वेकंटेश्वर, 


बोधंसागर, जि० ४ ) । 
, ग्रथ' भवतारण--धर्मंदास कृत (?), सरस्वती विलास प्रेस, तृतीयावृत्ति, सन्‌ 


१६०८ ई० | 
ग्रंथ भोपालबोध--धम दास संग्रहीत (?), प्रकाशक वही, प्र०सं १६०० 


ई० ( तुल० वेंकटेश्वर, बोधसागर जि० ५ ) । 
, ग्रंथ मुक्तिमाला-घमंदास कृत (?) प्रकाशक वही, द्वित॑यावृत्ति, सन्‌ 


१६९०८ ई०। 

ग्रंथ शब्दावली--रा० रा० श्रा गोबिंवद राम दुलभ राम, ज्ञान-सागर 
प्रेस, बंबई । 

ग्रंथ ज्ञान उपदेश--जनकलाल फ़ॉरेस्टगा्ड संग्रहीत, सरस्वती विलस प्रेस, 
१६२७ ई० । 

तीसा-जंत्र--कबी र प्रेस, सीयाबाग, बड़ोदा | . 

दि सिख रिलोजन ( ६ भाग )-एम ० ए० मंकॉलिफ़ , १६०६ ई०। 
धमंदासबोध या ज्ञानप्रकाश--धमदासकृत (?); सरस्वती विलास प्रेस, 
नरसिहपुर, प्रकाशनकाल श्ज्ञात, प्रति का लिए का० सं० १८७६ वि० 
( तुल० वेंकटेइ्वर प्रेस, बोधसागर जि० ४ ) । 

निर्णयसार--साथु प्रणदासकृत, वेकठेश्वर प्रेस, बंबई, सं० १६६५ वि० 


निर्भयज्ञान--सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर तथा कबीर-चोरा, काशी 

से प्रकाशित । 

बड़ा संतोष-बोध--ज्ञानसागर प्रेस, बंबई, तथा सरस्वती विलास प्रेस 

नरसहपुर । रे 

बीजक के निम्नेलिखित संस्करण : 

(१ ) विश्वनाथ सिंह जू देव कृत पाखंडखंडिनी! टीकासहित, बनारस 
लाइट प्रेस द्वारा प्रकाशित लीथो संस्करण, सन्‌ १८६८ ई० । - 


३०० 


कबीर-ग्रथावली 


(२) पाखंडखंडिनी टीकासहित, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ द्वारा प्रका- 


शित, सन्‌ १८७२ ई० । 

(३ ) उसी टीका के सांथ, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० १६६१ वि० ३ 

(४ ) पृर्णदसक्ृत त्रिज्या ( टीका ) सहित, गंगा प्रसाद वर्मा ब्॒दस प्रेस, 
लखनऊ १८६२ ई०। 

(५ ) पुणदास की त्रिज्यासहित, मिस्त्री बालगोविंद, कटरा, इलाहाबाद 
द्वारा प्रेकाशित, सनू १६०५ ई०। 


. (६ ) पूरण्णदास की. त्रिज्या सहित, बंबई सन्‌ १६२१ ई० । 


( ७ ) पादरी भ्रहमदशाह द्वारा संवादित, बप्टिस्ट मिशन, कानपुर, सन्‌ 
१६१६ ड०- 


"(८ ) उक्त पाठ का श्रंग्रेज़ी अनुवाद--पादरी अश्रहमदशाह कृत, हमीरपुर, 


यू० पी०, सन्‌ १६१७ ६० । द 
(&€ ) महृषि शिवब्रत लाल की टीका सहित € ३ भागों में )--नंदू सिंह, 
सेक्रेटरी, राधास्वामी धाम, गोपीगंज, १६१४ ई० । 

(१०) बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित संस्करण, सन्‌ १६२६ ई०। 
(११) विचारदास की टीका सहित--नागेश्वरबख्श सिंह हारा असुल्य 
वितरित, सन्‌ १६८३ वि०। पे 
(१२) विचारदास की टीका सहित--रामनारायन लाल, कटरा, इलाहा- 

बाद, सन्‌ १६२८ ई० । 
(१३) साधु लखनदास ( कबीरचौरा ) संपादित--महाबीर प्रसाद, नेशनल 
: प्रेस, बनारस केंट।.... द 
(१४) शब्दशतकसहित--जितलाल मुंश , दरजी टोला, मुरादपुर, पटना। 
(१५) स्वामी हनुमानदासकृत शिशुबोधिनी टीका-सहित (३ भाग ), 
१६२६ ३० | द 


(१६) स्वामी हनुमानदासक्ृत संस्कृत टीका सहित--कबीर प्रेस, सीया- 


गग, बड़ौदा, सन्‌ १६३६ ई० । इसके द्वितीय परिवर्धित संस्करण 
का प्रथम भाग बीजक सुरहस्य' शीषंक भूमिका सहित सन्‌ १६५० 
ई० में प्रकाशित । 


.._ (१७) स्वामी हनुमानदास द्वारा संपादित केवल मूल--महंत हरिनंदन जी 


फतुहा, पटना १६४५० ६ई०१। 
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.. (१८) गुजराती संस्करण ( २ भाग )--प्राणलाल प्रभाशंकर बर्ुशी, 
हनुमानपोल, बेजवाड़ा, बड़ौदा १६३३ई०। रा 
(१६) पूरनदास की त्रिज्या के गुजराती अनुवाद सहित--मणिलाल तुलसी- 
दास मेहता, रावपुरा कोठी, बड़ौदा, १६३७ ई० । द 
(२०) गोसाँ३ भगवान साहब वाला पाठ-महंत मेथी गोसांई साहब, 
श्राचायं मानसर गही, पो० दाऊदपुर, ज़ि० छपरा, सन्‌ 
१६३७ ई० । “- 
(२१) भगवान गोसांई! साहब का पाठ--भगताही शाखा की ग्ुरुप्रणाली 
.. सहित-पं० राम खिलावन गोस्वामी, घनौती बड़ामठ, पो० भाटा- 
पोखर, जिला सारन, १६३८ ई० । 


(२२) राघवदासकृत टीका सहित--बेजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस, 


१६३६ ६० । क्‍ 
(२३) राघवदास द्वारा संपादित केवल मूल भाग-प्रकाशक वही, 

१६४६ ई० । क्‍ 
(२४) राघवदासक्ृत सर्वागपदप्रकाशिका टीका-सहित-प्रकाशक॑ वही, 

१६४८ । “ज 


(२५) ग्रुटकाकार--स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग बड़ौदा, सन्‌ १६९४१ ई० | 

(२६) केवल मूल--भागव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस | क्‍ 

(२७) शब्दकोश तथा अन्य टिप्पणियों सहित-हंसदास शास्त्री तथा 
महाबीर प्रसाद ह्वारा संपादित तथा कबीर-प्ंथ-प्रकाशन-समिति, 
हरक, बाराबंकी द्वारा प्रकाशित, सन्‌ २००७ वि० । 


(२८) आगरा से प्रकाशित साधारण संस्करण । 

(२६) सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १६०७ ई०। 

४० बीजक सुखनिधान--धमंदासकृत (?) सरस्वती-विल्ञास प्रेस, नरसिंहपुर, 
प्रकाशन-काल अज्ञात, प्रति का लि० का० सं० १८६३ वि० । 

४१ मीनगीता--लक्ष्मी वेंकटेइ्वर, बंबई। द द 

४२ रतन जोग श्रष्टांग--डॉ० मोंहनर्सिह, भ्रोरिएंटल कालेज, लाहौर की 
पत्रिका में, मई सन्‌ १६३५३६ई०। 

४३ वन्‌ हंड्रेड पोएम्स अव्‌ कबीर-रवीन्द्रनाथ टेगोर, मेकमिलन, 
१६२३ ई० । 
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का 


कबीर-प्रंथावलो 


विचारमाल--अ्रनाथदास कृत, लीथो प्रति, याज्ञिक संग्रह, क्र० सं० ६२६।५३ 
पर, प्रकाशन का समय तथा स्थल अज्ञात । | 
शब्द-विलास--महंत गुरुशरणपति साहब, आचाय, बड़यागद्दी, जि० 
जौनपुर, सं० १६६५ वि० । | 

संत काव्य ( संग्रह )--भ्री परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल, इलाहाबाद, 


संत कबीर की साखी--श्री हुजूट साहब राधास्वामी द्वारा संपादित 
आगरा । पक 

सन्‍्त कबीर की शब्दावली--मण्िलाल तुलसोदास मेहता संकलित तथा 
विद्वलदास खेमचंद दास पटेल, सारंगपुर दरवाजा, अहमदाबाद द्वारा 
प्रकाशित, १६५८ ई०ण। 

सत्य कबीर की शब्दाबली ( दो भाग )--महषि शिवन्नत लाल संपादित, 
संत' पत्रिका, जिलद १ नं० ५-६ । द 


सत्य कबीर की साखी-स्वामों युगलानंद संपादित, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, 


€६०प८ रद | 
सत्यकबीर शब्दावली अर्थात्‌ कबीर भजनावली--साधु अम्मृतदास संपादित, 
कबीर चौरा स्थान, बनारस, सन्‌ १६५० ई०। 
सदगुरु कबीर साहब का सटीक साखो-ग्रं थ--राघवदासकृत टीकासहित, 
बेजनाथ प्रसाद बुकसेलर, राजादरवाजा, बनारस, १६५० ई०। 
सदगुरु कबी र पाहब का साखी-ग्रंथ--महंत विचारदास शास्त्री कृत विरश्व 
टीका-टिप्पणी सहित, प्रकाशक महंत श्री बालकदास जी, कबीर धर्म- 
वर्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, दूसरी आवृत्ति, १६५० ई०। 


सुरति-शब्द संवाद--प्रकाशक ग्रुरुशरणपति साहब, बड़ेयागद्दी, ज़िला 
जौनपुर, सं० १६६४ वि० । द 


स्वरपाँजी--भुरु महिमा पूनो माहात्म्य/ नामक ग्रंथ के अंतर्गत, कबीर 
प्रेस, सीयाबाग, बंड़ौदा, छठी आवृत्ति, १६९४८ ई० । 


स्वासाभेद टकसार--प्रुरु महिमायूनो माहात्म्य नामक ग्रंथ में, कबीर प्रेस, 


गीयावाग, बड़ोदा, छठी आवृत्ति, १६४८ ई० । 

हनुमान बोध ( त्रेता में मुनींद्र श्र्थात्‌ कबीरदासं जी और हनुमान की 
बातचीत )--धम्ंदास कृत (?); सरस्वती बिलास प्रेस, सन्‌ १६१२ ई० । 
ज्ञान गुदड़ी, रेखते और भूलने--बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १६४४ ई० । 
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५६ ज्ञान-सागर, सरस्वती विलास प्रेस, ( तुल० वेंकदेश्वर प्रेस, कबीर सागर 
जिल्द १ ) | 


४५ : कबीर की वांणियों की खोज के लिए अन्य संप्रदायों 
के ग्रंथ... 

१, छुड़ानी ( ज़ि० रोहतक ) के गरीबदासी संप्रदाय का “ग्रंथ साहिब अर्थात्‌ 
सदग्रुरु श्री गरीबदास जी महाराज की बानी'--प्रकाशक श्री स्वामी 
अजरानंद गरीबदासी रमताराम; मुद्रक, आय सुधारक . प्रेस, बड़ौदा 
१६२४ ई० । 


२, (क) राजस्थान के दादूपंथ की अनेक हस्तलिखित पोथियाँ जो दादूविद्या- 
लय, जयपुर तथा आर्याभाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस में हैं श्रौर जिनमें दादू, रज्जब, बखना, सूंदरदास, खेमदास, 
आदि की रचनाएं हैं । 

 (ख) श्री दादूदयाल जी की वाणी--संपादक श्री मंगरलदास स्वामी 
प्रकाशक वंद्य जयरामदास स्वामी, लक्ष्मीराम चिकित्सालय, जयपुर 
स्‌० २००८) 
(ग) श्री बखना जी की वाणी : संपादक वही, अ्रकाशक स्वामी लक्ष्मी- 
राम ट्रस्ट, जयपुर, सं० १६६३ वि०। 
(घ) महाराज श्री गरीबदास जी ( दादूपंथी ) की वाणी--संपादक वही 
प्रकाशक वही, सं० २००४ वि० | * 


३, (क) राजस्थान के निरंजनी संप्रदाय की हस्तलिखित पोथी ( लि० का० 
सं० १८६१ ) जिसमें हरिपुरुष, तुरसी, अ्मरदास, सेवादास आादि 

की वाणियाँ हैं, स्थान, दादू महाविद्यालय, जयपुर । क्‍ 
(ख) श्री हरिपुरुष जी की वाणी--संपादक भी देवादास जी वेष्णव, कुंज- _ 
बिहारी जी का मंदिर, कटला बाज़ार, जोधपुर, सं० १९८८ वि० । 
(ग) श्री हरियशमणिमंजूघबा--प्रकाशक साधु वंद्य श्री रामतारायण जी 

सिहथल, बीकानेर, सं०.२०१६ वि० । 

४. (क) राजस्थान के रामस्नेही संप्रदायाचाय स्वामी जी श्री रामचरण जी 
महाराज की अरे वायी', प्रकाशक साधु ननूराम जी दोन्यूं राम- 
स्नेही (आ्राज्ञानुसार आचार्य धर्मधुरीणः स्वामी श्री निर्भभराम जी 


२०४ क्‍ कबीर-ग्रथावली': 


महाराज रामस्नेही, श्रीरामनिवास घाम, शाहपुरा ( राजस्थान ० 
सन्‌ १६२५ ई०। 

(ख) .रामस्तेही धम-प्रकाश--महंत भगवतदास, बड़ा रामद्वारा, सिंहथल 
बीकानेर, सन्‌ १६४० ई०। 

(ग) रामस्तेही घमंदपग--मनोहरदास रामस्नेही, रामद्वारा, सुनेल, मव्य- 
भारत, सं० २००३ वि०। 

५, सिक्ख सम्प्रदाय का श्रो मुरु ग्रंथ साहिब'--सवव हिन्द सिकक्‍्ख मिशन रे 
अमृतसर, १६३७ ई० । 

६, निम्बाक संप्रदायाचाय (?) परशुराम कृत परशुराम सागर--हस्तलिखित, 
लि० का० अज्ञात, स्थान : आयंभाषा पुस्तर्कालय, ना० प्र० स॒० 
बनारस । ्ि आ 

७. अलवर के लालदासीपंथ के प्रवर्तक लालदास जी की वाणियाँ--हस्त- 
लिखित पोथी, लि० का० श्रज्ञात, स्थान : याज्ञिक संग्रह, ना० प्र० स०, 
बनारस । द 

अन्य ग्रथ : 

८, चर्यापद ( बंगला में )--श्रो मणीद्ध मोहन बसु संपादित, कमला बुक 
डिपो, कलकत्ता । 

६, ढोला मारूरा दृह्--श्री रामसिह, श्री सूपयकरण पारीक तथा श्री नरोत्तम- 
दास स्वामी द्वारा संपादित, काशीनागरी प्रचारिणी सभा, बनारस | 

१०, दोहाकोष ( सरहपा, काण्हपा तथा तेलोपा )--कलकत्ता संस्क्ृत सीरीज़ 
न० २५ सी, १६३८ ६० । 

११ पाहुडदोहा ( मुनिरामसिह विरचित )-डॉ० हीरालाल जैन संपादित 
कारजा, सं० १६६० वि०। 

१२ बोद्ध गान श्रो दोहा ( बंगला )--महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री 
संपादित, बंगोय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, द्वि० मु०, सं० १३५८ 
( बंगाब्द )। 

१३ सरहपादकृत दोहा कोश ( हिंदी छायानुवाद सहित )-संपा० राहुल 
संक्त्यायन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, १६५७ ई० । 

१४ सूरसागर--काशी नागरी प्रचारिण सभा, बनारस । 
(६ इनके अतिरिक्त अनेक हस्तलिखित ग्रंथों का उपयोग भी किया ग्रया है 
जिनका विवरण निबंध के भरूमिका-खंड में मिलेगा | ) 


सहायक साहित्य द ३०४ 


06 : पत्र-पत्रिकाएँ हे 

(क) कल्याण-ीता प्रेस, गोरखपुर, विशेषतया-- 

१ संत अंक--सं० १६६४ का विशेषांक । 

(ख) नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका--ना ० प्र० स०, बनारस, विशेषतया-- 

१ कबीर : जीवन खंड--ले० श्री शिवमंगल पांडेय, पृु० २७३-२६३ । 

२ वर्ष ४५, अंक ४ ( माघ १६६७ वि० ) में परशुराम कृत “विप्रम- 
तीसी पर डॉ० पीतांबर दत्त बड़थ्वाल को टिप्पणी । 

३. कबीर का जीवनदृत्त-ले० श्री चंद्रबली पांडेय, भाग १४ ( पु० 
५३६९-४० )। 

(ग) विश्व भारती परत्रिका--शांति निकेतन, बंगाल, विशेषतया--- 

१. खंड ५ अंक ३ ( जुलाई-सितम्बर, १६४६ ) में 'कबीरपंथ और 
उसके सिद्धांत --ले० हजारी प्रसाद द्विवेदी । 
२. खंड ६ अंक २ ( अ्रप्र ल-जून १६४७ प० ४४७-६५ )। 

३, शिवभारती क्वा्ली ( अ्रंग्रेजी ) जिल्‍्द १२ भाग २ ( श्रगस्त-अक्टूबर 
१८४६ ) में डॉ० प्रवोधचंद्र बागची का कास्ट्स अव्‌ इंडियन मिस्टिक्स! 
शीर्षक लेख ( पृ० १३८-१४३ )। 

ध.' संतवाणी-मंग्रल प्रेस, जयपुर, विशेषतया-- 

१ वर्ष १ अंक १, २, ४, ६ में पुरोहित हरिनारायण शर्मा का महात्मा 

. रज्जब जी' शीर्षक निबंध अंक १ $ * तथा ४ में संत-साहित्य के अनेक 
हस्तलिखित ग्रंथों का निर्देश तथा अंक ६ में 'सर्बगीः ग्रंथ का विवरण 

२ वर्ष २ अंक ११ में श्री अगरचंद नाहठा का “राजस्थान में संतसाहित्य 
के खोज की श्रावश्यकता' शीर्षक लेख ( पृ० ४३२-४३७ ) जिसमें श्री 
नरोत्तम दास स्वामी, बीकानेर के एक बड़े ग्रुटके का परिचयात्मक 
विवरण है ।  -.- 

३. वर्ष ३ अंक २( सन्‌ १६५० ई० ) में उसी लेखक का संतवाणी-संग्रह 
का दूसरा गरुटका' शीर्षक लेख जिसमें नरोत्तमदास स्वामी के संग्रह के 
दूसरे ग्रुटके का परिचय दिया गया है ( पृ० २२-२६ )। 

४. वर्ष ३ अंक २ ( सन्‌ १६५० ई० ) में उक्त नाहटा जी का संत कबीर 

. और जेन कवि आनंदधन' शीषक लेख ( पृ० २४-२७ )। 
क० ग्रॉं०--फा० २० | । 


३०६ | कबीर-ग्रथावली 


डः, स्वसंवेद पत्रिका-स्वसंवेद कार्यालय, कबीर प्रेस, सीयाबाग़, बड़ौदा, 
संपादक--मोती दास “चेतन्य । 
च. हिंदुस्तानी--हिदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, विशेषतया-- 
९ भाग ३ अभ्रक ३, अ्रक्टूबर १६३१--श्री परशुराम चतुबंदी लिखित संत 
साहित्य ( पृु० ४३३-९४ ) । 
२, भाग २ अंक ०, अ्प्रेल १९३२-डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी लिखित “कबीर 
जी का समय पृ० २०४-१५ । 
३ भाग २ अंक ४, अक्टूबर १६३२--श्री परशुराम चतुबदी लि० कबीर 
साहब की रमती, पृ० ३६६९-९६ | 
४, भाग ३ अंक १, जनवरी १६३३-ले० वही, कबीर साहब की साखी” 
पु० ह-३८। 
# भाग हे अभ्रक हे, जुलाई १६३३-ले० वही | कबीर साहब की पदावली' 
पृ० २११-५३। 
$७ ; हस्तलिखित ग्रथों के सूचींपत्र तथा कैटलॉग 
विशेषतया--ता ०" प्र० स० की प्रकाशित तथा प्रकाशित खोज रिपोर्ट' ( सन्‌ 
१६०१ से १९४६ ई० तक ) | 
इंडिया श्रॉफ़िस कैटलॉग़, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग, सरस्वती महल 
जोधपुर के हस्तलिखित ग्रंथों का सूचीपत्र, इत्यादि । 


(घ) शद्धिपत्र 


भूमिका-भाग : 


पृ० सं० पंक्ति सं० अजुद्ध शुद्ध 
€० ६ (नीचे पे) बीफ० बीभ० हि 
१४७ फ़ो लियो संकीर्ण विवरण संकीरां संबंध - - 
श्ब्३ अंतिम धषगसि बिगसि ४ 
२४४ अंतिम फ़ा० झ्रू० 
२५२ ३ (ऊपर से) सांबे० शबे ० 
२५२ का भूल से २०२ छप गया है। के 


पृ० २१ पर अंतिम पंक्ति के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंश छपने से रह गया है-- 
(क) सखियाँ--६४ प्रंग, १३७७ साखियाँ; (ख) रमेणी--सकल गहगरां, - 
सतपदी, बड़ी अरष्टपदी, दुपदी, लहुड़ी भ्रष्टपदी, बारहपदी  चौपदी, सपंत 
वार, बावनी, दुपदी दूसरी, श्रगाधबोध, श्रीपा जोग, सबद भोग, ( पांचों 
_प& से ११५ तक ) ; (ग) पद--राग २४, संख्या ६६३, रेखता ७ ( पांनां 
११५ से ३२६ तक )। इसके पद्चात्‌ पांतां २४६ तक “जनम बोध 
पत्रिका की रमेनी' और अ्रंथ बत्तीसी” नाम के दो भ्रुत्य ग्रंथ भी कबीर 
के नाम से मिलते हैं । पुष्पिका के अनुसार यह पोथी जेसलमेर ( राज- 
स्थान ) में सं० १८७४ वि० की कातिक शुक्ला १४ को निरंजनी संप्रदाय 
के साधु विनतीराम द्वारा लिखकर समाप्त की गयी। इस पोथी में कबीर 
की जो वाणी मिलती है वह दादू विद्यालय की निरंजनीपंथी प्रति से 
अक्षरश: मिलती है । द 


पाठ-भाग : 
पद सं ० पंक्ति सं० अ्शुद्ध शुद्ध 

१ प्‌ .. ताला नाला 

२ ४ तांग, लांगिति नाग, तागिनति... 
३ प्रंतिम हे ररः 

५ दर लेहहों लेइहों 

५ अंतिम अबिनांसी श्रबिनासी 

५ 


३ क्‍ रसांइन .. रसाइन 


३०८ 
पद से ० 


१३४ 
शैरे 
श्र 
१० 
१२ 
॥ 
हि 
२०७ 
रर 
४० 
र्ञ 
2 
५ 
ड्ेर 
३३ 
रेड 
३४ 
देन 
३७ 


रे 
४४ 
डंप्‌ 


श्र 
प्र 
० 

. इ& 


प्क्ति 


अशुद्ध 


 श्रपना, जनु 


हमांरे 
अन्देह 

कौ 
लोलींन-मींन 
सिरजन हार 
अपनी . 
नाई, समांई 
इ्न्ह मैं 
हस्ता 
मैंवासी 
सनांह 
अबिनांसी 
बेकुंठ का 
मानु 

को 

ष्‌ड 

बिजना 
महिमा 
जननी 

हम 

नांभि 

हम ते 


सिव पुरी 


(५) परचा 
रंमि, रांम राई 
हम 

कबार 


जे 


कबीर-ग्रथावली 


शुद्ध 
अपना, जमु 


. हमार 
_ अंदेह 


को. 
लौलीन-मीन 
सिरजनहार 
अपनी 

नाई, समाई 
इन्हमैं ः 


हस्ती 


मेवासी 
सनाह 
अबिनासी' 
बेकुंठ की 
मांतु 

कों 
खड 
बिंजनां 
महिमां 
जननीं 
हम 
नाभि 
हंमतें 


: सिवपुरी 
. (६) परचा 


रसि, रांमराई 


हम 


कबीर 


जो 


शुद्धिपत्र 
पद सं० 
दर 
७३ 
७० 


७द्‌ 
जप 


८१ 
९१ 
ध्रे 
११० 
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श्३१ 
१६० 
८७,८०८ 
१५६७ 
५६€ 
रसेनी-- 
१७ 


च्चो 9४९०० 


साखी--- 
है 0 सं ७5 
१४३३ 
१४न 
१४७ 
श्डे८ 
श्डद 
१४६ 


पंक्ति 


कह 


/- हे 


ट्प्पिणी १ 
अंतिम 


दे 


डर 

अंतिम 

है 

ट्प्पिणी १ 

डे 

टिपिणी १,३ 


जँ .'. 


डे. 
शभ्१ररः 
ट्प्पिणी १ 
अंतिम 


अंतिम 


न 


साखी स॑ ०-पंक्ति 
श्य््ट्प्पणी १ 


२६-ट्प्पिणी १. 


४४-२ 
४६९-१ 
नर 
र-टिप्पणी १ 


३०६ 
+. अ्रशुद्ध . शुद्ध 

तुम तें तुमे 

बन हर बनहर 

भवंरहिं भंवरहिं 

दा० नि० गौड़ी दा० गौड़ी 
रसांइन रसाइन 

घट ख़ट 
लगाम लगांमभ 

: चरन देइहों चरन न देइटहों 

बानियां बांनियां 

मिश्वित ४ के बाद स० ७०-४५ 

भूल मूल 

दबे० शक० 

बूबर बबूर 

ना हुं नां हूँ 

हम हँस 

छूट गया है--- ग्रु० सूही १, बी० २१ 
कहिए कहिए। रे 

॥१०॥ ॥१७॥। 

भभ्मा भष्भा 

श्शुद्ध शुद्ध क्‍ 
छूट गया है गुण० रह 
सु ० गुण ० ॥ 
धोएि धोए 

साजानां साजनां 

भारा पारा 


सासी० ११०६६ के बाद-नमु० १२८ 


साखी सं०-पंक्ति 
७-टिप्पणी २ 
३-टिप्पणी २ 


श्श्-टिप्पणी १ 


१४-१ 
२७-१ 
० ्प्पिणी 
2334 
८-१ 
८-१ 
१ 
१-टिप्पणी 
१६-टिप्पणी 
६-टिप्पणी' 
४१-९१ 
१४९ 
३-१ 
१ ४-९ 
४ ४-१ 
फ़ोलियो 
शत 
१०२. 
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८-९ 


_+ ४-१ 
क्र 


कबी२-ग्रथावलीं . 


. अशुद्ध औँदू + ४०४० 

: (दो बार) के बाद भूल गया है--मग्रुण०८२ 

ग्रग।० ११२ ग्रु० ११२ 
 शुण० १६० ग्रु० १६० 

चला - चाौला _ 

खाइ खांइ _ 

सा० ११४-१ स० ११५४-१ 

मुझ मैं मुझमें 

तुज्फ सीं तुज्कसों 

ऐसी अ्रसी ञ 

'संम्रथाई कौ अंग” के पश्चात्‌ होनी चाहिए 

ग्रुण० ६२ ग्रु० ६२ ॥ 
नि०स[०१०७-२ सा० १०७-२ 

सा० शप-४ स्‌० शप-म 

संसारा संसार 

हम हम... 

लागे लागे 

सांइ सांइ 

कर कर केस कर केस 

९९२ कर 

जुग जग्रु 

फल न लागे... फल लागें 

जानिए जांनिए 

म्रम भरम 

पांनां पानी. 

तो खा खाई तौ लुखा खाइ 


